श्री: ॥ 
+ हरिदास-संस्कृत-अन्थमाला # 


३०२ 
न्यूणल तु दया 


महाकवि श्रीभारबिश्रणीत॑ 


किरातार्जुनीयम्‌ 


महामहोपाध्यायकोलाच लमल्लिनाथसूरिकृतया 
चिण्टापथ' व्याख्यया समुल्लततितम्‌ | 
तञ्च 
साहित्यशाश्ति श्री आदित्यनारायण पाण्डेय विरचितया 
प्रकाश” नामक हिन्दी व्याख्यया विभूषितम्‌ | 
न्याय-व्याकरणाचार्येण श्री पं० शोमितमिश्रेण सम्पादितम्‌ 


दर ६-2 


चोखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी- १ 


प्रकाशक : चौखम्बा संस्कृत सोरीज आफिस, वाराणसी 
मुदक : विद्याविलास प्रेस, वाराणली 

संस्करण : चतुथं,... वि० सं० २०१८ 

मूल्य ३ ४००७ 


( पुनमुद्रणादिकाः सर्वेघिकाराः प्रकाशकाघीनाः ) 
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उपोद्धात: 


अयि साहित्यरसास्वादनपरायणाः सहदया विद्वांसः ! 

विदितमेवास्ति श्रीमतां तत्र भवतां यदिह समे5पि शरीरिणः सतत सुखमेव 
समीहमाना दरीद्श्यन्ते । परमिह् कमप्यनिवंचनीयं निर तशयानन्दरूपं काव्या- 
दिपरिशीलनजन्य ब्रह्मानन्दसहो दर जीवनोदेश्यभूतं सुखविशेष॑ सविशेषमनुभवितु 
केचन विरका एवं साहित्यरसिकाः परमभाराधेयाः पारयन्ति । 

सतसाधनतयव मभवतां पुरः अस्तूयते किराताहुंनीयं नाम महाकाव्यम्‌ । यद्धि 
आारवेरथंगौरव'मिति लोकोक्ति कृतार्थयत्‌, स्थले स्थले गुणगणगरिमा5तिशालिन 
यूढाशर्य प्रकाश्य परमरमणीयचमत्कारशालि चार्थगौरव॑ समुद्धास्य समेषामपि 
विदुषां चेतश्रमत्करोति । 

ग्रन्थोड्यं किरातवेषधारिशिवमर्जुनश्ञाधिकृत्य कृरो भारविणेति समूलकमन्वर्थ 
नाम पुष्यज्ञतीव शब्दादिसौष्टव्गुम्फनद्वारा काव्यजगति विदग्धचेतसां परमा- 
दरास्पदमापत । 

अजुनो हि तीवतपसा समाराध्य शिवमत्‌तुषत्‌। संतुष्टाथ् मगवतः शिवात्‌ 
असादरूपेण पाशुपताखर प्रापद्त्यन्र प्रधानविषयों विदेलिमो विदुषा । 

भआस्मिश्च॒ महामहोपाध्याय-कोलाचल-मल्लिनाथकृति-कृता घण्टापथाख्या 
ब्याख्या परमप्राचीना सर्वाड्रीणा च संयोजिता नितरां चकास्ति। परमयत्वे 
सुकुमारमतीनां छात्रार्णा तावतापि सर्वधा धध्ययनादी पूर्णतीविध्य न भवत्ति स्मेति 
निभाल्य पं० श्री आदित्यनारायणपाण्डेयेन विरचिता “प्रकाश” नाज्नी परमो- 
पकारिणी हिन्दीभाषामयी टीका5पि प्रतरां समुजस्भते । 

ग्रन्थस्यास्यथ निर्माता विद्वदधुरीणस्य दुण्डिन: पितामहः श्रीनारायणस्वामिन- 
स्तनूजों दामोदरापरनामा सुमृही त नामधेयर्तत्रभवान्‌ महाकविःश्री भारविमहो दुयः 
चघष्टशतकान्ते सतमशतकादों च इलातलूसिदं समबीभसत्‌ । 

स्वजन्मना उच कतमं देश व्यबूभुषदिति विशेषप्रमाणानुपलब्धेवर्ु न पायंते । 
क्ेचन चेन दाक्षिणात्यं मन्वते परं तत्रापि प्रब॒लप्रमाणविरहान्न नो विश्वासः 

व्याख्याविधातुः कवेमल्लिनाथस्य स्थितिकालस्तु चतुर्दश खिस्ताब्दीयं शतक- 
मासीदिति न केषामपि विदुषां तत्र विचादः । 

सर्वंथा छामलोम॑ विधूय संम्क्रतच्छोत्रहितेषिभिः श्रीजयक्ृष्णदासहरिदासगुप्त- 
महोदयेः परमोपकारिणीभिरुक्तसंस्कृत हिन्दीदीकाहयीभिः समलंकृत्य विद्वत्मकाण्ड: 
संशोध्य च ग्रन्थोध्यं प्रकाशतां नीत इति शीशकाआअरत्तरसंयोजकदृष्टिदोषेण 
संशोधकदृष्टिदोषेण च जायमानचत्ुर्टि गुणेक्राहिणो मनीषिणः हंस्थन्ते इति 
नूनमहमाशासे । 

विदुधासनु चरः--- 


सम्पादकः 


भस्तावना 


महाकवि भारधि-- 

बिद्वत शिरोमणि भारवि संस्क्ृत-साहित्य के एक प्रसिद्ध महाकवि हैं। कवियों की गणना: 
में इनका प्रमुख स्थान है । इनकी रचनाझैली अत्यन्त मनोहर और अर्गौरव से पूर्ण है, 
जो भाज भी 'भारवेरथंगौरवस््‌! इस लोकोफि को चरितार्थ करतो है। मदाकवि भारवि 
याचना-कार्य को अत्यन्त घणित से देखते थे। इस विषय में महाकत्रि ने लिखा है-- 
'धिग्विभिन्नज्ुधसेतुमथितास! । महाकवि के प्राकृतिक वर्णन अतीव चमत्कारजनक हैं । 
आपने प्रत्येक प्राकृतिक वर्णन की पूरी नेसर्गिकता का प्रदशेन करने के लिये प्राकृतिक 
वस्तुओं का सुन्दर चित्रण किया है। आपके सर्वतोभद्र आदि चित्र-काप्य और इलेपात्मक: 
एकाक्षर दचक्षर आदि इलोक अतीव सुन्दर है, जिन्हे लेकर मलिनाथ ने कहा भी हैं-- 

नारिकेलफलसंनिर्भ वचो भारवेः सपदि यद्दिभज्यतते । 
स्वादयन्तु रसगर्भनिभरं सारमस्य रसिका यथेप्सितम्‌ ॥! 

आपको राजनीति का भी अधिक अनुभव था। आपको वशस्थवृत्ति को कवि क्षेमेन्द्र ने 

बेजोड़ बताया हैं । 
समय-निर्णय 

यद्यपि महाकवि सारति का समय निर्णय करना कठिन है तथापि प्राप्तलिखों के 
आधार पर कुछ लिखने का प्रयल्ल किया जा रहा है-- ु 

हियेना ओरिएटण्ल सोसाइटी जनरल के तृतीय मास के प्रष्ठ ( १४४ ) में हरमन 
जेकोबी महोदय ने पष्ठ झताब्दी का पूर्व भाग भारति का समय लिखा है। सप्तम झताब्दी 
के बाणभट्ट ने अपने हर्पचरित नामक ग्रन्थ में अपने से पूर्व काल के प्रायः समस्त कवियों 
का नामोल्लेख किया है किन्तु भारवि का कही निर्देश नहीं किया। अतः बागभट्ट के मत से 
सप्तम शताब्दी से भी बाद के भारवि कहे जा सकते हैं | दुविनीत ने अपने किराताजुनीय 
की व्याख्या के परिचय में भारति का समय (५५०-६०० ४०) कहा है । प्रोफेसर बलदेच 
उपाध्याय ने अपने संस्कृत-साहित्य के इनिहास में भारत्रि का समय षष्ठ शताब्दी के 
लगभग लिखा है। पण्डित सीताराम जयराम जोशी तथा विश्वनाथ शास्त्री भारद्वाज' 
द्वारा निर्मित संस्कृत-साहित्य के सक्षिप्त इतिहास में सागवि का समय पष्ठ शताब्दी का 
उत्तराध॑ माना गया है। एहोल (3700०) शिलालेख में रविकोर्ति ने कालिदास और भारति 
का उल्लेख किया है। इस शिलालेख का समय ( ६३४ ३० ) है। आज भी यह शिलालेख 
'एड्रेलाग्राम के जेन विहार में मिलता है ।* इस शिलालेख के आधार पर भारत्रि का समय 





१. यैनायोजि नवेषइमस्थिरमर्थविधो विवेकिना जिनवेद्म । 
स विजयतां रविकोर्ति:ः कविताशित-कालिदासभार विकीतिः ॥ शिलालेखो5यम्‌ ॥ 





प्रस्तावना इ््‌ 
चष्ठ शताब्दी का उत्तराप मानना ही उचित होगा + (सन्‌ १९२४ में) के० शमनाथ झास्री 
तथा रामकृष्ण कवि के द्वारा दक्षिण भारती ग्रन्थमाला के तृतीय प्रृष्प में प्रकाशित दण्डा 


कवि प्रणीत अवन्ति सुन्दी कथासार” में लिखा है कि भारवि अचलपुर के निवासी 
और कौशिक गोज्रोत्पन्न नारायण स्वामी के पुत्र थे | 


महाकति का एक नाम दामौदर भी था। आप दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे और महाराज 
विष्णुवर्धन के सभापण्डित थे।* परन्तु अभी तक समस्त विद्वानों ने इसे मान्यता नहीं 
दो है। बहुतों का मत है कि भारत्रि दक्षिण भारत के निवासी थे और दण्डी के चतुर्थ 
पूर्वज दामोदर से उनकी घनिष्ठ मित्रता थी तथा वे दक्षिण भारत के चालक्य बश्ी महाराज 
विष्णुवर्धन के सभापण्डित थे । 


किराताजुनीय-- 

किराताजुनीय में अद्वारह सगे है। कपिग्रोक्त महाकात्य के लक्षण से युक्त होने के 
कारण यह महाकाब्य कहलाता हैं और यह बृहत्ययी कात्यों में अन्यतम माना जाता है। 
इसकी कथावस्तु मद्दाभारतीय वनपत्र से ली गयी हैं। यह काव्य प्रथम में श्री? शब्द से 
विभूषित है। इसके प्रत्येक सर्गान्न में लक्ष्मी! शब्द का सनिवेश है। इस काव्य में 
डन्द्रकीलएवबंत पर दिव्य अखलाभ के लिये तपस्या करनेवाले पाण्डुपुत्र 'अज्भुन! और 
किगाताधिपति भगवान्‌ आंकर! का परस्पर युद्ध वर्णित हैं। कविने इसी युद्धको महत्त्व देकर 
कान्यको सुन्दर और विस्तृत बनाया हैं। किराताधिपति और अर्जुन के युद्ध की ही मुख्यता 
होने के कारण इस कास्य का नाम भी 'किराताजुनीय” पडा है। इस काव्य में र।जनीति 
का प्रदर्शन करते हुए कवि ने साम, दाम, दण्ड और भेद का बहुत गस्भीरता से वर्णन 
किया है। भारतवर्ष की प्राचीन स्त्रियों का वितना गम्भौर विचार था यह द्रौपदी को 





१, “अस्त्यानन्दपुरं नाम प्रदेश पश्चिमोत्तरे। 
आयंदेशशिरोरल यत्रासन्‌ बहवों नृपाः ॥ 
ततो-मिनिःसुता काचित्‌ वंतशिकबह्मसन्ततिः । 
सरलोकादिवायान्ती पुण्यतीर्थां सरस्वती ॥” 
“जासिक्यभूमावोत्सक्यान्मूलदेवनिवेशिताम्‌ । 
प्राप्याचलपुर** ****** '***रामधिवसत्यसौ ॥ 
तस्था नारायणस्वामिनाम्ना नारायगोदरात्‌ । 
दामोदर इति श्रीमानादिदेव इवाभवत्‌ ॥ 
स मेधावी कविविद्वान्‌ भारविः प्रभवो गिराम्‌ । 
अनुरुध्याकरोन्मैत्री नरेन्द्रे विष्णुवर्धने ॥?? 

( अ० सु० क० सा० पृ० १-२२ ) 


हे अस्ताचना 


उक्ति से स्पष्ट माद्म हीता है। भारत्रि ने पात्र के अनुसार ही शब्दों का निवेश किया 
है यह भोमोक्ति से विदित होता है। विबेचना के विषय में किसी कार्य को करने से 
पहिले उसकी पूरी विवेचना करके दी उसको करने में प्रवृत्त होना चाहिये ऐसा युपिष्ठिर 
को उक्ति द्वारा कहा है :-- 

सहसा विदृधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम । 

घृणते हि विस्ृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पद॒ुः ॥ (स० २, छो० ३०) 


इस काव्य में प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन अत्यन्त मनोहर है। प्राकृतिक इहयों में: 
कवि का हृदय सदा निमभ था, यह सायंकालिक मनोहर वर्णन से प्रतीत होता है :-- 
मध्यमोपलनिभे लसदंशावेकतश्च्युतिमुपेयुषि भानो । 
चौरुवाह परिशृत्तिविछोलां हारयश्टिमिव वासररक्ष्मीम्‌ ॥ (स० ९ छो० २) 


इस शोक में 'परिवृक्तिविलोला”? अत्यन्त मनोहर है। तात्पय॑ यह है कि जिस तरह 
जप करते समय माला हिलती रहती है उसी तरह चपला लक्ष्मी चंचल हो रही हैं । 

कवि ने स्थान स्थान पर पवत, जल।शय, कुआ, वापी आदि का बहुत ही रम्य वर्णन 
किया है। चित्रकाव्य, यमक, अनुप्रास, एकाक्षर” छोक पशद्चदश सर्ग में अधिक सुन्दर हैं ६ 
यह सर्ग अपेक्षाकत॒ कठिन भी है। ता 


उपसंदार 


इस काव्य में धीरोदात्त नायक है। इसमें अजुन नायक हैं और किराताधिपति शकर 
प्रति नायक हैं । यह वीररस प्रधान काव्य हे। इसमें दूतमुख कथन और किरातपति शंकर 
का वचन उद्दीपन विभाव, नायक और प्रतिनायक का धनुरादि आकर्षण आदि अनुभाव, 
बैये, क्षमादि व्यमिचारी भाव, उत्साह स्थायी भाव, शज्ञारादि रस अब्ढ, पाश्चाली रीति, 
प्रसाद ग्रुण हैं | दिव्य पाशुपतास््रप्राप्ति इस महाकाव्य का फल है-- 


>> ०0७९0०-- 





१. न नोननुन्नों नुन्ञोनो नाना नानानना ननु। 
नुन्नोउनुन्नो ननुन्नेनो नानेनानुन्न नुन्न नुत्‌ ॥ 
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संक्षिप्त कथासार 
प्रथम खर्ग 
युधिष्टिर के प्रति वनेचर की उक्ति 

जब कि महाराज युधिष्टिर जूये में हार जाने से भीम, अर्जुन, नकुल, सहृदेव तथा 
द्रौपदी के साथ द्वैतववन नामक जश्नल में निवास करते थे, उस समय उन्होंने दुर्योधन का 
समाचार जानने के लिये एक वनवासी ( किरात-वनेचर ) को अह्यचारी के वेष में भेज 
था, वह सब हाल जानकर महाराज युधिष्ठिर के पास आया और कहने रूगा--हे महारार' 
दुर्योधन इस समय राज्य का नीति-पूर्वक शासन कर रहा है, "मैं राजा हूँ, मेरा यही धमे 
है? ऐसा समझता हुआ शत्रु या पुत्र जो हो उसे धमंशाखानुसार दण्ड देता है । उसके यहाँ 
बड़े-बड़े राजा लोग आकर दरबार में कर देते हैं तथा जो आदेश करता है उसे सब पूरा 
करते हैं, उसके राज्य में सबंत्र कृषि उत्तम रूप से होती है, और प्रजा प्रसन्षता से समय- 
समय पर कर देती है। वह दुःशासन को युवराज बनाकर स्वयं यज्ञादि करता रहता हैं, 
इसलिये अब आप उसे जोौतने के लिये कोई प्रबल उपाय करें। इसके बाद युधिष्ठिर 
महाराज ने उसे पारितोषिक देकर विदा कर के उक्त समाचार भोमादि के सामने द्रौपदी 
से जाकर कहा, उसे सुनकर द्रौपदी ने कहा+- 

युधिष्टिर के प्रति द्वोपदी की उक्ति 

है नाथ ! यद्यपि स्री का उपदेश पुरुषों के लिये अनादर सा होता है तथापि क्‍या करूँ 
मेरे आन्तरिक व्यथा मुझे कहने के लिये बाध्य कर रही है अतः आप क्षमा करियेगा । 
हे महाराज ! भला बताश्ये तो-आपके सिवाय कौन ऐसा राजा होगा जो--अपनी ख्री के 
समान राजलक्ष्मी को दूसरे के अधीन कर देगा । दा ! देखिये ये वही भाम हैं जो पहले 
सुन्दर पलड्न पर सोते थे आज जमीन पर सोते हैं, और जिन्होंने उत्तर कुरु देश को जीत- 
कर बहुत सा स्वर्ण लाकर खजाने में रखा था वेहदी अजुंन आज वल्कल पहने हुए हैं. और 
ये दोनों सुकुमार धन्दर नकुल तथा सहदेव कठिन भूमि में सोते हैं । इन सबों को इन 
हालत में देखकर भा आप पैय॑ और सन्तोष को नही छोड़ते हैं यह बड़े आश्य कौ बात 
है, आपकी दुदेशा देखकर मुझे तो अत्यन्त दुःख द्वो रहा है। 

हैँ महाराज ! आप अब शान्ति को छोडकर शज्जुओं को नष्ट करने के लिये अपना 
पुराना तेज धारण करिये, क्योंकि शान्ति से मुनियों का कार होता है न कि राजाओं का, 
यदि आप शान्ति ही को सुख का साधन समझते हैं तो राज-चिह्न पनुषादि को त्यागकर 
जटा बढाकर केवल मुनियों की भाँति अश्निद्दोत्र किया करें | है महाराज ! सब प्रकार से , 
सम होते हुए भी शब्रु-विजय के लिये आपका समय की प्रतीक्षा करते रहना उचित रुद्दीं 
है क्योंकि विजय चाहने वाले राजा छोग समय पड़ने पर किसी न किसी व्याज से सम्धि 
को भी तोड़ देते हैं । 


द्‌ फकथासार 


“ द्वितीय से 
युधिष्ठिर के प्रति भीम की उक्ति 

( अपने मनोनुकूल द्रौपदी की बातें सुनकर भीम युधिष्ठिर से बोले )-- 

हे महाराज ! द्रौपदी ने इस समय जो कहा वह उचित है । उसकी बात बृहस्पति को भी 
आश्चर्य में डाल देने वाली है | इसे ख्री की कही हुई समझकर आपकी उपेक्षा करना उचित 
नहीं है, क्योंकि ग॒ुणग्राही पुरुष, म्या था पुरुष का विचार नहीं करत । बडे खेद की बात है 
कि आप देवताओं को भी आश्चर्य में डाल्नेवाले पुरुषाथे को पाकर भी दुश्मनों द्वारा दुदंशा 
भोग रहे है, शत्रु को बढ़ते हुए देखकर भी उसकी उपेक्षा करना अत्यन्त अनुचित है। 
यद्यपि आप इस समय क्षीण है. तथापि जब उन्नति के लिये चेष्टा करेंगे तो प्रजा आपके 
उत्साइ को देखकर आपवग नमन करेगी, यदि अवधि का प्रतीक्षा करते रहियेगा तो निश्चय 
समझिये कि दुर्योधन इतने दिन तक राज़्यसुख-भोगकर आपको अवधि बीतने पर राज्य दे 
देया यह असम्भव है | अतः आल्स्य छोडकर पुरुषार्थ कि ये, आपके उठते ही शहुओं पर 
विपत्तियाँ आ परडेंगी । आपके दिग्विजयी चारो भाइयों के तेज को भला श्ुओं वे नध्य में 
कौन है जो सह सकेगा। इस भाँति अत्यन्त क्रद भीमसेन की बानें सुनकर मतवाले हाथी 
की भाँति उन्हें धौरें-चीरे शानत करने के लिये मद्दाराज युत्रिप्ठिर चेष्टा करते हुए बीौले-- 

भीम के प्रति युधिष्टिर की उक्ति 

है भीम ? तुमने जो कुछ कहा है, वह सब समयोचित शाख-सद्गत हैं तथापि मेगा 
सन विचार-पू्वक काये करने को कहता है। असमय में कोष ऋरना अत्यन्त अनुचित है, 
शान्ति से बढ़कर उत्तम साधन कोई नहीं है, इसके रखने से शत्रु स्व्र्य नष्ट हो जाते हैं । 
और यदि इस समय नियम तोड़कर चढाई न की जाय तो जिनने राजा है वे सब अवधि 
के बाद हमारी सहायता करेंगे। और यह समझना कि अधिक समय हो जानेपर राजा लोग 
हुयापन के पक्ष में हो जायगे तो यह भूल है | अहड्जारी मनुध्य को सैवा में जो लोग रहते 
है वे लोग जब समय पड़ता है नब उसे छोड़ देने हैं, क्योक्ति उसके दुल्यवहार से मन में 
सभी अप्रसन्न रहते है । अतः जब नक अववि है तब तक झान्ति के साथ समय बिताना इचित 
है। इस प्रकार से जब महाराज युधिष्ठिर भीम को समझा रदे थे दीक उसो समय देवाव्‌ 
व्यास जी पहुँच गये, उन्हें देखते ही सभी ने उठकर स्वागत किया तथा आदर के साथ 
लाकर उच्च आसन पर बेठाया, पश्चात्‌ अपने भी आज्ञा पाकर हाथ जोडकर सम्मुख बठ गये । 

तृतीय से 
युधिष्टिर और अर्जुन के प्रति ब्यास की उक्ति 

है राजनू ! संग्राम में उसी की जय होतो है जिस के पास सेना तथा अखादि का 
विशेष बल है, यह वात परशुराम के साथ युद्ध करने में भीष्म ने उन्हें पराजित करके 
लोगों को दिखला दो है। और यमराज से भी नहीं डरनेवाले भीष्म तथा कर्ण एवम्‌ प्रल- 


कंधासार ' ५. 


यकालाभि के समाम युद्ध में भयंकर द्रोणाचाय आदि योद्धागण सव दुर्योधन के पक्ष में हैं 
अतः उन सर्बो को जिनसे जीत सकें उन दिव्य-भेखी को पाने के लिये मैं अर्जुन को एक 
मन्त्र बतलाता हूँ जिसके द्वारा वे कठिन तपस्या कंर इन्द्र भगवान्‌ को' प्रसन्न कर दिव्य 
अख्म तथा पराक्रम प्राप्तकर युद्ध में विजयी हों, बस यहीं मेरे आने का उद्देश्य हैं, ऐसा कह 
व्यासजी पुनः अजुन से कहने लगे--हे अजुन ! तुम अब मेरे कथनानुसार साथ में अर्ख्रो 
को भी लिये हुए मुनिर्यों की भाँति जाकर तपस्या करे, और जहाँ पर तपस्या करनी हे बहाँ 
पर यह यक्ष तुम्दे शीघ्र ही पहुँचा देगा ऐेला कहकर जसे ही न्यास जी अन्तर्धान हुए बसे 
ही अजुन के पास यक्ष उपस्थित द्वो गया तब उन्हें जानें के लिये उद्यत देख द्रौपदी अजुन 
से कहने लगी । 
अजुन के प्रति द्रौपदी की उक्ति 

जबतक तपस्या पूरी न हो तबतक आप इमलोगगों के बिना व्यग्म न होना क्योंकि 
बिना इंढ आग्रह के कोड कार्य सिद्ध नहीं होता, और उन्हे तपस्या के लिये उत्तेजित करने 
के लिये पुनः कहने लगी कि-संसार में तेजस्पी पुरुषों की मान-हानि प्राण-हानि के तुस्य 
ही होती है, झात्रु से पराजित होने पर उनका अपमान होता है और श्षत्रुओं ने जो-जो 
दुत्येवहार किये है और जिन्हे कि-मे स्मरण भी नहीं करना चाहती, आज मुझे वे हो 
सब तुम्हारे बिना यद्ययि और भी कष्ट पहुँचायँंगे तथायि उन सर्बो को इस आशझ्या से सहूंगी 
कि आप शीघ्र ही शत्रओं कौ जीतने टोस्य सामश्ये प्राप्त कर पुनः मिलेंगे । अतः अब आप 
नपस्या के लिये याये और आपके समस्त पन्नों को इन्द्र भगवान्‌ दृर करें, है नाथ ! आप 
व्यास जी का आदेश पालन करते हुए हमर्लो्गों के मनोरथ वो सफल को । और अब 
आपको हृतकार्य देखकर पुनः आनन्द्र से आलिड्न करना चाहती हू । तब इन सब बातों 
को सुनकर अजुन को दुर्योवतादिकों के ऊपर अत्यन्त ओप हुआ, और वह कवच पहनकर 
नलवार, पनुष और तरकश लेकर यश्ष के बताये हुये रास्ते से इन्द्रकौ पर्वत पर तपस्या 
करने के लिये चल पड़े, और सत्र स्लोगों को उनके जाने पर अच्न्त दुःख मालूम पडने 
लगा पर समझाकर किसो भाँति अपने-अपने चित्त को शान्त किया, और उस समय मह्नल- 
सूचक दिव्य दुन्दुर्भी शब्द तथा आकाश में पुष्पवर्षा होने लगी जिसे देखकर सब अत्यन्त 
असन्न हुये । 

चतुर्थ से 
इरहतु वर्णन 

इन्द्रकील पव॑त को ओर यक्ष के साथ जाते हुए अजुन ने झरदू की शोभा को निम्न- 
छिखित रूप में देखा-- 

वर्षऋतु के बीत जाने से मागे पर कहीं पहु ( कीचड ) नहीं दिखाई देता था। सचः 
जलरूबिमुक्त नद्दी-तट धवछ बालुकामय शरीर को धारण किये हुये था। जलाश्यों में 


य्द कथासार 


अधिक कमल खिलने के कारण दर्श्षकों को स्थल कमल की आन्ति उत्पन्न होती थी। चार्रो 
ओर खेतों में अनेक प्रकार के धान की बालें झूल-झूछ कर पवथिकों के मस को आकर्षित 


कर रहो थीं । 
इस तरह अजुन को शरद शोभा को छटाओं को देखने में आसक्त जानकर यक्ष शरद 


सम्बन्धी बारता करने लग[-- 


यश्चकृत शरद गुण वर्णन 

है अर्जुन ! यह समय बहुत सुन्दर अतीत हो रहा है। भूमि धान्यरूप फर्लों से भरो 
हुई है। सरोवर और नदियों का जल स्वच्छ हो गया है। आकाश सण्डल सजल मैध रहित 
होने से निर्मल हो गया है। आकाश के अन्तराल में पक्षिगण मधुर शब्द करते हुए विचरण 
कर रहे हैं । सुगन्ध को लेकर पवन मन्द-मन्द बह रहा है! दिशाएँ प्रसन्न दोख रही है । 
खेन का जल हरित लता, सफेह कमठ, और पके हुए साठी धान की पीत कानित से इन्द्र- 
धनुष की शोभा को धारण कर रहा है। गोपाल की ललनाएँ अपने सुमधुर गीत से 
मयूर की केकावाणी को भी तिरस्कृत कर रही हैं । उनके गानों में आसक्त होकर दरिणियाँ 
तठृण चरने को भी भूल गयी हैं । 

इस प्रकार यश्ष द्वारा बर्णित श्ञ॒ दू कान्ति का अवलोकन करते हुए अज़ुन को वनराजि 
से इ्याम रूप गिरिराज हिमालय का दर्शन हुआ । 


पश्चम सर्य 
कविकृत” हिमालय वर्णन 
इन्द्रकील पर्वत की ओर यक्ष के साथ जाते हुए अजुन ने हिमालय की शोभा को निम्र- 
लिखित रूप में देखा-- 
हिमालय समस्त लोक के मनुष्य को आश्रथ देने वाला है। इसके गर्भ में अनेक धातु 
और मणि गुम्फित हैं। अत एवं यह रलाकर की छवि को धारण किये हुये है। इसका 
शिखर प्रदेश हिमाचछल्न और मध्य-प्रदेश बहुत विश्ञाल है। इसी मध्य-प्रदेश पर मेघ 
मण्डल विचरण करते हैं। इसके तट-प्रदेश पर उच्च शिखर से जाह्नवी आदि सरसरितायें 
गिर रही हैं। जरूपात से तटभूमि छ्लिन्न है अतएव रूता और वृक्ष अपनी रम्य कान्ति को 
धारण किये हुए विविध वन और उपवन में मनोहर मालूम पड रहे हैं । 
यक्षकृत हिमाऊुय वर्णन 
हिमालय का उच्च शिखर आकाश-मण्डल को छूने जा रह है। इसके पार्श प्रदेश में 
मानसरोवर और कैलास आदि पतित्र स्थान हैं तथा मध्य-प्रदेश में गहन वन हैं जिसमें 
बड़े-बड़े वृक्ष और हिंसक प्राणी नि्भेय पूर्वक विचर रदे है। चासे ओर महौषधियाँ चमक 


पे कथाखर ६. 


कर बिजली की शोभा दे रही हैं। सरोवर और छूताकुज अत्यन्त सुन्दर हैं, जो नायक- 
नायिका को मुग्ध कर रहें हैं। इस हिमालय पर दिव्य सुन्दरियाँ विद्दार के लिये स्वर्ग से 
आती हैं। यह परम पवित्र स्थान है। इसो स्थान पर भगवती पार्वती ने अपनी विकट 
तपश्चर्या से भगवान्‌ शंकर को प्राप्त किया था । 


इसी हिमारूय के पास पावतीपति भगवान्‌ शंकर का निवासस्थान केछास अपनी 
मणिमय कान्ति से सूर्य को किरणों को तिरस्क्ृत कर रद्दा है। तप-साधन में संछृन्न तपरवी 
जन के तप में पिन्न डालने वाली अप्सपएँ विविध रूप घारण कर भअ्रविक्षेपादि से तपस्वियों 
के पैये को च्युत करने की कोशिश कर रही हैं । परन्तु योगिजन अपनी अपनी इन्द्रियों का 
संयम करते हुए अपने लक्ष्य रूप ब्रह्म-सायुज्य को प्राप्त कर सांसारिक बाधाओं से मुक्त हो 
जाते हैं। तट प्रदेश पर समृद्धिशाली और सुखी कृषक लोग अपनी मर्यादा का पालन करते 
हुए आनन्दपूवक निवास करते हैं । 


यक्षकृत इन्द्कील ( पव्व॑त ) वर्णन 


इन्द्रकील की गुफाएँ अत्यन्त-सुन्दर हैं। यह पव॑त इन्द्र का अत्यन्त प्रिय है। 
स्वर्णमययी तटभूमि की कानित पवन प्रेरित रूताओं के मध्य भाग पर जाकर विश्छता का 
अनुकरण कर रहीौ है। यहाँ का चन्दन वृक्ष मक्त गज के कपोंल को रगड़ से सपे रद्दधित 
हो गया है! मरकत मणि की तीक्ष्ण प्रभा से इस पर्वत पर सूर्य की किरणें भी हतप्रभ 
हो गई हैं । 
अजुन के प्रति यज्ष का उपदेश 


है अजुन ! शखत्र धारण कर इसी इन्द्रकील पर्वत पर आप तपस्या करें । तपस्या 

में बहुत सी विप्लन-बाधायें उपस्थित होगी उसके बाद आपको कल्याण होगा। इस लिए 

आप इन्द्रिय चापल्य को छोडे और मगवान्‌ शंकर की तपस्या कर वर प्राप्त करें । लोकपाल 

और इन्द्र आपकी तपस्या को वृद्धि करंगे। इस प्रकार अजुन को आशीर्वाद देकर यक्ष 

अपने स्थान पर चला गया और अजुन अपनी कार्य-सिद्धि के लिये इन्द्रकील पर 
निवास करने लगे | 


अजुन गन्ना के समीप इन्द्रकीरू पवत के सुन्दर-प्रदेश में पहुँचे। उस स्थान पर 
बृक्ष अपने आअत अमर और पक्षियों के द्वारा मानो अज़ुन को जयध्वनि और पवन के. 
द्वारा पुष्प-वृष्टि कर रद्दे थे। पवन पड्ुज-पराम और भागीरथी के शैत्य को लेकर सुखरार 
कर रहा था | अर्जुन ने प्रवाह के वेग से भंग देवदारु एवं अत्यन्त पतली पतली बेत की रूता 
और तरज्ञ के ऊपर तैरने वाले कलइंसों तथा मत्त अमर से युक्त तट्प्रदेश को देखा । 


4३० कभांसार 
चष्ठ सगे 


इन्द्रकीज पंत पर जजुन के तपोनुष्ठान तथा विप्त डालने के लिए हन्द्रप्रेषित 
अप्सराओं के गमन का वर्णन 


अत्यन्त सौम्य मूत्ति अजुन, इन्द्रकील पंत पर पहुँचकर गिरिसरिताओं के जलकों 
से अत्यन्त शीतल सन्द्र सुगन्ध पवन के स्पशे से आनन्द को प्राप्तकर झरना आदि प्राक्तिक 
पवेतीय दृश्यों की अनुपम रमगीय सुषमाओं से अलक्षत अत्यन्त निजन उस पर्वत के 
शान्त वातावरण को देखकर तपश्चरण के लिये उच्चत हुए। नद्नन्तर सांसारिक विषयों से 
पित्तवृत्तियों को रोककर सारी इन्द्रियों को अपने वच्च में करके अत्यन्त किन तपस्या 
करते हुए अजुन को भोडा भी अनुष्ठान जनित खेद का अनुभव नहीं हुआ, क्रमशः काम- 
क्रोधादि आल्तरिक शब्रुओं से विवेक द्वारा चित्त को हथकर अन्तरात्मा में परम शान्तिजन्य 
आनन्द का अनुभव करते हुए जप ध्यान-वन्दनादि से इन्द्र को प्रसन्नकर स्वभावतः 
आमन्तुक वौर-शान्त रसों से समुद्धासित तेज को उन्होंने प्राप्त किया। बाद में 
'तपो5सुष्ठान-जनित उस विलक्षण तेज से जटाधारी अजुन अत्यन्त देदीप्यमाव होकर 
चमकने लगे । आयुध धारण कर तपस्या करते हुए अजुन के तप के प्रभाव से हिंसक सर्प 
सिंह व्याध आदि जन्‍्तुओं ने हिंसाभाव को भी छोड़ दिया। पवन अत्यन्त सुखद होकर 
मन्द मन्द बहले लगे । धूप निरतिशय सुखस्परश अनुभूत होने लगी । पौधे नूतन पल्त्र से 
छद गये । आकाश मण्डल अत्यन्त निर्मल हो गया। एथित्रीवल थूलि कर्णो से रहित 
होकर शान्त दिश्वाई पड़ने लगा । नेमित्तिक पुष्प अभीष्टफलप्रद मालूम पढ़ने छगे | अजजुन 
के उस तपोयेभव को देखकर वनेचरों ने अपने यथेच्छ जाहार विहार में क्लेश का अनुभव 
करते हुए इन्द्र के पास जाकर भ्जुन के तपोसनुष्ठान की सारी बातें कहीं | बाद में इन्द्र ने 
उन वबनेचरों के मुख से अर्जुन के तपोष्नुष्ठान का वृत्तान्त सुनकर हृषं बेग को रोकने हुए 
उनकी तपस्या के परीक्षणार्थ अप्सराओं को बुलाकर कहा-हे सुराह्षनाओं ! आप लोग द्वो 
सर्वबिजयी कामदेव के परम अमोध अख््र हैं। आपके कराक्षपातों से दी अत्यन्त जितिन्द्रिय 
मद्दात परिवर्यों के भी मन विचलित हो जाते हैं । आप सबके प्रसादसे दी स्वर्गंलोक, ससार 
में सब लोकों से श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह उनकी अनेकों प्रशंसायें करके गन्धवी के 
साथ मिलकर अजुन के तप में विन्न डालने के लिये इन्द्र ने उन अप्सराओं बंधे सभी के 
ज्ञाप आदि विषयक संदेद-मय वो दूर करते हुए विश्वास द्वारा निर्मॉक बनाकर प्रषित 
किया । बाद में वे अप्सरायें अनेक आमृषणों से भूषित होकर स्तनमारों से झुकी हुई, एवं 
अत्यन्त मादक अुविक्षेप-कर्ाक्षपात आदि चेष्टाओं से सबको मोहित करती हुईं इन्द्र को 
अगाम कर अजुन के प्रत्ति चल पढ़ी । 


सप्तम सर्ग 
सन्धर्वों के साथ अध्सराओं के विलासपूर्वक इन्द्रकौल के प्रति प्रस्थान का वर्णन 


महेन्द्र के मवन से अर्जुन के समीप प्रस्थान करती हुई उन अप्सराओं के रक्षणार्थ इन््र 
ने रथहाथी घोड़ों के साथ अपने झृत्यों को भेजा। रास्ते में जाती हुईं उन गन्धर्बाइ्ननाओं 
के कपोर्लों पर धूप के ताप से छालिमा छा गयीं, पसीने टपकने छूगे । गमनजनित थकावट 
से लयन कमल मुरझाने लगे। अत्यन्त सुकुमारतम उन के झरीरों में भातप ताप की 
सहनशीलता देखकर गन्धवंगण चकित हो गये । क्रमशः वे सब मन्दाकिनी के पास पहुचे । 
वहाँ पहुँचते ही उस नदी की तरत्नों के सम्पर्क से अत्यन्त शीतल एवं विकसितकमर्ला के. 
किशल्करसौरभों से सुगन्धित होकर वहते हुए पवन से उनके मार्ग-ममन-जनित सारे परिश्रम 
दूर हो गये | विमान द्वारा अन्तरिक्ष में जाते हुए उन के ऊपर पानी वर्षा कर परिश्रम- 
जनित खेदों को दूर करने के कारण उन अप्सराओं ने बादर की अत्यन्त आदर की दृष्टि 
से देगा । वायु द्वारा उन के जध॒नों से अधोवसन के हट जाने पर मी मशिमय मेखलाओं 
की किरणों ने ही जघनों को अपने प्रकाश से आच्छादित कर अधोवसन का काम किया । 
उनके विमानों की गति से बादल में इन्द्रचाप-जनित शोभा के नष्ट हो जाने पर भी उन 
सुर ललनाओं के भूषण में जड़े हुए मरकत-पद्मराग आदि विविध मप्ियों की रह्ृपिरक्ी, 
अनेक्र प्रभाओं से फिर इन्द्रधनुप की शोभा उत्पन्न हो गयोीं। बाढ में अजुन के तप में 
विजन्न डालने की सफलता प्राप्त्यथ आपस में अनेकों बातचीत करते हुए वे सब इन्द्रसेनिक, 
इन्द्रकील पहाड़ पर पहुचे । वहाँ पहुँचकर वह सारी सेनासहति कमलों एवं फेनों के तुल्य 
मुख और श्रेत छत्रों से आकाश गंगा की भांति अत्यन्त सुशोभित होने रूगी । रथों में 
जोड़े हुए घोड़े, लगामों को पीछे कसने से अपने शरीर के पूर्व हिस्सा की झुकाकर बादल 
की श्रेणी रूप सडक से उतरते हुए विमानों को क्षितितल पर ले आये । उस परत की ओर 
गगन से उतनरते हुए हाथी सब, बादलों के मध्य में रहने के कारण समुद्रमध्य विराजमान 
मैनाक आदि परत जैसे मालूम पढ़ते थे । उस पर्वत की चोटी पर बठे हुए मोस्गणझरनाओं 
के शब्दों से मिश्रित रथोंकी घधेर आवाज को सुनकर मेघगजन की अ्रान्ति से गठे को कूपर 
उठाकर ताकते हुए अत्यन्त उत्कण्ठित हो गये । इस तरह सब जाब-जन्तुओं को अत्यन्त 
कुनूहल पैदा करती हुई इन्द्रावाहिनी इन्द्रकील पर आ पहुँची । बाद में ग्न्धर्व गण उसः 
पवेत पर शिविरों को बनाकर गड्गा के समीप हरी २ घासों से भरी हुई भूमि पर रहन 
सहन का क्रम स्थिर कर पव्त की भी अत्यन्त शोभा बढ़ाकर रहने छमगे। तदनम्तर उन 
सुराह्ननाओं के भोग-पिछास के काम में जाने से अत्यन्त सुगन्धित पुष्प से सशोमितत पौछे 
तथा नवोन पलवों से सुसज्जित लतायेँ सफलता को प्राप्त हुई । उन लोगों के सहवास से 
नगर कौ तरह उस परत की शोभा मालूम पड़ने छूगी ६ 


श्र ऋषाछार 
अधछम से 


गन्धवोंँ और अप्सराओं के क्रीड़ादि का वर्णन 

गन्धव गणों से युक्त होकर देवाइनायें वन में विहार करने की इच्छा से अनेक विध 
सुख-साधनों से सम्पन्न तथा अत्यन्त सुन्दर नगर को भी छोड़कर सघन बन में प्रवेश 
करती हुईं अपनी कान्तिच्छटा से वन-लताओं को प्रकाशित करती हुई बिजली की तरह 
चमकने छगीं । बाद में अनेक फूलों से सशोभित छताकुज्ञों में विहरण करती हुई बाहुूता 
रूप यनखताओं से छिपटे हुए एवं परुष्पस का पान करने वाले भअ्रमरों से युक्त चब्नछ 
किशलर्योबाली अशोक यष्टि को देखती हुई परम आनन्द का अनुभव करने छगी । उनमें 
किसी एक मानिनी नायिका को सरस नायक ने कहा--हे मानिनि | नवीनपक्ततबत्‌ अत्यन्त 
कौमल हाथों को मत कँपाओ क्योंकि कल्पलता के भ्रम से आये हुए भौरे ढर रहे हैं । 
प्रणय-कलह में बनावटी गुस्सा कर प्रिय से रूठी हुई किसी नवोढ़ा को मनाती हुई सर्खा कह 
रही थी-हे सखी ! कोप को त्यागकर तुम अपने प्रिय वकम के पास जाओ, वरना पीछे 
पछताओगी, इस तरह लीला के साथ विहार करती हुई वे अप्सरायें सारस पक्षियों के मधुर 
कलरव से झंकृत होती हुईं पवतीय बननदियों की अनुपम शोभा, एवं मोती की तरह झर- 
नाओं के जलबिन्दुओं, तथा अमरों से व्याप्त पुष्पों से सुशोभित वनलताओं और चन्दन 
वृक्षों को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुई । कभी तो कहीं पर हाथ से ही तोडने के लायक रमणीय 
पुष्पशुच्छों को छोडकर प्रेम से प्रिय द्वारा दिये गये पुष्पगुच्छों को हो छेना किसी ने पसन्द 
पकिया । कही तो कोई कामिनी पुष्प देने को इुछा से प्रिय द्वारा सौत के नाम से बुलाई जाने 
पर अत्यन्त खिन्न होकर, नहों कुछ उत्तर देकर केवल आँसू बहाती हुईं भूमि को नख से 
उलेखने लगी । कोई प्रौढा नायिका तो पति के साथ बात करते समय तछीन होने से 
अकस्मात्‌ नीबीवन्धन के खुल जाने पर भी उसको एवं शरीर पर से गिरे हुए कपड़े 
को भी नहीं सम्हाल सकी। किसी चतुर प्रगल्भा नाविका ने तो प्रिय द्वारा दी गयी 
मुष्पमाला को शिर में अपंश करने के बहाने से प्रिय को ही स्तन से थोड़ासा रह्चरभस में 
साइन किया । किसी कामिनी ने तो वस्त्ररहित नितम्ब एवं कुछ खुले हुए दोनों स्तन्रों 
तथा रोमपंक्ति युक्त उदर को दर्शाकर अत्यन्त मनोहर काले-काले केशपाशों से बलभ 
'को मोहित किया, किसी ग्रौढ़ा ुवति ने तो अपनी आँख में पड़ी हुई धूलि को मुख 
पवन से निकालते रहने पर भी नहीं सफर होते हुए अपने प्राणवक्लभ को कुर्चों ले 
ताडित किया । उस समय पर्वतीय भाग से किसी तरह निकलती हुई उन सुराज्ञनाओं के 
ऊरू-जघन स्तनादि के भारों से मनद गति एवं चन्द्रह्मरमणि से शोमित नितम्बों 
तथा स्तन एवं जिवलिशोभमित उदरों और पसीने की बून्द्र से अत्यन्त ललित 
'कमछ सदृश मुर्खो को कुतूइल के साथ देखते हुए गन्धबंगग परम आनन्दित हुए । 
जाद में वे अप्सरायें गन्धवोँ के साथ जलू-केलि-क्रीड़ा करने कूमीं। स्नान समय 


कमासार श्३्‌ 


तरहों से आइत होकर उनके केशपाश बिखर गयें। मारायें ब्रिलुकित हो साई. स्वंनादि 
में लिप्त कुहूमादि के राग घुर गये। कमछिनी में लीन किसी वाबिका को आखों में 
अमर युक्त कमरों का और केशपाश्ञों में अमरों का अम होने छगा। जछ में 
विहार करती हुई उन युवतियों के अक्षत धुरू गये, भा्खे लाल छाल हो गयीं। अधर पकव 
मी आलता के राय से रहित हो गये । उन ख्रो जनों के द्ाथ से ताड़ित होकर मदद सइझ 
गस्भीर शब्द करते हुए पानी का, नायिकाओं के बड़े २ स्तनों के सम्पक जन्य आधात से 
तॉललय युक्त होकर नृत्यसा होने ऊगा । ऊरु-स्वल के कपड़े में छोटी छोटी मछलियों के घुस- 
कर फरफराने से त्रास के मारे आँखें चन्चल होने कूगी और बाहुरुतायें काँपने ऊूगीं । मीन 
के अमिभव जन्य घबराहट के बहाने कोई नायिका प्रिय को ही लिपट गई, कोई मानिनी 
हँसी मखौल में प्रिय द्वारा जल से ताड़ित होकर रूट्ी हुई सी होने पर भी नायक से 
मनायी जाने पर खुश हो गई । कोई कामुकी तों मदन से विहरू होकर दिछूगी से प्रिय 
के ऊपर पानी छिड़कने के लिये उद्यत होती हुई हाथ को प्रिय द्वारा पकड़ लेने पर 
नीवीबन्धन के खुल जाने पर भी करपनी से कपड़ा को बाँधकर सम्हलू गई, इस तरह वे 
गन्धर्वाजनायें चकवा-चकवी को विछुड़ाकर और कमल बन का शोभा को नष्ट कर तारे 
गर्णों से चमत्कृत रात की तरह सुशोभित्र हुई। और गनड्ा का जल भो उनके अन्नों में 
शिप्त चन्दन रस के सम्पर्क से ज्ुद्ठित भूषण मणि की प्रभा से देदीप्यमान होते हुए तरब्षों 
से युक्त होकर लोगों का अत्यन्त नयनानन्दजनक हुआ । 


नवम सर्गे 


सायंकाल जादि का वर्णन 


अब सबसे पहले महाकवि भारति उद्प्ेक्षा द्वारा सूर्यास्त का वर्णन करते हैं--जल- 
केलि-क्रीड़ा से निवृत्त उन सुराह्षनाओं के मन को रमण करने की हृच्छा से कलषित सा 
समझ कर सूर्य भगवान्‌ अस्त होने के लिये उद्यत हुए । उस समय सूर्य अपनी किरणों को 
डीला कर पश्चिम दिशा का आश्रयण करके कमल-मधु के पान से लाल वर्ण सा अन्ववांला 
होकर शोभने लगा। चक्रवाक पक्षी के हृदय में विरहसन्ताप प्रकट होने लगा । पश्चिमदिशञा 
में अपने आअयभूत सूर्य के व्यसन से दुःखी सा होकर किरणों का समूह मलिन सा हो 
गया। चिड़ियाँ पेड़ों पर जाकर शोरशुरू मचाने छूगीं। शाम का समय निकट आ सया 
सन्ध्याकालीन छालिमा से पश्चिमदिशा लाल सी हो गईं । क्रमशः एकाएक सन्ध्याकालू भी 
बीत चला । अन्धकारों में बन उपवन नदी पव॑त और सब दिश्षाये व्याप्त हो; यईं। मिलन 
की शण्छा रहने से चक्रवाकदम्पति का विरह जन्य सन्‍्ताप बहुत बड़ा सा दीखने छगा ॥ 
चक्रवाक के विरदह-दशशन से न्यथित सा होकर कमखछिनी का मुख भौ मलिन सा हो गया । 
दूसरी ओर केतकी पुष्प के किल्षल्क की तरह स्वच्छ अन्द्र-चन्द्रिकायें दिसन्तों को व्याप्त 


श््ह कथालसार 


कर मासने छगीं। पृवेदिशा चन्द्रोदय से अन्धकार रहित होकर पंचलित हो गई 
द्मवत शुअ चम्द्रकिरणसमूह नोल आकाश में समुद्रजरू मध्य प्रानष्ट स्वच्छ गड्ाजरूू 
की तरह फ़ैल कर झोभने छगा। उदयकालिक रालिमा से रक्त सा दीखता हुआ 
चन्द्रमा पूवेदिशा रूप पयोषि से खुवर्ण घट की तरह मसिकला हुआ सा दिखाई देने रुगा, 
चन्द्रोदय से भासती हुई रात्रि, अन्धकार रहित होकर घूँघट रहित लब्जावती नववंधू 
की तरह दीखने लगी, यद्यपि चन्द्रमा ने अपनी चाँदनी से आकाश को अत्यन्त 
अकाशित नहीं किया था, दिगनतों में अपनी ज्योति नहीं फंछायी थी फिर भी 
राजि हिम किरण चन्द्रमा से अवश्य सुझोसित हुईं। चक्रवाक थुगल सूर्य किरण 
से विधुरित होने से शीतल शशि किरण को देखने में भी समर्थ नहीं हुआ। शीतल 
मन्द सुगन्ध पवन बह रहे थे, कामठेव ने भी चन्द्रक्रिरणों को सहाय मानकर विश्वविजयों 
चाप का सम्पान किया । उस अत्यन्त सुन्दर सुहावने समय के होने से सुरवनितायें 
काम-वासनाओं से अत्यन्त पीड़िस होकर सुरुत भोग विछाख का उस उत्तम समय 
को समझकर केलिमन्दिर के सजे होने पर भी दुबारा सुसब्जित करले की अभिलाषा 
करती हुई एवं अलक्षतर होने पर भी पुनः खड्ार से भूषित होती हुई पिरहातुर होकर केवल 
प्रिय समागम की चाह करने रूगी । बाद में काम से अत्यन्त पीड़ित होकर स्वयं प्रिय भवन 
में चली जाने छगीं। कोई युवति तो झगड कर प्रिय को दूर भगा देने पर भी पुनः बुरूने 
की भावना से सखो की खुशामद करती हुई प्रिय से एकाएक स्वयं जाकर मिल गई । उस 
समय में अवसर पाकर कामदेव ने मदपान से जिधुरिननायिका का मान खण्डन कर कान्‍्त 
के पास जाने में लब्जा को शियिरु कर दिया। किसी नाथिका ने प्रणय-कलह से रूठकर चले 
जाते हुए नायक को आँसू गिराकर अनुनय द्वारा छौंटावा। किसी नाविका का प्रियद्वारा 
चुम्बन करनेपर कामोद्दीपन से लज्जा के साथ साथ नीवोवन्धन भी खुल गया। किसी का 
मदपान से मान हट कर प्रणय कह भी टूर हो गया। कामदेव का मनोरथ पूरा हुआ । 
नायक-नाविकाओं का परस्पर मधुपान का आदान प्रदान होने छूगा । मदपान से मत्त 
होकर सखी के सामने ही कोई नायिका नायक के शरीर पर रह्नरभस में गिरने रूगी । 
चन्द्रोदय से मदनातुर होकर सब युवतियाँ प्रिय के प्रति प्रणम--कलह को भी 
छोड़ कर जाने छगीं। अकस्मात्‌ वनिताओं को सभोग करने की अभिलाषा होने 
लगी। चुम्बन, दन्‍्तक्षत, अपर-पान आदि रति व्यापार होने छंगे। इतने में दी रात 
बीत कर प्रभात होने आया, वैतालिक प्रातःकालिक मंगलगान करने हूगे । नींद खुलने 
पर शयन करने से रतिजन्य थकावट दूर होने पर मंगल-गान द्वारा टद्योषित होकर 
उन युवतियों का फिर से समोग आरम्भ हुआ। प्रभात पवन दविताओं के रतिजन्य खेद 
को दूर करते हुए धीरे घौरे बहुने लगा । 


कथासार श्श 


दि दृशम सर्ग 
अजुन को लुभाने के लिये अप्सराओों का आममन 387 
अर्जुन को ठभाने के वास्ते उत्तम आभूषण एवं रति-वर््धक इत्, सुगन्‍्ध तैलादि साधनों से 


सुशोमित होकर रमणीय हावभाव अविक्षेपादि करतो हुए झुरलछनायें अपने शिविरों को 
छोडकर प्रथुलू नितंब, जधन तथा स्तन भारों से मद मंद गमन करती हुई चल पड़ी । उनके 


चलने से पैर के अलते के रह्मों से रित होकर एथिवी शोभायमान हुईं। इनके करपनी, नूँपुर 
« आदि भूषणों की मधुर ध्वनि से वन-पंव॑तों कौ गुफायें प्रतिध्वनित होकर मुखरित हो उठीं, 
बाद में गढ्का जी के तट पर यम-नियम पूर्वक इन्द्रयों को वश में करके तपस्या करते हुए 
इद्ज़त उस अजुन को देखा । देखते ही मुनिजन को ठगने के लिये प्रदत्त उन गन्धर्वोक- 
नाओं का अर्जुन के प्रति काम-भाव प्रकट हुआ। उस समय गन्वर्बंगण मृदज्ञ-बीणा बजाने 
लगे, सारी ऋतुएं एक साथ एकत्रित होकर वहाँ आ गईं । आकाश में बादलों की काछीघटा 


छा गयी। बिजली चमकने लगी। मालतीपुष्प खिलने लगे। वर्षा से तपोवन गौछा हो 
गया। शीतल-मन्द-सुगन्ध पवन बहने छगे । कोयल की सुराछ्षी ध्वनि होने लगी । मोर 


नाचने लगे । मलयाचल परम मन की हरने लगा । कुमुद पुष्प से सुशोभित 
शरदऋतु वर्षाऋतु से सम्मिलित हो गई। अमरगुअजन से मिश्रित होकर हंसरव शौभने 
लगा । प्रियल्लु-कुन्द पुष्पों को विकसित करता हुआ अकाल में ही हेमनत आ 


पहुंचा, एवं लब॒ली ३४६५ के पुष्पों के खिल जाने पर भी अजुन का मन जरा सा भी 
विक्ृत नहीं हुआ। थिरि काननों को प्रिकसित करती हुई नवीन पल्वों से अत्यन्त 


रमगीय सहकार दृक्षों को समुछासित करने वाली वसन्‍त ऋतु भी आ गई । अ्रमर गग के 
गुअ्षन से गुज्ञित होता हुआ कमल-वन खिलने लगा । किन्तु इतने पर भी मुनि अजुन का 
मन जरा सा भी विचलित नद्दी हुआ। बाद में ग्रोष्म समय महिका पुष्प को विकसित करता 
हुआ आ पहुँचा। ये ऋतु गण तीनों लछोकों को जीतने में समर्थ होते हुएभी अजुंन को बशी- 
भूत नहीं कर सके। गन्धर्दों का मनोहर वीणारव और स्वाभाविक सुन्दर ऋतु-समय अजुन 
को प्रलोभित करने में असफल होकर सुराइनाओं के ही कामविकार को पैदा करने लगे, 
वे युवतियाँ सौन्दर्य ग्रुगों से अजुन को प्रलोमित करती हुईं स्वयं मदनातुर हो गईं। लास्थ में 
चतुर होती हुईं भी मुनिको प्राप्त कर कामविहलता से नृत्यकला भी भूल गईं। शक्गार-चेष्टाें 
भी विफल हो गई। किन्हीं के जधनों पर से वायु द्वारा कपड़े हट गये । किसी दूती ने अज़ुन 
से सखी वचनों का अनुवाद करके कहा कि-'तुम दयित को लाओ, मे काम से पीड़ित हो 
रही हू, मेरा मन मुनि के पास चला गया हे! इत्यादि । कोई तो कटाक्ष विक्षेप करती हुई 
हाव भाव चेष्टा द्वारा लास्य कर रही थी। परन्तु जितेन्द्रिय अज़ुन के प्रति उन अप्सराओं 
के सारे दावभावशखज्ञार रति-चेष्टा कराक्ष-पात हंसगमनादि प्रयास त्रिफल ही'होते गये। इस 
तरह अविल॒प्त तपस्या से इन्द्र को आराधित कर रिपु को नाश करने के लिये अख्र प्राप्त 
कर राज्य लक्ष्मी को चाहते हुए अजुन के प्रति विफल प्रयास होकर बे गन्धर्व और अस्सरार्ये 
अपने-अपने स्थान चली गयीं । ' 


२ कि० 


शक कवासार 


एकादश सर 
अजन के तपो<जुष्ान को देखने के छिये मुनिवेशधारी इन्द्र का समागमवर्णन' 

अप्संराओं के लौय्कर चले जानेपर उनके मुख से अजुन की जित्तेन्द्रिवता सनकर प्रसन्नता 
से इन्द्र, अजुन के परौक्षणायं तपोवन में आये। अत्यन्त भद्र मुनिवेश में आये हुए इन्द्र को 
देखकर उनसे अजुन अत्यन्त प्रभावित हुए। बाद में अर्जुन द्वारा सत्कृत होकर इन्द्र आसन 
पर बैठकर अज़ुन को उपदेश देने लऊगे--हे अजुन ! बृद्धजनों द्वारा मी सुदुष्कर तपोष्नुष्ठान 
को तुमने जवानी में ही पूरा करना प्रारम्भ किया है इससे मैं अत्यन्त खुश हो रहा हूँ । 
संबसे अधिक तेरा प्रभाव मालूम पड़ता है। इस संसार में तारुण्यलक्ष्मी शरद्‌ ऋतु के 
मैधों की छाया की तरद क्षणस्थायिनी होतो है। विषय तो आपात रमणीय होते हुए भी 
परिणाम में दुःखद ही होते है । यह तो और शोचनीय विषय है कि प्राणियों की सबसे 
पहले जन्म लेने में कितना दुःख होता है, बाद में जीवन भी हमेशा आधि-ज्याधि-पीड़ा और 
शोकादिसे युक्त होने से विषमिश्रित अह्की तरह भयंकर रहता है। उसपर सुत्यु आगे विकराल 


काजवत मुँहफाड़े तैयार रहती है। इसलिये आप जेसे विवेकी महात्मा पुरुष मोक्ष की ही 
इच्छा करते हैं परन्तु आप तो आथुध कवचादि युक्त होने से बेरिविजयामिलाषी मालम पढ़ते हैं, 


मोक्षामिलाधी मारूम नही पढतते। आत्मपीडा को तरह पर-पीडन मी नहीं करना चाहिए । 
इसलिये अभी गड्डाजी के पवित्र जल से अत्यन्त पविन्न इस इन्द्रकील पव॑त पर मुक्ति 
सुरूभरूप में मिल सकती है अतः अख्न-शखस्त्र धारण करना व्यर्थ है। बाद में विनय के साथ 
अजुन इन्द्रसे मधुर वचन बोके-भगवन्‌ ! आपने बिल्कुल युक्तियुक्त बाने कही है। आपके 
बन ओज और प्रसाद ग्युण से भरे हुए प्रतीत होते हैं। सबंधा आपका वचन अकास्य 
मालूम पढ़ता है किन्तु आपने मेरे तपोप्नुष्ठान के रहस्य एवं पौर्ापर्य क्रम को नहीं जानकर 
ही मुनिवत्‌ मुझकों उपदेश दिया है। प्रस्ुत विषय को नहीं जानकर बोलने बारे बृहस्पति 
का वचन भी निष्फल हो जाता हैं। में आपके उक्त उपदेश का पात्र नही हू । में तो एक. 
क्षत्रिय पाण्डु का पुत्र अजुन हू । दुर्योधनादि द्वारा सबेस्व के लेनेपर अत्यन्त दुःखी होकर 
थुधिष्ठिर जी की आज्ञा से इस दुस्तर तप को मैं कर रहा हू । भगवान्‌ व्यास से आदिश्ट 
होकर अल ग्रहणकर क्षत्रिय कुल के इश्देव भगवान्‌ इन्द्र के आराषनार्थ यहां आया हूँ । 
महाराज युधिष्ठिर कपट जुआ में अपना सर्वस्व हार गये । अभा मेरे विरद् से द्रौपटो और 
अन्य भाइयों के साथ वे अत्यन्त दुःखी हो रहे है। में आप से अधिक कहाँ तक कहू । 
शत्रु ने हमारे शरीरों से चादर तक भो छीन ली। मर्मवेधी उनके वचनों को सुनकर 
हमारे हृदय विदीणे हो गये हैं | बहुत दुःख की बात तो यह है कि-भरी सभा में बुरी तरह 
द्रौपदी उनके द्वारा अपमानित की गयी | वहाँ पर द्रौपदी आँसू बहती हुई कुररी पक्षी की 
तरह रोई। परन्तु समय की नियममर्यादा को जानते हुए युधिष्ठिर महाराज ने ऐसी दुर्दशा 
को भी झेलते हुए अपनी मनस्विता का परिचय देकर विश्व को ही चकित कर दिया 


फंचासार शक 


दुअनों के साथ मैत्री करना महान अनर्धकारक होता है। उसी का यह परिणाम हुआ कि 
दुर्योधनादि के साथ अजातशरत्रु युपिष्ठिर की भी उनसे इतनी बड़ी शत्रुता हो गई । दु्जर्तों 
के स्वभाव का पता लगना फलप्रकाश से पहले अत्यन्त कठिन हों जाता है । युधिष्ठिरजी भी 
उसके प्रतिकार करने की भावना से ही जी रहे हैं। इस संसार में मानद्दीन प्राणियों को 
लोग ठृण से भी तुच्छ समझते हैं। इसलिये मैं सुख का अमिलाषों नहीं हूँ । ण्वं बुढ़ापा 
और उृत्यु के मय से मोक्ष को भों नहीं चाहता, किन्तु विरद्मप्ति से संतप्त शत्रुवनिताओं 
के छोचन जल से वेरियों के छल से प्राप्त अपयश रूप कीचड़ को धोने की इच्छा से तप 
कर रहा हूँ । इसलिये सुझे लोकापवाद का भय नहीं है। मति विश्रम जन्य प्रमाद की भी 
आाक्ला नहीं है। शहर का बदला नहीं चुकाक भीौक्ष प्राप्त करना भी विजय का प्रतिबन्धक 
मद्दान विप्न ही है। शत्रु को मार कर अपने यश को नहीं फैलाने वार्छों की अपेक्षा नहीं 
जन्म लेना ही अच्छा है। वैसा पुरुष तो जीता हुआ भी मरा सा ही रहता है। मेरे 
बड़े भाई युविष्ठिः जी अपनो प्रतिष्ठा के अनुसार शत्रुवधार्थी होकर मेरी ओर द्वी निगाह 
डाले हुए बैठे हैं। मैं उनकी आज्ञा का उछघन नहीं करना चाहता । मेरी प्रत्िशा है-- 
या तो मैं इस परत में विलोन हो जाऊँगा, या अपने इृष्टदेव इन्द्र की आराधना कर 
अयश शल्य को समूल नष्ट करूगा। बाद में इन्द्र अजुन को विजयाये महादेव की 
आराधना करने के लिये उपदेश देकर अन्तहिंत हो गये । 


द्वादश सगे 
मद्दादेव की आराधना के लिये अर्जुन का तपो5नुष्ठान वर्णन 

इन्द्र के उपदेशानुसार अजुन यथाविधि शिवजी के आराधनार्थ कंठिनतम तपस्या 
करने छगे | इन्द्रियों को वश्ञ में करके उपवास करते हुए विजयामिलाषी होकर सूर्य के 
सामने एक पर से खड़े होकर तप करते हुए उनके कितने ही दिन बीत गये फिन्तु वे 
'पवत की तरह पैय धारण कर अपने नियम से नहीं डिग्रे। पास ही में बन के पके हुए फर्का 
और अत्यन्त शीतल स्वच्छ पानी की भी चाह नहीं की । उनका मन उस अदस्था में भी 
परिम्लान नहीं हुभा । तप से शरीर के पतले हो जाने पर भी ओज नहीं घटा बरिकि बढ़ता 
ही गया। जटाओं के समूह से देदीप्यमान होते हुए, औरधनुष को तान कर सन्वान 
“किये हुए वे अजुन रुद्र को तरह लोगों को विस्मपजनक भयंकर प्रतीत होने लगे। बाद 
में अर्जुन के तपःप्रभाव को नहीं सहन कर महर्षिजोग शिवजी की शरण में पहुँचे । वहाँ 
जाने पर सहस्त सूर्य किरणों से भो अधिक पेजों से प्रकाशमान महँश्वर को सहसा,देखमे 
में वे ऋषि समर्थ नहीं हो पाये । अनन्तर वे मुनिलोग शिवजी दी स्तुति करने करे । 
स्तुति सुनकर महादेव उनके सामने इश्यरूप पारणकर प्रकट हुए। बैक पर चंद हुए 
बवदेमाऊूय के शिखर पर विराजमान होते हुए भी अलौकिक तेज-पुञ्ञ से अखिल विश्व वो 


््द कथधासार 


व्याप्त करते दुए और मस्तक में गक्ा फेन की तरह शशिकला को पघारण किये हुए एकं 
संप॑ समूहों को बाहुओं में परिवेष्टित किये हुए शिवजी जटाओं से विज्ञाजमान हो रहे थे । 
शिव के सामने बेठे डुए वे महृषिंगण अज़ुन के तपः्प्रभाव का वर्णन करने छगे-- 
भगवन्‌ ! वृत्रासर को तरह सूर्य-किरण-समृह को भी अभिभून करने बाला कोई भीषण 
शरीर वाला पुरुष सप कर रहा है। उसमें यही एक विचित्रता है कि--तपस्वी होता हुआ 
भी धनुष, बाण, कब्रच, खन्न, जटा, वलल्‍्कल और मृगचर्म को धारण किया हुआ तापसों के, 
विरुद्ध बेश बाला प्रतीत हो रहा है। जब वह चलने रूगता है तब प्रथिवी भी काँप उठते 
है। इसलिये हमलोगों को उसके विषय में महान्‌ संदेह हो रहा है--क्या यह सुराप्ुर 
सहित सारे ही क्थि को अपने तेज से दबाकर हराना चाहता है या जीत केना चाहत 
है? या एक ही बार संहार करना चाहता है ? लेकिन हम इसके सुदुःसह तेज को सहन 
करने में समर्थ नहीं हैं। भगवन्‌ ! आप सर्वज्ञ होते हुए भी क्‍यों इसकी उपेक्षा कर रहे 
हैं। हम आप की हो शरण में आये हुए हैं। आप॑ ही हमको बचाने में सम है। श्स 
तरह निवेदन कर महर्षियों के विरत होने पर भगवान्‌ झंकर ने गम्मीौरतापूर्बवक बोलना 
प्रारम्भ किया--अये तपस्वियों ! यह तो बदरिकाश्रम तपोवन में रहने वाले सृष्टि- 
प्रलयकारी भगवान्‌ नारायण का अंश होकर ए्थिवी पर अवतीर्ण मनुष्य नामघेय कृष्ण का 
मित्र महात्मा धनज्षय है। अभी सकल लोकों को सताने में तत्पर इन्द्र तुल्य पराकमशाली 
प्रबल शत्रुओं को जीतने की अमिलाषा से मुझको प्रसन्न करने के लिये तपोथ्नुष्ठानाथे 
उच्चत हुआ है। देवकाय में लगे हुए इसको देख कर विप्लबाधा डालने के लिये छल से' 
वराह रूप को धारण कर मूकदानव जीतना चाहेगा। उसी समय में किरात रूप धारण 
कर मेरे द्वारा उसको मारे जाने पर भी अजुन भी एक साथ बाण चलाने के कारण उस 
अृरया के लिये झगड़ पड़ेगा । उस समय मैरे साथ घोर संभ्राम करते हुए अजुन के 
पराक्रम को आप लोग देख लेना । इस तरह उनको समझा कर शिवजी किरात बेश पारण 
कर तैयार हो गये । तदनुसार किरात सेना भी तेयार होकर सिंह समान गरजने लगी 
और शिवजी से आदिष्ट होकर मगया के बहाने से चौतरफ चल पढड़ी। प्रमथ गणों के, 
साथ महादेव जी भयंकर रूप धारण कर सबको भयभीत करते हुए अजुन के आश्रम 
स्थान पर पहुँचे । वहाँ आते हो अजुन की ओर पावा करता हुआ वराह रूपधारी मूक- 
दानव को देखकर किन्ही लड़ाकू किरातों के साथ शिवजी उसके पीछे चल पड़े । 


अयोद्श सर्गे 
अजुन के वराहरूपधारीमूकदानवदर्शन का वर्णन 
परेम तपस्बी अज्जुन ने अत्यन्त भयंकर शरीरवाले पत को भी विदौर्ण करने में समर्थ, 
मौषणदंष्टाओं से विकराल मुखवाले वराहरूप को धारण किये हुए मृकदानब को देखा | 
बाद में कोष से रोंगटे खड़े कर अपनी ओर ही दूर से घावा कर आते हुए उसको देखकर 
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अजुन अनेक वितक करने लगे--यह शुकर कठोर दाँतों से इक्ष के जड़-भाग को उखाड़ कर 
और पंच॑तीय तंट भागों को मी तोड़-फोड़ कर क्यों अकेला ही मेरी ओर अआक्रंमर्श कर रहा 
है ? तप के प्रभाव से तपोवन के शान्त स्वभाववाडे मृगों के परस्पर हिंसाडृत्तियों को छोड़ 
देने पर भी यह मेरी तरफ ही मारने की भावना से दौड़ता आ रहा है, इससे मुझसे शक 
हो रहा है कि शायद किसी दैत्य का तो यह बराह रूप का इन्द्रजाल नहीं है ?! अवश्य ही 
यह मारने वाऊा कोई व्यक्ति है, वराह नहीं है क्योंकि इसको देखकर मेरा मन कछषित 
वृत्ति वाला हो रहा है। जिसको देखकर चित्त संक्ुब्ध एवं प्रसन्न हो उसी को ऋमशः 
शत्रु और मित्र समझना चाहिये। निरपराध मेरे जैसे तपस्विजन का शत्रु नही हो सकता 
यह समझना भो गलत है क्‍योंकि अकारण द्वेष करने वाले दुजेनों के लिये कोई भी काये 


अकार्य नहीं है। इसलिये यह माया रूपधारी कोई देत्य दानव ही प्रतोत होता है। जो कोई भो 
हो अवश्य ही मैं इस द्िसक को मारुंगा । इस तरह छोचकर अजुन उसको मारने के लिये 


गाण्डीव धनुष पर बाण सन्धान कर सुसज्जित हो गये । बाद में भगवान्‌ शक्कर जी सुसज्न 
अज़ु'न को देखकर अपने पिनाक धनुष को भी प्रत्यज्ञा-तोर कमान से सनन्‍्धान कर तैयार 
हो गये | शिवजी ने तुरत ही उस वराह को छक्ष्य कर अपने पिनाक भनुष से बाण 
चलाया । वह बाण गनगनाहट के साथ अत्यन्त वेग से जाते हुए वराइ शरीर को 
बेघित करके गिरा कर प्रथिवरों में घुस गया। अजुन ने भी उसी समय में बाग को 
छोडा | वह बाण भी सकरू जीव-जन्तुओं को ज्यथित करता हुआ अत्यन्त बेग से जाकर 
लक्ष्य को विद्धकर पार चला गया। बाद में दोनों के बाण रूगते ही वह शक्कर कटे वृक्ष की 
भांति गिरकर धराशायी हो गया | तदनन्तर अजुन अपने बाण को लेने के किये उस वराह 
को ओर चल पड़े । वहाँ जाकर मृत वराह को देखने के बाद शिवजी के द्वारा भेजे हुए 
अचानक उपस्थित एक वनेचर को देखा | उस बनेचर ने अपनी सभ्यता के अनुसार नम्नता 
पूवेक अजुन को प्रणाम कर कहा--भगवन्‌ ? आपका यह सौम्यबेश अत्यन्त रमणीय होकर' 


मन को शान्नत करने वाला प्रतीत हो रहा है। आपका तपोइनुष्ठान अत्यन्त ऊजेस्वल एवं 
प्रभाव से परिपूर्ण मालूम पड़ता है। तपस्त्री होते हुए भो आप ग़ुण-गण-गौरवों से पदबतेन्द्र 


हिमालय की तरह स्थिर एवं महेन्द्र के समान सुन्दर राजेन्द्र मालूम पद रहे हैं । निजन में 
रहते हुए भो थृत्यों से घिरे हुए की तरह कान्तिमान्‌ ठक्षित हो रहे हैं । आप जेसे 
महात्माओं के लिये तो मोक्ष भी दुलंभ नहीं है, विजय-प्राप्ति कौ तो बात ही क्‍या है। 
ऐसी दशा में श्तनी ख्याति वाले आप वराह को भेदन करनेवाके मेरे स्वामी शिवजी के 
बाण को नहीं लें । मनु पयन्त सभी महात्मा सदाचार का पाऊन करते आये हैं, आप ही 
यदि उससे च्युत हो जायेंगे तो वह सदाचार ही रसातल में चला जायगा । मैं तो समझता 
हैँ कि धोखा से ही दूसरे के बाण को लेने के लिये आप प्रवृत्त हुए हैं । दूसरे के बाण से 
बेघित पशु को ही बेघित करके आप शर्माते नहीं हैं बल्कि चोरों करने के छिये ही 
उद्यत हो रदे हैं। धन्य आपका साहस दै। मेरे स्वामी किरातपति के सिवाय दूसरा. 


और कथाखर 


कोई भी इस भयंकर कठोर बराई की नहीं मार सकता हैं। सब विपन्नप्राणियों के हित 

करने बारे किसतपति के साथ उत्पन्न विरोप, आपको ही समूल नष्ट कर देगा। इसलिये 

झनका बाण लौटाकर राम-सुओ॥वब की भाँति उनसे आप मैत्री कर छौजिये। आप विनय 

के साथ उनसे याचना करें तो बाण को कौन पूछता है, सारी एविब्री को ही जीतकर बे 

आपको दे सकते हैं। उनसे कोई भी याचक हताश होकर नहीं झौटता। इस तरह उस 

बनेचर ने अज्ुन को अनेकों प्रकार बाण लौटाने के लिये समझाकर कहा | 
खतुर्देश सर्गे 


वनेचर के प्रति अ्न के प्रस्युत्तर का वर्णन 

उस बनेचर के गवींले बचन-प्रपन्नों से अत्यन्त आहत होकर भी समुद्र की जल-तरक्नों 
से ताड़ित पवत की तरह अजुन क्रोभित होकर गम्भौरता के कारण विकृत नहीं हुए । 
परन्तु बड़ी शान्ति से समयानुसार अक्षुमित होकर यथोचित उत्तर देने रगे--इस संसार में 
स्पष्टाक्षरों से युक्त प्रसाद गुणगुम्फित अत्यन्त गम्भीर अवणपश्रिय झज्रुओं को भी रुचने- 
वाली मधुर वाणी पुण्यवान्‌ व्यक्ति ही बोर सकते हैं। आपकी भी वाणी बैसी हो मनो- 
हारिणी प्रतीत हो रही है । कोई तो केवल शब्दाडम्बर के ही प्रिय होते हैं । कोई वचन- 
रचना में ही हृदयगत भाव को नित्रिष्ट करने में चतठुर होते है। कोई व्यक्ति तो गूढार्थ 
को ही केवल व्यक्त करने में पद होते हैं। परन्तु आप तो इन सब थुर्णों से युक्त मालूम 
पड़ते हैं । यह आप में एक विशेषता पायी जाती है। किरात होकर भी आप अपनी एक 
विलक्षण बोलने की छटा से सान्त्वना पूर्वक प्रलोभन देकर ठगना चाहते है जिससे 
अनुचित कार्य भी समुचित मालूम पड़ता हैं। यदि आप बड़े उचित वक्ता हैं तो जब 


आपके स्वामी फरूविधातक मेरे ऊपर आक्रमणरूप अनुचित कार्य करना चाहते थे सब 
आपने उन्हें क्‍यों नहीं रोका । वास्तविक बात तो यह है कि आपके स्वार्मी का बाण कहीं 


छिप गया है उसके लिये तो वन पवेत को ढू ढन) ही ठीक होगा। सब्जनों के सदाचारादि का 
भी में किसी तरह परित्वाग नहीं करता, खाण्डववन को जलाते समय अभ्रि द्वारा मेरे सारे 
बाणों के दग्ध हो जाने पर भी मैंने सुरेन्द्र के बाणों को भी हेने की इच्छा नही की, पवेतीय 
किरात के बाण की तो बात ही कया है।इस जंगरू में रहनेवाले मृगादि पशु को मारने वाका 
हो उसका अधिकारी होता है, श्स नियम से भी बराह को मारने वाले मुझको ही वराह 
मिलना चाहिये । इसमें आपके स्वामी को अपनापन का मिथ्याभिमान छोड़ देना चाहिये 
अन्यथा उनका कल्याण नहीं होया। अपने को बचाने के लिये जिधांसु को मारने में कोई भो दोष 
नहीं लगता है। इस शिकार को आपके स्वामी तथा मैंने एक साथ ही मारा है, इसलिये पहले 
उनके द्वाराही मारे जाने में कोई थुक्ति नहींहै। यदि मुझकों बचाने के लिये ही उन्होंने बाण फेंका 
तो श्र का नाशमात्र होने से ही उनका उद्देश्य पूरा हो गया फिर उसको मैरे द्वारा ले लेने पर 
क्यों उनकी झर का लोभ हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता। कृपा की पराकाश्ठा हो 


ऋषाणार ' ः्द्रेर 


बायी । मनरवी व्यक्तियों को दूसरेसे माँगना शोमा नहीं देशा। आपके स्वामी मिथ्या आरोप 
छगाकर कुछ अपना ही स्वार्थ सिध्ठ करना चाहते हैं। यदि वे असर ही छेनां चाहते हैं तो 
आझ से माँग लें, में उन्तको दूसरा ही अख्र दें सकता हूँ । महान्‌ व्यक्ति नींचों के साथ, बेर 
या मित्रता नहीं करना चाहते, इसो से मैंने उनके बहुत से विरस्कार वचनों की सहन कर 
अलिया है। यदि वे स्वयं बाण लेने के लिये यहाँ आयेंगे तो मैं अच्छी तरह उसका मजा 
चखा दूँगा, इस तरह अजुन के वचनों को सुनकर, यार ! हमको जोतकर कहाँ जाओगे! 
इस तरह अपने प्रताप एवं गर्बोक्ति से वह वनेचर अज़ुन को डराता हुआ मदादेवजी के 
पास चल पड़ा । बाद में शिवजो की आज्ञा से किरात सेना गरजती हुई अजुन से लड़ने 
के लिये चल पड़ी। शिवजी भो अपने पिनाक धनुष को तानक़र सैना का अगिपति 
होकर विराजमान होने लगे। बाद में वे प्रमभथगण तपोउनुछान से अत्य॑न्त कृद्य होते 
हुए भी परभ ओजरस्वत्री एवं तूणीर से एक बाण को निकाल कर विजय की अभिलाषा से 
धारण किये हुए अर्जुन के पास पहुँचे | पहुँचते ही वे सब एक ही बार अजुन पर टूट पढ़े । 
परन्तु उनके द्वारा अनेकों अख-श्तरों के प्रहार करने पर भी अजुन का एक भी बाल बाँका 
नही हुआ। बाद में अजुन गाण्डोव धनुष को संनद्ध कर प्रल्यकालिक घोर रूप धारण 
कर युद्ध करने के लिये प्रमथगणों पर टूट पड़े। उनके बाणवर्षणों से सारी किरात सेना 
ढेंककर मूच्छित हो गयी । 
पश्चद्श सर्गे 
शिव और अजुन का युद्ध-वर्णन 
अत्यन्त ऋुद बीर अजुन के बाणप्रह्यारों से से मूतवर्ग भयभोत हो यये । महादिवजी 
“की सेना अपने आयुर्धों को छोड़कर भाग गयी, सामने में विद्यमान शिवजी को भो भय 
के मारे घबड़ा कर नहीं देख सकी । उसकी दुदंशा देखकर धनञ्ञय को भो दया आ गयो । 
महास्‌ व्यक्ति को कमजोर शब्रु पर भी कृपा आ जाती है। तदनन्तर वह अज़ुन चाप 
सन्भानकर कारतिकेय की ओर लडनेके लिये आगे चर पड़े। भयके मारे भागते हुए कार्लिकेय 
के सनिकों के पीछे वे भी चड पड़े । अजुन के बाणों से पोड़ित सनिकगर्णों को देखकर कुछ 
घबडाकर कार्तिकेय जी तसही देते हुए समझाने लगे--अये सेनापतियों! आप लोग स प्राम- 
भूमि से मत भागें। आपके बाणपातजन्य दुःखों को में खुद दूर कर देना चाहता हू। 
आप लोग घबड़ायें नहों । कौनतो विपत्ति अमो आप छोगों पर आपड़ो, जिसको दूर करने 
ने लिये आप लोग युद्ध-मूमि को छोड़कर भागना चाहते हैं। यह तो एक साधारण 
मनुष्य है। इसको छोड़कर क्यों भागना चाहते हैं। इसके पास तो रथ, घोड़ा, हाथी, 
पैदल सेना आदि साधन भी नहीं है। इस लिये आपको यहाँ से नहों भागना चाहिये । 
अन्यथा अपयश होगा। पूर्व जमाने में असुरों के साथ युद्ध करके आप्त सुयश्ष को 
न आप छोस अभी क्‍यों छप्त कर रदे हैं। इस तरह कार्विकेय दरा समझाये 


श्रे 'क्थासार 


गये प्रभथ गणों को झिवजी ने अपनी मुस्कराहट से असयवाक्य धरदाल करते हुए आश्वासन 
देकर संतुष्ट किया । बाद में शिव और जजुन में तुमुर संग्राम होने छगा। अजुन दारा 
प्रक्षिप्त बाणों को शिवजी ने बड़ी चतुराई से छिल्न भिन्न कर दिया । अर्जुन भी शिवबार्णोकरा 
निवारण करते हुए संग्रास-भूमि में विचरने लगे और याण्डीव घनुष केंपाते हुए सृयेबत्‌ 
चमकने छगे। शिवजी ने कृपा से द्रवित होकर मर्मबेषी बाणों को नहीं फेंका । अर्जुन उनके, 
अनेकवार्णों से आहत होकर भी नहीं घबड़ाये, इस तरह इन दोनों के रोमाश्कारी संग्राम 
को देखकर महषि, देव और प्रमथादि गण सब चकित हो गये । 


घोडश सगे 


लीलामात्र से किरातवेश को घारण करने वाले शिवजी के समर-दर्शन से अजुन का 
वितक-वर्णन 

तपस्वी अजुन किरातपति की सग्रामकुशलूता को देखकर एवं चकित सा होकर 
अनेकप्रकार के तकंवितक करने रूगे--अद्दो ! इस संग्राम में मतवाले दिग्गज हाथी भी 
नही दिखाई पडते और अनेक पताकाओं से अलक्षत महारथ भी नहीं है। बड़े वेगशाली 
होकर दौड़ने वाले घोडे भो नहीं हैं । न तो अत्यन्त लड़ाकू बीर भट योद्धागण ही दिखाई 
पडते हैं । वोरों के उत्साहवर्द्धक रणभेरी दुन्दुभि नगारे भी नहीं बजाये जा रहे है | रुधिर 
की नदियाँ भी शोणितों से भरपूर होकर नहीं वह रही हैं। फिर भी यह अत्यन्त आश्चर्य 
की वात है कि-इस किरात-युद्ध में सकलवीरों को मथित करनेवालो मेरी शक्ति क्‍यों अब- 
कुण्टित हो रही है ? क्‍या यह कोई माया है? या मुझे ही मतिविश्रम हो रहा है। या 
मैं वह अजुन ही नही हूँ ? जिससे कि मेरे गाण्डीव से निमुक्त अमोध बाण भी लष्ष्य से 
टकराकर खण्ड-खण्ड हो जाता है। वास्तव में यह किरात नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि अपने 
पनुष की टक्कर से आकाशमण्डल को ही विदारण करता हुआ सा लक्षित होता है और 
धनुष को खींचने, एवं प्रत्यज्ञा को तानने तथा बार्णों का सन्धान और मोक्षण आदि में 
अद्भत ही इसका हस्तकाक्षव प्रतीत होता है। जैसी इसमें दूसरों के छिद्र को हूं ढने की 
पड़ता और अपने विवर्रों के संरक्षण की कुशलता पाई जाती है चसी तो वीर शिरोमणि 
भौष्म-द्रोण में भी नहीं है। श्स लिये इसके पराक्रम को दिव्याखतर प्रयोग द्वारा ही दूर 
करना चाहिये नहीं तो महान्‌ अनर्थ होगा | यह सोचकर अजुन ने अपने गाण्डीव धनुष 
पर प्रस्वापन नामक महाख्त्र को चढ़ाया। उसके प्रभाव से सारी शत्रसेना घोर अन्धकारों 
से ढक गयो और नशा में पडकर मूच्छित सी हो गयी। किसी के हाथ से तलवार हीः 
गिर पड़ी । उस समय किरात वेश से ढेंके हुए चन्द्रशेखर महादेवजो के लका< से क्रोध के. 
मारे आय की चिनगारी निकलने लगी । उसके प्रकाश से भन्धकार-रहित होकर, प्रमथंगण 
भी मूर्च्छा को त्यागकर फिर से तलवार धारण कर संनद्ध शोगये। दिशायें प्रसक् हो 
गई। सूयकिरणें चमकने छगीं। अज़ुन ले अपने प्रस्वापनाख को विफल आनकर नाग- 
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पाशों को चढ़ाया । नागपाशों के प्रभाव से अकाश्चचारी पश्ीगण इधर-उधर भाग गये । 
भाद में भगवान्‌ शंकर ने गारुद़ाख से उन नांगपाशों को दूर करने के किये आकाशमण्डरू 
को ही गरुड़मय बना दिया। गरुड़ के परों के कम्पन से उत्वित पवन अत्यन्त वेग से 
बहता हुआ वनवृक्षों की ही जड़ से उाड कर आकाश में ले आया । सपं-समूह भो सहसा 
शान्त ही गया । अज्ुुन ने अपने नागाओं को वैरी के प्रभाव से पिफल समझकर क्रुद्ध होते 
हुए आग्नेयाख॒ को चलाया उससे चारों तरफ आग की लपटों से ज्वाझा धषकने लगी । 
इस तरह अखिललोक को ग्रसने के लिये उच्चत हीते हुए प्रलयकालिक महांप्रचण्ड ज्वलज्ज्वाला- 
बाली आग को देखकर भगवान शंकर ने उसको शान्त करने के लिये वारुणासत्र का प्रयोग 
किया । उससे तुरत ही आकाश में बादलों की घटा छा गयी ! उससे मूसलापार वर्षा होने 
लगी । बाद में आग की 'रूपटें आप से आप झञान्‍्त हो गयीं। आग के शान्त होने से 
आकाशभाग हरा-भरा-सा दौखने लगा। इस तरद्द वैरिवरधाे अजुन ने जिन-जिन अरख्रों का 
उपयोग किया, उन्न-उन अख्न्रों को महादेवजी ने व्यर्थ ही कर दिया । अन्त में अजुन ने 
अपने सारे अख्त्रों के विफल हो जाने पर महादेवजों के साथ बाहु युद्ध ही करने की 
इच्छा की । 

सघ्तदश सर्ग 
हरसेना के साथ अजुन के युद्ध का वर्णन 
बाद में अजुन सारे दिव्यास्रों के खतम हो जाने से शिवजी के साथ संग्राम से कुछ 
भयभीत होकर भी पुनः पैर्यंधारण द्वारा अपने स्वाभाविक पराक्रम को प्राप्त कर विपक्ष 


पक्ष को जीतने के लिये संनद्ध हो गये । उस समय क्रोध के मारे आँखें लाल-छाल हो गयीं 
मुख पर पसीने छा गये । भौह तन गई। धनुष को तानकर बाणों के वर्षण से शम्भु सेना 
को पीडित कर धनज्ञय चमकने लगे। किन्तु महादेव के प्रति उनके सारे बाणों के प्रयोग 


जिफल होते गये । फिर भी शंकर भगवान्‌ अजुन के पराक्रम को देखकर क्षुब्ध हो गये: 
और अजुन को सराहने रंगे--अह्दो ! शत्र से निगृहीत होकर भी परम उत्साह के साथ 
फिर से धनुष पर प्रत्यज्ञा चढ़ाकर बाण छोडने के लिये उद्यत होता हुआ अत्यन्त बहादुरी 
के साथ कौति को प्राप्त करने के लिये पराक्रम दिखलाता हुआ यह लड़ने के वास्ते तैयार 
हो रहा है। बाद में अनेक तक॑-वितके करके स्वयं भी युद्धा्थ उधत हो गये । दोनों में फिर 
से घोर संग्राम होने लूगा | अजुन के बाणों से आहत होकर शम्मु की सारी सेना थर्रा गई ।. 
बाद में शकरजी अपनी सेना को दुदंशा देखने से क्षुब्ध होकर साक्षात्‌ यमराज की भाँति 


भयंकर रूप धारण कर धनुष की टंकार करने लगे । अजुन से प्रक्षिप्त सारे बार्णों को शिवजी. 
ने बीच में हो विध्वस्त कर डाला | इसको देखकर अज़ुन बहुत घबड़ा गये । फिर से होश 


में आकर अर्जुन इर-सेना पर बाण-वृष्टि करने छगे। तदनन्तर भगवान्‌ शंकर ने अपने 
स्वरूप को प्रकट कर अजुन के सारे वाणों को एक साथ ही नष्ट कर दिया । अर्जुन भपने 


सारे बाणों के नष्ट हो जाने से बहुत चिन्तित हो गये । इसी मध्य में शिवजी ने मर्मधाती 
बाणों से अज्जुन को अधिक व्यथित किया. द्द में प्रभु की माया से शरीर के कबच को भी 


श्र कबासार 


अोड़कर अत्यन्त देदौप्यमान होने छगे । उसी समय उनके शररर से दो तरकस अचानक 
अनिकल पढ़े। बस तुरत ही फिर से अर्जुन रुधिर से रूथ-बध शरीर होकर भो बहादुरी 
"के साथ शिवजी की पीडित करने रूगे। महादेवजी से फिर छिल्न-भिन्न तलवार होकर 
अर्जुन बिछकुछ खाली हो गये और परामव पाकर भी वे पुनः शिलाबृष्टि करने रंगे 


शिव द्वारा उसका भी निवारण कर देने पर अन्त में अजुन शिवजी के साथ बाहुयुद्ध करने 
के लिये ही तैयार हो गये । 


अष्टादृश सर्ग 
शिव और अजुन के बाहुयुद्ध का वर्णन 

बाहु युद्ध करने के लिये रणभूमि में आये हुए अजुन को लक्ष्यकर चाप्र-शर त्याग कर 
अगवान्‌ शंकर ने मुष्ठि उठाकर मारा। उस समय दोनों के “ बाहुयुद्ध से उत्पन्न ध्वनि 
चवंतों की कन्दराओं को भी प्रतिध्वनित कर रही थी। दोनों के शरीर रुधिर से लूथ-पथ 
हो गये, जिससे दोनों को पहचानने में भी प्रमथ गण को धोखा होने लगा । हिमाचल 
काँपने लगा | पथिवों डगमगाने लगी | गिरि-नदियाँ संक्षुब्ध तरंगों से चलायमान होकर 
स्थलूभाग को भी डुबाने लगीं । बाहुयुद्ध करते-करते अर्जुन ने आकाश में उठे हुए शिवजी 
के चरणों को पकड लिया । पाद-ग्रहण करते ही भगवान्‌ आशुतोष शंकरजी ने ताइश 
"ुष्कर कार्य के अनुष्ठान से प्रसन्न होकर अर्जुन को गले से लगा लहिया। अनन्तर भगवान्‌ 
'शिवजी किरातवेश को छोड़कर स्वच्छ भस्म को रमाये हुए चन्द्रकला से शोभायमान 
भाल देश से सुशोमित कलेवर को धारण कर प्रकट हो गये । अजजुन भा ताइुश वास्तव 
झंकर-मूर्ति को देखकर प्रणाम करते हुए उनके सामने नतमस्तक हो गये । उठकर अपने 
शरीर को बाण, कवच, चर्म आदि से शोभायमान देखकर अजुन चकित ही गये । दुन्दुमि 
“की दिव्य ध्वनि होने लगी। आकाश से प्रथिव्री पर देव लोग फूलों की बर्षा करने लगे। इन्द्र * 
अभृति लोकपाल विमान पर चढ़ कर आकाश को शोभित करते हुए अत्यन्त विराजमान 
होने छगे। झीतल मन्द सुगन्ध पवन बहते हुए भगवान्‌ शब्र को आह्वादित करने लगे । 
अर्जुन भी तपस्या का फल प्राप्त कर अत्यन्त आनन्द से शझूुर की स्तुति करने लगे। 
अन्त में शिव को वाणी और मन का भो अगोचर बतलाते हुए अनेकों प्रकार स्तुति कर 
अजजुन ने भगवान्‌ से अभीष्ट वर माँगा--है प्रभो ! जिस अख्र-प्राप्ति से धर्मात्मा मेरे बड़े 
भाई युधिष्ठिर जी धमेध्वंसी कृतापराधी शब्रुवर्ग पर विजय प्राप्त करें ऐसा साधन देकर मुझे 
कृतार्थ कीजिये । बाद में आशुतोष शिवजी ने नतमस्तक धनअ्षय को सान्स्वना देकर गुप्त 
रहस्य के साथ पाशुपताख और समग्र पनुर्वेद पढ़ाया। भगवान्‌ पनुर्वेद, मूर्तिधारण कर 
शिवजी की प्रदक्षिणा कर उपस्थित हुए । इन्द्रादि ने भी अमोघ आशीर्वादपूर्वक अपने-अपने 


अञ्छों को देकर अजुन को प्रोत्साहित किया | अन्त में शिवजी से आदिष्ट होकर अजुन 
अपने धर आये । 
जा आछ-+ 
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३ युविष्टिरवने चरयो: सम्मेलनम्‌ । स्सस्पावित दुर्योधनस्य राजनीतिचातुर्य' 
वर्णनस । वनेचरगमलम + घर्मराज़म्प्ति दौपदीशसनस । क 
युधिष्टिरस्प्तति सकोपमीमसेनोक्ििः । मीमसेनस्प्रति युशिष्चिपरियोध नस 
पाण्डवसब्विधौ व्यासमुनेः समागमनम्‌ | तस्कृतभुनिसस्कारवर्णनस्‌ू ।.. २७ 
व्यासऋषिस्वरूपवणनम | ब्यासयुषिष्टिरयोः संबादः । अजनस्पति मुनि- 
कृतो विद्योपदेशः । तपश्चर्यार्थ निदेशश्ष, व्यासऋषेरस्तर्थानस्‌ ! अजुनस्य 
गमनो पक्रमः | पाण्डवानां साव्यजनविक्ेप्रजन्यदुःखनिमसत्वस । अज नस्य 
द्रौपनीदर्शनस्‌ । अजुनम्पति कृष्णोक्तिः | ब्यासादिष्टेन गुद्धकेन सादमजंन- 


ल्प 


स्का 


स्पेग्व्रकीलाभिधेय हिमादिपादविशेषसप्रति प्रस्थान । छः 
४ कविकृनशरद्णनम | यक्षासिद्दितशरद्वणनस्‌ । हिमालयदशमस ! प्‌ 
५ हिसमालयवर्णनम, तन्मुलेडजेनसम्पराप्ति:। यक्षमसनम्‌ द्दृ 
६ इन्द्रकीले पृथासूनोरारोहणादिव्णनम । सश्र तस्य तपश्वर्यायाः आरम्भः । 


तपोवर्णनस्‌! सहस्ताक्रसमीपे इन्द्रकीऊबनरकककृताजु नतपोडतिशय प्रस्या- 
पनमस । प्रयासूनुतपोडन्तरायार्थ वाराज़नागणस्प्रति पाबकझ्षासनावेदा:॥. ११९ 
समन्धर्वगणिकागणस्य सविछासगमना दिवर्णनम्‌ । इन्द्रकीलादौ समाग- 
तानां तेषां स्यन्दननागादिसमेतस्थ तब्छिविरस्य सब्षिवेशादिवर्णनस््‌ । १३७- 
गन्धर्वाणी वारस्त्रीणाश्व सुमनोवचयकेलिवर्णनस्‌ । उदकक्रेलिवर्णणस्‌ ॥ १७५३ 


७ 


९ सन्ध्यावेछावर्णनम्‌ । हिमांशद्यव्णनम्‌ । सुरतवर्णनस्र। पानगरोष्ठीचर्ण- 


नम्र॒ । पुनः संच्षेपेण सुरतवर्णनम्‌ । संक्षेपेण प्रभातवर्णनस्‌ । १७६- 


१० अजुनग्रलो मनार्थम वाराह्न्‍ननानां तत्समीपे गमनवर्णनम्‌। प्रथासूनुचर्ण- 


है 


नम । वर्षादिक्रतुषणनम, पार्थभवलोक्य वारखीणां चेशवर्णनम्‌ | गणिका- 
प्रयक्षनिष्फलता प्रकथनञ्न । २०७ 
पार्थाअ्रमे मुनिवेषधारिणः मघवलः समागमनम्‌। पार्थपाकक्ासनयों 
संबादः | शक्रः प्रस्यक्षी समूयाअनस्पतिशक्राराधनं समादिदेशेति वर्णनस्‌ | २३४ 


न्ब्क़ 


१२ शक्कराशाधनाथमजुनकृतस्थ तपसः वणनम््‌ । पाथंतपसा अहर्श तप्तानां 


सिद्धतापधानों शकरपा् गमने तत्तपोदृत्तकथन च शहूर कृत मुनि सान्टव्न 
पाथस्वरूपकथन च। यराहवेषमास्थाय प/र्थपराजयाथंमागतस्य मूकदान- 

ब्फे 
वस्य बधार्थ पार्थानुजिपृक्या च किरासरूपघारिणस्तद्‌ रूपधारिण्येव गण- 
सेनया सद्दितस्य भगवतों सगयाब्याजेन पार्थाक्रमे गमनवणनम्‌ । २६५६ 


१३ शूकरवेषधारिणों सुकदानवस्याज न कृत विद्योकनस्‌। तस्यावक्ो कनेन पाथल्य 


विविधाः वितर्का: । शूकरस्प्रति भग्रव्॒तः पार्थस्य च सायकमोच्षवर्णनस्‌ । 


है विषयानुक्रमणिका 

सर्गाकाः विषयाः पू० 
वराहपश्मत्वगमनवर्णनम । शुकरदारीरतः निञ्रसायकमाददान पार्थस्प्रति 
शकुरप्रहितस्य बनेचरस्थोसेजक वचनम्‌ | ग्द्छ 

३७ बनेचरम्मति पार्थोक्तिः | तच्छूत्वा समागत्तस्य वनेचरस्य ऊपितं समाकर्ण्य 
सेनासहितस्थ लोलाकिरातस्य भगवतोज नविजया्थ समागमनमस्‌ । भग- 
वत्सेनयाजनस्यथ सम्परायवणनम्‌ । ३११ 

5५ चित्रयुद्धवर्णनस्र । ३३६ 

१६ किरातावतारधारिणः भगवत्तः सम्परायद दस्वं समालोक्य पार्थस्य वितकः। 
भगवता साक पार्थस्य शख्रसम्परायवर्णनस । ४ ३०७ 

4५७ सेनया सादे पार्थलम्परायवर्णनस्‌ | भगवदजुनयोयुद्धवर्णनम । ३७९ 


कद 


भगवदुजनयो भुजयुद्धव्णनम । पाथस्थ अतुलपराक्रम विछोषय भगवतः 
प्रसन्नतास्वरूपप्रकटी करणब्न तत्रेव शक्रा दिसुशगमनम्‌ । पाथक्रता भगव- 
स्तुतिः। वरयाचनम्‌ | पाथम्प्रति पाशुपताखसहितस्य धनुवेर्दस्य मगव- 
स्कृत उपदेश: | पाकशासनादिसुराणामपि भगवदाज्षया पार्थरप्रति वरया- 
चन॑ निञज्ञनिजाखदान | कृतकृस्यस्य पार्थस्य भगवदाज्षया घधर्मावतार- 


चुधिष्टिरपा््वे समागमनम्‌ । ४०१ 
पात्र-परिचयः 

सनेचर ( युधिष्टिर का गुछतचर ) 

युधिष्टिर ( महाराज पाण्डु के प्रथम पुत्र घमराज ) 

भीम (्‌ 99 द्वितीय डक ) 

अजुन ( 99 | तृतीय 6 ) 

नकुल ( ] | चनुथ 59 ) 

सहदेव (५ क्र पश्चम » ) 

द्ौपदी ( पश्च पाण्डवो की धर्मपत्री ) 

दुर्योधन ( कुरुदेशाधिप उतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुन्न ) 

राघेय-ऋर्ण ( कुन्ती पुश्च-सूर्य का छौरस ) 

भीष्म ( महाराज बझन्तनु के पुश्न--भीष्मपितामह् ) 

जामदग्न्य ( परशुराम ) 

व्ोण ( पाण्डवों और कौरवों के गुरु-द्रोणाचाय ) 

गा ल ( इस का दूत ) 

ब्यास ( पराक्षर पुश्न--महा भारत रचयिता ) 


>्यक--+धटिस>-२००क_ 


॥ जी ॥ 
महाकविश्रीभारबिभप्रणीतं 


किराताजुनीयम्‌ 


घण्टापथ-प्रकाश-टोकादयोपेतस्‌ 
“ले ;टुडी शितात 


प्रथमः सगेः 
घण्टापथः ( मश्लिनाथी ) 


अर्द्धाज़्ीकृतदास्पत्य भपि गाढानुरागि यत॒। पितृभ्यां जगतस्तस्मे कस्मेचिन्महसे नमः ॥ 
आछम्बे जगदारूम्बं देरस्बचरणास्डुजम्‌। शुष्यन्ति यव्रजःस्पर्शात्सच्ः प्रत्यूडवाधयः ॥ 
तहिब्यमब्ययं धाम सारस्वतमुपाध्मदे | यठ्रकाशा स्मलीयन्ते मोहान्धतमसरदुटाः 
बार्णी काणभुजी मजीगणदुवाज्ासीश वेबासकी- 
सन्तस्तन्श्रमरंस्त पन्नगगवीगुस्फेषु चाजागरीत । 
वायासाचकरद्व॒हस्यम खिर यश्वाक्षपादस्फुरां 
छोके5मूचदुपशमेव विदुर्धा सौजन्यजन्य यहाः ॥ 
मथछ्िनाथकविः सो5यं मन्दात्मानुजिषक्षया । 
तह्किराताजु नीयारूय काब्यं व्याल्यातुमिच्छुति ॥ 
नारिकेलफलसंमित वो भारवेः सपदि तद्विभज्यते । 
स्वादयन्तु रसगर्भनिभेरं सारमस्य रसिका यथेप्सितम ॥ 
मानानिबन्धविषमेकपदेनिंतास्तं साशकुचछ-क्रणखिज्षधियासदाइुस । 
कतुं प्रवेशमिद्द भारविकाव्यवन्धे घण्टापर्थ कमपि 
इंहान्वयमुखेनेव सब व्याख्यायते मया। नामूछ लिख्यते किंश्िन्नानपेफितमुच्यते 
अथ तत्रभवान्सारविनामा कविः काव्य यशसे5भकृते स्यवद्ारविदे श्ियेतर 
क्षतये |सश्परनिदृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुज!॥ इत्याशाऊ॒क्ारिकनशनपासा- 
श्याष्काध्यध्यानेकशओेयःसाधनतां, 'काभध्याऊापांश् यर्जयेद' इति निषेधन्नास्तस्थासत्का- 
व्यविषयत्तों च पश्यम्किराताअनीयाख्य महाकाम्यं 


चिकी पु अिकीपिता्थाविज्ञपरिस- 
भातिसस्मदायाविस्छेद्लक्षमफकसाधनत्वादू 'आशीनमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो घाअपि 


२ किराताजुनीयमू | 


तन्सुखस! इत्याद्याशीर्दाश्चन्यतमस्य प्रबन्धमुखछक्षणत्वाश्ष बनेचरस्य युभिष्टिर- 
प्राप्तिख्पं वस्तु निर्देशन्कथासुपत्षिपति-- 
श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं अजासु बृत्ति यमयुक्ठ वेदितुमू | . 
स वर्णिलिज्ली विदितः समाययौ युधिप्विरं द्वेतवने बनेचरः ॥ १ ।॥। 

श्रिय इति। आदितः श्रीक्षबद्प्रयोगाहणंगणादिशुद्धि्नात्रातीवो पयु ज्यते। तदु क्त- 
“देवताबाचकाःशब्दा ये व सद्वाद्वाचकाः। ते सर्वे नेव निन्‍धाः स्थुर्लिपितो गणतो5पि 
था!॥ इति। कुरूणां निवासाःकुरदो जनपदाः। “तस्य निवासः इत्यण्प्रस्ययः। जनपदे 
छुप्‌। तेषामधिपस्य दुर्यो धनस्य संबन्धिनीम | शेषे षष्ठी । श्ियो राज्यकक्म्याः। करतुं- 
कर्मणोः कृति! इति कमणि षष्ठी। पाल्यतेडनयेति पालनी ताम। प्रतिष्ठापिकामिस्यथः। 
प्रजारागमुलत्वात्सम्पद इति भावः। 'करणाधिकरणयोश्र” इति करणे ल्युट्‌ । 'टिड्ढा- 
णजू--” इस्यादिना सीपू । प्रजासु जनेषु विषये। 'प्रजा स्यात्सन्ततौ जने? हत्यमरः । 
बूत्ति व्यवहार वेदितुं ज्ञातुं यं बनेचरमयुझ्भ नियुक्ततान्‌! चणः प्रशस्तिरस्यास्तीति 
वर्णी श्रह्मचारी । तदुक्तं--'स्मरणं कीतंनं केलिः प्रेक्षणं गु्यभाषणम्‌ । खट्ठ॒तपो5ध्यच- 
सायश्र क्रियानिष्वत्तिरेव च॥ एतन्मेधुनमश्टाई प्रवदुन्ति मनीषिणः । विपरीत अह्मधय- 
मेतदेवाष्टकक्षणम्‌ ॥” एतद्ष्टविधमेथुनाभावः प्रशस्तिः। 'वर्णाद्‌ बरह्मचारिणि! इतीनि- 
प्रत्ययः। तस्य लि ।सस्‍्तीति वर्णिलिड्ली । ब्रह्माचा रिवेदवानित्यर्थ: । स नियु- 
रू, चने 432037% 07४00 “महा: किरातबाजरपकिन्दा न 2 
मरः । “घरेष्ट:” इति टप्नस्ययः। “तस्पुरुषे कृति बहुलम! इत्यछुक। विदितं वेदनम- 
स्यास्तीति विदितः । परवृत्तान्तज्ञानवानिस्यथः । 'अश आदिश्योज्च” इस्यच्प- 
स्ययः। अथवा कतरि कर्मधर्मोपचाराद्विद्तिवृत्तान्तों विदित इत्युच्यते। ठसय- 
श्रापि 'पीता गावःः, 'भुक्ता ब्राह्मणा?, विभक्ता आतरः” इत्यादिवस्साधुरवं, न लु 
कतरि कः, सकमकेभ्यस्तस्य विधानाभावात्‌ । अत एव भाष्यकार:--'अकारो मत्व- 
थीयः । विभक्तमेषासस्तीति विभक्ताः। पीतमेषामस्तीति पीतताःइति सर्वत्र । अथवो- 
सरपदलोपो श्र दृष्च्यः। विभक्तथना विभक्ता), पीतोदकाःपीता इृति। अन्न लो पशब्दा- 
थंमाह केयटः--गस्यार्थस्याप्रयोग एवं छोपोडभिमतः । 'विभक्ता आतरः दृस्यश्न व 
घनसस्‍्य यद्दिमकतरव तद्‌ आतृषूपचरितस्‌। 'पीतोदका गाव: हत्यन्नाप्युद्कस्य पीतर्व॑ 
गोष्वारोप्यते! इति । तद्गदन्नापि वृत्तिगतं विद्तित्वं वेदिवरि वनेचर उपचयते। 
एसेन “वनाय पीतप्रतिबद्धवस्सास!, 'पातुं न प्रथम ब्यवस्यति जछूं युष्मास्वपीतेषु' 
एवमादयो ब्यास्याताः। भथवा विदितःविद्तिवान। सकमंका दृष्यविव छिते कम णि कत्तरि 
रका। यथा जाशितः कर्ता? इस्यादी । यथा55ह:--घातोरर्थान्तरे क्षत्ते्धास्वर्थ नो पस- 
छुट्टात। प्रसिद्वेविवज्ञातःकर्मणो 5कर्मिका क्रिया ॥! इति। द्वेतवने द्रेताख्ये तपोवने। 
थद्टा हे इते गये यस्मात्तदू द्वीतं, द्वीतमेव द्वेतं, तश्न तद्ठन॑ च तस्मिन, शोकमोहादि- 
वर्जित ह॒त्यर्थ:। युधिछ्टिरं ध्मराजस्‌ । 'हछदन्तास्ससम्याः संज्ञायास! इत्यछुक्‌। 'गवि- 


प्रथम: सर्गेः । डर 


श्ुधिम्यां स्थिर? इति पत्वस | समाथयौ सम्पराप्तः। अज्र बने बनेचरः? इति दथोः 
श्वस्थ्यक्षमसमुदाययोरेकदेवाबृत्त्या वृश्यनुप्रासो नामालकारः | अध्सिन्सरों वंशध्य- 
कृत लक्षकरणं--जतौ तु वंशस्थमुदीरित जरौ” इति ॥ १ ॥ 
प्रकाशः 
धरि शीश चरणरज यग्रुरुवर के, करि विनय महेश गजानन का । 
यह उठी लेखनी लिखने को, भाषानुबाद भारति कृति का ॥ १॥ 


22%: टकरए के पनश कि! कुरु के वश में धृतराष्ट्र और पाण्डु दो भाई थे। धृतराष्टू के सौ छुड़के थे । 
उन का स्वभाव शव काल से ही कर था। उनमें सब से प्रधान सुयोधन था । 
पाण्डु के पाँच पुत्र थे । वे सत्य भौर सुजनता के अतिरिक्त करता और नीचना को ब' और नीचता को अपने 
पास नहीं फुटकने दे नहीं फटकने देते थे । बात्य कारू से दो वे होनहार थे। उनको कला-कुशरूता की 
समानता करने में सुयोधन अपने को असमर्थ पाकर उनसे द्वेष करने लगा जिसके परिणाम 
स्वरूप उसने उन्हें तेरह वर्षों के लिए निर्वासित कर द्विया। पाण्डु के पुत्र, युषिष्ठिर, 
भीम, अजु'न, नकुछ और सदददेव के नाम से पुकारे जाते थे। लोग इन्हें पाण्डव कहा करते 
गे ३ जब ये पाण्डव निर्वांसित कर_दिये गये ऐसी विषमावस्था में उन छोगों को सुनो थे पाण्डव निर्वासित कर दिये गये ऐसी विषमावस्था में उन छोगा को सुयोधन 
के शासन का पूर्णतया ज्ञान करना असम्मव सा था। सचमुच सबको रक्षा परमेश्वर करता 
है। एक किरात युविछ्ठिर के समक्ष उपस्थित हुआ । युधिष्ठिरने उसे सिखलाया पढ़ाबा और 
बह बअद्धाच री का स्वरूप बनाकर हस्तिनापुर गया। वहाँ कुछदिन रहकर वहाँ की परिस्थिति 
का गम्मोर भध्ययन किया और आकर सम्पूर्ण वृत्तान्त विना किसी भय और सकौोच के 
युषिष्टिर से निवेदन किया । पे मा नकद पल मल ब्रह्मचारियों का सबंत्र अबाध प्रवेश था इसोलिये अक्षचारी 
के स्व॒रूप में ही वह वहाँ गया। बस, यहीं से भारत का कंधों की औगणेश है। 

कुरु देश निवासियों के स्वामी की राज्यश्रो की रक्षा करने में समर्थ, प्रजा-बर्ग के 
साथ किये जाने वाले व्यवहार को समझने के लिये जो किरात बद्यचारी के स्वरूप में 
भेजा गया था वह सम्पूणे वृत्तान्तों का यथावत्‌ ज्ञान कर के युधिष्ठिर के पास द्वैतबन में 
( जहाँ वे वास करते थे ) लोट कर आया ॥ १॥ 

सम्प्रति तरकालोचितत्वमादेशयंस्तस्य तद्गुणसम्पन्नत्वमादर्शयझाह-- 
कृतप्रणामस्य महीं महीभुजे जितां सपल्लेन निवेदयिष्यतः । 

न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रिय॑ प्रवक्तमिच्छन्ति सृषा हितेषिणः ॥२॥ 

कृतप्रणामस्येति। कृतप्रणा मश्य तत्कालो चितत्वास्कृतनसस्कारस्म सपरनेन रिपुणा 
दुयोधनेन । 'रिपौ वेरिसपत्नारिदिषद्द्वेषणदुहुंदः” इत्यमरः ! ज़ितां स्वायत्तीकृतां 
अह्ीं महीमुजे युधिष्ठिराय क्रियाग्रहणास्संप्रदानश्वस्‌। निवेद्विष्यतों ज्ञापनिष्यतः । 
*लुटः सद्ठा! इति शत्भप्रत्यय:। तस्व वनेचरस्म सनो न विन्यथें । कश्सीदगभियं राछ्े 


छ् किराताजुनीयम्‌ । 


बविज्ञापयामीति मनसि न चचालेत्यर्थ:। “व्यथ भयचलनयो:” हति धातोलिंट $ 
उत्तमथमर्थान्तरन्यासेन समर्थयते--न हीति। हि यरमाद्‌। हितमिच्छुन्तीति 
हितेषिणः स्वामिहितार्थिनः पुरुषा झषा भिथ्याभूतं प्रियं प्रवक्‍तु नेच्छुन्ति, अन्यथा 
कार्यविघातकतया स्वामिद्रोद्दिणः स्युरिति भावः । 'अमौद्यसमान्द्यमसषाभ पित्व- 
मभ्यूदकत्वं चेति चारयुणाः” इति नीतिवाक्याझते ॥ २॥ 


( दूत का कतंव्य है--वह अपने स्वामी से जब अलग होता है अथवा जब वह स्वामी 
के समक्ष शेता है प्रणाम करे । अतः ) उसने सवप्रथम युधिष्ठिर को प्रणाम किया शत्रुओं के 
द्वारा अपहत वसुन्धरा के तथ्य बृत्तान्त को पूर्णतया ( चाहे वह स्वामी को प्रिय हो अथवा 
अप्रिय ) निवेदन करने में उसके मन में किसी प्रकार की भावना उत्पन्न न हुई, क्योंकि 
किसी के कल्याण की कामना करने वाले पुरुष व्यर्थ की शोभामिराम वाणी नहीं निकारुत्ते॥ 


तथापि प्रियाह राज्षि कट्निष्ठुरोक्तिन युक्तेत्याशइझच स्वास्यनुज्ञया न दुष्यती- 
त्याशयेनाह-- 

द्विषां विधाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भभ्ृतः | 

स साप्रबोदायविशेषशालिनी विनिश्चिताथामिति बाचमाददे ॥ ३ | 

द्विषामिति । रहस्येकान्ते स वनेचरो द्विषां शन्नगाम्‌ । कमंणि षष्ठी । विधाताय 
विहन्तुमित्यथः । 'तुमर्थान्ष भाववचनाद! इति चतुर्थी । 'भाववचनाश्र” दृति तुमर्थे 
घन्प्रत्ययः । अन्न तादथ्यमपि न दोषः। तथापि प्रयोगबे चित्रीविशेषस्याप्यलड्टार 
स्वादेवं व्याचच्षते । विधातुं व्यापारं कत्तमिच्छुतः। 'समानकतृकेषु तुमुन!। द्विषो 
विहन्तुमुचक्तज्ञानस्येत्यथं:। अत एवं भूभ्ठतो युधिष्टिरस्यानुज्ञामधिगम्य | सुष्डु 
भावः सौष्ठव॑ शब्दसामथ्यम । सुष्ठुशब्दादब्ययादुद्वात्रादिस्‍्वादब्प्रत्ययः | उदारस्य 
भाव भोदायमर्थसम्पत्ति।। तयोहन्द्रः सौष्टवौदाय । अश्नीदायंशब्दस्याजाथदन्त 
स्वेडपि 'लक्षणहेरवोः क्रियाया:? इत्यन्नाल्पस्वरस्यापि हेतुशब्द्स्य पूवनिषपातमकुबता 
सूत्रकृतेव पू्वनिपातस्यानित्यट्वज्ञापनाज्न पूवनिपातः। उक्तश्च काशिकायाम-- 
भअयमेव लक्षणहेसवोरिति निर्देशः पूवनिपातव्यभिचारचिह्नम' इति | त एवं विशेषः १ 
तयोवा विशेषः। तेन शालऊते शोभत इति सौष्ठवौदाय॑विशेषजश्ञालिनी ताम्‌। 
ताच्छील्ये णिनिः। विनिश्चितार्था विशेषतः प्रमाणतो निर्णीतार्थामिति वचयमाणरूपाँ 
बाचमाददे स्वीकृतवान्‌। उवाचेस्यथ: ॥ ३ ॥ 

एकान्त स्थान में उसने शब्रुओं के विच्छेद करने के अभिलाबी भूपति ( युधिष्टिर ) से 
प्रिय अथवा अप्रिय सवाद सुनाने की आज्ञा प्राप्त कर-सरसता और ददारता से विशेष 
मद्दत्व पूर्ण और विशेष प्रमाणों से निर्णीत अ्थयुक्त वाणी में कह्दा अर्थात्‌ श्रुति मधुर और 
स्पष्ट निवेदन किया ॥ ३ ॥ 


प्रथम: सर: | | ञ्‌ 


नोद-आददे आह +दा + लिटू । दा धातु का अथ है देना परन्तु, भा उपसभे से 
$कहना? अर्थ घोतित होता है ॥ 
श्रथमं तावदप्रियनिवेदकमास्मान प्रत्यक्षोम याचते-- 
क्रियाप्तु युक्तेनेप ! चारचम्ुषो न ब्रल्लनीया: प्रभवोउनुजीबिभिः । 
अतो5हसि क्षन्तुमसाधु साधु वा हित॑ मनोहारि च दुलेभ॑ बच: ॥ 9॥ 
क्रियास्विति । हे नृप! क्रियासु कृत्यवस्तुषु युक्तेनियुक्तरनुजीविभिस्तेत्येट। चारा- 
दिभिरित्यर्थ: । चरन्तीति चराः। पचाद्यच | त एव चाराः। चरेः पचाय्जन्तात्प 
झादित्वादण्प्रत्ययः । त एवं चक्षुयषां ते चारचसुषः। 'स्वपरमण्डके कार्याकार्यावलो- 
कने चाराश्यच्ंवि कितिपतीनाम! इृति नीतिवाक्यासते । प्रभवो निग्रह्ानुभहसमर्था 
स्वामिनों न वश्चनीया न प्रतारणीयाः। सत्यमेव वक्तव्या इत्यथः। चारापचारे चच्चर- 
पचारवद्राज्ञां पदे पदे निपात दृति भावः। अतो5प्रतायत्वाद्धे तोी:॥ भसाध्वप्रियं साधु 
प्रियं वा। मदुक्तमिति शेषः । ज्न्तुं सोहुमह सि। कुंतः । हित॑ पथ्यं मनोहारि प्रिय व 
लचो दुरूमस्र । अतो मद्बचो5पि हितस्वादप्रियमपि इन्तव्यमित्यथ: ॥ ४॥ 
कार्य सम्पादन करने के लिये नियुक्त किये गये भृत्यों का कतंव्य है--'वे अपने स्वामी 
के साथ कपट-व्यवहार न करें? क्योंकि वे ही उनके नेत्र हैं ( नौकरों के द्वारा स्वामी लोग 
सम्पूर्ण बातों का पता लगाते हैं ) इसलिये यदि भप्रिय बात द्वो तो आप क्षमा करें| कारण 
यह है कि लाभप्रद और साथ द्टी साथ चित्ताकर्षफ वचन का सबंया अभाव सा रहता है । 
किसी का कथन है--रोना और हँसना स'थ २ नहीं होता 'दुश इक सग न होंहि भुआदू । 
हँसव ठठाइ फुलाइब गालू ॥? सच बात नो ग्ह है कि मुझे अपना कर्तेभ्य पालन करने के 
लिये यथार्थ निवेदन करना होगा, चाहे वह आपको भला छगे या बुरा । यदि कदाचित्‌ 
कुछ बात ऐसी भी हो तो उसके लिये क्षमाप्रार्थी हूँ क्योंकि प्रिय और उपकारक वचनों 
जे परस्पर सामानाधिकरण्य नहीं ह्दो सकता ॥ ४ ॥ 
तहिं तृष्णीभाव एवं वरमिप्याशइूथाह-- 
स किंसखा साधु न शास्ति योड॑धिपं हितान्न यः संशणुते स किंप्रभुः । 
सदाउनुकूलेषु हि कुबते रति नृपेष्यमात्येषु च स्वेसंपदः ॥५॥ 
स॒ इृति | यः सखा5सात्यादिरधिपं स्वामिनं साथु हितं न शास्ति नोपदि- 
चाति। 'अविशासि--? इत्यादिना शासेदुहादिपाठाद द्विकमंकत्वस। स द्वितानुपदेष्टा। 
कुरिसतः सखा किंसखा। दुमन्त्रीत्यथः। “किमः क्षेपे! इति समासान्तप्रतिषेघः। तथा 
चः प्रभुनिग्रहानुगरहसमथः स्वामी द्वितादाप्तजनाद्वितोपदेष्ट: सकाशाद्‌ । 'आरुयातो- 
भयोगे! दृश्यपादानास्पश्बयमी । न संश्णुत्ते न श्ुणोति। हितमिति शेषः । समो रास्य- 
रिछु-? इस्यादिना सम्पूर्वा घछ णोतेरकमंकादात्मनेपद्स। अकसंकत्य वेवच्षिकस्‌। स दित 


६ किराताजुनीयम | 


मशोता प्रभुः किंप्रभुः कुस्सितस्वासी पूर्ववत्समासः। सर्वथा सचिवेन वक्तम्यं क्रोत्यं 
स्वामिना। एवं च राजसम्त्रिणो रकमत्यं स्यादिस्यर्थ:। ऐेकमत्यस्थ फलमाह--सदेति। 
हि यस्माज्नपेषु स्वामिषु। अमा सह भवा अमात्यास्तेघु च। 'अव्ययाश्यप्‌!। अनुकूलेषु 
परस्परानुरक्तेषु सत्सु सवंसम्पदः सदा रतिमनुराग कुवते। न जातु जहतीस्यर्थ: + 
अतो मया वक्तव्यं त्वया च श्रोतब्यमिति भावः। अन्नेव॑ राजमन्त्रिणोहिंतानुपदेशतद- 
श्रवणनिन्दासामथ्यसिद्धेरेकमत्यलच्वणकारणस्य निर्दिष्टस्य|सर्वंसम्पत्सिद्धिरुपकार्य ण 
समर्थनात्कार्यंण कारणसमथनरूपोरडर्थान्तरन्यासो5लट्ठारः । तदुक्त--'सामान्य विशे- 
घषकारयकारणभावाश्यां निर्दिष्टप्रकृतसमर्थनमर्थान्तरन्यास: इति 0५ ७ 

जो मित्र ( कमंचारी ) स्वामा को सन्मन्त्रणा नहीं देता वड़ भिन्र"मंत्री, राज-कर्मचारी, 
दूत इत्यादि योग्य मित्र नहीं ( मित्र का कतंव्य ई फ्रि वह स्वामी को सत्पव प्रदर्शन करे ) 
और वह स्वामी, ओ हितोपदेष्ट से द्वित की बात श्रवण करने में उपेक्षा करता है बहु 
स्वामी होने योग्य नही । क्योंकि जब स्वामा ( राजा ) और अमात्यादिक परस्पर अनुराग 
करते है; एक दूसरे के विपरीत ( विरुद्ध ) नहीं जाते तो सम्पूर्ण सम्पत्तियाँ उनकी सद- 
चारिणी बनकर रहती हैं ॥ ५ ॥ 

सम्प्रति स्वाहड्भारं परिहर ति-- 

निसगंदुर्बोधमबोधविक्॒बाः क भूपतीनां चरितं के जन्तवः । 

तवानुभावोडयमवेदि यन्मया निगूढतत्त्वं नयव॒त्म विद्विषाम्‌ ॥ ६ |? 

निसगेंति । निसगंदुर्बोध स्वभावदुर्भद्रम्‌ । 'इषद्दुः--” इत्यादिना खकप्रत्ययः 
भूपतीनां चरितं क्। अबोधविक्ृलवा अज्ञानोपहता जन्तवः। माहशाः पामरजना 
इत्यर्थ: | क्ष । नोभयं सइ्टटत हृ॒स्यर्थ:। तथापि निगृढतच्च॑ संबृतयाथाध्य॑ विद्विषां 
नयवत्मं षाडगुण्यप्रयोगः 'संधिविग्रहयानानि संस्थाप्यासनमेव च । द्वंघीभावश्न वि- 
ज्षेयाः पड़गुगा नीतिवेदिनाम!॥ इत्यादिखूपो यन्मयाज्वेदि। शातमिति यावत्‌। विदेः 
कर्मंणि लछुड | अयम्‌ । इदं वेदनमित्यथं:। विधेयप्राधान्यात्‌ पुंल्लिज्ञनिर्देशः । तवा- 
नुभावः सामथ्यम्‌ । अनुगतों भावोडनुभाव इति घजन्तेन प्रादिसमासः । न तूपसू- 
श॒द्धब्प्रत्ययः । 'श्रिणी भुवो इनुपसगें! इत्यनुपसर्गाद्ववतेर्धातो घेल्विघानात्‌ू। अत एच 
काशिकायाम--कर्थ प्रभावों राजा प्रकृष्टो भाव इति प्रादिसमासः/ इति। दोषपरिहारो 
सम्यग्ज्ञास्वेव विज्ञापयामि | न तु बूथा कणकठोरं प्रकपामीत्याशयः ॥ ६ ॥ 

राजावो का चरित स्वभावतः दुर्शेय होता है। में मो मन्द-प्रश्म पामर जन्तृ हूँ, घरणो 
आस्मान का अन्तर है। यह झत्रुों के युप्त-रइस्य-पूर्ण नौति का जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ 
है वह आप हो को अनुकम्पा दै । तात्पय्यं यह कि राजाबों को नोति सुबुद्ध छोगों के ही 
समझ में आ सकती है दुबुंद्ध लोग नहीं समझ सकते । यदि दुर्बुद्ध होते हुए भी मैं समझ 
सका हूँ वह केबल आप के अनुभाव से ॥ ६ ॥ 


प्रथम: सर्ग: | हि 


' सम्प्रति यद्वकृग्यं बदाहू-- 

विशक्लुमानों भवतः पराभव॑ नृपासनस्थोडपि बनाधिवासिनः 

दुरोदरच्छुजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः ॥ ७ ॥। 

विशद्वटमान इति । सुखेन युध्यते सुयोधनः। “भाषायां शासियुधिदशिष्रषि 
सषिभ्यों युज्वाच्यःः। नृपासनस्थः सिंहानस्थो5पि । वनमधिवसतीति वनाधिवा- 
सिनो वनस्थात्‌। राज्यअष्टादपीत्य्थ:। भवतस्त्वत्तः पराभवं पराजयं विशक्रमान- 
उत्प्रेश्माण: सनू । दुष्टमुद्रमस्थेति दुरोद्र चुतम्‌। एषोदरादित्वात्साघुः। दुरो- 
दरो घूतकारे पणे थे दुरोदरम! इृत्यमरः । तस्य च्छुश्नना मिषेण जितां छब्धां दुन 
यार्जितां जगतीं महीम्‌ | 'जगती विश्टपे मद्यां वास्तुच्छुन्दोविशेषयोः इति वेजयन्ती। 
नयेन नीध्या जेठुं वशीकतु समीहते व्याध्रियते । न तूदास्त इत्यथः। बल्लवत्स्वामि- 
कमविशुद्धागर्म च घन भुम्नानस्य कुतो मनसः समाघिरिति भावः । अन्न दुरोदरच्छ- 
इजिताम' इति विशेषणद्वारेण पदार्थस्य चतुथंपादार्थ प्रति हेनुस्वेनोपन्यासात्‌ द्विती 
यकाब्यलिड्मलड्टारः । तदुक्तं--'हेतोवॉक्यपदाथंत्वे काव्यलिड्नमुदाह्तम! ॥ ७ ॥ 

सुयोधन राज्यासनाधिरूढ है और आप निर्वासित हैं तो भी वह आप से अपने पराजय 
की आश्यड्भा करता हुआ, धुन (जुआ) के व्याज से जीती हुई एथ्वी को भव नौतिपूवंक जीतने 
की कामना कर रहा है। अभिप्राय यह है कि उसने अन्याय से राज्य प्राप्त किया है। 
इस बात का उसे खेद दे अतः अब नीतिपूवंक भी विजयी बनने के लिये यक्षशील है ॥ ७॥ 


“नयेन जेतुं जगतीं समीहते” इत्युक्तम्‌ । तत्प्कारमाह-- 
तथा5पि जिद्यः स भवज्िगीषया तनाति शुअं गुणसम्पदा यशः | 
समुन्नयन्भूतिमनायसद्गमात्‌ बरं विरोधोडपि सम महात्मभि: | ८॥ 
तथा$पीति । तथापि साशझ्लो5पि। जिल्मो वककः ।वश्चक इति यावत्‌ । स॒ दुर्यों 
घनो भवजिगीषया । गुणेमवन्तसाक्रमितुमिच्छुयेत्यर्थ: । 'हेतौ! इति तृतीया | गुण 
संपदा दानदाक्षिण्यादियुणगरिरणा । करणेन । शुअं यहस्तनोति। सखलो ग्रणलोभ 
नीयां त्वत्सम्पदमास्मसात्कतुं स्वत्तोडपि गुणवत्तामात्मनः प्रकटयतीत्यथेः। नन्‍्वेव॑ 
गुणिनः सतो5पि सजन विरोधों महानस्त्यस्य दोष इत्याशइझूथ सो5पि खत्संसर्गा 
लामे नीचसद्रमाद्वरमुस्कर्षावहस्वादित्याइ-समिति । तथा हि। भूत्ति समुन्नय ल्लत्कष 
मापादयन्‌ | 'लटः शतृशान चौ-- इत्यादिना शतृप्रत्ययः । पुनरूडग्रहणसासर्थ्यास्प 
थमासामानाधिकरण्यम्‌ । महार्मभिः समम्‌ । सहेत्यथ:। 'साक॑ सन्ना सम॑ सह! 
हत्यमरः । भनायसक्षमाद्‌ दुजनसंसर्गात्‌ । पश्चमी विभक्ते' इति पश्चलमी। विशोधो* 
5पि वर सनाविश्रयः । देवाद बृते वरः श्रेष्ठे त्रिषु क्री मनाकिप्रिये”! हत्यमर:। अन्न 
सभ्यपेद्या मनाक्प्रियरवं बिरोधस्य “'भूति समुकयन' इत्यस्थ पूर्यवाक्यान्वये समा- 


पद ढिराताजुनीयम्‌ | 


छस्य याक्याथस्य पुनरादानात्समाप्तपुनरात्तार्यदोषापत्ति: । सदुक्त काब्यप्रकाशे-- 
'समाप्तपुनरादानात्समाप्तपुनरातकस! इति । न च वाक्यास्तरमेतत्‌। येनोक्तदोष- 
परिहारः स्यात्‌ । जर्थास्तरन्यासालक्ारः। स घ भूतिसमुन्नयनस्य पदार्थविशेषण- 
द्वारा विरोधवर्द प्रति हेस्वभिधानरूपकाव्यलिज्ञानुप्राणित हृति ॥ < ॥ 
सश$ई है तो भी कुटिल, वह ( सुयोधन ) ओमान्‌ को जीतने की अमिलाषा से दान, 
दाक्षिण्यादि गुर्णों से अपने विमल यश को अभिवृद्धि कर रह्दा दै। क्योंकि ऐश्वय्ये की वृद्धि 
करते हुये दुष्टे के सम्प्क की अपेक्षा सज्जनों के साथवैमनस्य करना भो कुछ अच्छा है |॥८॥ 
“ननु कातय केवछा नीतिः” इत्याशइथ नीतियुरुू पौरुषमस्येस्याह-- 
कृतारिषड्बग जयेन मानबीमगम्यरूपां पदवीं प्रपित्सुना | 
विभज्य नक्तंदिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्‌॥ ६ ॥ 


कृतेति। षण्णां वर्गः घड्व्ग:। अरीणामन्तःशत्रू्ां पड़वर्गो5रिषड्वर्गः । शिव- 
भागवतचत्समासः ) तस्य जयः कृतो येन तेन तथोक्तेन । विनीतेनेत्य थः । विनीता- 
घिकारं प्रजापाऊनमिति भावः । अगस्यरूपां पुरुषमात्रदुष्प्राप्यास। मनोरिमां मान- 
बीस । सनुपदिष्टसदाचाररुण्णामित्यथ: । पदवीं प्रजापालनपद्धति प्रपिस्सुना प्रप- 
त्तुमिच्छुना । प्रप्चतेः सन्नन्तादुप्रत्ययः सनि मी मा-!इस्यादिनेसादेशः । “अन्न लो पो- 
उभ्यासस्य! इत्यभ्यासलोपः । अस्ता तन्द्रिरालस्यं यस्य तेनास्ततन्द्रिणा । भनलसे- 
नेध्य्थ:। तदिस्सौतन्रो घातुः। तस्मात्‌। 'वढक्रयादयश्र' इस्यौणादिकः क्रिन्प्रत्ययः 'कृदि- 
कारादक्किनो वा छीपष वक्तव्यः हृति । 'वन्दीघटीतरीतन्द्रीति छीषन्सो 5पि! इति क्षीर- 
स्वामी । तथा रामायण प्रयोगः--“निस्तन्द्रिरप्रमत्तश्र स्वदोषपरदो षविद्‌” हति । तेन 
दुर्योधनेन । पुरुषस्य कम पौरुर्ष पुरुषकारः, उद्योग इति यावत्‌। युवादिस्थादण्‌ 
प्रत्ययः । 'पौरुष पुरुषस्योक्ते भावे कर्मणि तेजसि! इति विश्वः। नक्तं च दिवा च॑ 
नक्तन्दिवम्‌ । अहोराम्रयोरिस्यर्थः: | 'अचतुर' इत्यादिना सप्तस्यर्थदृध्योरष्यययो हंन्द्व- 
निपाते5च्समासान्तः, विभज्यास्थां वेखायामिदं कर्मति विभागं कृत्वा नयेन नीरया 
वितन्यते विस्तायते ॥९॥ 

वह ( सुयोपन ) काम, ऋरष, लोभ, मोह, मद और अहंकार ये नो प्राणी के छः शत्रु 
हैं इन्हें जीतकर, मनुष्यमात्र के लिये दुर्शय (दुष्प्राप्य), मनु के द्वारा उपदिष्ट जो शासनपडति 
है उसे कार्य्य क्रम में लाने की( प्राप्त करने की ) इच्छा रखकर और आलस्य को दूर भगाकर, 
समय-विभागानुकूल नीति-पथ का आधार लेकर अपने पुरुषार्थ को विस्तृत कर रहा हैं ॥९॥ 


सम्प्रति भ्ृष्याथनुरागमाह--- 
सखीनिव प्रीतियुजोजुजीबिनः समानमानान्सुहरदश्य बन्धुमिः | 
स सन्‍्ततं दशयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिष साधु बन्घुताम्‌ ॥१०॥ 


प्रथम: सर्गः ६ 


सखीनिति । गतस्मयो निरहक्कारोध्त एवं स दुर्योधनः । सन्ततमनारतं साधु 
सम्यक । अकपटमित्यथीः । अनुजीविनो म्हत्यान्‌। प्रीतियुजः स्निग्धान्सखीनिय 
मिन्राणीव । दर्शयते । लोकश्येति शेषः | 'हेतुमति चर! हृति णिच। 'णिचचश्च हत्या 
स्मनेपदस । शोमन हृदय येषां तान्सुहृदों मिन्राणि च। 'सुददददुह्ंदी मिन्रामित्रयोः/ 
डूति निपातः । बस्धुमिर््नाश्रादिभिः समानमानां स्तुएयसस्कारान्‌ दद्यते बन्धघूनाँ 
समदो बन्चुता ताम्‌ ॥ 'प्रामजनबन्धघुसद्दायेभ्यस्तलू” । कृतमाधिपत्यं स्वाग्यं यस्या- 
सता क़ताधिपश्यामिव दशयते । बन्घूनधिपतीनिव दशयतीत्यथः । यथा *हृत्यादियु 
सख्या दिवुद्धिर्जायते लोकस्य तथा तान्घंभावयतीध्यथ: |अनुजीव्यादी नां, 'कतुरी प्सि 
सतमं कम! हृति कसंत्वस्‌ । पूर्व त्वस्मिन्नेव पदान्वये वाक्याथमित्थं वणयम्ति-स 
राजाउनुजीब्यादीन्सख्यादीनिव दर्शयते । सख्यादय इव ते तु त॑ पश्यन्ति | सख्या- 
दिभावेन पश्यतस्तांस्तथा दर्शयते। स्वयमेव छुन्दानुवर्तितया स्वद॒शन तेभ्यः 
प्रयर्छुतीस्यर्थ: । आर्थात्तस्येष्सितकमंत्वम्‌ । अणि कतुरनुजीब्यादेः 'अभिवादिद्शोरा- 
स्सनेपदमुपसंख्यानम्‌? इति पाक्षिक कमंत्वम्‌ । एवं चात्राण्यन्तकमंणों राश्ो ण्यन्ते 
कठृत्वेडपि 'भारोहयते हस्ती स्वयमेव? इत्या दिवदृश्रुयमाणकर्मान्तरत्वाभावाक्षा् 
णेरणादिसूत्रस्य विषय इति मध्वा 'णिचश्चव! इस्यास्मनेपद्‌ प्रतिपेदिरे । भाष्ये तु णेरणा- 
पदिसूत्रविषयत्वमप्यस्योक्तम्‌ । यथा55ह-पश्यन्ति ब्टत्या राज्ञानं), 'दक्षयते ब्स्यान्‌ 
राजा', 'दशयते भ्ृस्‍्य राजा? अन्नास्मनेपदं सिद्ध भवति! हृति । अन्नाह केयटः- 
+ननु कर्मान्तरसद्भावादत्रात्मनेपदेन भाष्यम्‌ उ्यते--अस्मादेवो दाहर णा द्धाष्य कार - 
स्थायमेवासिप्राय ऊछते-अप्यन्तावस्थायां ये कतृंकमंणी तदयतिरिफक्तकर्मान्तरस- 
ज्वावादास्मनेपद न स्वत्ति । यथा--“स्थऊलमारोहयति सनुष्यान' इति। हृद्द स्वण्य- 
ल्तावस्थायां कतर्णा भ्ृत्यानां णौ कतृत्वमिति भवस्येवास्मनेपद्मि'ति ॥ १० ॥ 

वह (सुयोधन) अहड्डार से पृथक रहकर अपने कर्मचारियों के साथ सबंदा प्रौति-पात्र 
मित्रों की तरह मित्रों का आदर ( सत्कार ) ठीक निज गोत्र-कुडम्बियों की तरह भौर जो 
उसके सगे कुद्धम्ब के लोग है उनका साक्षात्‌ राज्याधिकारी की भाँति आदर करता है। 
तात्पय्य यह कि उसके व्यवहार से सब लोग सन्तुष्ट हैं ॥ १० ॥ 

न चाय॑ ब्रिवर्गास्प्रमाग्मरतीत्याह -- 
असक्कमाराघयतो यथायथं विभज्य भकत्या समपक्षपातया | 
गुणानुरागादिव सख्यमीयिवान्‌ न बाघतेडस्य त्रिगण: परस्परम ॥।१९॥ 


असक्तमिति । यथायर्थ यथास्व॑ विभज्य, असझ्ली्णरूपं विविच्येस्यर्थः । 
*यथास्वे थथाययम! इति निपातनात्‌ द्विर्भावो नपुसकरस्य च। 'हस्वों नपुंसके प्राति- 
चद्कस्य! हति हस्वत्वम्‌। पक्षे पातः पक्षपातः आसक्तिविशेषः समस्तुल्यों यस्यां 
शया समपक्षपातया। भकक्‍्त्याअजुरागविशेषेण | पूज्येष्वनुरागो भक्तिरिस्युपदेशः। 


१० किराताजुनीयम्‌ । 


पूज्यश्वायं त्रिवय इति । असक्तमतासक्तम्‌ । अव्यसनितयेति यावत्‌! आराधयतः 
सेक्सानस्यास्य दुर्योधनस्य त्रयाणां धर्मार्थंकामानां गणस्तनिगणस्धिवर्गः। “श्रिवर्मो 
धमंकामायेंश्रतुंगं: समोक्षकेः हत्यमरः | गुणानुरागात्तदीयगुणेष्वनुरायाव्‌ । गुण- 
वदाभयलो भादित्यर्थ:। सख्य मेत्रीं 'सख्युय: इति यप्रस्ययः । ईयिवानुपरातवानि- 
वेस्युटओेका । “उपेयिवाननाश्राननूचानश्र' इति क्सुप्रस्ययान्तो निपातः। 'नात्रोपसर्ग- 
स्तन्त्रम” इृति काशिकाकार आह स्म। परस्परं न बाधते। समवततित्वादस्य 


'पर्मयकामाः पटुरपराजपम पर॒स्परानुपमर्देन वर्धन्त इत्यथः। उक्त च--घिर्माथंकामाः सममेद 
सेव्या यो झोकसक्तः स जनो जघन्यः” इति ॥ ११ ॥ 

वह दुर्योधन अनासक्त होकर किसी में विशेष पक्षपात न करके यथोचित विभाग 
करते हुये जिन धमे, अर्थ और काम इन ज्िवर्गों का सेवन करता हैं; वे जिवर्ग परस्पर में 
सधष को नही प्राप्त होते है प्रत्युत उसके अभ्युद॒य में सहकारी होते है। ऐसा मालूम 
होता ह कि वे परस्पर मित्र बन गये हैं । ( जैसे-जब वह धर्म करता हैं उस समय अर्थ 
और काम उसके मार्ग में रोडा नही अटकाते। या जब वह अर्थोपार्जन का व्यवसाय 
करता है तो उसमें धर्म और काम विप्त नहीं डालते और जब वह काम का सेवन करता दै 
तब उसके लिए धर्म और अर्थ बाधक नही बनते ) ॥ ११ ॥ 
अथ शछोकन्रयेणोपायकौशल दर्शयज्नादौ सामदाने दर्शयति-- 

निरत्ययं साम न दानवर्जितं न भरि दान विरहय्य सत्करियाम्‌ | 

प्रवत्तेते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोचेन बिना न सत्किया ॥१श॥ 


निरस्ययमिति | तस्य दुर्योधनस्थ निरत्ययं निर्याघम्‌ । अमायरिकमिस्यर्थ: ॥ 
अन्यथा जनानां दुग्रहस्वादिति भावः । साम सान्त्वम्‌ 'साम सान्टवमुभे समे? दृत्य- 
मरः । दानवजितन प्रवत्तते। अन्यथा लुब्धाद्याव्ज नस्य शष्कप्रिये्वाक्ये दुष्करस्वादि- 
ति भावः । उक्त च-:लुब्धर्थथेन गृह्लीयात्साधचुम्नछिकर्मणा ! मूर्ख छन्दानुरोधेन 
तस्वार्थेन च पण्डितम्‌! ॥ इति। तथा भुरि प्रभूत न तु कदाचित्स्वल्पमित्यधं:। दान 
धनत्यागः । सदिश्यादरार्थउब्ययम्‌ । “आदुरानाद्रयोः सद्सती” इति निपातसश्ञा- 
स्मरणात्‌ । तस्य क्रियां सत्करियां विरहय्य विहाय। 'हयपि लघुपूर्वात! इत्ययादेशः। 
न प्रवर्तते | अनादरे दानवेफल्यादिति भावः। न चेव॑ सर्वत्र, येनाविवेकित्व॑ कोश- 
हानिश्र स्थादित्याह-प्रेति । विशेषशाल्न्यतिश्ययोगिनी सत्क्रिया55द्रकिया गुणा* 
नुरोधेन गुणानुरागेण बिना न प्रवत्तते । “प्रथम्विना-'इत्यादिना ठृतीया। गुणेष्थे- 
बादरो भूरि दानं चेति नोक्तदोषावकाश इृ्यथ्थः। अन्रोत्तरोत्तरस्थ पूर्व पर्वेविशेषणतया 
स्थापनादेकावल्‍्यलऊझ्वारः । तदुक्त काच्यप्रकाशे-'स्थाप्यते5पोझते वाडपि यथापूर्व परं 
परम्‌ । विशेषणतय। वस्तु यत्र सेकावली द्विधा ॥" इति ॥ १२ ॥ 


साम, दाम, दण्ड और भेद यह चार प्रकार की राजाओं की नौति दै। इनमें साम का 


प्रथमः सगे: | ११ 


प्रयोग जो सुयोषन के द्वारा किया जाता है दान के बिना नहीं किया जाता (क्योंकि लेगी 
पुरुष को वश में लाने के लिये दान की आवश्यकता पढ़ती है )। और जोब प्रचुर 
मात्रा में दान करता है वह सल्कारपूर्वक करता है। और उसका विशेष सत्कार ग्रुण के 
बिना नहीं होता अर्थात्‌ वह योग्य व्यक्तियों का ही सत्कार करता है ॥ १२॥ 
अथ दुण्डप्रकारमाह-- 
बसूनि वाब्छन्न बशी न मन्युना स्वधर्म इत्येब निवृत्तकारणः | 
गुरूपदिष्टेन रिपौ सुतेडपि वा निहन्ति दण्डेन स घमविप्लवम्‌ |१३।॥ 
वसूनीति। वशी स दुर्योधनो वसूनि धनानि वाब्छुक्ष। लोभाश्रेत्यथ: 8 
“बसु तोये घने मणौ! इति वैजयन्ती । निहन्तीति शेषः। तथा मन्युना कोपेन न च+ 
कमन्‍्युदेन्ये कतौ क्रधि' इस्य मरः। 'ध्ंशाखानुसारेण क्रोषछोभविवर्जितः! इति स्मर- 
णादित्यर्थः । किन्तु निकृत्तकारणो निवृत्तको भादिनिमित्तः सन्स्वधर्म इत्येच। स्वस्य 
राज्ः सतो भमाय॑ घर्मो ममेद कत्तंव्यमित्यस्मादेव हेतो रित्यर्थः | अद॒ण्ड्धान्दुण्डयन्‌ 
राजा दण्ड्यांश्रवाप्यद्ण्डबन्‌ू । अयशो महदाप्रोति नरक चेव गच्छति' ॥ इति स्म- 
रणादिति भावः।गुरूपदिष्टेन श्राइविवाकोपद्ष्टेन। 'धर्शास्त्र पुरस्कृत्य प्राइविवाक- 
मते स्थितः | समाहितमतिः पश्येद्‌ व्यवहारानजुक्रमात'! ॥ इति नारदस्मरणात्‌ 
दण्डेन दमेन । शिक्षयेत्यर्थः। रिपौ सुतेडपि वा। स्थितमिति शेषः । एतेनास्य सम- 
दर्शिस्वमुक्तम। धर्म विज्ञवं घर्मन्यतिक्रमम््‌। अधर्ममिति यावत्‌ ।निहन्ति निवारयति॥$ 
दुष्ट एवास्थ शत्रु; शिष्ट एव चन्डुन तु सम्बन्धनिबन्धनः पक्षपातो 5स्तीत्यथः ॥१३॥ 
वह जिनेर्द्रिय होकर, न तो धन का छालच से न क्रोष से किसा को दण्ड देता द्दैया 
अपराप-मुक्त करता है; किन्तु वह क्रोब-लोभ से निवृत्त होकर शुरूपदिष्ट धमं शासानुकूल- 
शरञरु और पुत्र में भेद न समझकर, दण्डके द्वारा धम-विछ्वव को शमन करना अपना कंतेन्य 
समझता है, क्योकि जो दण्ड।ह न हों उन्हें दण्ड देना तथा दण्डनीयोकों अपराध-मुक्त 
करना राज को अपयश्ञ का भागी बनाता है और पश्चात्‌ नरक में झोंक देता है ॥११ ॥ 
सम्प्रति सेदकीौशल् दृशयति-- 
विधाय रक्षान्परितः परेतरानशल्डिताकारमुपेति शचब्डलितः। 
क्रियाउपवर्गेप्यनुजीविसा स्कृता: कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पद:॥(९४॥ 
विधायेति । शझ्डा सझ्ञाताउस्थ शह्झितो3विश्वस्तः सन्‌ परितः सर्वन्न स्वपर- 
मण्डले परेतरानास्सीयान। अवद्धकानिति यावत्‌। यद्वा परानितर यन्ति भेदेनार्ससा- 
रकुव॒॑न्तीति परेतरान्‌। तस्करोति ण्यन्तारकसंण्यण्प्रस्ययः। रहन्तीति रक्षान्‌ रक्रकान। 
सन्त्रगुप्तिसमर्थानित्यथः । 'नन्दिश्न॒हि--” हृत्यादिना पचाद्मच। विधाय हुंत्वा। नियु- 
ड्येस्यर्थः। अशज्विताकारसुपेति । स्ववमविश्वस्तो उपि विश्वस्तवदेव ब्यवहरन्परमुखे- 


श्र्‌ किराताजुनीयम्‌ | 


मै परान्मिनत्तीत्यथ:। न च तान्‌ रक्षानुपेक्षते येन तेडपि विकुर्वीरह्नित्याह-क्रियेति। 
ईक्रेयाउपवर्गेचु कमसमाप्तिष्वनुजी विसास्कृता शृत्याधीनाः कृताः। भपरावसितया 
दत्ता हत्यर्थः । देये श्रा च! इति सातिप्रत्ययः। सम्पदो<5स्थ राश्ः कृतशतामुपका- 
रित्वं बदन्ति । प्रीतिदानेरेवास्य कृत शत्व॑ प्रकाश्यते, न तु वाइमाग्रेणेत्यथ:। कृतज्े 
राजन्यनुजी विनो 5नुरज्यन्तेनुरक्ताश्व त॑ं रक़त्तीति भावः ॥ १४ ४ 
छुयोधन स्वराष्ट्र, परराष्ट, सब जगह मन्ज्र-गोपन-समर्थ आत्मीय कमचारियीं को 
काय्येभार सौंप कर स्वयं उनका विश्वास न कर निःशह्कूता का भावप्रदशेनमात्र करता 
है। कार्य्य-समाप्ति के पश्चात्‌ शृत्यों को वेतन के रूप में प्रदान की गयी सम्पत्तियां इसकी 
कतज्ञता सूचित करती हैं ॥ १४ ॥ 
अथोपायप्रयोगस्य फलवत्तां दृुश्यति-- 
अनारत तेन पदेषु लम्भिता विभज्य सम्यम्बिनियोगसल्किया: । 
फलन्त्युपाया:.. परिज्रंहितायतीरुपेत्य. संघषमिवार्थसम्पदः ॥१५॥ 
अनारतमिति । तेन राज्षा पदेषुपादेयवस्तुषु । पद ब्यवसितश्राणस्थानलषमा- 
डाप्िवस्तुषु' इत्यमरः । सम्यगसड्डीणंसव्यस्तं च विभज्य विविच्य । विनियोण एव 
सत्क्रियाउनुग्रहः सध्कार इति यावत्‌ | येषां ते लग्सिताः। स्थानेषु सम्यक्प्रयुक्ता 
इत्यथं;। उपाया; सामादयः। सह्ब्ष परस्परस्पर्धामुपेस्येवेस्थुस्प्रेक्षा। परिदृंहितायती 
अचितोत्तरकाराः: स्थिरा इत्यथं:। अथंसम्पदो5नारतमजस्त फलन्ति प्रसुवत 
इत्यर्थः ॥ ६७॥ 
उसने ( दुर्योधन ने ) यथा-योग्य पात्र में जिन साम, दान, दण्ड और भेद नौतियों 
का प्रयोग किया है वे समुचित नियुक्ति से सत्कृत हों कर, एक दूसरे से परस्पर स्पर्धा 
'करनी हुई, उत्तरोत्तर षृद्धिकारिणी, ऐश्वर्य राशि का स्वकारू प्रसव करती हैं ॥ १५ ॥ 
अर्थंसम्पदमेवाह-- 
अनेकराजन्यरथाश्वसंकुल॑ तदीयमास्थाननिकेतनाजिरमू | 
नयत्ययुग्मच्छदगन्धिराद्रतां भ्रशं नृुपोपायनदन्तिनां मदः ॥ १६ ॥ 
अनेकेति । अयुग्मच्छुदस्य सप्तपणंपुष्पस्य गन्ध हव गन्धों यस्थासावयुग्मच्छद- 
जान्धिः। सप्तम्युपमान-! इत्यादिना बहुनीहिरुत्तरपदुको पश्च। “ठपसानाध्य' इति समा- 
सास्त इकारः। नृपाणामुपायनान्युपहारभूता ये दुन्तिनस्तेषां मदः। “उपाय नम्ुपत्राहय- 
मुपहारस्तथोपदा' इत्यमरः। राज्ञामपत्यानि पुमांखो राजन्याः इत्रियाः। 'राजशशुरा- 
अत! हृति यश्मत्ययः । राक्षोडपस्ये ज्ञातिग्रहणादन्‌ । रथाश्नाश्राश्व रथाश्वश्र। सेनाड्- 
स्वादेकबद्धावः | अनेकेषां राजन्यानां रथाश्रेन सछ्लूल ब्याप्तं सदीयमास्थाननिकेत- 
जाजिरं सभामण्दपाज्न सश्षमस्यथंमात्रता पढक्चिछत्थं नयति। एतेन महासमद्धिरस्पो- 


प्रथम: सगे: | १३ 


का । अत एवोदात्तालकार:। तथा चालझ्वारसृत्रम-सम्द्विमहुस्तुवर्णनमुदात्तः'दत्ति॥ 
सुधोषन के सभामण्डप का प्राह्रण ( आंगन ) अनेक राजाओों के रथ और बोड़ों से 
व्याप्त रहता है| उसे राजार्भों से उपहार में आये हुये मत्त हाथियों का मद, जिसमें विब- 
मच्छद ( छितौन ) के गन्ध सद्ृश गन्ध होता है, भाद्र बनाये रहता है। ( इससे झुयोधन 
की भर्थ सम्पत्ति का परिचय मिलता है ) | १६ ॥। 
नोट-छितौन-इसमें सात-सात पत्ते एक-एक डठलमें होते है अतः इसे विषमच्छद कहते हैं।- 
सम्प्रति जनपदक्षेमकरत्वमाह--_ 
सुखेन लभ्या दधतः कृषीवलेरक्ृष्ट पच्या इब सस्यसंपद: | 
वितन्वति क्षेममदेवमातृकाश्रिराय तस्मिन्कुरवश्चकासति ॥ १७ ॥ 


सुखेनेति | चिराय तस्मिन्‌ दुर्योधने ोम॑ वितन्वति क्षेमकरे सति। देवः पज॑न्य 
एवं माता येषां ते देवमातृका वृष्टधरबुजीविनो देशाः। तेन भवन्नीत्यदेवमा- 


तृका नदीमातृका इृत्यथः। देशो नथम्बुदृष्यम्बुसम्पन्नदीद्धिपालितः। स्यास्नदीसा- 
तृको देवमातृकश्व यथाक्रमम्॥! इत्यमरः। एवेनास्य कुल्या55दिपूसंप्रवतंकस्वमुक्तम्‌। 
कुरूणां निवासाःकुरवों जनपदविशेषा:। कृष्टेन पच्यन्त इति क्ृष्टपच्याः | 'राजसूय-? 
इत्यादिना कमंकत्तरि क्यप्पत्ययान्तो निपातः । सद्ठिपरीता अकृष्टपच्या हव। कृषि- 
येषामस्तीति तेः कृषीबलेः, कर्षकेरित्यरथः। 'रजःकृषि--इस्यातिना वलच्‌ प्रत्थयः । 
धचले! इति दीघेः । सुखेनाक्लेशेन लभ्या लब्घुं शक्ष्याः सस्यसम्पदो दधतो घार- 
यन्तः । “नाभ्यस्ताच्छुतु:” इति चुसागमग्न तिषेधः । घकासति। सर्वोस्कर्षण वर्ततन्त 


हस्यर्थ:। “अदभ्यस्तात! इति झेरदादेशः।_ “जद्ित्यादयः षट्‌” इत्यमभ्यस्तसब्शा ॥ 
सम्पश्नजनपदस्वादसन्तापकरस्वाच्य दुःसाध्योडयमिति भावः ॥ १७ ॥ 


( सुयोधन ) विरकाल से प्रजा के अभ्युदय के निर्मित्त यज्ञशील रहता दै। उसका 
राष्ट्र वृध्यम्बुजीवी नही है किन्तु उसने आवश्यकतानुप्तार, जगद्द २ पर कुर्प, तालाब और 
नदरों का निर्माण कराया द। कृषकों को बिना अधिक परिश्रम किये दी अन्न का ढेर सुलूम 


है जिससे उसके देश के निवासी हरे-भरे है ) तात्पय्यं यह कि उसके सुप्रबन्ध से उसकी 
प्रजा दुष्काल का अनुभव कमी नही करती ॥ रै७ ॥। 


नम्वेव जनपदानुवत्तिनः कथमर्थकाभ इत्यत आाह-- 

उदारकीरत्तरुद॒य॑ दयावबतः प्रशान्तबाधं दिशतो5भिरक्षया | 

स्वयं श्रदुग्चेउस्य गुणेरुपल्लता बसूपमानस्य वसूनि मेदिनी ॥ १८॥ 

उद्ारेति । उदारकीत्तेंमेंहायशसः। 'उदारो दावुमहतो: इत्यमरः ॥ दयावतः 
परदुःख प्रहाणेच्छो: । अत एव प्रशान्तबाधं प्रशमितोपद्वबं यथा स्यापत्तथेति क्रिया- 
विशेषणम्‌ । ठद्यविशेषणं वा। “वा दान्तशान्त-” हत्यादिना शमिधातोण्यन्ताशि- 
छान्तो निपातः। अभिरक्षया स्वंतस्थाणेनोदय वृद्धि दिशतः सम्पादयतो बसूपभानस्य 
कुबेरो पमस्य । 'घसुर्मयूलाप्रिधनाधिपेषु' हति विश्वः । अस्य धुर्योधनस्य गुणेडंया- 


१ किराताजुनीयम्‌ ! 


दाक्षिण्यादिभिरुपस्वुता द्वाविता मेदिनी वसूनि घनानि। कस तोये धने मणौ! इति 
चैजयन्ती । स्वयं प्रदुग्धे । जक्लेशेन दुद्यत इत्यर्थः । दुह्ेः कर्मकत्तरि लट्‌ | 'न छुह- 
श्नुनमां यक्चिणौ! इति यक्प्रतिषेधः। यथा केनचिद्विदग्घेन नवप्रसूता रहक्षिता चल 
गौ: स्वयं प्रदुग्धे तद्ददिति सावः। भलझ्टारस्तु-विशेषणसात्रसा म्याद प्रस्तुतस्य गम्यर्वे 
समासोक्ति:! इति सर्वस्वकारः। अश्न प्रतीयमानया गवा सह प्रकृताडुा मेदिन्या 
ओेदेडभेदरक्षणातिशयो स्िवशा दोद्स्वेनो क्तिरिति सडस्तेपः ॥ १८ ॥ 
परम यशस्वी और दयाल, चार्रो तरफ से रक्षा की सुव्यवस्था से निर्विन्न अभ्युदय 
का सम्पादन करते हुये और कुबेरसदृश उस स॒योधन के राज्य की वसुन्धरा उसके गुणों 
से प्रसन्न होकर विना परिश्रम सम्पत्ति प्रदान करती है ॥ १८ ॥ 
वीरभटानुकुल्यमाह--- 
महोजसो मानधना धनाचिंता धनुग्चेतः संयति लब्धकीत्तेयः । 
नसंहतास्तस्य नभिन्नवृत्तयः श्रियाणि वाडलन्त्यसुभिः समीहितुम ॥१६॥। 


महौजस इति। महौजसो महाबलाः। अन्यथा दुबंलानामनुफ्कारिध्वादिति 
भावः। मानः कुलशीलायमिमान एवं धन येषां ते मानघनाः । अन्यथा कदाचिद्‌ 
चलदर्पा द्विकुवीरज्ञिति भावः। घनाचिताः घनेरचिताः सतकृताः। अन्यथा दारिद्रयादेन 
जह्यरिति भावः। संयति सद्भामे लब्धकीत्तंयः | बहुयशस इत्यर्थः | अन्यथा कदा- 
चिन्सुहोयुरिति भावः। संहता मिथः सद्जताः स्वार्थनिष्ठा न भवस्तीति नसंहताः ! 
नजथस्य नशब्दस्य 'सुप्सुपेटति समासः। भिन्नवृत्तयों मिथो विरोधारस्वामिकायकरा 
न भवन्तीति नभिन्नवृत्तयः।पूववत्समासः अन्यथा स्वामिकायविघातकतया स्वामि- 
द्ोहिणः स्युरिष्युमयन्रापि तास्पर्यार्थ/'। धनुम्हंतों घानुष्काः। आयुधीयमात्रो पलछ्- 
णमेत्त्‌ । प्राधान्याद्धनुअंहणस्‌ । तस्य दुर्योधनस्थासुप्रिः प्राणेः प्रियाणि समी हित 
करत वाब्छुन्ति । आनृण्याथ प्राणान्दातुमिच्छुन्ति । अन्यथा दोषस्मरणादिति भावः । 


अत्र महौजसादिपदार्थानां प्राणदानकरंब्यतां प्रति विशेषणगस्या हेतुत्वामिधान7स्का- 
व्यलिड्रमलड्भारः। लक्षण तृक्तम्‌। तथा साभिप्रायविशेषणस्वाष्परिकरालछ्वार इति 


इुयोस्तिलतण्डुलवद्‌ विभक्ततया स्फुरणास्संसष्टिः ॥ १९ ॥ 
( उसकी सेना के ) धनु्धर जो मद्दाबलिए हैं, जिर्हें अपनी कुलीनता का गये है, 
द्रब्यादि से सत्कृत हैं, समराद्वण में रूब्पप्रतिष्ठ है, घूसखोरी में एक दूसरे से मिलते हुये भी 


नही रहते हैं, और अवसर पर अपनी-अपनी खीर नदी पकाते; ऐसे उसके योद्धा अपने 
ग्राणों से उसके कल्याण की कामना करते-हने हैँ ॥ १९ || 


सम्प्रति स्वराष्ट्रवस्परराष्ट्रवृत्तान्तमपि वेत्तीत्याह-- 
महीभ्रतां सचरितेश्वरेः क्रियाः स वेद निश्शेषमशेषितक्रियः | 
महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभि: श्रतीयते धातुरिवेहितं फले: ॥ २० | 
महीन्वतामिति । अशेकितक्रियः समापितकृत्यः। भाफलोद्यकर्मेत्यर्थ/ । स 


प्रथम: सर्गः | १४५ 


दुर्योधन! सचरितेः शुद्धचरितेंः । अवश्नकैरित्यर्थ:। चरन्तीति चरास्तैश्वरेः । प्रणि- 
घिभिः | पचाचच | महीर्ठतां क्रियाः प्रारम्भान्निश्शेषं वेद वेकत्ति। 'विदों छटो काः 
इंति णछादेशः। स्वरहस्यं तु न कश्रिद्वेदेस्याह--महोदग्रेरिति । घातुरिव तस्य 
दुर्योधनस्थेहितमुथोगो महोदयेमंहावद्धिसिः । दितमनुवष्लन्त्यनुरुन्धस्तीति हिता- 


नुवन्धिमिः | स्वस्तेरिष्यर्थः। फले! कार्यसिद्धिभिः प्रतीयते ज्ञायते। फछानुसेया- 
स्तस्य प्रारस्भा इत्यर्थः ॥ २० ॥ 


वह ( सुयोधन ) जिस कार्य्य का आरम्भ करता है उस्ते समाप्त करके ही छोड़ता है, 
वह अपने शुद्ध व्यवद्वार करने वाले गुप्तचरों से राजाओं का सम्पूर्ण वृत्तान्त जानता है । 
उसके शमेच्छु लोग भो, ईश्वरीय इच्छा के समान क्रियाजनित प्रचुर फलसिद्धि से उमद्े 


कार्य्य का अनुमान कर सकते हैं । साराश यह कि कार्य निष्पन्न होने पर ही उसका भेद 
ख़ुलना है ॥ २० ॥ 


मित्रवलमाह-- 
न तेन सज्यं कचिदुयतं घनुः कृत न वा कोपविजिक्ममाननम्‌ | 
रोरि ४ धिपेम रः 
गुणानुरागेण शिरोमिंरुछते नराधिपेर्माल्यमिवास्य शासनम्‌ ॥२१॥ 
नेति। तेन राज्ञा क्वचित्कुत्रापि। सह ज्यया मौर्या सज्यम्‌ । 'मौर्वी ज्या 
शिक्षिनी गुण इत्यमरः। 'तेन सहेति तुल्ययोगे' दृति बहुन्नीहिः । धनुनोंगत नोध्वी- 
कृतम्‌ । आनन॑ च कोपविजिह्य॑ कोपकुटिलं न कृतम्र । यस्य कोप एवं नोदेति कुंत- 
स्त्स्य युद्धप्रसक्तिरिति भावः । कथ्थ॑ तर्डाज्ञां कारयति राज्ष इत्यत्राह--गुणेति। 
गुणेषु दयादाकिण्यादिष्वनुरागेण प्रेरणा । माक्यपत्षे सूत्रानुषज्लेण । यद्वा सौरभ्यगुण- 
छाभेन | नराधिपेरस्य शासनमाज्ञा । मालेव माल्‍यं तदिव। “चातुरव॑र्ण्यादित्वास्स्वार्थ 
ध्यज्‌! इति क्षीरस्वासी । शिरोभिरुद्मते धायंते ! 'वचिस्वपियजादीनां किति! इति 
यकि सम्प्रसारणम्र । अन्नोपमसा स्फुटेव ॥ २१॥ 
उसने धनुष पर प्रत्यद्धा ( डोरी ) भारोपित करके किसी को युद्ध के लिये आह्वान 
नहीं किया और न तो क्रोप से अभन्न ही किया, तथापि राजन्य वर्ग उसके दान-दाक्षिण्यादि 
गुर्णों से आकृष्ट होकर पुष्पमाला की भाँति उसकी आज्ञा शिरोधाय्य करता है ॥ २१॥ 
प्रसस्यस्य धार्मिकत्वमाह-- 
स यौवराज्ये नवयौवनोद्धतं॑ निधाय दुःशासनमिद्धशासन:ः । 
मखष्वखिन्नो5नुमतः पुरोधसा घिनोति हृज्येन हिरण्यरेतसम्‌ ॥२२४ 
स इति। इद्धशासनोउप्रतिहताज्ञः स दुर्योधनो नवयौवनोद्धतं प्रगह्मम्‌ । 
घुरन्धरमिस्यर्थ: । दुःखेन शास्यत इति दुःशासनस्तम्‌ । 'भाषायां शासियुधि-! 
इत्यादिना खलथें युच्यध्ययः। यौवराज्ये युवराजकर्मंणि । आाह्मणादिस्वास्ण्यज्‌ ॥ 
निधाय । नियुज्येत्यर्थ: । पुरोधसा पुरोहितेनानुमतो5नुजझ्ञातः | तस्मिन्याजके सत्ती- 
स्थर्थः । तदुल्ल्लने दोषस्मरणादिति भावः। 'निष्ठा' इति भूताथें क्त।न तु “मति- 


१६ किराताजुनीयम्‌ | 


बुद्धि! इत्यादिना वर्समानाथें । अन्यथा 'पुरोधसा' हस्यन्न 'कत्य च वंमाने' हति 
षष्टी स्थात्‌ । अखिज्नोडनलसो मख्तेषु कतुषु दृब्येन हविषा । दिरिण्यं रेतों यस्य ते 
हिरण्यरेतसमनऊ् घिनोति प्रीणयति | घिन्पेः प्रीणनार्थाद्‌ 'धिन्विकृष्ब्योर ॑' इस्थु- 
प्रत्ययः । अकारश्रान्तादेशः ॥ २२ 0 
सुयोधन का आशाभम्ल कभी नहीं होता । वह अमिनव युवाकक्‍स्था से धृष्ट दुशशासन 
को युवराज बनाकर, पुरोहित की भाज्ञा से, ( सवंधा ) आलस्य का परित्याग करके यज्ञ में 
अभिदेव को दृव्यादि प्रदान द्वारा प्रसन्न करता है ॥ २२॥ 
न चेतावता निरुधोगेर्भाव्यमित्याशडूयाशां द्शयति-- 
प्रलीनभूपालमपि स्थिरायति प्रशासदावारिधि मण्डलं भुवः । 
स चिन्तयत्येब भियस्त्वदेष्यतीरहों दुरन्ता बलत्रद्विरोधिता॥ २३॥ 
प्रलीनेति। स दुर्योधनः प्रदीनभूपालम । निःसपत्नमित्य्थ: । स्थिरायति । 
चिर॒स्थायीत्यथ: । झुवो सण्डलमा वारिधिभ्य आवारिधि । 'आाल्यार्यादाउभिविध्यो:! 
इत्यब्ययी भावः । प्रशासदाज्ञापयन्नपि । जद्ित्याद्यः पट! हृत्यभ्यस्तसज्ञा । 'नाभ्य- 
स्ताच्छुतु: इति नुमागमप्रतिषेधः । स्वत्‌ ख्वत्त एप्यतीरायमिष्यतीः । धातूनामेकार्थ- 
स्वादुक्ताथसिद्धिः । जथवा558 पूर्व: पाठः । 'एस्येघत्यूडसु” इति वृद्धि!) “लुटः सद्दा! 
इति शतृप्रत्ययः। 'उगितश्र” इति ढीपू। 'आ्छीनथोनुम” इति विकर्पान्मभावः $ 
भियो भयहेतून्‌। विपद्‌ हत्यथः । चिन्तयध्यालोचयस्थेव ।स एवाह--अहो बलवढ्वि- 
रोधिता दुरन्ता दुष्टवसाना । सावभौमस्यापि प्रबल्ेः सह वेरायमाणस्वसनर्थपयव- 
साय्येवेति तात्पयंम । सामान्येन विशेषसमर्थनरूपो 3र्थान्तरन्यासः ॥ २३ ॥ 
बह ससुद्र-पय्येन्त भूमण्डल का शासन करता हैं। शत्रु नष्ट हो गये हे । राज्य भी 
स्थिर हो चला है। तथापि आप से ( युधिष्ठिर से ) आने वाके भय को चिन्ता करता ही 
रइता,है । यह बात ठीक ही है कि प्रवलों के साथ विरोध करने का फल अमइलकारी होता है ॥ 
ननु गूठाकारेड्जितस्य तस्य भय त्वया कर्थ निरधारीस्यन्राइ-- 
कथाप्रसद्वेन जनेरुदाहतादनुस्म्ृताखण्ड लसूनुविक्रमः । 
तवाभिघानाद्‌ व्यथते नताननः स दुःसहान्मन्त्रपदादिवो रग: ॥२४॥ 
कथेति । कथाप्रसद्षेन गोष्ठीवचनेन जनें:। अन्यत्र कथाप्रसड्लेल विषवेधेन ॥+ 
'कथाप्रसड़ो वार्त्तायां विषवेथेडपि वाच्यवत' इृति विश्व: । एकवचनस्यातन्त्ररवाजन- 
विशेषणस्‌ । उदाहतादुश्बारितासवाणिधानाज्नामधेयात्स्मारकाद्वेतोः । 'हेतौ! इति 
पशञ्ममी । आश्याद्धे अभिधानं व नामधेयं च नाम च! इत्यमरः । अन्यत्न तवाभिषा- 
चात्‌ | नामेकदेशग्रहणे नाममात्रग्रहणस” इति न्यायात्तश्न वश्चव॒ तवी ताचयवासुकी 
लयोरभिधानं यस्मिन्पदे तस्मात्‌। यद्दवा कथाप्रसड्े इनाश्व ते जनाश्रेत्येक पद्म | 


» प्रथमः सगे: + १७ 


अनुस्छताखण्डरूसू मुविक्रमः स्टृताज नपराक्रमः सुदुःसहा दतिदु: सहःस्मन्त्रपदान्मन्‍्त्र- 
क्डदासस्मारकाद्वेतोः । जाखण्डलूसू नुरिस्द्रानुजः। उपेन्द्री विष्णुरिति चावत्‌ | 'सूखुः 
बुच्नेडनुजे रची! इति विश्व:। तस्य विः पक्छी। गरड हत्यथः। तस्वय कमः पादुजिश्ेषः । 
सोइनुस्खतो येन स तथोक्तः, स्मृतगरुडमहिमा | उरग हब नताननः सन्‌ । व्यथते 
दुःखायते। 'पीडा बाघा ब्यथा बुःखम! इत्यमर:। जर्युत्कटभ्थदोषादिविकारा दुर्वारा- 
इति भावः। 'सब्वंतो अयमन्विच्छेसपुत्रादिच्छेत्पराजयस! इति न्‍्यायादजनोतकष- 
कथन युधिष्टिरस्य भूषणमेवेति सवमवदातम्‌ ॥ २४ 

जिस तरद भुजकृुम (सपप ) मन्त्रवेत्ता से उच्चारित गहड़ और वाघ्मकी के नामयुक्त 
असष्य मन्त्रपद से गरुड़ के पराक्रम का स्मरण करके नतमस्तक हो जाता है; ठीक वही 
दशा सुयोपन की शो जाती है । जब कमी जनसमूह की चर्चा में आप का नाम किसी के 
मुँह से निकल जाता है तो बह उसे सहन करने में भरसमर्थ दो जाता है और अजन के बल 
का सस्मरण कर सिर झुका लेता है अर्थाव्‌ उसका हूंदय प्रतिक्षण सन्‍्तप्त हुआ करता है।॥ 


निगमय ति-- 

तदाशु कतु त्वयि जिक्कममुयते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरम्‌ | 

परभ्रणीतानि बचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसारा: खलु मारशां गिरः ॥२४॥ 

तदिति। तत्तस्माश्वयि जिल्म॑ कपर्ट कत्तमुय्रते | स्वाँ जिधांसावित्यथः। सत्र 
तस्मिन्दुर्योधने विधेयं कत्तेब्यमुत्तरं प्रतिक्रिया35शु विधीयतां क्रियताम। नन्नु 
कत्तंव्यमपि.स्वयेवो च्यतामिति चेत्तम्राह--परेति। परप्रणीतानि परोक्तानि व्चांसि 
विन्वतां गवेषयतां माश्शाम्‌। वार्ताहारिणामिस्यथः। गिरः प्रवृत्तिसारा वार्तामान्न- 
साराः खलछु | 'वार्त्ता प्रबृत्तिवृत्तान्त: हस्यमरः। वार्त्तामात्रवादिनो चयम्र नतु 
कत्तव्याथों पदेशसमर्था:। अतस्त्वयेव निर्धायं कायमिति भाष:। सामान्येन विशेष 
समर्थनादर्थानतरन्यासः ॥ २५ ॥ 


इस लिये, भापकोी चाहिये कि आपके समूल निमूंलन करने की चेष्टा में छगे हुए 
दुर्योधन की प्रतिकिया झीघ्रातिशौघ्र करें ( यदि आप कई कि जिस तरइ पृत्तान्त बतरूते 
हों उसी तरह उपाय भी बतलाओ ) तो यह हो नहीं सकता, क्यों कि हम लोग दूसरे के 
भाषार पर समाचार के सप्रह करने वाले है, वात्तामान्र के संग्रह का कार्य्य हम लोगों से 
कराना चाहिंए॥ २५ ॥ 
इतीरयित्वा गिरमात्तसल्किये गतेड्थ पत्यो वनसन्निवासिनाम्‌ । 
प्रविश्य कृष्णसदनं॑ महीभुजा तदाचचक्षेडनुजसंनिधी बचः ॥२६॥ 
हतीति। वनसंनिवा सिनां पस्योौ वनेचराधिप इति गिरमीरयिश्वोक्त्याउ5ससस्किये 
ग्हीसपारितो षिके गते सति । 'तुष्टिदानमेव चाराणां हि वेतनस्‌ ; ते द्वि सल्लोभात्‌ 


२ कि० 


श्घ किराताजनीयम्‌ | 


श्थामिकार्येष्वतीव स्वरयन्ते' इति नीतिवाक्यासखते । अथ महीभुजा राज्ञा कृष्णा- 
सदन द्रौपदी मवन प्रविश्यानुजसंनिधो तह॒नेचरोक्त वच्यो वाक्यसाचचइ आख्यातम। 
अथवा फृष्णेति पदष्छेदः। सदन प्रविश्यानुजसब्िधों तद्गबचः कृष्णा&चचक 
आख्याता । चक्िदो दुह्ादेद्विकमंकत्वादुप्रधाने कमंणि लिटू ॥ २९ ॥ 

पूर्वोक्त संदेशों कौ निवेदित कर तथा पुरस्कार प्राप्ततर, वनचरराज के चसे जाने 
पर मद्ाराज युपिष्ठिर पाम्चाली (द्रौपदों ) के कुटीर में गये और वहाँ माश्यों के समीप 
द्रौपदी से सारा वृत्तान्त कद्द सुनाये ॥ २६ ॥ 


निशम्य सिद्धि द्विषतामपाकृतीस्ततस्तत्तस्त्या विनियन्तुमक्षमा | 
नृपस्य मन्युव्यवसायदीपिनीरुदा जद्दार द्वुपदात्मजा गिरः॥रज। 
निशाम्येति। अथ द्गुपदारमजा द्वोपदी द्विषतां सिद्धि दृद्धिरूपां निशम्ब ततस्त- 
दनन्तरम्‌ । ततो ह्विषद्‌ भय आगतास्ततस्त्याः। अध्ययाश्यपू! इति स्यपू | अपाकृती- 
विंकारान्विनियन्तुं निरोद्धुमक्षमा सती नृपस्य युधिष्ठिरस्थ मन्युव्यवसाययोः क्रोधो- 
द्ोगयोदीपिनीः संवर्धिनीगिरों वाक्यान्युदाजहार । जयादेत्यथः ॥ २७ ॥ 
द्रौपदी शत्रुओं के अभ्युदय की वार्ता सुन, उनसे किये गये अपकारों का स्मरण कर 
अपने आपको रोक न सकी और महाराज के क्रोध तथा उद्योग का उद्दोषक वाक्य बोली । 


भवाहशेषपु प्रमदाजनोदितं भत्रत्यधिक्षेप इवानुशासनम्‌ | 

तथा5पि बक्तुं ब्यवसाययन्ति मां निरस्तनारीसमया दुराघयः ।।२८॥ 

भवाददेष्विति । भवादशो भवद्विधाः । पण्डिता इत्यर्थः) तेषु विषये। त्यवा- 
दिपु--! इत्यादिना कण्र्‌। जा सवनाज्नः' हत्याकारादेश:। प्रमदा जनो दित॑ र्रीजनो कस | 
बदेः क्तः । “वचिस्वपि--!दृस्यादिना सभ्प्रसारणस्‌ | अनुशासन नियोगवचनमणिज्े- 
पस्तिरस्कार इव भवति | अतो न युक्त वक्‍तुमित्यर्थः। तथा5पि वक्‍तुमनुचितस्वे5पि 
निरस्तनारीसमयास्त्याजितशालीनतारूपञ्रीसमाचाराः । समयाः शपथाचारकाल- 
सिद्धान्तसंविदः इत्यमरः । दुराधयःसमयो ब्लड नहेतुस्वादु दुष्टा मनोब्यथाः । पुंस्या* 
धिमांनर्सी व्यथा! इत्यमरः। मां वक्‍तु ब्यवसाययन्ति प्रेरयन्ति। न किब्निदयुक्त 
दुःखिनामिति भाव: ॥ २८ ॥ 
.. महाराज के सद्ृश व्यक्तिके विषय में स्वी-जाति का नियोग वचन निन्‍्दा की तरह झोता 
है। पर क्या करूँ, मैरी प्रबल मानसिक बेदना स्त्रियों की करतव्य-मय्यादा का उलछद्वुन कर 
कहने के ढिये वाध्य करती दै । व्यथित हृदय व्यक्ति जो कुछ कहें, सव थोडा है ॥ २८ ॥ 


अखण्डमाखण्डलतुल्यथामभिश्विर॑ धरता भूषतिभिः स्ववंशर्ज: | 
त्वया55त्महस्तैन मही मदच्युता मतब्नजेन स्नगिव्रापवर्जिता ॥२६॥ 


प्रथमः से: । १६ 


अखण्डमिति । भाखण्डलतुस्यधाममिरिन्द्रतुश्यत्र मावें: । स्ववंशजेभूपतिमिर्भ- 
शतादिमिश्रिरमसण्डमविब्छिश्न छता मही | त्वया । मद च्योततीति मदस्युत।क्िण। 
तैन भदस्तादिणा मतडजेन स्तरिवात्महस्तेन स्वकरेण स्वचापलेनेत्यर्थ:। अपचर्शिता 
परिह्ता त्यक्ता । स्वदोषादेवायमनर्थागम इस्यथः ॥ २९ # 
इन्द्र के सइश तेजस्वी आप के पूव॑जों ने ( भरतादिकों ने ) इस वसुन्धरा का अवि- 
चिछक्न उपभोग किया है जिससे आप स्वयं इतनों सरलतापूर्वंक द्वाथ भो बैठे, जितनी सर- 
लूता से एक मदज्लावी गजराज सुमनोग्रथित माल्य को ध्वस्त कर देता है अर्थात्‌ पूर्वजों की 
सक्नित सम्पत्ति को आप ने बिना किसी प्रयास के द्वी खो दिया है ॥ २९॥ 
*स्ववोषादेवायमनर्थांगम! हत्युक्तम्‌ । स च दोषः कुटिलेष्वकौटिक्यमेवेस्याह-- 
झजन्ति ते मृढघियः पराभबं भवन्ति मायाबिषु ये न माौयिनः | 
प्रविश्य हि प्लनन्ति शठास्तथाविधानसंबूताज्ञान्निशिता इवेषवः ॥ ३० ॥ 
चजन्तीति। मूठ धियों निर्विवेकबुद्धयस्ते पराभवं घजन्ति, ये मायाविषु मायावस्सु 
विषये । 'अस्माय।मेघा--! इत्यादिना विनिग्रत्ययः। मायिनो मायावन्तः। प्रीह्मादि- 
स्वादिनिश्रत्य यः। न भवन्ति | अन्नवार्धान्वरं न्‍्यस्यति--प्रविश्येति । शठा अपका रिणो 
घूर्तास्तथाविधानकुटिलानसंबृताड्मनवर्मित॒शरीराज्िशिता इहृषव इच प्रविश्य प्रवेश 
कत्वाउध्स्मीया भूरवा घन्ति हि । 'आजवबं हि कुटिलेषु न नांति!रिति भावः ॥ देण्॥ 
बे अविवेका पुरुष ( सबदा ) पराजित इते हे जा मायावियों के समक्ष मायावी 
नहीं बनते अथात्‌ 'शठे शाल्य॑ं समाचरेत”ः इस नोति का अवलम्बन नही करते। 
मायावी ( बचन्नरक ) सरलचित्त व्यक्तियों के अन्तःकरण की बातें जानकर इस प्रकार गला 
घोंटते हैं जेति तीौकण घार वाले बाण कबच-रद्वित शरीर में प्रवेश कर घातक बन जाते हैं ।॥३०॥ 
न च ऊच्मीचाशझ्नल्यादय मनर्थागमः, किन्तु स्वोपेक्षादो प मूलत्वादित्याशयेनाह--+ 


गुणानुरक्तामनुरक्तसाधनः कुलाभिमानी कुलजां नराधिपः। 
परेस्त्वदन्य: क इंबापहारयेन्मनोरमासात्मबधूमित , श्रियम्‌ ॥ ३१॥ 


गुणेति । अनुरक्तसाधनो 5नुकूछसहायवान्‌ | उक्त च कामन्दकी ये--'उच्यो गादू- 
निवृत्तस्य ससहायस्य घोमतः। छायेवराचुगता तस्य निस्ये श्री: सहचारिणी ॥* 
इति। कुछाभिमानी जश्षियत्वाभिमानी कुलीनस्वाभिमानी च त्वदन्यस्ट्वत्तोउन्यः । 
अन्यारादू--? इस्यादिना पश्चमी । क इव नराधिपो गुणेः सन्ध्यादिभिः सौन्दर्यादि- 
भिश्राज॒रागिणी कुलजां कुलक्रमादागतां कुलीनां च मनोरमाँं श्रियमास्मवधुमिव 
स्वभार्यामिव 'वधूर्जाया स्नुषा ख्री चा इत्यमरः। परेः शबुभिरन्येश्रा पहारयेत्‌। स्वय- 
सेवापद्दारं कारयेद्त्यिथ:। कलत्रापद्वारवद्भधदायप हा रो5पि राज्ञा मानह।निकरश्वादनु- 
पेद्षणीय इति भावः ॥ ३१ ॥ 


+२० किशताजुसीयम्‌ । 

आप के अतिरिक्त इस वसुधावरू में कौन ऐसा राजा है जो अनुकूल सहायक साम- 
प्रियों के रहते हुये, तथा जिस को क्षत्रिय होने का गये दै, सन्धि आदि तथा सौन्दर्य भादि 
राजोचित थशुणों से अनुरक्त, वंश-परम्परा से रक्षित राज्यशी को अपनी मनोरमा प्रिवतसा 
की माँति ( देखते हुये ) अपहत होने देगा ॥ ३१॥ 


अथ दशभिः कोपोद्दीपनं करोति-- 


भवन्तमेतहिं मनस्विगहित विवत्तेमानं नरदेव ! वत्मनि। 
कथं न मन्युज्व॑लय॒त्युदीरित: शमीतरुं शुष्कमिवापक्‍्निरुच्छिखः ॥३२।॥ 


भवन्तमिति । नरदेव ! हे नरेन्द्र ! एतहींदानीस, अस्समिन्नापत्काछे5पीत्यर्थः # 
एतहि सम्प्रतोदानीमचुना सामप्रतं तथा? इत्यमरः । 'इृदमो हिल! इति हिंक्प्रस्ययः ॥ 
पएतेतौ रथो.? इस्येतादेशः । आपदमेवाह--मनस्विगहिते शूरजनज॒गुप्सिते वत्मनि 
मार्ग विवत्तमानम, शब्रु कृतां दुर्देशामनुभवन्तमित्यथः । मवम्तं त्वामुदी रित है ही पितो 
मन्युः क्रोध: | शुष्क नीरसम्‌ । 'शुषः कः? हति निशष्ठातकारस्य ककारः! झमी चास 
तरुश्रेति विशेषणसमासः । तम । शमीग्रहणं श्ीघ्रज्वलनस्वभावास्कृतम । उच्छिख 
उद्गबतञ्वाल:। 'घृणिज्वाले अपि शिखे' इत्यमरः। वद्धिरेव। कर्थ न ज्वलयति। ज्वल- 
यितुसुचितमित्यथ: । 'सिर्ता इस्वः ॥ शेर ॥ 

महाराज ! सम्प्रति आप शुरवीरों से गद्दित पद का अनुसरण कर रहे हैं। प्रखर 
ज्वालायुक्त अप्रि जिस तरह नोरस शमी वृक्ष को जला कर भरम कर देता है उसी तरह 
आप का प्रबल क्रोध भाप को क्यों नहीं उत्तेजित करता ?॥ ३२॥ 


नन्वन्तःशज्रुत्वादयं क्रोधस्त्याज्य एवेत्याद्ाड्टूयाह-- 
अवन्ध्यका पस्य बिहन्तुरापदां भबान्‍्त वश्याः स्वयमेष देहिनः । 
अमपशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहादेन न बिठिपादरः ॥शे३॥ 
अवन्ध्येति । अवन्ध्यः को पो यस्य तस्यावन्ध्यकोपस्यात एवापदां विहन्तुनि ग्रद्दा- 
नुमहसमथस्येत्यथः। पुंस इति शेषः। देहिनो जन्तथः स्वयमेव वश्या वशंगता भचन्ति। 
'बशं गतः इति यप्प्रत्ययः । क्षतस्त्वया कोपिना भवितब्यमित्यर्थ:। व्यतिरेके स्वनि- 
छमाचप्टे--अमपशून्येन निष्कोपेन जन्तुना। कन्‍्यया शोक इतिवत्‌ 'देतौ! इति 
तृतीया । हृदयस्य कम हाद ख्रेहः। 'प्रेमा ना प्रियता हाद प्रेम स्नेह” इत्यमरः ॥ 
युवादिस्वादण्‌ | 'हृद्यम्थ हल्लेखयदण्लासेषु” इति हृदादेशः । जाँतदार्देन जातस्रेहेन 
सता जनस्यादरों न। विद्विपा द्विषता च सतादरो न। अभषंदीनस्य रागद्वेपाब॒कि- 
ब्ित्करत्वादगण्या वित्यथः। अथवा विद्विषा सता दरो भय न। द्रो5ख्तरियाँ भये श्वओ' 
इस्यमरः । एतस्मिश्नेव प्रयोगे सन्धिवशाद द्विधा पदच्छेदः। पुंचाक्येषु न दोषः। अतः 
स्थाने कोपः कार्यस्त्याज्यस्त्वस्थाने कोप दृत्ति भावः ॥ देईे ॥ 


प्रथम: सर्ग: । २ 


जिसका कोष कुछ न कुछ कर के दिखा देता है और जो आपत्तियों को दूर भयाता 
है ऐसे पुरुष की पराधीनता लोग स्वयं स्वीकार कर छेते हैं | क्रोध से रहित मित्र का कोई 
आदर मौं नहीं करता और क्रोपबिहीन शत्रु से कोई भय भी नहीं खाता ॥ शे३ ॥ 


परिश्रमेल्लोहितचन्दनोचित: पदातिरन्तगिरि रेणुरूषितः | 
महारथः सत्यधनस्य मानस दुनोति नो कब्चिदयं बृकोदरः।| ३४ ॥ 

परिश्रमज्जिति। लोहितचन्दनगों चित उचितलोहितचन्द्रनः । वा55हिसाग्ल्या- 
दिपु! इति साधु: अभ्यस्तरक्तचन्दन दृत्यथः। “अभ्यस्ते5्प्युचितं न्‍्याय्यम! इति 
यादवः | महारथो रथचारी । उभयन्रापि प्रागिति शेष: । अद्य तु रेणुरूवितो घूलि- 
झछुरितः पादाभ्यामतति गच्छुतीति पदातिः पादचारी “अज्यत्तिभ्याँ च! हत्यनुवृत्तो 
'पादे च' हत्यौआादिक दण्प्रस्ययः | 'पादस्य पदाज्यातिमोपहलेघ' इति पदादेशः। 
अन्तर्गिरि गिरिष्वन्तः | विभकत्यर्थडब्ययी भावः । “गरिरेश्व सेनक्स्य' इति विकरपा- 
स्समासान्ताभावः । परिभ्रमत्नयं बुकोदरो भीमः। सरयधनम्येति सोच्ुण्ठनवचनम्‌। 
अद्यापि त्वया सत्यमेव रच्यते, न तु आतर इति भावः ) तवेति शेषः। मानस नो 
दुनोति कब्निन्न परितापयति किस । 'कब्नित्कामप्रवेदने! इत्यमरः। स्वाभिप्रायावि- 
बकरणं कामप्रवेदूनम्‌ ॥ ३७ ॥ 

पहिले तो यह भीम रक्तचन्द्न का अभ्यासी थे और उत्तम रथ पर बैठ कर भ्रमण 
करते थे, इदानीं वही रजकण से व्याप्त होकर पैदल परवत-पथ पर विचरण करते हैं । तो 
क्या उनको यह्द दशा देख कर सत्य-पृत्र॒क ( युविष्ठिर ) का मन सन्तप्त नहीं होता / ॥३४॥ 

विजित्य यः आ्राज्यमयच्छदुत्तरानकुरूनकुप्यं बसु वासवोपमः | 
स वन्‍्कवासांसि तवाधुना55हरन करोति मन्युं न क्थ घनख्ञयः ॥३५॥ 

विजिश्येति । वासव इन्द्र उपसा उपमान यस्य स॒ वासवोपम इन्द्रतुल्यों यो 
चघनअयः, उत्तरान्कुरून्मेरोरुत्तरान्मानुषान्देश विशेषान्विजित्य प्राज्य प्रभूतम्‌ । 
प्रभूत प्रचुर प्राज्यम! इत्यमर: । कुप्यादन्यद कुष्यं हेमरूप्यात्मकम्‌ । 'स्यास्सोशश्र 
हिरण्यं च हेमरूप्यं कृताकृते | ताभ्यां यदन्‍्यत्तसकुष्यम! इत्यमरः | वसु धनमयच्छुद्‌ 
दत्तवान्‌ । 'पाघा-'इस्थादिना दाणों यच्छादेशः। स घन ज्यतीति धनक्षयो5जुनः । 
“संज्ञायां ब्वतृश्रजि-'इन्यादिना खच्प्रत्ययःः। “अरुद्विषदु-'इत्यादिना मुमागमः। 
अधुना5स्मिन्काले । अधुना! दृति निपातनात्साथु: । तव चस्कवासांस्याहरन्कथ्थं तब 
मन्युं क्रोध दुःख वा न करोति ॥ देण ॥ 

देबेश के समान पराक्रमशाली जिस अज़ुत्त ने सुमैर के उत्तरनिवासियों पर विजय- 
पताका आरोपित कर सम्पत्ति लाकर समर्पित किया था, आज बह्दी अज़ुन वर्कर बस्तधारों बने 
हुये हैं क्या उनकी इस दयनीय दशा को देखकर भी आप का क्रोध जाग्रृत नहीं होता १ ॥ 


श्र किराताजुनीयमू | 


बनान्तशय्याकठिनीकृताऊृती कचाचितो विष्वगिवागजीं गजौ। 
कर्थ॑ त्वमेतो ध्ृतिसंयमोी यमों बिलोकयन्नुत्सहसे न बाधितुम्‌॥ १६ | 


वनान्तेति । वनान्तो बनभूमिरेव शय्या तथा कठिनीकृताकृती कठिनीकृतदेद्दौ 
अआकारो देह आकृतिः इति वेजयन्ती। विष्वक्समन्तात्‌। 'समन्ततस्तु परितः सवंतो 
विष्वगित्यपि! इत्यमरः । कचाचितौ कचव्याप्तौ । विशीर्णकेशावित्यथ:। अत एवागजौ 
गिरिसम्भवौ गज्ञाविव स्थितावेतौ यमौ युग्मजातौ, माद्दी पुश्नाविस्यथः । 'यमो दृण्ड 
घरे ध्वाऊ़े संयमे यमजेडपि च! इति विश्वः | विलोकयंस्त्व॑ क्थ छतिसंयमौ सन्‍्तोष- 
नियमो । “'एतियोंगान्तरे धेय घारणाध्वरतुश्षि! इति विश्वः। बाधितु नोत्सहसे न 
प्रवत्तसे । 'शकषछ्ट-'इस्यादिना तुसुन्‌ । अहो ते महद्वेयमिति भावः ॥ ३६ ॥ 

बलिहारी है आप के इस थैथ्य की ! ये सइजात नकुल भौर सहृदेव बनेरे हाथियों के. 
सद्ृश हो गये हैं बनस्थली पर शयन करने से श्नके शरीर में घट्टे पढ़ गये हैं । इनके केश 
पाश विखरे हुये हैं । इन्हें देखकर क्या आप पैय्ये और नियम का परित्याग करने के लिये 
तय्यार नहीं हो रद्दे हैं ।। ३६ ॥ 


अथ राज्ञो दुर्दशां दर्शयतुमुपोद्धातमाह। प्रकृतार्थ वर्णयित॒मर्थोन्तरवर्णनमुपोद्धातः । 
इमामहं वेद न तावकीं घियं बिचित्ररूपाः खलुः चित्तबृत्तय: | 
विचिन्तयन्त्या भवदापद परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः ॥३७॥ 


इमामिति । इमां वत्तमानाम्‌ | तवेमां तावकीं त्वदीयाम्‌ | 'तस्येद्म! इृत्यण- 
प्रत्ययः । 'तवकममकावेकबचने' हृति तवकादेशः । घिय त्वदापद्विषयां चित्तबृत्तिमहं 
न वेद कीहशी वा न वेहझि । परबुद्धे रप्रत्यक्षत्वादिति भावः + 'विदो लटो बा! इति छटो 
णछ्कादेशः । न चात्मद्ष्टान्तेनापन्नस्वाद्‌ दुःखित्वमनुमातुं शक्यते । घीरादिष्वनेका- 
स्तिकस्वादित्याशयेनाह--चित्तवृत्तयो विचिन्ररूपा धीराघीराश्यनेकप्रकाराः खल्ठु + 
किन्तु परामुत्कृशं भवदापदं विचिन्तयन्त्या भावयन्स्या सम चेतश्रित्तम्‌ | आाधयो 
मनोव्यथाः । 'उपसर्ग घोः कि: इति किप्रत्ययः। प्रसभ॑ प्रसह्य रुजन्ति भज्जनित । 
रुजो भज्ञे? इति घातोलट्‌। पश्यतामपि दुःसह्दा दुःखजननी प्वद्विपत्तिरनुभवितारं 
स्वां न विकरोतीति महब्ित्रमित्यर्थ:। चेत इति “रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः? 
इति षष्ठी न भवति | तन्न शेषाधिकाराच्छेषत्वस्य विवक्षितरवादिति ॥ ३७ ॥ 
मुझे आप की इस बुद्धि का परिचय नहीं मिलता। लोगों की चित्तवृत्तियाँ विलक्षण 
होती है । आप को इन असीम आपत्तियों का स्मरण कर मेरे हृदय में खलबकी मच जाती 
हट अर्थात्‌ आप को विषत्तियों के देखने वार्छों को तो प्रबल वेदना होती द परन्तु न जाने 
क्या आप पर श्स का प्रभाव नही पड़ता ?॥ ३७॥ 


प्रथमः सरगेः | श्३ 


सदापदमेव छोकनत्रयेणाह-- 

पुराउघिरूढः शयन महाधन विवोध्यसे यः स्तुतिगीतिमकलेः | 

अद्श्नदर्भामधिशय्य स स्थलीं जहासि निद्रामशिन: शिवारुतै: ॥३८)॥ 

पुरेति । यसरवं महाधन बहुमूल्य श्रेष्म । 'मद्दाघनं महामूल्ये” इति विश्वः ! 
शयन शय्यामघिरूढः सन्‌ स्तुतयो गीतयश्व ता एवं मझ्नछानि तेः करणभूतेः पुरा 
विबोध्यसे । वेतालिकेरिति शेषः। पूर्व वोधित इत्यर्थ:। “पुरि लछ चास्मे” इति 
भृतार्थे रूटू। स॒ स्वमदुअदसा बहुकुशामर अरत्री कुशं कुशो दर्भः इति। “अदुभ्नं 
बहुल बहु' इति चामरः | स्थलीमक्ृत्रिमभुमिस्‌ । जानपद--!हत्यादिना कृतश्रिमार्थ 
झकोष । एतेन दुःसहस्पशंस्वमुक्तम। 'अधिशीडस्था55सां कर्म! इति क्मंस्वम । 
अधिशय्य शयित्वा। “अयहायि क्छिति! इस्ययडादेशः । अशिवेरमज्नछेः शिवासुतेः 
क्रोषवासिते। “शिवा हरीतकी क्रोष्टी शमी नद्यामलक्युमे” इति वेजयन्ती। निरदां 


जहासि । जदध्ेति शेषः ॥ रे८ ॥ हि 
( ऐ नरेन्द्र! ) १हले आप बहुमूल्य शण्या पर विभाम करते थे भौर वेतालिकों के द्वारा 


स्तुति और गायन रूप मान्नलिक पाठसे निद्रा त्याग कर ते थे। वही (आप ) कुशबहुला भूमि 
पर शयन करते है और अमम्ल-सूचक ख्गालियों के शब्द से उद्दोधित होते हैं ॥ ३८ ॥ 


पुरोपनीत नृप ! रामणीयक॑ द्विजातिशेषेण यदेतदन्धसा। 

तदद्य ते बन्‍्यफलाशिन: परं परेति काश्य यशसा सम बपुः ॥ ३६ ॥ 

पुरेति | हे नृप ! यदेतस्पुरोवत्ति वपुः पुरा द्विजातिशेषेण द्विजमुक्तावशिष्टेनानथ- 
साउन्नेन । 'भिस्सा रत्री सक्तमन्धोहज्षम! हत्यमरः। रमणीयस्य भावो रामणीयक॑ 
मनोहरस्वमुपनीतं प्रापितम्‌ । नयतेद्विकसंकरवास्थघाने कमंणि क्तः । प्रधानकर्सण्या- 
रूपेये छादीनाहुद्विकमंणाम! इति वचनात्‌। जद्य वन्‍्यफलाशिनस्ते तब नद्वपु- 
यंशसा सम॑ परमतिमाज्न काश्यें परंति प्राप्काति । उसयमपि क्लीयत इस्यर्थ:। अम्न 
सहोक्तिरछक्वारः। तदुक्त काव्यप्रकाशे--'सा सहोक्तिः सहार्थस्य बलादेक॑ द्विवाच- 
कस! इति ॥ ३९ ॥ 

ऐ राजन्‌ | पहले आप का यह दरीर बआह्यणभुक्तावरिष्ट अन्न से परिवर्धित होकर रम- 
णीय था, वद्दी ( शरीर ) आज जहलो फलों के आहार से अत्यन्त दुर्वल होता जा रहा है 
और साथ-साथ यश को भी क्षौण बना रहा दै। यहाँ एक लोकोक्ति है “बाण गये 
चार हाथ पगह्दा सो लेते गये” ॥ १९ ॥ 


अनारतं यो मणिपीठशायिनावरश्ञयद्राजशिर:ख्तजां रजः। 


निषीदतस्तो चरणों वनेषु ते मृगद्विजाछूनशिखेपु बर्हिषाम्‌ । ४०॥ 
अनारतमिति । अनारत्मजज्न मणिपीठशायिनौ मणिमयपादुपीठक्ायिनौ यौ 


२४० फिराताजुनीयम । 


चरणौ राजशिरःखज्जा नमझूपालमौलिसर्जा रजः परागोररखबस्‌ , तौ ते चरणौ रूगे- 
हविंजेश्व तपस्विभिरालुनशिखेषु छिल्लाग्रेषु बहिंषां कुलानाम्‌ । “बहिंः कुशहुताशयोः? 
इति बिश्वः। वनेश्ु निषीद्तस्तिछतः ॥ ४० ॥ 

जो ( मद्दाराज के ) घुगछ चरण रक्ष-जटित सिंद्दासन पर विश्रान्ति प्राप्त करते थे और 
अमिवादन के लिये झुकने वाले राजाओं की मौलिमालाओं के पुष्परज से रज्षित होते थे 
आज दिन वही चरण इरिणों और बाढ्षार्णो के द्वारा छिल्न कुशों पर विश्राम पाते हैं । यह 
कष्ट की वात नहीं दे क्या ? ॥ ४० ॥ 


ननु सर्वप्राणिसाधारण्यामापदि का परिदेवनेत्यत्राह-- 


हिषन्षिमित्ता यदियं दशा ततः समूलमुन्मूलयतीब मे मनः | 
परैरपयौसितबीयसम्पदां पराभवो5प्युत्सत एबं मानिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
द्विषदिति। यद्यतः कारणादिय दशाउवस्था। 'दशा वर्त्ताचवस्थायाम! इति, विश्वः। 
द्विषन्तो निमित्त यस्याः सा । 'द्विषोउमित्रे! इति शतृप्रस्ययः। अतो मे मनः समू्ल 
साशयमुन्मूछयतीवोत्पाटयतीव । देविकी त्वापन्न दुःखायेत्याह--पररिति । परेः 
शबुुभिरपर्यासिता5पर्यावक्षिता वीय॑संपरयेषां तेषां मानिनां मानहानिदुःसहा, न 
त्वापदिति भावः ॥ ४७१ ॥ 
आप की यह वर्तमान दशा झात्रु के कारण हुई है इसी लिये मेरे अन्तःकरण में बेकली 
की प्रतीति होती है । ऐसे म।नियों का, जिसके बल और पराक्रम को शत्रु विर॒स्क्ृत नहीं 
कर सकता, पराभव भी उत्साइवर्धक॥ ही होता है अर्थात्‌ पराभव सह्य है और मानहानि 
नहीं ॥ ४१॥ 


बिद्वाय शान्ति नूप ! घाम तत्पुनः प्रसीद संघेहि बधाय बिद्विपाम | 
ब्रजन्ति शत्रनवधूय निःस्प्रह्मः शमेन सिद्धि मुनयो न भूश्धतः ॥४थ। 
विहायति | हे नुप ! शान्ति विहाय तत्मसिद्ध धाम तेजो विद्विषां चधाय पुनः 
सन्धेहयड्जी कुरु प्रसीद । प्रार्थनायां ोट । ननु शामेन कार्यसिद्धी कि क्रोधेनेत्यन्नाह-- 
चजन्तीति। नि.स्पृह्या सुनयः शत्र॒नवधूय निजित्य झमेन क्रोधवर्जनेन सिद्धि घजनिति। 
भूस्ठतस्तु न । कवक्‍्यक्रायवद्ाजकाय न शान्तिसाध्य मित्यर्थ: ॥ ४२ ॥ 
महाराज | क्षमा की दूर मगाइये, रिपुर्ओ का दमन करने के लिये फिर उस प्रचण्ड 
प्रताप का आश्रय लीजिये, ओर प्रसन्नता को स्थान दोजिये। कामना-हित महृषि छोग 
काम क्रोषादि दरब्बुओं का दमन करने से ही सिद्धि प्राप्त करते हैं, किन्तु राजा नहीं ॥४२॥ 


पुर.सरा धामबतां यशोधनाः सुदुःसहं प्राप्य निकारमीहशम । 
भवाह्शाश्रेदधिकुबते रति निराश्रया हन्त ! हता मनस्थिता ४३ ॥ 


प्रथमः समे: | शर्ट 


घुर इृति। कि च घामवतां तेजस्विनाम्‌ । परनिकारासदिच्णुनामिस्यथः । पुरः 
सरनन्‍्तीति पुरःखरा अग्रेसराः। 'पुरोउ्पतो अ्म्रेषु सत्ते:? इृति टम्षस्यगः। यश्लोघना भवा- 
डुशाः सुदुःसहमतिदुःसहमीहशसुक्तप्रकारं निकारं॑ परामवं प्राप्य रति सस्तोष म्धि- 
कुबसे चेसदिं हन्त दृति खेदे! मनस्विताइमिमानिता निराश्रया सती हता। केजस्वि- 
जनेकशरणत्वान्मनस्विताया इृत्यर्थ:। अतः पराक्रमितब्यमिति भावः। य्प्यत्र 
असहनस्यासक्ञतेर धिपूर्वात्करोतेः 'अथेः प्रसहने? इत्यास्मनेपदं न भवति सदन 
परिभवः' इति काश्षिका, सथा5प्यस्याः कर््न॑भिप्रायविवक्षायामे व प्रयोजकत्वात्कब्रमिर 
थ्राये 'स्वर्तिज्ित;-! इत्यास्मनेपद्द प्रसिद्धस्‌ ॥ ४र२े ॥ 

आप-जेंसे कीतिसवंस्व तेजस्वियों के भधिनायक, यदि इस प्रकार के असझ्य परामव 
को प्राप्त होकर सनन्‍्नोष कर जाते दूँ तो मनस्बिता निरालम्ब हो कर इस दुनिया से चल 
बसेगी ॥ ४३१ ॥ 


अथ क्षमामेव निरस्तविक्रमश्विराय पर्यषि सुखस्य साधनम्‌ ! 

विहाय लच्त्मीपतिलक्ष्म कामुक जटाघर: सश्लहुधीह पावकप ॥ ४४॥ 

भ्थेति । अथ पक्ान्तरे निरस्तविक्रम: सन्‌ । चिराय चिरकालेनापि क्षमां क्षान्ति- 
मेव। 'क्षितिक्षान््योः क्षमा! इत्यमरः। सुखस्य साधन पर्यष्यवगच्छुसि तहिं 
लघचमीपतिलचम राजचिह् कार्मुंक विहाय। घरतीति घरः ! पचाद्यच्‌ । जटानां परे 
जटाघरः सन्निह वने पावक जुहुधि। पावक़े होम॑ कुर्वित्यथं!। अधिकरणे क्ंस्वो- 
पचारः | विरक्तत्य कि घजुपेस्यर्थः | 'हुझल्म्यों हेथिं?? ॥ ४४॥ 

यदि शोय्य का पब्त्याग कर एक क्षमा को चिरकाल सुख की सामग्री मानना अमोष्ट 
दो तो राजाओं के चिह्न स्वरूप धन्वा को फेंक दीजिये और जटा बढाकर श्सी जगद ( द्वेत- 
बन में ) अश्नि देव में आहति प्रक्षेतर कीजिए ॥ ४४ ॥ 

अथ समयोज्नक्ननाद बिभेषि तदपि न किल्चिद्त्याह-+-- 


न समयपरिरक्षणं क्षमं ते निकृतिपरेपु परेषु भूरिधाम्न: | 
अरिषु हि विजयार्थिन: क्षितीशा विदधति सं।पधि सन्धिदूषजानि ॥४४५॥ 
नेति। परेषु शत्जुषु। निकृतिः पर प्रधान येषु तेघषु। तथोक्तेष्वपकारतत्परेषु 
सरतु भू रिधार्नों मद्दीजसः धतीकार दमस्य ते तव सम थस्रयों दशसं वत्सर चने बस्स्या- 
मीस्येबंरूपा संवित्‌ । 'समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदृः इत्यमरः) तस्य पहि- 
रक्षणं प्रतीक्षणं न मं न यक्तम । युक्ते क्रमं शक्त हिले त्रिधु' हत्यमरः । हि यस्मा- 
द्िजयार्थिनो विजिगीषवः छितीशा अरिषु विषये सोपधि सकपट यथा तथा । 'कप- 
टोउख्री ब्याजदुस्भोपधयरहुप्नकंतये' इस्यमरः । सन्धिदूषणानि विदधति केनचिद्‌ 
व्याजेन दोषभमापाच संधि दूषबन्ति । विधटयन्सीत्यथ:। शक्तस्य हि विज्िगीषोः सवंधा 


२६ किराताजुनीयम्‌ | 


कार्यसाधनं प्रधानमन्यत्समयरक्षणा दिकमशक्तस्येति मावः। अर्थान्तरन्यासो 5छक्कारः 
शुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ॥ ४५ 
आपका पराक्रम भ्रसीम है। उपद्रवी शञ्युओं के साथ समय कौ प्रतीक्षा करना थुक्त- 
नहीं । विजयाकांक्षी भूमिपाल किसी न किसी बहाने शत्रु के साथ किये हुये सन्धि-नियर्मो 
को भज्ञ कर डारूते हैं ॥ ४५ ॥ 
उत्तमर्थमाशीर्वा दपृ्वकमु पसंहरति-- 
विधिसमयनियोगादीप्रिसंहारजिहंं शिथिलवसुमगाघधे मग्नमापत्पयोधौ । 


रिपुतिमिरमुदस्योदीयमान दिनादो दिनक्ृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु मूय:॥) 
इति भारविकृततो महाकाव्ये किराताजुनीये प्रथमः सगे: ॥ १ ॥ 


विधीति । विधिदेवम । 'विधिविधाने देवे चाः इस्यमरः। समयः कालस्तयो- 
नियोगाज्ियमनाद्वेतो: । तयोदुरतिक्रमत्वादिति भावः । अग्राघे दुस्तरे । क्ापत्पयो 
बिरिवेस्युपमितसमासः | दिनकृतमिवेति वच्यमाणानुसारात्तस्मिज्नापत्पयोधो मपस्‌। 
सूर्योडषपि साथ सागरे मजति परेथ्ररुन्मज्ती'त्यागमः । दीत्तिः प्रताप आतपश्च 
तसयाः संहारेण जिह्ममप्रसक्षस । शिथिलवसुं शिथिल्धनमस, अन्यत्र शिथिलरश्मिम्‌। 
व्वसुर्देवेबमी रश्मी च वसु तोये घने मणौ! इति वेजयन्ती। 'शिधिरूबल्म! इति 
पाठे तूभयन्नापि शिथिलशक्तिकमिस्यर्थ:। रिपुस्तिमिरमिवेति रिपुतिमिरमुदस्य निर- 
स्योदीयमानमुथन्तम। 'इडः गठी' इति धानोदवादिकास्कत्तरि शानच्‌। त्वां दिनादौ 
दिनकृतमिव लच्मीभमूंयः समभ्येतु मज़नु । “आशिषि लिड'लोटौ! इति लोट । चम 
त्कारितया मद्शलाचरणरूपतया च सर्गान्त्यश्लोकेषु रूचमी शब्दप्रयोगः | यथा55६ 
अगवान्भाष्यकारः--“महुलादीनि मट्डलमध्यानि मझ्लान्तानिच शाख्राणि प्रथन्ते 
वीरपुरुषकाण्यायुप्मसपुरुषकाणि च भवन्त्यध्येतारश्न प्रवक्तारो भवन्ति? इति। पूर्णों- 
पमेयम | मालिनी वृत्तम्, सर्थान्‍्तत्वाद्‌ वृत्तमेदः । यथा55ह दण्डी--“सर्गेरनति- 
विस्ती्ें: श्राव्यवृत्तेः सुसधिभिः । सर्वन्न भिन्नवृत्तान्तेरुपेतं लोकर झकम! ॥ दृति ॥४७६५७ 

अथ कविः काव्यवणनीयाख्यानपूवक सर्गपरिसमाध्ति कथयति--इतीत्यादि । 
इतिशब्दः परिसमाप्ती। भारविकृताविति कविनामकथनम्‌ । महाकाव्य इति महच्छ 
ब्देन ऊत्णसम्पत्तिः सूचिता। किराताज़नीय हृति काव्यवर्णनीययोः कथनम्र 
प्रथमः सर: । समाप्त इति शेषः। एवमुत्तरन्रापि द्वृष्टध्यम्‌ । किराताजनावधिकृत्य 
कृतो अन्यः किराताजुनीयम्‌ 'शिशुक्रन्द्यमस मदन्ददेन्दजनना दिभ्य शछुः” इति इन्द्र 
शहुप्रत्ययः । राघवपाण्डवीयमितिवत्‌ । तथा झाजन एवान्न नायकः | किरातस्तु तदु- 
स्कर्षाय प्रति मटतया वणित्तः | यथा55६ द॒ण्डी-'बंशवीयंप्रतापादि वर्णयित्वा रिपोरषि ।. 


द्वितीय: सगे । २७ 


तजयाप्नायकोस्कर्षकथनं च घिनोति नः? ॥ हृति। अथायं संग्रहः--नेता मध्यम-- 
पाण्ठवो भगवतो नारायणस्यांशजस्तस्योसत्कषकृते स्ववण्यंततरां दिव्यः किरातः पुनः! 
शज्ाराद्रिसोउक्षमन्न विजयी वीरः प्रधानो रसः शेलाधानि थ वर्णितानि बहुशो- 
दिव्याखलालः फलस ॥ इति। 
इति श्रीमद्दोपाधष्यायकोलाचलमछ्विनाधसूरिविरचितायां किराताजुनीयकाब्य- 
व्यास्यायां घण्टापथसमाख्यायां प्रथमः सर्गः समाप्तः ॥ ६ ॥ 


नि 8. 8 3 


सूर्य भगवान्‌ जिस प्रकार भाग्य और समय के देर-फेर से आतप के विनश्ट होने से 
निष्प्रभ तथा ध्लीणरश्मि होकर सायझ्ाल को विपत्ति के सदृश ( अपार ) समुद्र में अस्त' 
हो जाते हैं और पुनः दिन के आदिम माग में शब्रुरूप अन्धकार को विनष्ट कर उदय होते 
हैं। उनकी दिनओ्री पूबंबत्‌ उनका आलिह्नन करने लग जाती है उसी प्रकार इस समय 
आप भी भाग्य और समय के कुचक में पड़कर प्रताप के नष्ट होने से अप्रसम्न हो गये हैं । 
आप भकिब्जन ( निर्धन ) हो गये है । इदानीं आप विपत्ति के सागर में गोते खा रहे हैं । 
अन्धकार के सदृश शत्रुओं का नाश कर अपने भाग्योदय के प्रथम भाग में वर्तमान भापका 
राज्य श्री पुनः स्वागत करेगी ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार प्रकाश? व्याख्या में प्रथम सगे समाप्त हुआ ॥ श॥ 





द्वितीयः सगे: 

विहितां प्रियया मनःप्रियामथ निश्चित्य गिरं गरीयसीम। 

उपपक्तिमदाजताश्रयं॑ चृपमूचे बचनं बृकोदरः ॥१॥ 

विहितामिति । क्थ घृकोदरो भीमः प्रियया द्रौपय्या। प्रियाग्रहणमस्या हितोपदे- 
शतास्पयंसूचनाथंम । विधिताम्‌ , अभिष्टितामित्यथ्थंः। विपूर्वस्थ दुधातेः क्रियासा- 
सान्यवा चिनो योग्यविशेषपर्यवसानात्‌। मनःप्रियामभिमताथंयोगान्मनोहरा, विशे- 
चणद्येनापि गिरो ग्राह्मत्वमुक्त, गिरं गरीयर्सी सारवत्तरां निश्चित्य नूपप धर्मराजमुपप- 
तिसद्‌ युक्तियुक्तमूजिताश्रयमुदारारथ वचनमू चे उक्तवान्‌ । कत्तेरि लिट्‌। बंवो वचिरा- 
देशः । 'ब्रविज्ञासि--!इत्यादिना द्विकमंकस्वस्‌। 'अकथितं च! इति नृपस्य कमंत्वस॒तर 

तदनन्तर भीम ने प्रियतमा द्रोपदो के द्वारा उक्त बचन का हितोपदेशक तथा सार- 
ग्रसित मानकर युपिष्ठिर के समक्ष युक्तियुक्त तथा उदारामिप्राय-पूर्ण बचनों में समर्थन 
करते हुए कहा ॥ १ ॥ 


श्द किराताजेजीयमे । 
इक तद्चनं तदाह-- 
| यदवोचत बीदय मानिनी परितः ख्रेहमयेन चक्कुषा । 
अपि वागधिपस्य दुबच वचन तद्विद्धीत विस्मयम्‌ | रे 


यदिति। मानिनी क्त्रियकुकामिमानवती द्रौपदी स्नेहमयेन स्नेद्रप्रसुरेण 4 
तस्प्रकृवचने मयट!। चकछुषा ज्ञानचछुषा। एसेनाप्तत्वमुक्तम्‌। परितो वीचय 
समनन्‍ततो विविच्य यद्वुचनसबोचत । ब्ुदो वक्तेयां छुड | 'वच उमर! हृत्युमागमः 

'गधिपस्य बृहस्पतेरपि दुर्वं्च वक्‍तुमशक्यम्‌ । शेषे षष्ठीयं, न कृद्योयगलछणा | अतो 
“न छोक--!इस्या दिना षष्ठीप्रतिषेघो नास्ति । तद्दचनं विस्म्थ विद्धीत । सवस्या 
'पीति शेषः । अथवा वागधिपस्यापि विस्मय॑ विद्धीतेति सम्बन्धः | दुर्वजम्‌ । केना 
यीति शेषः | यत्तः ख्रेणमपि शास््रमनुरुणद्वि दित॑ चानुबध्नाति। तो विस्मयकरं 
आह्य चतद्वचनमिति तात्पयाथः ॥ २ ॥ 

कुल मर्थ्यादा की पालिका श्रीमती (द्रौपदी ) जो जानृष्टि से प्रत्येक बातों पर ध्यान 
रख कर जो कुछ कही है बृहस्पति भी उसे नहीं कह सकते, उनके वचन सबको आश्चर्य्य 
में डाल देते हैं अथवा जैसी बात श्रीमती ने कही है वेसी बात कोई भी कहने में समर्थ नहीं 
हो सकता, यहाँ तक कि देवगुरु भी आश्चय्यंचकित हो जाते हैं ॥ २ ॥ 


विस्मयकरव्वे हेतुसाह-- 


विषमोडपि विगाह्मते नयः क्ृतततीर्थ: पयसामिवाशयः | 
सतु तत्र विशेषदुलभः सदुपन्यस्यति क्ृत्यव॒त्से यः॥ ३ ॥ 
विषम इति । विषमो5पि दुर्बंधोडपि । अन्यन्न दुष्प्रवेशोईपि । नयो नीतिशासतरम्‌ 
पयसामाशयो द्वद इवं। कृततीर्थ: कृताभ्यासाथपायः सन्‌। 'तीथ शाखाध्य 
रक्षेत्रोपायोपाध्यायमन्त्रिषु! इति विश्वः । अन्यत्र कृतजराचतारः सन्‌ । 'तीथ योनौ 
जछावतारे च! इति हलायुघः | विगाद्यते गृह्मयते प्रविश्यते च। किंतु तत्र नये जला 
बाये च स ताहशः पुरुषों विशेषदुरूभोव्त्यन्तदुलमो थः कृत्य संधिविग्रहादि कार्य 
स्‍नानादिक च तस्य वत्म सत्‌ साधु देशकालाश्विरुद्ध यथा तथा । अन्यत्र गत्तें- 
आहपापाणादिरहितम्‌ । यथा तथोपन्यस्यस्युदाहरति। “उपन्यासस्तु वाढमुखम्‌ । 
उपोद्धात उदाहार: इस्यमरः । यथा केनचित्कृततीर्थे पयसि गस्सीरेडपि प्रवेष्ारः 
सल्ति। तीथकरस्तु विरकः। तद्गन्नीतावपि गूढमपि तत्व वक्तरि सति बोद्धारः सन्ति, 
चक्ता तु न सुझभः। अत्त इयमपठिताउपि साधु वक्ीति युज्यते विस्मय दृत्यभेः ॥इश 
नौति शाम्त्र बडा गहन है। जिस तरह दुर्गभ जलाशय में तेरने का अभ्यास कर लेने 


पर अथवा सौड़ियाँ के वन जाने के बाद प्रवेश करना सुगम होता है, परन्तु उस गम्भीर 
जलाशय में खड़ु, पत्थर और झाहा।दिकों का निदर्शनकारी तथा सोपान-निर्माग-दक्ष पुरुष 


प्रथम: सगे | कद 


बहुत कम दिखलाई पड़ता है; उसो तरह इस में ( नीति शास्त्र में ) गुरुभों ते शा््रों का 
अध्ययन करके मली भाँति प्रवेश हो सकता है, परन्तु ऐसा पुरुष-जों सन्धि, विभद, यान 
दैषीमावादि काय का पथप्रदशंक हो-विररू द्योता है। तात्पण्य॑ यह कि शालादि का 
भध्ययन और अभ्यास करके नौति शाख्त्रका रइस्य सरलतापूवंक उद्धाटन किया जा सकता 
है, परन्तु महारानी ने जो यह विषय आप के समक्ष उपस्थित किया है, विस्कुल शाश्व यकर है।+ 


अथ ग्राह्मत्वे हेतुमाह-- 
परिणामझु्खे गरीयसि व्यथके5स्मिन्बचसि क्षतौजसाम्‌। 
अतिवीयेबतीब भेषजे बहुरल्पीयसि दृश्यते ग़ुणः॥ 8॥ 


परिणामेति । परिणामः फलकालः परिपाकावम्धा च। तत्र सुखे हिते। दस्त 
चाथ श्रिषु द्रव्ये पापं पुण्यं सुखादि च! इति सुखशब्दस्य विशेष्यलिक्षत्वम। गरीयसि 
भूयिष्टे श्रेष्ठे च। क्षतो जसामुभयत्रापि क्षीणशक्तीनां ब्यथके युद्धोपोद्वलकत्वाद्य झरे 
अन्यन्रादौ संशयादिदुःखजनके । अल्पीयस्यत्पाणरेउल्पमात्रे च । उक्त च--स्वछएपा 
च्व मात्रा बडुलो गुणश्र! हति । अस्मिन्वचसि द्रौपदीवाक्ये। अतिचीयंवस्यस्यन्त- 
सामथ्यवति भेषज औषध ह॒व। 'सेषजौषधमेषज्यम! इस्यमरः[बिहुरनेको गुणो मान- 
श्राणशज्यलाभादिरारोग्यबलपोषादिश्र रश्यते। अतो ग्राह्ममस्या वचनमिति भावः ॥ | 


परिणाम में लामप्रद, श्रेष्ठ, क्षीणबल रोगियों को पाचन शक्ति की न्‍्यूनता के कारण 
कश्प्रद और उत्तम रासायनिक अल्प मात्रा को ओषधि में जिस प्रकार आरोग्य, बल, 
पोषणादिक अनेक प्रकार के गुण दिखलाई पड़ते हैं; उसी तरइ श्रीमती के द्वारा कही गई 
वाणी में जो परिणाम में द्ितकर, सारगमित, क्षीण-शक्ति व्यक्तियों के लिये सम्ताप- 
कारिणी, अत्यन्त ओजस्विनी और अस्पाक्षरा है, उसमें मर्य्यादा की रक्षा, राज्य-छाभादि 
अनेक प्रकार के गुण पाये जाते हैं ॥ ४ ॥ 


सत्यमेवं तथा5पि मझ न रोचते कि करोमीत्यन्राहु-- 
इयमिष्टगुणाय रोचतां रुचिराथों भवतेडपि भारती | 
नतु वक्‍ठविशेषनिःस्पृहा गुणगृद्या बचने विपश्चितः ॥ ४ |॥। 


इयमिति । रुचिरार्था मद्दिताथंसम्पन्नेति रुचिहेतूक्तिः। इयं भारती द्रौपदीवाक्य- 
मिष्टतुणाय, गुणग्राहिण इत्यथेंः। भवते तुम्यमपि । “रुच्यर्थानां प्रीयसमाणः? इति 
सम्प्रदानत्वाज्षतुर्थी। रोचतां स्वदृताम्‌। विध्यथें लोट। हितवचने बरूादपीच्छा कुर्या- 
दौषघधवदिति भावः । तथा5पि ख्लैेणे चचसि का श्रद्धा तन्नाइ--नन्विति। गुणानई 
गुझा गुणशृह्याट, युणपक्षपातिन हत्य्थः। 'पदास्वेरिघाह्मापचयेषु चः इति ग्रहेः क्यप्‌। 
विपक्चितों विद्वांसः। “विद्वाम्विपक्षिद्दोषज्ञ: हस्यमरः। बचने विषये वक्लुविशेषे. 


३० किराताजुनीयम्‌ | 


्रीपुंसादिरच्षणे निःरए्ट्रा ननु निरास्थाः खलु | 'बारादपि घुमाषित ग्राहइम' इति 
अ्यायादिति भावः ॥ ५ ॥ 

ये श्रीमती ( द्रौपदी ) के कद्दे हुये सुन्दर अभिप्राय-पूर्ण बाक्य आप को अच्छे लगने 
चाहिये, आप गुणग्राददी हैं । यदि आप कहे कि ख्री की बात नहीं सुननी चादिये तो श्सकी 
बात जाने दीजिये । विद्वाच्‌ लोग केवल वाक्य के गुर्णो को अद्ृण कर छेते हैं और यह ध्यान 
में भी नहीं लाते कि वक्ता ख्री है या पुरुष ॥ ५॥ 


सरप्रति स्वयमुपालभते-- 
चतरृष्वपि ते विवेकिनी ठप ! विद्यासु निरूढिमागता । 
कथमेत्य. मतिविपयेय॑ करिणी पहछुमिवावसीदति ॥ ६ ॥ 
चतसृव्विति । हे नृप ! चतरू८्वपि विद्यास्वान्चीक्षिक्यादिषु | “आन्वीक्षिकी 
ज्रयी वार्त्ता दण्डनीतिश्व शाखती | विद्याश्रेताश्वतस्लस्तु छोकसंस्थितिहेतवः इति 
कामन्दुकः । निरूढिमागता प्रसिद्धि गता। अत एवं विवेकिनी सद्सद्विवेकवती। 
यथाउ5६ मजुः--आन्वीदिक्यां तु विज्ञान धर्माधर्मों त्रयीस्थितो। आर्थानर्थों तु 
चार्तायां दण्डनीस्यां नयानयौ ॥! इति ॥ ते मतिः कर्थ करिणी पह्षमिव विपययवैप- 
रीस्यमविवेकरूपमेध्यावसीद॒ति नश्यति, तन्न युक्तमिति भावः ॥ ६ ॥ 
लोक की सस्थापना के लिये आन्वीक्षिकी, त्रयी, वातां और दण्डनीति ये चार तरह की 
विद्यार्यैं हैं उन में आप की बुद्धि सत्‌ और असत्‌ की विवेचना करती हुईं ख्याति प्राप्त कर 
ली है | फिर क्या करण है कि वददी बुद्धि विजारविपय्थेय को प्राप्त हो कर दलदल में फंसी 
हुईं हृधिनी की भाँति कराह रही दे ॥ ६ ॥ 


कि नश्छिन्नभिदानीं येनेस्थम्ुपालस्येमहीत्यश्वाह-- 
विधुरं किमतः पर परेरबगीतां गमिते दशामिमाम्‌ | 
अवसीदति यत्छुरैरपि त्वयि सम्भावितवृत्ति पोरुषम्‌ ।! ७॥ 
विधुरमिति । त्वयि परेः शब्रुभिरिमामीदशीमवर्गीताँ गहिताम्‌ । “अवगीतं तु 

'निर्वादे सुहुईटे च ग्हिते! इति विश्वः । द्शां गमिते आपिते सति। सुरेरप्ति सभा- 
वितवृत्ति बहुकृतप्रसारख । अथवा निश्चितसद्भावम्‌ पौरुष पुरुषकारः। युवादि- 
स्वादण्प्रत्ययः | भवसीदति नश्यततीति यत्‌ । अतः परख्‌ अतोडन्यदधिकं कि विशुरं 
कि कष्टम । न क्िश्चिदित्यर्थ:। 'विधुरं प्रत्यवाये स्थास्कश्विक्छेषयोरपि' हृति वेज- 
थन्‍्ती | भस्तीति शेष: । “अस्तिभेवन्‍तीपरः प्रथमपुरुषो5प्रयुज्यमानोज्प्यस्ति! हति 
भाष्यकार: | भवन्तीति छूट: पूर्वाचर्याणां सज्ञा | यद्वा-पुरुषाणिकारस्य दुर्दक्षा सा 
ज्व शत्रुकृता । तदुपरि महस्क्ट तच्च त्वदुपेद्चयेस्युपालभ्यः स दृष्यर्थः ॥ ७ 


द्वितीयः सर्गे: | 8१ 


शर्बुओं के द्वारा आप के इस अवस्था को प्राप्त होने पर ( भापका ) पुरुषाथ, जिसकी 

प्रशंसा देवता लोग मुक्तकण्ठ से करते हैं, विफल हो रद्दा है; श्ससे बढ़कर कष्ट और क्या 
हो सकता है १॥ ७॥ 

अधोपेक्षाकाल्स्वादियमुपेच्षेश्याशक्य नायमुपेक्षाकाल इति वक्‍तु तदेव तावच्छूलो- 
कदयेन विविनक्ति-- 


द्विषतामुदयः सुमेघता गुरुरस्बन्ततरः सुमर्षणः | 
न मदहानपि भूतिमिच्छता फलसम्पत्पवण: परिक्षयः ॥ ८॥ 
द्विषतामिति | भूतिमुदयमिच्छुता । शोभना मेधा यस्य तेन सुमेघसा सुधिया। 
(निस्यमसिध्प्रजामेधयो:” हृत्यसिच्प्रस्ययः । गुरुमंहानप्यस्वन्ततरोइत्यन्तदुरस्तः | 
क्षयोन्मुख इस्यथः | द्विपतामुदयो वृद्धि: । सुखेन सुध्यत इति सुमर्षणः सुसहदः। 
उपेचय हत्यर्थः । स्वन्तश्रेत्‌ दुमंण इति भावः। “भाषायां शासि--!'इस्याद़िना 
खलथें युच्पत्ययः। महानपि फलसम्परप्रवणः: फलसम्पदुन्मुखः। 'प्रनिरन्‍्तर--* 
ड्त्यादिना णस्वम | परिक्षयो न सुमपंणः, नोपेदय इत्यथंः। अन्यथा तूपेचय इति 
भावः। न ह्यदय एवं प्रतीकार्यों न च छय इत्येबोपेचयः । किन्तु स्वन्तत्वास्वन्तत्वा- 
भ्यामुभावपषि प्रतीकार्यावुपेचयों च भवत इत्यथः ॥ ८ ॥ 
ऐश्वय्य की कामना वाले मेधावी ( बुद्धिमान्‌ ) पुरुष शत्रु के मद्दान्‌ अम्युदय की 
जो क्रमशः अवनति को प्राप्त होने वाला है, उपेक्षा कर देते हैं; किन्तु यदि वह ( शब्ु ) 
महान अभ्युदय की तरफ अग्मसर दोता है और वर्तमान परिस्थिति में भले ही भवनति 
में पडा छो तो कदापि उपेक्य नहीं ॥ < ॥ 
जथोभयोरपि सध्य एकतरस्योद्यक्षययोगंतिमुक्त्वेदानीं युगपत्परित्तयाग मे गति- 
खाह-- 
अचिरेण परस्य भूय्सीं विपरीतां विगणय्य चात्मनः । 
क्षययुक्तिमुपेक्षती कृती कुरुते तत्मतिकारमन्यथा || ६ ॥ 
अचिरेणेति । कृतमनेनेति कृती । कुशल दृत्यथं:। 'इश्टादिभ्यश्र! इतीनिप्रत्यथः 
परस्य शत्रनोः चययुक्ति क्षययोगमचिरेणाशुभाविनों भूयसीं दुरन्तां च, तथा55त्मनः 
क्षययुक्ति विपरीतां चिरभाविनीमहपीयर्सी च विगणय्य विचाय॑ । 'हयपि लघुपूर्वात्‌! 
इत्ययादेशः। उपेक्षते। अन्यथोक्तवेपरीस्ये | परस्य च्ययुक्तावढपीयस्यां, स्वस्थ 
भूयस्यां बच सत्यामित्यर्थ: । तत्प्रतिकारं तस्याः क्षययुक्तेः प्रतिकारमचिरेणाशु कुरुते। 
णुवं सति यदा शत्रोरभ्युद्यः स्वस्य चातिपरिक्षयों यथाउस्माकं, तदा कि वक्तब्यमु॥ 
सद्ः मतिकुरुत ह॒स्यर्थास्सिद्धमनुसन्धेयम ॥ ९ ॥ 
चतुर व्यक्ति, शत्रु की जिपत्ति प्रचुर परिणाम में आशुभाविनी और अपनी सिरकाऊ में 


श्र किराताजुनीयम्‌ | 


अल्प आनेवाली समझ उपेक्षा कर देते हैं, इसके विपरीत अर्थाद शत्रु की अधिक समय 
में कम और अपनी अस्पकाल में अधिक होने वाली विपत्ति को समझ कर उसकी उपेक्षा 
नहीं कर ते, किन्तु प्रतिकार करने के लिये तय्यार हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 


तथाध्प्युपेक्षायासनिश्सा चष्टे--' 

अनुपानयतामुदेष्यत्ती प्रभुशक्ति द्विषतामनीहया । 

अपयान्त्यचिरान्महीभुजां जननिबोदभयादिव श्रियः ॥ १० ॥ 

अनुपालयतामिति ; उदेष्यतीं वद्धिष्यमाणाम | 'आच्छीनदोनुस” इति विकषपा- 
झमभावः: | द्विषतां प्रभुशक्ति कोशदण्डर्ज तेजः। 'स प्रभाषः प्रतापश्च यक्तेजः कोश- 
दुण्डजस! इत्यमरः | अनीहयाअजुस्साहेनानुपालयतामुपेज्ञमागानां महीमभुजां शस्रिय 
सम्पदोी जननिर्वादभया'्रनिक्रष्टपुरुषानुरागोत्थलोकापवादभयादिवेति हेतुस्प्रेत्ना । 
अचिरादपयान्त्यपसर+न्ति | यथा55ह कामन्दकः--सखत्रीमिः षण्ढ इहव श्रीमिरलखः 
परिभुयते' दृति । अतः पराक्रमितब्यमिस्यर्थ: ॥ १० ॥ 

जो राजन्यवर्ग अनुत्साहपूवेक, शच्ुओं का क्रमशः वर्षिष्णु, राजकोय शक्तियों की 
व्पेक्षा करते है, ऐसे राजाओं की राज्यश्री शीघ्र ही उन से अलग हो जाती है, मानो उसने 
छोकापवाद के भय से ऐसा किया है ॥ १० ॥ 


नजु परिक्तीण: कथ॑ प्रलयेनाभियुज्यत इत्यत्राह-- 
क्षययुक्तमपि स्वभावज॑ दधतं धाम शिवं समृद्धये | 
प्रणमन्त्यनपायमुत्थितं प्रतिपश्चन्द्रमिव प्रजा नृपम्‌ ॥ ११॥ 
कयेति । क्षययुक्तमपि तथा क्षीणमपि सन्त स्वभावर्जं सहज शिव॑ सर्वोकाह्मा- 
दुक घाम साज्न तेजः प्रकाश च दुधतं सस्ृद्धये वृद्धयथमुत्थितमुच्मक्तम । वरिप्णुमि 
स्यथः | नृप। ग्रजाः । अतिपध्चन्द द्वितीयाचन्द्र मिवेस्यथः । अतिपच्छुब्देन द्वितीयाग्र- 
हणम, प्रतिपदि ततस्याइश्यरवादिति | प्रणमन्ति । प्रद्दीभावेन वत्तेन्त इति भाचः। 
चन्द्र तु नमस्कुवन्ति। ज्षीणस्याप्युत्साहः कायसिद्वेनिदानमित्यथ:। 'जय॑ हि सततो: 
त्साह्दी दुबको5पि समझ्नते” इति कामन्दकः ॥ ३१३ ॥ 
जिस तरह लोग निसभंज नेत्रानन्दकर तेजके पारी, उत्तरोत्तर वर्षिष्यपाण द्वितीया के 
चन्द्रमा को क्षीण होने पर भी नमस्कार करते हैं ( पूर्णिमा के चन्द्र को पूर्ण होने पर भी 
बैसे नमस्कार नहों करते ), उसी तरह स्वभावतः प्रजा के कल्याणकारक तेज के थारी 
ख्लीणबल, उत्तरोत्तर शक्तिसब्रयकारी उत्साही राजा का भभिवादन करते हैं । तात्पय्य॑ यह 
कि यदि दुबंल द्वो पर उत्साही हो तो जनता उमका स्वागत करती है मौर वह विजयी 
होता है ॥ ११॥ 


द्वितीय: सगेः । ' ड्ड 


ननु प्रभुशक्तिशुन्यस्योत्साहः कुत्रोपयुज्यत इत्यश्राह-- 
प्रभच: खलु कोशदण्डयो: ऋृतपश्नाज्नविनिर्णयो नयः | 
स॒विधेयपदेषु दक्षतां नियति लोक इवानुरुध्यते )। १२॥ 


प्रभव इृति । कमंणामारस्भोपायः, पुरुषद्वष्यसम्पदू, देशकालविभागो, विनि- 
पातप्रतीकारः, कायसिद्धिश्रेति पद्ाड्ञानि। यथा55ह कामन्दकर-सहायाः साधनो- 
पाया विभागों देशकाछयों: । विनिपातप्रतीकारः सिद्धि! पश्चाक़मिष्यते! ॥ हृति। 
चशच्चानामड्रानां विनिर्णयः पम्नाज्ञविनिर्णयः । 'तद्धितार्थ--!इस्यादिनोत्तरपद्समासः। 
कृतः पद्चाड़विनिर्णयो यस्य येन वा रू तथोक्तः। नयो नीतिः। मन्त्र हृति यावस्‌। 
कोशो 5र्थराशिः । 'कोशो5खत्री कुडमले खड गपिधाने 5थौंघदिव्ययो:! इत्यमरः ! दण्डश्व- 
तुरझ्सेन्यम्‌ | 'दण्डो5खी शासने राज्षां हिंसायां छगुडे यमे। यात्रा55ज्ञायां सेन्‍्यभेदे 
इति वेजयन्ती । तयोः कोशदण्डयोः। प्रमुशक्ेरिस्यथ:। भप्रभवस्यस्मादिति प्रभकः 
कारणम। ऋदोरप। स नयो विधेयपदेंषु कायवस्तुषु। 'पदुं ब्यवखिततन्राणस्थानलछच्षमा- 
डिप्रवस्तुषु' इस्यमरः । दक्षतां जिप्रकारित्वम । उत्साहमित्य्थः। छोकः क्ृष्यादिप्र 
बूत्तो जनः | नियति देवमिव । 'नियतिनियमे देवे! इति विश्वः। अनुरुध्यते अनुस- 
रति। रुपेदेवादिकास्कत्तेरि ऊट्‌ | मन्त्रस्यापि मुलमुस्साहस्तन्मूछाया: प्रभुशफेमूछमिति 
किमु वक्तब्यम्‌। अतः स एवाश्रयणीय: । यतो नक्तंदिवं मन्न्रयतस्तस्यापि प्रभोर्नि- 
रुस्साहस्य न किश्वित्सिद्धयत्तीति ॥ १२ ॥ 

कार्य सिद्धि के पाँच अक्न दें--( १ ) सहायक, (२) कार्य साधन के उपाय, (३) देश- 
विभाग, ( ४ ) काल विभाग और ( ५ ) जिपत्तिप्रतिकार । सिद्धि के पार्चों अज्ञों का निर्णय 
करने वाली, प्रभु शक्ति की उत्पादिका नीति कृषकों की देवानुसरण की माँति उत्साह की 
अपेक्षा करती है अर्थात्‌ उत्साइ के विना कोई सिद्धि नही हो सकती ॥ १२ ॥ 


ननु सोत्साइस्यासहायस्य कथमर्थ सिद्धि रिव्यत्राह--- 


अभिमानवतो मनस्विन: प्रियमश्चे: पदमारुरुक्षतः । 
विनिपातनिवत्तेनक्षम॑ मतमालम्बनमात्मपौरुषम्‌ ॥| १३ ॥ 
अभिमानवत इति। अभिमानवतो मानधनस्यथ प्रियमिश्मुचैरुत्चतत॑ पं 
स्थान राज्यादिकमारुरस्‍ु्त आरोहुमिच्छतः प्राप्तुकामस्थ मनस्विनो घीरस्यास्मपों- 
रुष स्वपुरुषकार एवं विनिपातनिवत्तनशक्षममनर्थप्रतीकारसमथंमालम्बनं सहकारि 
मतमिष्टम। यथा कस्य चिक्तड्रमारोहतः किश्वित्पतनप्रतिबन्धकमनुचर हद रस्तादिक- 
सारूसबनं तद्॒दिति ध्वनिः | कि पौरुषादन्थः सहायेः शूराणामिति भावः ॥ १३ ॥ 
उन्नत पद पर आरोइण करसे के लिये इच्छुफ, मानशाली धीर पुरुष, आपत्ति निवारण 


३ कि० 


३४ किरातालुनीयंम | 
करने में समर्थ अपने पुरुष।र्थ का झाअय छेसा उज्चित मानते हैं। श्रबीरों का पुरुषार्य 
ही सच्चा सद्दायक है ॥ १३॥ ; 
पौरुषानक्लीैकारे दोषमाह-- 
विपदो5भिभवन्त्यविक्रम॑ रहयत्यापदुपेतमायतिः | 
नियता लघुता निरायतेरगरीयाज्न पद्‌ं नृपश्रियः ॥ १४ ॥ 


विपद्‌ इति। अविक्रम पौरुषहीन विपदोडमिभवन्त्याक्रामन्ति । आपतुपेतं विप- 
घम्मायतिरुत्ततकालः । 'उत्तरः काल क्ायतिः? इस्यमरः । रहयति स्यज्ञति | निरायतेः 
आसच्नक्षयस्थेस्यर्थ: । छघुताउगौरवं नियताउवश्यम्भाविनी। न कब्रमिदेनमाद्वियत 
डृत्यथः | अगरीयांज्षघीयाज्नपश्रियो राजलफक्त्याः पद्मास्पदुं न भवति । यद्वा-नृपेति 
पदच्छेदः । तस्मार्पौरुष कत्तव्यमेवेत्यथं: । अन्न पूव॑पूर्वस्याविक्रमस्वादेरुत्तरोत्तरविप- ' 
दादिक प्रति कारणत्वात्‌ कारणमाला55खू्योडलक्लारः | तथा च सूम्रम-पूत्रपूवस्योक्त- 
रोक्तरहेतुस्वे कारणमाला ॥ १७ ॥ 

पुरुषार्थ से द्वीन पुरुष को विपत्तियाँ आकान्त कर लेती है। विपत्तियों से आक्रान्त होने 
पर उसकी भाविनौ उन्नति रूक जाती है। फिर उसका गौरव नष्ट हो जाता है। गौरव नष्ट 
होने पर राज्यश्री के लिये कोई स्थान नहीं रह जाता, जिसका वह आश्रय ले सके ॥१४॥ 


फलितमाह-- 
तदलं प्रतिपक्षमुन्नतेरवलम्ब्य व्यवसायवन्ध्यताम्‌ | 
निवसन्ति पराक्रमाश्रया न विषादेन सम॑ समृद्धयः ॥ १४५ ॥ 


तद्ति। तत्तस्माद्‌ , उपेक्षायां दोषसम्भवादित्यर्थ:। उन्नतेरभ्युदयस्य प्रतिप- 
स्तमन्तरायं व्यवसायवन्ध्य तामुथो गशूल्यतामवलरूम्ब्यालम , अवछम्बनेनालमिस्यर्थ:। 
'अलूुखकवोः प्रतिषेधयोः प्रार्चा क्त्वा! इति क्त्वाप्रत्ययः | तस्य ल्यबादेशः । तथा हि। 
पराक्रम आश्रयः कारण यासां तास्तथोक्ताः सम्द्धयः सम्पदो विषादेन सममनुत्साहेन 
सह न निवसन्ति । पौरुषसाध्याः सम॒पदो नानुस्साहसाध्याः। उभयोः सहावस्थान- 
विरोधादित्यर्थ:। वधम्येंग का्यकारणरूपो्डर्थान्तरन्याप्तः ॥ १५ ॥ 

उन्नति के पथ में वाबक अनुत्साइ का अवलम्बन करके पड़े रहना ठीक नहीं, क्योंकि 
समृद्धियाँ पराक्रमशाली (उत्साही/ पुरुष का आश्रय लेती हैं और अनुत्सादी का परित्याग 
कर देती हैं ॥ १५ ॥ 

नजु समयः प्रतीक्षयते, कि वेगेनेत्यन्राह-- 
अथ चेद्वधिः प्रतीक््यते कथमाविष्क्ृतजिद्यवृत्तिना | ' 


घूनराष्ट्रसुतेन सुत्यजाश्विरमास्वाद नरेन्द्रसम्पदः ॥ १६॥ 


द्वितीय: सगे! |. 8 


' सथेति। अथावधिः कालः प्रतीचयते चेद्‌। “अवधिस्थ्ववधाने स्यात्सीक्षि काले 
विलेषपि च! इति विश्व: । आविष्कृतजिद्यवृत्तिना प्रकटितकपटव्यवहारेण एत्तराष्ट्र- 
सुतेन दुर्यो धनेन नरेन्द्रसम्पदो राज्यसम्पदः । नरेन्द्रेति वा पदच्छेदः । चिरं त्रयोद- 
झवर्षाग्यास्वाद्यानुभूय कर्थ सुत्यजा:। ज्ञातास्वादेन तेन पश्चादृपि सुखेन युद्धबलेश 
विना न स्यचयन्त एवेस्यवधिप्रतीक्षणं व्य्थमित्यर्थः ॥ १६ ॥ 

यदि आप तैरद वर्ष की अवधि की प्रतीक्षा करते है तो ( आप स्वयं समझि!ह 
घूनराष्ट्रपुत्र सुयोधन जो प्रत्यक्ष कपट का व्यवहार करता है वबदु अधिक काल प्यनन्‍्त राज)- 
रूक्ष्मी का उपभोग कर क्यों कर उससे पृथक हो सकता है | १६ ॥ 

अथवा तदा देवधशात्स्वयमेव सम्पदो दास्यति चेत्तथाउपि तस्कथं रोचयेमहीत्याह--- 


द्विषतां विहित॑ स्वयाउथवा यदि लब्घा पुनरात्मनः पदम्‌ | 
जननाथ ! तवानुजन्सनां कृतमाविष्कृतपौरुषभुजे: ॥ १७॥ 
द्विषतेति । अथवा द्विषता विहित॑ पुनः प्रत्यपिंतमास्मनः पद राज्यं स्वया रूब्घा 
लूप्स्यत्ते यदि । खूमेः कमंणि छुट | हे जननाथ ! तवानुजन्मनामजुजानामाविष्कृत 
पौरुषेः प्रकटितपराक्रम भुंजैः कृतमलूम । अम्मदुजेन किल्चित्साध्यमित्यर्थ:। राज्य- 
दानादानयोदिविषतामेव स्वातन्ध्येउस्मझ़ुजवेफल्यात्‌। “छन्रियस्य विजेतव्यम! इति 
शाख्रार क्ात्त्रेणव राज्यं ग्राह्यमम्रेति भावः । क्ृतमिति प्रतिषेधार्थमव्ययं चादिषु पव्यते। 
कृतमिति निवारणनिषेधयो:” इति गणव्याख्याने । भ्रुजेरिति गम्यमानसाधनक्रिया- 
व्पेक्षया करणश्वात्ततीया । उक्त च न्‍्यासोद्द्योते-/न केवल श्रुयमाणव क्रिया निमित्त 
कारकभावस्यापि तु गम्यमानाउपिः इति ॥ १७॥ 
प्रजानाथ ! यदि शत्रु पुनः राज्य लोटा दे भर वह्‌ आप के करतल में हो जाय तो 
आप के सोदर्यों की पराक्रमशाली भुज।येँ फिर कब और कहाँ सफल होंगी॥ १७॥ 
नमु साम्नेव कायसिद्धौ कि क्षात्प्रेण।॥ यथा55६ मनुः--'साज्ना दानेन भेदेन 
समस्तेरथवा एथक्‌। विजेतुं प्रयतेतारीज्न युद्धेन कदाचन! ॥ इति। तश्किमागरहेंगे 
स्थाशइझूबाह-- 


मदसिक्तमुखेरुंगाघिप: करिमिवंत्तेयते स्वय॑' हतेः । 

लघयन्खलु तेजसा जगन्न महानिच्छ॒ति भूतिमन्यतः ॥ १८॥। 

सदेति | झगाधिपः सिंहो मदसिक्तमुखः, मद॒वर्षि सिरिस्यर्थः । स्वयं स्वेनेय हतेः 
करिभिचंत्तयते बृत्ति करोति | तेरेव जीवतीस्यर्थः। चौरादिकाद वृत्तेलंद । भौदादिः 


कस्य तु 'अणावकर्मकाधित्तवतस्कतृकात' इति परस्सपदुनियमादिति । सथाहि--तेजसा 
प्रभावेण । 'तेजो बले भ्रभावे च॒ ज्योतिष्यर्चिषि रेतलि! हृति चेजयन्ती। जगद्भघर्य 


३६ किराताजुजी यम्‌ । 


बघूकुवन्महांस्तेजरव्यन्यसो उन्‍्यस्मात्पुरुषाद भूर्ति वृद्धि नेरछुति खु। नहदि तेज- 
स्थिनः परायत्तवृत्तिस्वं युक्तम ! मनुवचनं त्वशुरविषयमिति भावः । विशेषेण चच्य- 
माणसामान्यसमर्थनरूपो <र्थान्तरन्यासः ॥ ३८ ॥ 

सृगेन्द्र ( सिंह ) अपने मारे हुये मदस्तावी दन्तियों (हाथियों ) के द्वारा अपना 
आहार सम्पादन ( निवत॑न ) करता है, उसी तरह मद्दान्‌ व्यक्ति संसार को अपने प्रताप से 
अभिभूत करता हुआ किसी अन्य की सहायता से अपने अभ्युदय की अभिलाषा नही करता ॥$ 


नजु युद्धाप्पाद्षिको छाभः, उपायान्तरेस्तु न तथेत्याशइूबाह-- 

अभिमानधनस्य गत्वरेरसुभि. स्थास्नु यशश्विचीषतः | 

अधिरांशुषिलासचशञ्चबला नमु लक्ष्मी: फलमानुषज्ञिकम्‌ | १६ |। 

अभिमानेति | अभिमानधनस्य वेरनिरयातनमात्रनिष्टस्थ । अत एवं गत्वरेगं- 
समनशीलेरस्थिरें:। 'गस्वरश्र' इति क्करबन्तो निपाता। अछुभिः प्राणः। करणेः । 
धुंसि भूम्न्यसवः प्राणा इत्यमरः। स्थास्नु स्थिरम | “ग्लाज़िस्थश्र ग्स्नुः इति 
सस्‍जुप्रत्ययः। यशश्चिचीषतश्रेतुं सम्रहीतुमिच्छुतः। चिनोतेः सन्नन्ताच्छुतृप्रस्ययः + 
अविरमंशवो यस्‍्याः साडचिरांशुविंद्यत्तस्या विलासः स्फुरणं तद्च्नन्नला, ज्षणि- 
केस्यथः | लूचमीः सम्पद्‌, अनुषड्ठादागतमानुषज्ञिकमन्वाचय शिष्टमल्पं फलस्‌ । मान- 
श्राणजं यश एच मुरु्य फलमभ्युश्ययस्तु रूचसीरिति मानिनामिदमेव छाध्यमि- 
स्थर्थ:। अन्रास्थिरप्राण्यागेन स्थिरयशःस्वीकारामिधानान्न्यूनाधिकविनिमयाख्यः 
परिवृत््यलझ्कारः । तदुक्त काव्यप्रकाशे-- परिवृत्तिधि निमयो योडर्थानां स्यात्समा- 
सम” इतति ॥ १९॥ 

जाति, कुल और मर्य्यादा की रक्षा को अपना सजस्व मानने वाले पुरुष अस्विर प्रार्णा 
के द्वारा स्थायी यश के एकत्रीकरण को इच्छा करते है, कद्रालित्‌ उस के साथ २ विद्यक्तवा 
के परिग्फुरण सदृश ऋपल लथ्मो भी प्राप्त ही जाय तो कह उन के लिये भानुपड्िक फल 
है अर्थाद उन का लक्ष्य तो यज्ञ है यदि लथ्मी भी मिल जाती है तो क्‍या कहना ॥ १९ ॥ 

नवलल्‍पस्य मानस्य हेतोः कथ प्राणत्यागः शक्यते कत्तं, यतः-- जी वन्नरों भद्र श- 
तानि पश्यद्‌! इस्याशडूयाह-- 

ज्वलितं न हिरण्यरेतस चयमास्कन्दति भस्मनां जनः । 
अभिभूनिभयादसनतः सुखमुब्मन्ति न घाम-मानिनः )। २० ॥। 

ज्वलितमिति | जनो भस्मनां चय॑ पुश्षमास्कन्दति पादादिनाइ5क्रामति । अदा- 
हकरवादिति भावः । ज्वलन्तम्‌ । कत्तरिक्तः ।'मतिबुद्धि-? इत्यादिसूत्रे खकाराद्वत्तमा- 
नाथत्वस्‌ । हिरण्यंरेसो यस्य तं हिरण्यरे तसमझि नास्कन्द्ति । दाहकत्वादिति भावः। 
जतो द्वेत्तोमानिनोउमिभूतिभयारप्राणछामेन तेजस्थ्यागे परि भवो मविष्यतीति भयाद- 


द्वितीय: सर्गः । इछ 


सूनेव सुखमक्लिश्मुज्सन्ति । मानहानिकराजीी वनात्स्वतेजसा सरणमेव वरमिस्यर्थः। 
चूबंतरशछोकवरदर्थान्तरन्यासः ॥ २० ॥ 
लोग राख के ढेर को पद्राकान्त करते हैं; परन्तु जाज्वल्यमान अश्नि को पदाक्रान्त नहीं 
करते। मानी मानहानि की आशझु से सुखपूबंक प्राण विसर्जित कर देते हैं, पर खपने 
मान स्योदा तथा तेज को धक्का नहीं ऊूगने देते ॥ २० ॥ 
कथवा किमतन्र प्रयोजनचिन्तया, किन्तु तेजम्विनासयं स्वभाव एव यज्ििगीषुरव- 
सिल्याशयेनाह-- 
क्रिमपैक्ष्य फलं पयोधरान्‌ ध्चनतः प्राथेयते सगाधिप। 
प्रकृति: लू सा महीयस:ः सहते नानन्‍्यमसमन्नतिं यया ॥ २१॥ 
क्रिमिति | झगाधिपः सिंहः कि फर्ल प्रयोजनमपेदय ध्वनतो गजतः । धरन्तीति 
आरा! । पचाणच । पयसां धरास्तान्पयोधरान्मेघान्धार्थथतेडभियाति, 'यात्वायामशि- 
याने च प्रार्थना कथ्यते बुघे:ः इति केशवः | यद्वा-अवरुणद्वीस्यर्थ: । प्रा अर्थयते । 
अग्रा स्थाद याद्वाउवरोधयोः? हत्यभिधानात्पा अवरोधेन । प्रा इति तृतीयान्तस्थ 
आशाब्दस्य योगविभागाद “आतो घातोः इस्यालोपः ! तथा हि--महीयसो महत्त- 
रस्य सा प्रकृतिः खलु यया प्रकृत्याइन्यमसससुन्नति न सहते। सहतः परभद्भनमेव 
भुरुषाथ इत्यर्थ: । पू्ववदलऊझारः ॥ २१ ॥ 
सिह किस फल की आज्ञा से गर्जने मैघों को देश ऊपर को उन्तलता है, बड़े' लोगों का 
बह स्वभाव है जिसके कारण किमी के अभ्युदय को वे सइन नहीं कर सकते ॥ २१ ॥ 
सम्पत्युक्तप्रयोजनं निगमयति--उक्तार्थो पसंहरणं निगम उच्यतते-- 
कु तन्‍्मतिमेव बिक्रमे नूप ! निधूय तमः प्रमादजम | 
भवमेतदवेहि बिद्विषां त्वदनुत्साहहता विपत्तय: ॥ रर ॥ 
कुरु तदिति। है नृप! तत्तस्मादुक्तरीस्या पराक्रमोत्साहयोहें तृस्वाद्वेतो!, 
ध्यक्तयनस्ततो हेती! इृत्यमरः। प्रमादर्ज तमो मोह निध्वूय निरस्य विक्रमे पोरुष 
पुव मति कुरु, न तूपायान्तरमित्यर्थ:। न च विक्रमवेफल्थशक्ला कार्येत्याह--अभुव- 
मिति। विद्विषां विपत्तयस्व्वदनुत्साहहतास्तवानुस्साहेनाव्यवसायेन हताः प्रतिबद्धाः ॥ 
अन्यथा प्रागेव विप्येरज्षिति भावः। इस्येतद्‌ प्रुवं निश्चितमवेहि विद्धि। “भव निस्‍्ले 
निश्चिते च! इति शाश्रत्तः ॥ २२ ॥ 
उत्साह और पराक्रम ही प्रधान हैं, अत: दे महाराज, अनक्थानता के अन्धकार को मार 
मगाहये, पराक्रमावरूम्बी होने का निचार कौजिये । इस बात को मटल मानिये कि शत्रुओं 
की विपत्ति केवल आप के भनुत्साइ के कारण दूर है, अगर आप उत्साददी दो जाँय तो बुश्न 
शीघ्र दी विपद्प्स्स हो जाय ॥ २९ ॥* 


श््प किराताजुनीय॑म्त्‌ । 


न च नः पराजयशहू कार्यस्याह-- 
दिरदानिव दिखिभावितांश्वतुरस्तोयनिधीनिवायतः । 
प्रसहेत रणे तबानुजान्‌ हविषतां कः शतमन्युतेजसः ॥ २३॥ 
द्विदानिति । दिग्विभावितान्दिच्षु प्रप्तिद्धांस्तानायत आगच्छुतः । आहःपूर्वादि- 

ण्थातोः शतृप्रत्ययः। चतुरो द्विरदान्दिग्गजानिव, तथोक्तविशेषणां श्रतुरस्तो य निधी निव, 
रण आयतो दिग्विभावितान्छुतमन्युतेजस इन्द्रविक्रमांश्रतुरस्तवानुजान्द्रिषतां मध्ये 
कः प्रसहेत ! सोहु दक्लुयादित्यिर्थः। “शक्ति लिडः च! इति शक्यार्थे छिढ । झतो 
निःशहूं प्रवत्तस्पेत्ति भावः ॥ २३ ॥ 

( यदि आप कहें कि ऐसा करने में पराज्ञय की आशडइूा हद तो कदापि नहीं-- ) 
सम्पूर्ण दिशाओं में विदित, मतब्जों और चारों सम्रुद्रों की माँति, समराज्नण की ओर 
प्रस्थान करते हुये इन्द्र के सदृश पराक्रमशाली आप के कनिष्ठ अ्ताओं के पराक्रम को, 
शत्रुओं में ऐसा कौन है जो सह सकता है १ ॥ २३ ॥ 

जआशीर्वादष्याजेन फलितमाह-- 
ज्वज्तस्तव जातवेदसः सतत वेरिकृरतस्य चेंतसि | 
विद्धातु शमं शिवेतरा रिपुनारीनयनास्थुसम्ततिः ॥ २४ ॥ 


ज्वलत इति। तव चेतसि, सनतं ज्वलतो वेरिकृतस्य जातवेद्सः | क्रोधाग्ने- 
रिप्य्थ: | शिवेतराउशिवा5मन्जकछा। वेधव्य दुःखजनकस्वादिति भावः। रिपुनारीनय- 
नाम्वुसन्ततिवेरिवनिता5श्ुप्रवाहः शर्म विद्धातु । वेरिक्ृतस्य क्रोधस्य वेरिवधमन्त- 
रेण शान्त्यसम्भवादवश्यं तद्बघस्थ्वया कत्तंव्य इत्यथंः। क्रोधस्य विषयस्य निगरणेन 
विषयिणो जातवेद्स एवोपनिबन्धादतिशयोक्तिरलद्वारः । तदुक्तक-'विषयस्यानुपादा- 
नाहिष्य्युपनिबध्यते । यत्र सा$तिशयोक्तिः स्यास्कवेः प्रौोक्तिज़ोविता' ॥ इति । 
तत्रापि क्रोधस्य जातवेदसो भेदेडप्यभेदाध्यवसायाद्‌ भेदेअभेदुरूपा । तत एज नर्या- 
प्यत्वोक्तिश्न घटते । तया च--यथाअ्सखुसेकेनाओिः शाग्यति तथा शजञ्जुवधेन क्रोध 
इत्यौपन्‍्य गस्यते ॥ २४ ॥ 


झबु के कारण आप के जन्‍्त/करण में सतत जाज्वल्यमान क्रोधामि को, अमज्नलसूच% 
रिपुरमणियों के नेत्र को अश्रुवारा शमन करे अर्थात्‌ भाप के शत्रु मारे जॉय, उनकी विधवा 
जियाँ उनके वियोग में करुण रूदन करें, जिससे आप के हृदय की ज्वाला शान्त हो॥२४॥ 


जननी वनीभी>नग-भि तन ज लत > नल न्‍++- >..त. >> जिवननल पन-नस्मकनत, 


इति दशितविकियं सु्त मरुतः कोपपरीतमानसम्‌ | 
उपसान्त्वयितुं महीपतिद्विरदं दुष्टमिवोपचक्रमे ॥ २४ ॥ 
इतीति। इव्युक्तरीत्या दर्शिता विक्रिया विकारों वासारम्भात्मकों येम त॑ कोए- 


' द्वितीय सयेः । वृष 


परीतमानसं कोपाक्रान्तचित्तम। इढं विशेषणह॒य द्विरदेडपि योज्यन | महतसः खुतं भीस॑ 
सहीपतियघिष्ठिरो दुष्ट द्विरदमिव । एसेन सीमस्‍्य शौयमेव, न बुद्धिस्तीति शम्यसे । 
उपसानवयितुमनुनेतुसुपचक्रमे प्रवृलः 'प्रोपाम्यां समर्था म्याम! इत्यास्मनेयंदम । राज्ञा 
तावदुपकारविशेषापेदया कथश्विवृवज्ञो जनः शनेः शनेद्विरद्वद्वशीकरणीयः, न छु 
स्याज्य इति भावः ॥ २० 
भूषति ( युधिष्ठिर ), उपयुक्त प्रकार के विकारोत्यादनकर्तों क्रोष से जाक्रान्तचित्त, 
वायुनन्दन भीमसेन क्को, दुष्ट मतवारे दन्ती ( हाथी ) की तरह वश्च में करने का प्रयत्न 
करने लगे ॥ २५ ॥ 
प्रथम तावस्स्तुस्यादिनिः प्रसादयति --- 
अपबर्जित॒विप्लवे शुच्चो हृदयग्राहिणि मन्जनलास्पदे । 
विमला तब बिस्तरे गिरा मतिराद्श इबामिदृश्यते ॥ २६॥ 
अपवजितेति । विप्लवः प्रमाणबाधः। अन्यत्न बाह्ममलसंक्रमः सोड्पवर्जितो 
यस्य तस्मिज्नपवर्जितविप्लवे । शुची। सौशब्ध लोहशुद्धिश्न शुवित्वम्‌ । तद्बतीस्यर्थ: | 
अत एव ह्ृदुयग्राहिणि मनोरमे मज्गलास्पदे। एकत्र हितार्थप्रतिपादकर्वादन्यत्र मझल- 
वस्तुस्वाच्च श्रेयस्करे । 'रोचनं चन्दन हेम झड़ दपर्ण मणिम्‌ । गुरूनरिन तथा सूर्य 
प्रातः पश्येत्सदा बुध:!॥ इति पुराणवचनात्‌ । तव गिरां विस्तरे वाक्प्रपण्चे | प्रथने 
वावशब्दे! इति घन्पतिषेधाद्‌ 'ऋदोरप्‌” इस्ययू। अत एवं विस्तारों विग्रहो ब्यासः 
स तु शब्दस्य विम्तर? इस्यमरः। मतनिस्व्वद्बुद्धिरादर्श दपण इव । 'दपणे मुकुरादशों? 
इस्यमरः । विमछा विशदाउमिदश्यते । वास्वैशधादेव मतिवेशदमनुमीयते । सत्पूर्व- 
कस्वात्तस्येत्यर्थः ॥ २६ ॥ 
महाराज युधिष्ठिर ने कह्ा--“जिस तरह ऊपरी मलिनता से मुक्त ( निमंल ), लौह 
काष्टादि सामग्रियों से सनिर्भित, चित्ताकर्षफ और मझलकारी दर्प॑ग में रूप का प्रितिविस्व 
स्रच्छ दृष्टिगीचर होता है; उसी तरह प्रमाण युक्त, सुन्दर शब्द योजना युक्त प्रिय और 
हितकर बाकूप्रपन्न में तुम्हारी सुबुद्धि स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बिन होती है ॥ २६ ॥ 
अथ युग्मेनाह-- 
०] ए 
सस्‍्फुटता न परद््‌रपाकृता न च न स्वीकृतमथगौरवम्‌ ! 
रचिता प्रथगर्थता गिरां न च सामश्येम्रपोहितं कचित्‌ | २७ ।॥| 
स्फुटतेति। पढ़े: सुसतिडन्तशब्देः स्फुटता विशदार्थता नापाकृता न स्यक्ता | अर्थ- 
गोरवसथंभूयर्त्व॑ं चन न स्वीकृतम। स्वीकृतमेवेत्यर्थ:। वैशथप्रसक्तार्थमौरचासावनि- 
वर्तनार्थे नव्द्यम्। 'सस्भान्‍्यनिषेधनिवर्तने द्वौ प्रतिवेधौ' इति वामनः। गिरा पदाना- 
भवान्तरवाक्यानां च॑ पृथगर्थता मिन्नार्थता। जपुनरुकार्धवेति यावद। रचिताकृता। तथा 


89 किराताजुनीयम्‌ । 


क्िद्पि सामध्यं गिरामन्थोडन्यसाकाछुत्व नापोहितं न वर्जितम्‌। अन्यथा दश- 
दाढिमादिशब्द्वदेकवाक्यता न स्थाद्‌ । यथा55हु:--अर्थेंकस्थादेक॑ दाक्यं सापेे 
चेद्धिभागे स्यादः हति | ननन्‍्वर्थगौरवमित्यत्न कर्थ घड्ठीसमासः, 'प्रणगुण--' इस्या- 
दिना प्रतिषेधाद्‌। नेष दोषः । ये शुक्लादयः दाब्दा युणे गुणिनि व बचेन्ते यथा पटस्थ 
शौवछयं शुरू! पट इति च तेषामेवात्र निषेघाद्‌। ये पुनः स्वतो गुणमाप्रवचना यथा-- 
गौरबं प्राधान्यं रसो गन्धः स्पर्श इत्येवमादयः, तेषामनिषेधात्‌। तथा 'तस्स्पैश्व गुणेः 
पषष्ठी समसस्‍्यते! इति वचनाद्‌ बहुलमभियुक्तप्रयोग़दर्शनाल | बछाकायाः शौक्क्यसि- 
व्यादौ तु भाष्यकारवचनादसमासः । अत एवाह वामनः--'पश्मपी तिमादिषु गुणवच- 
नसमाघो बालिश्याद्‌! हति ॥ २७॥ 

तुमने सुबन्त और तिछन्त पर्दों से पदविन्यास में न्यूनता नहीं की है, अर्थगाग्मीय॑ को 
स्थान न दिया हो सो भी नहीं, वार्क्यों में परस्पर विरुद्ध भावों का भी संघर्ष नहीं होने 
पाया है तात्पय्ये यद् कि पुनरुक्त दोष से भी मुक्त है और परस्पर शब्दों की आकाक्षा 
का भी परित्याग नहीं होने पाया है अर्थात्‌ व्याकरण सम्बन्धी च्रुथ्याँ भी तुम्दारी वाक्य- 
रचना में नहीं होने पायी हैं ॥ २७॥ 


उपपत्तिरुदाहता बलादनुमानेन न चागमः क्षतः | 
' इदमीहगनीहगाशयः प्रसभं बक्तुमुपक्रमेत कः ॥ #्८॥ 

उपपत्तिरिति | किल्च बलादू बलमाश्रिस्य । कर्मणि ल्‍्यब्लोपे पद्चमी वक्तब्या । 
उपपत्तियुक्तिरुदाहता । पराक्रमपक्ष एव श्रेयानिति युक्तिरुक्तत्य्थ:। उचित चेतन्महा- 
चीरस्येति भावः। तथाउनुमानेन युकत्याउ5गमः शास्त्र च न क्षतो न हतः । डिन्ट्वा- 
गमाविरुद्धमेवोक्तम | अन्यथा-तद्विरोधानुमानस्यथेव प्रामाण्यभज्ञादिति भावः । ईह- 
गिस्थ॑ क्षात्रयुक्मिदं वचनमविद्यमान इृदगात्ाय इस्थं क्ान्नयुक्ताभिप्रायो यस्य सोउ5नी- 
हगाशयः । “अभिप्रायरछन्द आशयः हस्यमरः। कः प्रसभं हठाइक्तुमुपक्रमेत । न 
को5पीस्यथः। इत्थं वक्‍तुम्ुपक्रमितेव नास्ति। वक्ता सु दूरापास्त एवेति भावः। केचि- 
देतच्छुलोकन्रयं निन्‍दापरस्वेनापि योजयन्ति | तदसद्‌ । हितोपदेशमाज्रतत्परस्थाति- 
वरसलस्य राज्ञो मस्सरिण इव महावीरे भ्रातरि विधेये सर्वानर्थमुलभूतनिन्दातास्पये- 
कछपना5नौचित्यादिति॥ २८ ॥ 

तुमने जिन युक्तियों का उदाइरण दिया है सब पुरुषार्थ का अवरूम्बन करती हैं और 
तक से जिन थुक्तियों को सिद्ध किया है वे नीति शास्त्र बिरुद्ध नहीं है । कौन ऐसा पुरुष है 
जो इस विचार से सहमत न हो और बलछूात्‌ इस प्रकार कइने के लिये तय्यार हो ॥ २८ ॥ 

यदि साधूक्त सहिं तथेव क्रियतामित्याहुथाह-- 
अविदृप्ततया तथा5पि में हृदय निणयमेव घावति | 
अबसाययितु क्षमाः सुखं न विधेयेषु विशेषसम्पद्‌: ॥ २६ ॥ 


द्वितीयः सगे: । छर्‌ 


अवितृप्ततथेति । तथा5वि स्वया सम्यहनिर्णीतेडपि मे हृदभमवितृप्ततया5सन्तुष्ट- 
सया। जद्यापि संशयगतस्वेनेस्यथ:। निर्णयमेव घावस्यनुसरति। अपेक्षत इति यावदू। 
अ्द्यापि निर्णयस्यानुदयादिति भावः। निर्णयानुदये देतुमाह--अवेति। विधेयेयु 
सन्धिविप्रह् दिकत्तब्यार्थेषु या विशेषसम्पदो उवान्तरमेद्भूमानस्ताः सुख मक्लेशे नाव- 
साथयितुम । पुरुषान्धत्यानुकूश्येन स्वस्वरूपं स्वयमेव शीघ्य प्रस्याययितुमित्यथ्थ:ः 3 
स्यतेण्यस्तादणिकर्म कुतृकाक्तमुन्‌ । णेरणादिसूत्रस्थायं विषयः। इमन्त इति कषमाः । 
पचाद्यच् | शक्ता न भवन्ति । कम शक्ते हिते त्रिथु! हत्यमरः। विधेयसाम्रस्य सुग- 
मस्वेडपि तद्विशेषाणां सौचम्याद्वाहुलयाज् दुजयस्वाद्दयापि निर्णयाकाढ्षेति तास्पर्या- 
थ।। अन्न निणयघावन प्रस्युत्तरवाक्यायंस्य हेतुत्वामिधानाद्वाक्याथदेतुक काव्यलिक्ष- 
मलझ्वारः | तदुक्तं--ह्ेतो वाक्य पदारथरस्वे काब्यलिड्मुदाह्तम्‌! इति ॥ २५ ॥ 


यथपि उचित प्रतिपादन किया गया है तथापि मेरे मन को सनन्‍्तोषु न हुआ, अतः वहू 
कतेव्यानुष्ठान के गिर्णय की ओर अग्मसर हो रहा है । विशेष सम्पत्तियाँ सम्धि, विग्नहादि 
कतेव्यानुष्ठान के विषय में अपने स्वरूप को सरलतापू्क प्रकट करने में असमर्थ होती हैं ॥ 


वस्तुविशेषावधारणमन्तरेणेव प्रद्व त्तिरिस्याशइयाह-- 


सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ | 
वृणते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धा: स्वयमेव सम्पद्‌: ॥ ३०॥ 


सहसेति | क्रियत दृति क्रिया कायं सहसा। अविशभ्श्येत्यर्थ: | 'सहसेत्याकस्मि- 
काविमशंयो:” इति गणव्याख्याने स्वरादिपाठादब्ययम्‌ | न विद्धीत न कुर्वीत । 
कुतः । अविवेको 5<विम्ृश्यका रित्वं परमस्यन्तमापदां पद स्थानम्‌ । कारणमित्यर्थः । 
व्यतिरेकेणोक्तमर्थमन्वयेनाइ--बृणन इति । गुणलुब्धा गुणगृप्नव इति स्वयंचर हेतू- 
क्तिः । सम्पदः श्रियः । विश्ृश्य करोततीति विम्ृश्यकारी | “उपपदमतिद” इति समा- 
सः | तं स्वयमेव बृणते भजन्ते हि। “बृढः संभक्ती! इति धातुः। तस्माद्विमश्येच 
अवज्तितव्य मिध्यर्थ:। अन्न सहसाविधाननिषेघलब्धविश्ृश्यका रिस्वरूपकारणस्यापदू- 
रूपब्यतिरेककार्येण समर्थनाद्वेधस्थेंणार्थान्‍्तरन्यासः। द्वितीयाघेंन च स एव साधर्म्ये- 
णेति ज्ञेयम्र ॥ ३० ॥ 


उकाएक ( विवेचना किये विना ) किसो कार्य का आरस्भ नहीं करना चाहिये। सम्यक्‌ 
विचार न करना परम आपत्ति का उत्पादक द्वोता है। गुण के उपर अपने भाप कौ 
समपंण करनेबाली सम्पत्तियों विचारवान्‌ पुरुष को स्वयं मनोनोत करती हैं अर्थात जो कुछ 
किया जाय उसके आगे पीछे को सब बातों का विचार कर लेना चाहिये ॥ १० ॥ 


ध्टर किराताजुनीयम्‌ । 


ननु साहसिकस्यापि फलसिदिदश्यत पुत्र । तर्क विवेकेनेस्यश्राहु--- 
अभिवषति योउनुपालयन्बिधिबीजानि विवेकबारिणा | 
स सदा फलशालिनीं क्रियां शरदं लोक इवाधितिष्ठति ॥ ३१ |) 
अभीति | यः पुमान्‌ । विधीयन्त इति विघयः कृत्यवस्तूनि बीज़ानीवेत्यु पमित- 
समासः | शरद लोक इथेति वाक्यगतोपमाउनुसारात्‌। तानि विधिबीजानि । विवेको 
वारीव सेन विवेकवारिणा । पूवंवस्समासः | अनुपालयन्प्रतीक्ष्माणः संरक्षन्नसिवर्षति 
सिद्नत्ति । स पुमान्‌ । फल साधननिष्पाधो5थः, सस्य॑ च*“सस्ये हेतुकृते फछम! इस्यु 
भअयश्राप्यमरः । तच्छालिनों क्रियां कम छोको जनः। 'लोकस्तु भुवने जने! इत्यमरः। 
हारदमिव सदा निस्यमधितिष्ठति । सदा क्रियाफलं ग्राप्नोत्येव। न कदाचिदथमि- 
चरतीत्यथ:। साहसिकस्य काकतालीयन्यायेन फलसिद्धि विवेकिनस्तु नियतेति भावः। 
अन्न फलशब्देन सस्यहेतुकृतयोरथंयोरभेदाध्यवसायाच्छुलेषमूलातिशयो क्तिस्त दनु गृ 
हीता चोपमेस्यनुससन्धेयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जो विवेको पुरुष कतंव्य विषयों को बीज के समान मान कर उसे सम्यक्‌ विचार रूप 
जल से सिद्नन करते है, वे ( पुरुष ) सबंदा उसी तरद्द फलसिद्धि प्राप्त करते हैं जिप्त तरइ 
कृषक सर्सस्‍्यों का सिश्नन करते हुए शरत्काल में उसके फल से सशोभित सस्य सम्पत्ति को 
प्राप्त करता है ॥ ३१॥ 
नियता विवेकिनः फलसिद्धि रिव्युक्तम । सम्प्रति तामेव रुच्यर्थ स्तौति-- 


शुचि भूषयति श्रुतं वपु: प्रशमस्तस्य भ्रवत्यलंक्रिया ! 

प्रशमाभरणं पराक्रमः स नयापादितसिद्धिभूषण: ॥ ३२ ॥। 

शुचीति। शुचिसंप्रदायशुद्ध श्रुत॑ शाखश्रवर्ण कठे वपुभूषयति। अन्यथा विद्वान्पु- 
रुषः शोच्य इति भावः। तस्य श्रुतस्य प्रशमः कोधो पशान्तिररंक्रिया भूषण भवति। 
अन्यथा श्रुतवेफल्यादिति भावः। पराक्रमः सत्यवसरे शौय प्रशमस्थाभरणं भवति। 
अन्यथा सर्चें: परिभूयत इति भावः । स पराक्रमः। नयापादिता नीतिसम्पादिता | 
विवेकपूर्विकेति यावत्‌ । सा चासौ सिद्धिश्व सेव भूषणं यस्य स तथोक्तः। अन्यथा 
साहसिकस्य सिद्धि: काकतालीयस्वेन पक्षे पराक्रमवेयथ्य स्थादिति भावः। 'वषुषों 
भूष्यतेवान्र सिद्धेभुंषणतेव तु । उभय॑ मध्यमानां तु तेषां पूर्वोत्तरेच्छया' ॥ इति वि- 
चेकः | एवं विशिष्टसिद्धेरनन्‍्यभूषिताया एव भूषणस्वोक्स्या सर्वोत्तरतया स्तुतिगम्यते। 
अन्नोत्तरोत्तरस्थ पूर्वपूवविशेषणस्वादेकावक्यंलक्ारः। तदुकं--“यै्न विशेषणभावं पूर्व 
चूव॑ प्रति क्रोणेच | मजति परं परमेषाउलहक्ृतिरेकावडी कथिता! ॥ इति ॥ ऐ२॥ ' 

शुरुसम्प्रदाय से शुद्ध शाजाभ्यास शरीर को शोभा बढ़ाता है। क्रोध का उपशमन 
वरना उस शास्त्र का अलकार होता है। अवसर प्राप्त होने पर शौय ( पराक्रम ), 


ह्वितीयः समेः डे 


करीबी शपान्ति का भूषण होता है और नीतिसम्पादित विवेकपूर्विका सिद्धि पराक्रम का 
जआभरण होती है। तात्पय्ये यह है कि विवेक्ती पुरुष की काय्यैसिद्धि अवश्यम्भाविनी है भौर 
साहसियों की फलसिद्धि सन्देह रूप झूले पर झूकती रहती है ॥ १२ ॥ द 
“विशृश्य कुर्योदिशति स्थितम्‌। तन्न विमशोपायः कः १ इस्युक्ते शास्मेवेत्थाह--- 
मतिभेद्तमस्तिरोहिते गहने कृत्यविधो विवेकिनाम्‌ | 
सुकृतः परिशुद्ध आगमः कुरुते दीप इवार्थद््शनम्‌ ॥३३॥ 
सतीति । मतिसेदः कार्यविप्रतिपत्तिः । मतिभेदस्तस इवेस्युपमितसमासः । दीप- 
इवेत्यूपमाउनुसारात्‌ । तेन तिरोहित आच्छुन्नेइत एवं गहने घुरवगाहे कृत्यविधो 
कार्यानुष्ठाने विवेकिनां सुकृतः सद्भ्यस्तो5त एव परिशुद्धो निश्चितोउन्यत्र सुविहितिः 
प्रवातादिदोषरह्वितश्च । आगमः शाखम्‌ । 'भागमः शास्त्र जायतौ' इति विश्व: । दीप- 
इवारथंदर्शनं कार्यज्ञानं वस्तुप्रतिभासनं च कुरुते ॥ ३३ ॥ 
जिप्त प्रकार वातादिक विद्ञों से सुरक्षित और झुव्यवस्थित प्रदीप भन्धकाराच्छन्न वस्तु 
के प्रदर्शन कराने में समर्थ होता है उसी तरद्व जब विवेकी पुरुष कतंत््यानुष्ठान के समय 
संकल्प और विकल्प में पड जाता है, उस समय सम्यक भभ्यस्त और परिशुद्ध शासत्रज्ञान 
उसके कर्तव्यपथ का प्रदशंक होना दे ॥ ३३ ॥ 2 
एवं विस्ृश्य कुर्वलो देवादनर्थायमोडपि न कश्रिदपराध हृस्याह--- 
स्प्हणीयगुणेमेहात्मभिश्वरिते बत्सेनि यच्छ॒तां मनः । 
विधिहेतुरहेतुरागसां बिनिपातो5पि समः समुन्नतेः ॥| ३४ ॥ 
स्पृदणीयेति । स्प्द्णीयगुणेलकिक्लाध्यगुणेमंहास्ममिः  सजनेश्ररितेडनुछिते 
यत्म॑न्याचारे मनो यच्छुतां निदघताम्‌। सन्मार्गेण व्यवहरतामित्यर्थ:। विधिहेलुर्देव- 
निमित्तकः । 'विधिविंधाने देवे चः हत्यमरः॥। अत एवागसामपराधानामद्देतर्विनि- 
पातो देविकानथों5पि । “विनिपातोवपाते स्थाद देवादिव्यसनेडपि च! इति विश्वः) 
समुसतेर तिवृद्धेः समस्तुत््यः । देविकेषु पुरुषस्यानुपालम्यत्वादिति भावः | यथाउ5६ 
कामन्दकः--यच्तु सम्यगुपक्रान्त कास्रमेति विपययम । पुरुषस्स्वनुपालभ्यों दुवान्त- 
रितिपौरुषः ॥ इति ॥ ३४ ॥ 
प्रशत्त गुणशाली मह पुरुषों के दर/ आचरित पथ का अवलूम्बनकर्ता व्यक्ति की 
आपत्ति ( अवनति ) किन्‍्हीं भी अपराधों का कारण नहीं द्ोती और अदृष्ट ही उसका 
कारण द्वोता दे, तथा वह भो उन्नति के समान ही है ॥ ३४ ॥ 


शिवमोपयिक जच्य मदर सह तमदूपितायतिम्‌ | 
विगण्य नयन्ति पौरर्व विजितकोधरण जिमीलब: ॥ ३९ ॥ 


न ध.+०००-...ह00तह..... 


2 किराताजुनीयम्‌ । 


शिवमिति । जिगमीषदो विजयेच्छुवो नृपा विज्ञितवकोघरया जितक्रोधवेगाः सनन्‍्तो 
गरीयरसों प्रभूतामदूषितायतिमक्तोत्तरकालाम्‌ । स्वन्तामिश्यथ:। फकनिष्पत्ति फल- 
सिद्धि विगणय्य । फलवर्व निश्रिस्येत्यर्थः। पौरुष पुरुषकारं शिवमनुकूछमौपधि- 
कमुपायम्‌ । विनयादिश्वास्स्वार्थ ठक्‌। उपायादुध्रस्वत्वं च। नयन्ति प्रापयन्ति । 
'पौरुषमुपायेन योजयन्तीत्यर्थ:। नानिश्चितफल कस कु्बत इति भ्रावः। यथाउडहृ 
कामन्दकः-- निष्फल क्लेशबहुल सन्दिग्धफलमेव च। न कम कुर्षान्मतिमान्सदा 
चेरानुबन्धि च! ॥ इति। नयतिः प्रापणार्थे द्विकमंकः | अन्न पौरुषस्य कर्ठृस्थक्मत्वे- 
उप्युपायस्यात्तथास्वास्कोध विनयत इस्यादिवत्‌ 'कठुंस्थे चाशरीरे कर्मणि! इस्यास्मनेपदं 
न भवति ॥ ३७ ॥ 

विजयेच्छु पुरुष क्रोध के आवेग को जीत कर, फलूमिद्धि की बहुलुता और उत्तर कारू 
मे उसकी स्थिरता का संम्यक्‌ विचार करके पौरुषकार को उपाय से युक्त करते हैं ॥ १० ॥ 


यदुक्त “विजितक्रोघरया! इति तदाचश्यकमित्याह-- 
अपनेयमुदेतुमिच्छता तिमिरं रोषमयं थिया पुरः। 
अविभिद्य निशाकृतं तमः प्रभया नांशुमताउप्युदीयते ॥ ३६॥। 

अपनेयमिति | उदेतुमभ्युदेतुमिच्छुता राक्ा पुरः प्रथम रोषमय रोषादागतम्‌ । 
भयट च! हति मयट | तिमिरमज्ञानं थिया विवेकबुद्धबधा करणेनापनेयमपनोथम्‌ | 
त्तथा ह्वि--अंशुमता5पि कर्न्रा प्रभया तेजसा करणेन निशाकृतं तमो ध्वान्तमविभिश्च 
नोदीयते । किन्तु विभि्रेवेत्यर्थः । सू्यस्याप्येव॑ किम्ुतान्येषामित्यपिशब्दा्थः । इणो 
भावे लट्‌ ॥ ३६ ॥ 


उदयामिलाषी पुरुष को चाहिये कि सब प्रथम बुद्धि से अज्ञान को मार भगावे । अशु- 
माली ( सूर्य ) भी राजिजनित अन्बकार को नष्ट किये विना उदित नहीं होते ॥ ३६ ॥ 


नजु दुबंलस्येवमस्तु, बलीयसस्तु क्रोधादेव कार्यसिद्धिरिश्यत आह-- 
बल्बानपि कोपजन्मनस्तमसो नाभिभव॑ं रुणड्धि यः | 
क्षयपक्ष इवैन्दवी: कलाः सकलाः हन्ति स शक्तिसम्पद्‌ः ॥ ३७ ॥ 

बलूवानिति । बलवाब्छुरोडपि यः को पाजन्म यस्य तस्य कोपजन्मनः। 'अव्ज्यों 
चहुबीहिष्यधिकरणे जन्मादुत्तरण्द्‌? इति वामनः। तमसो मोहस्य | कृद्योगारक- 
तसरि पष्ठी । अभिभवमाक्रान्ति न रुणद्वि न निवारयति। स॒ नृूप:। क्षयस्य पक्ष 
अकयपक्तः कृष्ण प्ष ऐन्द्वीरिन्दुसम्बन्धिनी: कछा हृव। कछा तु षोडशो भाग 
'हतस्यमरः । सकछाः समग्राः शक्तिसस्पदः प्रभुमन्त्रोत्साहशक्तीस्तिखो5पि हन्ति ना- 
शयति | अन्धस्य जड्ावबकमिय क्रोधान्धस्थ लोको त्तरमपि सामथ्य व्यर्थमेवेत्यर्थः। 


दिलीयः सगे: । प्र 


असर कारूस्य सर्वकारणत्वात््यपक्षस्य कछाक्षयकारित्वमस्स्येव । तमसस्तु तत्कालबि- 
जुम्मणात्तथा व्यपदेशः ॥ ३७ ॥ 

शूर होता हुआ भी जो पुरुष क्रोध से उत्पन्न होने वाले मोह की आक्रान्ति का अबरोध 
नहीं करता, वह क्ृष्णपक्षीय चन्द्रमा की कलाओं को भांति अपनी प्रभु, मन्त्र, और चत्साहु 
इन तोनों शक्तियों से द्वाथ धो बैठता है ॥ १७ ॥ 


विशृश्य कुवंतः क्रियाप्रकारमाह --- 


समबृत्तिरुपति मादंब॑ समये यश्थ तनोति तिग्मताय | 
अधितप्ठति लोकमोजसा स्॒ विवस्वानिव मेद्नीपतिः ॥ ३८॥ 


समेति। यः समा नातिमदुर्नातितिग्मा बृत्तियस्थ स समबृत्ति: सन्‌ समये 
सत्यवसरे मादंव॑ झदुब्ृत्तित्वमुपेति तिग्मतां तीचणबृत्तित्वं च तनोति। स मेदिनीप- 
तिर्विवस्वानिषब, ओजसा तेजला लोकमघितिष्ठस्थाक्रामति । सूर्यो5पि, ऋतुमेदेन सम- 
कृत्तिरिस्यादि योज्यस्‌ ॥ ३८ ॥ 

वह भूमिपाल, जो न तो अत्यन्त सरलता और न अत्यन्त क्ररता का अवलम्बन करता 


है, यथासमय और यथावसर कोमलता और क्रुरता दोनों का व्यवहार करता रहता है, वह 
सूय्य के समान अपने प्रताप से समग्म संसार पर आधिपत्य स्थिर रखता है॥ ३८॥ 


उक्तान्यथाकर णे5निष्टमाह -- 
क चिराय परिप्रह: श्रियां कक च दुष्टेन्द्रिययाजिवश्यता । 
७ च ४५ 

शरदश्रचलाश्वलेन्द्रियरसुरक्षा हि बहुच्छला: श्रियः ॥ ३६ ॥। 

फ्रेति | श्रियाँ संपदा चिराय बहुकालं परिग्रहः स्वायत्तीकरण क्व ? इन्द्रियाणि 
वाजिन इवेस्युपमितसमासः।| दुष्टानामसार्गघाविनामिन्द्रियवा जिनां वश्यो वशद्रतस्त- 
स्‍्य सावस्तत्ता क् ) नोभयमेकन्न तिष्टतीत्यथः । कुतः | हि यस्माच्छर दञअवश्चलाश्र- 
खलाः | किश्ववहुच्छुला बहुष्याजाः | बहुरन्भा इति यावद्‌ । 'छुलू तु स्खलिते व्याजे! 
इति विश्व: | थ्रियः संपदः | चलेन्द्रियर जितेन्द्रियरसुरक्षा रह्षितुमशक्याः | कथश्वि- 
स्राप्ता अपि श्रियो नाविनीतेषु तिष्ठन्तीत्यथ:। वाक्याथहेतुकं काव्य लिज्ल्‍नमल्भारः ॥ 


चिर कार तक सर्म्पत्तिया का वशीकरण कहां और उन्मागेंगामी धोड़ों को भाँति दुष्ट 
इन्द्रियों को अपने बच्चा में करना कहां ? ( क्‍योंकि ) सम्पत्तियाँ शरत्कालीन मेघ को तरह 
चन्बल और अनेक छिल्ों से पूर्ण हे । चंचलेन्द्रिय पुरुषों के द्वारा उनकी रक्षा होना सामथ्यं 
के बाहर है ॥ ३९ ॥ 


४६ फिसताजुनीयम 


क्रोधस्थ दुष्टनासुक्त्वा तस्य स्थागमुपदिश्वति-++* 
किमसामयिक बितन्बता सनसः छोममुपात्तरंहस:ः । 
क्रियते पतिरुश्चकरपां भचता घीरतयाउडघरीकृतः ॥ ४०॥ 


किमिति। उपात्तरंहसः, प्राप्तत्वरस्य मनसः। समयोअ्स्य प्राप्त सामयिकः। 
5$समयस्तद्स्थ प्राप्तम! इति ठज। स न भवतीश्यसामयिकस्तमप्राप्तकारं क्षोम वित- 
न्वता भवता घीरतया घेयंगुणेन । 'सनसो निर्विकाररवं धेय सत्स्वपि हेतुषु' इति 
रसिकाः | अधरीकृतस्तिरस्कृत: । प्रागति शोषः। अपां पत्तिः समुद्रः कि किमथथ 
समुथ्वकरधिकः क्रियते । न पराजितं पुनरुछ्वकः कुर्यादिति भावः। अन्न विनन्वतेति 
भीमविशेषणस्वेन, अपाम्पतिपदाथस्योश्वेःफरणे हेतुत्वोक्या. काब्यलिड्नमल- 
'हछूारः ॥ ४० ॥ 

आपने अपने घैय्य के कारण जलराशि समुद्र को जीत लिया है, फिर वेगवान्‌ मन में 
असामयिक क्षोम उत्पन्न करके उसे बढ़ने का अवसर क्यों प्रदान करते है ? अभिप्राय 
यह कि समुद्र अनन्त जलराशि प्राप्त करने पर भो अपनी मश्याोदा का उछड्ून नहीं करता 
और भीमसेन ने भी अनेकानेक पिपत्तियों से आक्रान्त होने पर भो पैय्ये का परित्याग नहीं 
किया था, अतः समुद्र पर आप जिजयी बने थे, अब असामयिक क्षोम के कारण बंय्य॑ परि- 
त्याग करने से फिर समुद्र को ही विजयी बनने का अवसर प्राप्त होता है॥ ४० ॥ 


| श्रतमध्यधिगम्य ये रिपून विनयन्ते न शरीरजन्मनः | 
जनयन्त्यचिराय सम्पदामयशस्ते खलु चापलाश्रयम्‌ ॥ ४१ ॥ 

श्रुतमिति। किश्च | ये श्रुतं शास््मधिगग्यापि शरीरजन्मनः शरीरप्रभवान्‌ 
रिपून्कासक्रोधादीक्ष विनयन्ते न नियच्छुन्ति । 'कतृस्थे चाशरीरे कमणि! इत्यार्म- 
नेपदम । ते खल्वचिराय सम्पर्दां चापलाश्रयमस्थेयनिबन्धनमयश्ञों दुष्कीत्ति 
जनयन्ति । आश्रयदोषादस्थेय सम्पदां न स्वदोषादित्यथ:। अजितारिषड्वर्गस्य कुत३ 
सरपद इति भाव: ॥ ४१ ॥ 

जो लोग शास्त्र के ज्ञाता होकर भी अपने शरीर से प्रादुभूंत काम, क्रोध, लोभ. मोह, 
मद, और अहंकार इन शत्रुओं को अपने वच्च में नहीं करते, वे शीघ्र चन्नला सम्पत्तियों को 
अपकीति के मागी होते हैं अर्थात्त अस्पकाल में ही उनको सम्पूण सम्पत्ति का 
अवसान हो जाता है ॥ ४१ ॥ 


तथा क्रोधात्कायहानि रिश्याशयेनाह-- 
अतिपातित्कालसाधना स्वशरीरेन्द्रियवगतापनी । 
जनवन्न भवन्तमक्षमा नयसिद्धेरपनेतुमहति ॥ ४२॥ 


दवितीयः सर्गः | पक 


अतिपातितेति । अतिपातितान्यतिक्रान्तानि काऊलः समयोउनुरूपः साधनानि 
सहायादीनि यया सा तथोक्ता | तापयतीति तापनी । क्तरि स्युट्‌ । टिश्वान्डोप्‌ १ 
स्वस्थ यप्छुरीरमिन्द्रियवर्ग श्र तयोध्तापन्यक्षमा क्रोधो भवस्तं जनवस्पृथग्जनमिय ।॥ 
'तेन तुस्यम्‌ू--! इति वतिप्रत्ययः | तेनेवार्थों रच्यते । 'तद्धितश्रासवंबिभक्तिः” इत्य- 
ब्ययम । नयपिद्धेनयसाध्यफलादपनेतु एथकतु नाहंति । असमयक्रोधस्यात्ससन्तापा- 
तिरित्त फल नास्तीत्यर्थः ॥ ४२ ॥ 

समय और साइय्य की अतिकरमकारिणी और अपने ही इन्द्रियवर्गों की कष्टप्रदायिनो, 
असहिष्णुता सामान्‍य व्यक्ति की भाँति तुम्हें न्‍्याय के साध्यफल की सिद्धि से दूर करने में 
समर्थ नहीं हो सकती ॥ ४२॥ 


'दु: क्रोध! इस्युक्तम्‌ । अन्न चमाया गुणानाह-- 


उपकारकसायतेभृशं प्रसबः क्मफलस्य भूरिणः | 

अनपायि निबहण्ण द्विषां न तितिक्षासममस्ति साधनम्‌ ॥ 9३ ॥ 

उपकारकमिति। आयतेरुसरकालूस्य भ्शमस्यन्तमुपकारक॑ स्थिरफलहेतुरित्यर्थ॥ 
भूरिणः प्रभूतनस्य कमफलस्य । प्रसूयतेडनेनेति प्रसवः कारणस्‌ । अपायि न भवतसी- 
स्यन पायि स्वयमविनश्यदेव द्विषां निबहंणं विनाशकमेवंगुणक साधनं तितिक्षासमं 
समातुल्यं नास्ति | 'ज्ान्ति: क्षमा तितिद्ा व! इस्यमरः। 'तिज निशाने! इति घातोः 
शुप्तिज्किदृभ्यः सन! ईति क्षमाथ सनृप्रत्ययः। तितिक्षासममित्यनुक्तोपमेया समास 
आर्थी लुप्तोपमा, ग्ठ शायस्यनपायिशब्देः साधनान्तरवेलक्षण्याद व्यतिरेकश्न व्यज्यते। 
भेद्प्राधान्य उपमानादुपमेयस्याधिक्ये विपयये च व्यतिरेकः ॥ ४३ ॥ 

भविष्य के लिये अत्यन्त डउपकारिका और प्रचुर परिमाण में कर्मफेल की जनयित्री 
शान्ति के सदृश स्वय अविनाशी और शत्रुओं का विनाशकारी कोई अन्य साधन नहीं है ॥ 


नमु तितिक्षया कालसेपे दुर्योधनः सर्वान्राज्षो वशीकुर्यांदित्यत्राइ-- 


प्रणतिप्रवणान्बिदह्यीाय. न: सहजस्नेहनिबद्धचेतस: | | 
प्रणमन्ति सदा सुयोधन प्रथमे मानभृतां न वृष्णय: ॥ ४४ ॥ 


प्रणतीति । सहजस्नेहेनाकृत्रिमप्रेम्ण निबद्धचेतसो5्स्मासु गाढं लज्नचित्ताः। 
सुयोधने तु न तथेति भावः । कि च। सानभ्ठ॒तामहक्कारिणां प्रथमेड्म्रेसराः। सुथो- 
धनस्तु ततो5पीति भावः । छृष्णयो याद॒वाः प्रणतिप्रवणान्प्रणामपरान्‌ । सुयोधनस्तु 
न तथेति भावः । नो5स्मान्विहाय सुयोधरन सदा न॒प्रणमन्ति न नमन्ति नानुसर- 
न्ति । किन्तु कायकाले व्यवयन्स्येवेस्यर्थ। सति याद्वविग्नहे न किश्चिद्स्माकमसाध्य॑ 
अवेधिति सावः । अनेकपदाथहेतु्क काब्यलिडमलक्ार: ॥ ७४५ 


पड किराताजुनीयम्‌ | 


यदुवंशी छोय अदृड्लारियों में स्वश्रथम हैं, श्नका चित्त हम छोगों के स्वामाविक प्रेम- 
पाश्च में उलझा हुआ है, हम लोग उनसे सबंदा विनम्न रहते है। भतः वे हम लोगों के सिवा 
झुयोपन का अनुसरण सबंदा नहीं करते रहेंगे । तात्पय्य यह कि अहड्वार में सुयोधन उनसे 
बढ़कर है। वे लोग जितना दम लोगों से प्रेम करते हैं उतना उससे नहीं, इसलिये वे लोग 
हमीं लोगों की सहायता करेंगे | ४४ ॥ 
सुहृदः सहजास्तथेतरे मतमेषां न विल्लड्नयन्ति ये । 
विनयादिब यापयन्ति ते धृतराष्ट्रात्मजमात्मसिद्धये ॥ ४४५॥ 
सुहृद इति | कि चैषां बृष्णीनां ये सदजाः सहजाताः । मातृपितृपक्षा हृत्यर्थः # 
धअन्येष्वपि दृश्यते! इति दश्रध्ययः । सुहृदो मित्राणि तथेतरे कृत्रिमसुहृदश्च मतं बृष्णि- 
पक्ष न विलद्डयन्ति नातिक्रामन्ति | ते द्वयेडपि नृपाः। दुर्योधनोपजीबिनो5पीति 
भावः । आत्मजीवनाथ छतराष्रास्मजं दुर्योधन विनयादानुकूल्यादिव यापयनित काल, 
गमयन्ति । कार्यकाले तु बृष्णिपक्षप्रवेशिन एवेस्यर्थः । यातेण्यन्ताज्वट। 'अर्तिद्ी--? 
डस्यादिना पुगागमः ४ ४७० ॥ ह 
तथा और जो इन यदुवशियों के मित्रवर्ग है और जो इनके मातृ-पितृपक्षौय हैं, वे 
भी इनके मत के विरुद्ध नही जा सकते | वे केवल अपने समय को टालने के लिये धृतराष्टर 
के पुत्र सयोधन के सामने विनम्र की तरह रहते है ॥ ४५ ॥ 
किल्व नायमभियोगकाल हत्याशयेनाह-- 
| अभिय!ग इमान्महीभुजो भवता तस्य कृतः कृताबधे: । 
प्रबिघाटयिता समुत्पतन्‌ हरिदश्ध: कम्रज्ञाकरानिव ॥ ४६ | 
अभियोग इति । कृतावधेः परिभाषितकालस्य । “अवधिस्ट्ववधाने स्यास्सीम्नि 
काले विलेडपि च! इति विश्वः। तस्य सुयोधनस्य | कमंणि चष्ठी । भवता कृतः । 
अवधित प्रागिति शेषः | अमियोगः । आद्रा भिभव इति यावत्‌ । “अभियोगस्तु शपथे 
स्थादादें च पराभवे! इति विश्रः । इमान्पूर्वोक्तान्महीभुजो राज्षो हरिद उष्णरश्मिः 
कमलाकरानिव समुस्पतन्नथश्नेव प्रविधाटयिता भेतस्यति | घाटयतेभोंवादिकाश्षट्‌ 
चौरादिकस्य तु 'मित्तां हस्वः? इति इस्व॒त्वं स्थात्‌ ॥ ४६ ॥ पे 
सुयोधन ने जो जयोदश वर्ष को अवधि निश्चित को है, उत्तले पहले यदि आप विम्रहृ 
करेंगे तो वह अभियोग यदुवंशियों को इस प्रकार छिल्न भिन्न कर देगा जिस तरद रे रंग 
के घोड़े वाले सूर्य कमलसमूह की पंखुडियों को उद्धिन्न कर देता है ॥ ४६ || 
अथ न ये वृष्णिपक्षास्तान्प्रस्याह-- 
उपजापसहान्विलड्डयन्‌ू स॒विधाता नृपतीन्मदोद्धतः | 
सहते न जनो<्प्यघःक्रियां किम्रु लोकाधिकधाम राजकमू ।। ४७ ॥ 


दितीय: "३ 9६ 


उपज्ञापेति। मदोद्धतः स दुर्योधनों सैन्यान्तृपान्विलड्यन्मदादवमा- 
नयन्‌। सहन्त इति सहाः पचाद्यच । उपज्ञाप सहान्मेदयोग्यान्‌ । समौ सेदोप 
जापौ! इस्यसरः। विधाता विधास्यति | उद्घकतेलुंट। अवमानितो जनः 
सुभेद इति भावः। न च ते सद्दिष्णव हत्याह--कुनः आकृतो उप्य धःक्रियाम पमानं न 
सहते | छोकाधिकषाम लोको त्तरप्रतापं राजकं मूदः। गो न्रोक्षो ट्र--इस्या दिना 
बुल्प्रत्ययः | किमु । न सद्दत इति कि बकम्थमिथ । श्रथा सतति ऊकृत्खमेव राज 
मण्डलरूमस्मानेवावलम्बिष्यत इति भावः ध ४७ ॥ 
अहद्वार से उहदण्ड दुर्योधन राजाओं की अवमाननी/क के भेद योग्य बना देगा। एक 
साधारण व्यक्ति मी अपना तिरस्कार सहन करने में असमर्थह्वोता है तो जो लोओत्तर प्रतापशाली 
राजन्यवर्य है, उसकी कथा क्या कद्दना ? अर्थात्‌ वह अपमांधर कदांपि नहीं सदन कर सकता ॥ 
नम 'सखीनिवे स्यादिवनेचरोक्त्या तस्थ मदसंभावना5पि क्थमिस्यत्राह -- 
असमापितकृत्यसम्पदां हतवेग॑ बिनयेन ' ताबता । 
प्रभवन्त्यभिमानशालिनां मदमुत्तम्भयितुं बिभूलयः ॥ ४८ || 
असमापितेति । असमापितकृत्यसम्पदामकृतकृत्यानामती 5 भिमानशालिनामह- 
झ्ारिणां विभूतयः सम्पद्‌ एव तावता स्वल्पेन विनयेनँ। कार्यवशादारोपितेनेति 
दोचः । हतवेगं प्रतिबद्धवेगं न तु स्वरूपतो हत॑ मदमुत्तम्मप्रितुं चर्धमितुं प्रभवन्ति । 
स्वेथा दुजनसम्पदो विकारयन्तीति भावः ॥ ४८ ॥ 
काय्य को अधूरा छोडने वाके अहृद्वारियों की सम्पत्तियाँ ह्लाथ्यंवश कृत्रिम विनम्नता 
से, न्यूनवेग होने वाले अमिमान को वृद्धि करने में सहकारिणी होती हैं. अर्थात्‌ वह स्वाय- 
साधन के लिये बधुला मगत बना रहता है भौर अहद्भार पर अधिक समय तक आवरण 
डालूमे में असमर्थ रहता है, अन्ततो गत्बा उसका अदद द्वार अपना रूछ धारण कर ही लेता है॥ 
शक्रथ भद॒स्यानथददेतुर्ता युग्मेनाह-- ' 
मदमानसमुद्धतं नपं न बियुड्धे नियमेन मूढता । 
अतिमूढ़ उद्स्यते नयात्नयहीनादपरज्यते जनः ॥ 
मदेति | मदमानाभ्यां दर्पाहड्ाराभ्याँ समुद्धतं नृप॑ मुढता कींध पिरिज्ञा नं नियमे 
नावश्य न वियुद्धे न विमुश्भयति । अविमूढो नयाज्नीतिमार्गादुकँद्यत उत्त्तिप्यते । 


कमकत्तरि छट्‌। नयहीनाज्जनो5परज्यते5परक्तो भवति । 'स्वरित्॒िह्व-'इत्यादिना55- 
व्मनेपदम ॥ ४५ ॥ ५ 


अज्ञानता गबे भौर भहृद्वार के कारण उद्ृण्ड न जीतिग नगर मोर पर करत का कभी परि ही करती । 
अत्यन्त अज्ञानी पुरुष नीतिपथ से अष्ट हो जाता है । नौतिपथ से पराढ पर जनता 
भी उससे अरूण दो जाती है ॥ ४९ ॥ 

9 कि० 


रु 






अपरागसमीररेरितः कम गोकुलमूलसम्तति: | 


छकरम्तसत्त्सहिष्णुनाई स्विसुस्मूलयितुं महानपि ॥ २० ॥ 
भप्रामेति | अपरागोप्रीक्षि: ढूँष दृति यावत्‌ | समीरण इव । तेनेरितश्रोदितः। 
ऊद एक ऋण शीर्णा शीर्णीमूत्ताइइकुला चला च मूलसन्ततिः प्रकृत्पा दि स्व जन वर्गः 
शिफासद्ातश्ष यस्य स तथोक्तः मूल वशीकृते स्वीये शिफाताराउन्तिकादिषुः इति 
बेजयस्ती । रिएमहानपि तश्वद्‌ कृक्ष इव सहिष्णुता च्रमावतोन्मूलयितुमुद्धतुँ सुकरः 
सुसाध्यः, सुकरोन्मूलन इत्यथः॥ अन्र मदादेः पूर्वपू्व॑स्योत्तरोत्तरं प्रति कारणत्वा- 
त्कारणसाछा, तरुपरदित्युपन्ना चेन्नि हुयो; संसरष्टि: ॥ ५० ॥ 

जने भौषग मँगो के सन्चार स्लै कम्पित होने के दारण वृश्ष की #हैँ चर्जरित हो जाती 

; हैं और वे इृश्ध अनायास ही उन्मूलित हो ज,ते हे; उसी तरह द्ेष से विचलित महान्‌ शबु- 
जिमके सम्त्य वर्ग उसके पिरुदू हो जाते है वह बिता परिश्रम के ही क्षमाशील पुरुष 
के < | ५ च्युत किया जा सक्कता है ॥ ५०॥ 

जत्यन्‍्प३ 5 त्रिग क्र सुक्लाप्यस्तन्नाहइ-- 

अगुर्प्युपहन्ति, बिग्रह:. प्रशुमनन्‍्तःप्रकृतिप्रकोपजः । 

अखिल हि हिनस्क्षि भूधरं तरशाखाउन्तनिषर्षजो5नलः ॥ ५१ ॥ 

98 ५([रिति। अणुक्तपोव्प्यन्तःप्रद्धतिप्रकोपज| इन्‍्तर ड्रामात्याद्रपराग समुस्थः । 
प्रकृति: पञ्भनेपु स्वभाड यूल कारण ! छुन्दृःका रणमुद्ेषु जन्त्वमास्यादिकेष्वपि! 0 
इति ज+ ८ । विम्रह्ो बेर प्रशुमुपदन्ति नाशयति । अन्न दृष्टान्नमाह--तरुशा- 
पाउसताना निषर्षों घर तज्ोइनलाउत्िः । भूचर पिरिमखिलं साकल्येव दिनस्ति 
दि, दृह रीव्य्रथ: । अनोक्षमानो पसेयसमानधर्माग प्रतिविस्वतया चिर्देशेन दृष्टान्ता- 
हद्धारः ॥ ७१ ॥ 

रन्‍्तरत्न अमात्याबिक्ों के क्रोध से प्रादु्भंव अन्पमात्र भी विरोध ( विग्यद ) राजा का 
न, ० ददा है, जसे , इृक्ष की शालाओं के परस्पर सबर्ष से उत्वन्न दावानलू समस्त 
पवप, स को भस्म कहुंडालता है ॥ ५१ ॥ 


तथापि दर्थ॑ वर्द्धक्षान शत्रमुपेक्षेतेत्याशडुय दुचिनीतत्वादित्याह-- 
मतिमान्बिन॑दत्रमाथिन: समुपेक्तेत समुन्नति ह्विप: | 
| दजयः सद्जु दाहगन्तरे विपदन्ता हमव्रिनीतसम्पदः ॥ ४२ ॥ 
248४8: 8 सतिसाम्पाज्ञ:। विनय प्रमथ्नाती ति विवयप्रमाथिनो तुर्विनी तस्य 
द्विपः समुज्ञति कृंद्धि समुपेत्ेत। उपेश्याः फलमाह--ताइगविनीतो न्तरे क्चिद्न्ते 
सुजबः सुखेब जेल शक्यः खलु।हि यस्माद्विनीतसम्पदो विपदुन्ता विपन्मर्यादकाः। 


अनधोडर्का हत्यंश्ेः ॥ ०२ ॥ 


हितीयः सर्मः । ४५ 


बुद्धिमान का चाहिये कि दुविनोन शत्रु के अभ्युदय को उपेक्षा कर दे । भतः रैसे श्ु 
कितती न किसी दोष से सुजय होते हैं, क्‍यों कि दुविनीत मनुष्यों की सम्पत्तियों का अपन 
दंपति में होता है ॥ ५२ ॥ 
कं दुर्विनोतस्य शन्रोः सुजयस्वमिस्याशक्नय मेद्जर्जरितस्वादित्याह-- 
लघ॒ुबृत्तितया भिद्दां गत॑ बहिरन्तश्र॒ चृपस्य मण्डलमू | 
अभिनय हरत्यनन्तर: शिथिलं कुलमितापगारयः ॥ ४३ ॥ 
छब्विति। लबुद्ृत्तितया स्वस्य दुश्ध तरूपतया बहिमित्रादिजनपरदेष्वन्तर मास्या- 
द्रेपु च मिदां भेद गतस्‌। 'पिछदारिभ्यो5छ! इस्यड'प्रत्ययः । नुपस्य मण्डल राष्ट्र 
झनस्वरः सन्निहितों जिगपुरापगारयों नदीवेगः शिथिलमम्तर्भेद्जरजर कूलमिवा- 
इसिनूगाक्रस्य दरति ॥ ७३ ॥ 
जये अन्तर्मेंद से जर्जरित तट को नदी का प्रवाह नष्ट कर देता है, वेसे ही श्र के 
दुत्यवढार में मित्रादरि प्रजावर्ग और अन्तरहह मन्त्रिवर्स भेद्र को प्राप्त दो जाते हैं । ऐसी 
परित्यिति में समोपवत्ती राष्ट्र उस पर आक्रम कर विजयी बच जाता है ॥ ५३ ॥ 
अतुशासतमित्यनाकुल लखबसोकुचत जु त्पजयू | 
स्वयमर्थ इताभिवानिद्धतस्त मर्सीयाय पराशरान्मज: ॥ ४४ ॥ 
जन्त्रिति ! इतीस्थमाकुछमरिलिकारस्मरणात्पुसितसजुनाग्रज भीमसेनं नयवत्मे 
मोतिमागतनाकुलमपड्कीण यथा तथाउचुशापतमुपद्दिशस्तम्‌। 'जज्ित्यादयः पढ़! 
इत्यश्पस्ताच्दतनु ममावः। त युविष्ठिर पराशरात्मज वेदब्यासः स्कयमभिवाजिडितो ब्थ॑ 
इये। साज्ञान्धनारथ इपेयुस्रत्ञा । अभोयाय प्राप्त: ॥ ५७ ॥ 
आचु से फ्िये गये अउरार्रों का स्वर्म कर विश्लोभ को प्राप्त अजुन के ज्येष्ठ भ्राता 
आमनतकों इस तरह जिवेननावूवक लालि मार्य का उददेश करत हुओे युविप्विरवो पास्त, स्वयं 
भनजपित मततोरव सिद्धि के सब्श -राद्मरपृत्र श्राबिद यासजा को आगमच दुआ ॥ ५४ ॥ 
अध युग्मेनाह -- 
मधुरेरवशानि लस्मयन्नपि तियश्चि शर्म निरोछ्षितेः । 
परितः पटु बिश्वदेनरसां दहन घाम विल्ञोकनक्षमम्‌ ॥ ४५ | 
सहपतोपगतः सरिस्मयं तपर्सा सूविरसूतिरापदाब | 
दृटशे जगतोीभुजा मुनि: स वुष्सानिव पुण्यखस्ययः ॥ ४६॥। 
मधुररिति। मधुर: शान्तनिरीक्षितेरवोकनेः। नपुंसके भावे क्तः। न विद्यते 
पशमायत्तस्वं येषां दान्यवश्चानि प्रतिकूलानि। 'वशमायत्ततायां च! हृति विश्वः | 


श्श किराताजुनीयम्‌_ 


तियक्ि सगपच्यादीनि शर्म झार्नित लम्भयन्प्रापयन्‌। लसेश्र' हृति मुमागमः ॥ 
धात्यर्थ--:इत्या दिना द्विकमंकस्वम्‌ ! परितः पदुउज्वलमेनसास्‌ । द्नतेइनेनेति दृहदल 
निवर्तक तथाउपि विछोकनक्षम दुशनीयम्‌ | पहयादिविलक्षणम्रिति भावः। धाम 
तेजो बिअत्‌ ॥ ५५ ॥ 


सहसेति । पुनः सहसोपगतो 5कस्मादागतस्त पर्सा सूतिः प्रभव आपदामसूतिर- 
प्रभवः । निवर्तक इति यावत्‌ ! स मुनिर्ष्यासों वुष्मान्देहधारी पुण्यसब्यः पुण्यरा- 
शिरिविस्युस्प्रेश्षा । जगती भुजा राज्षा सविस्मयं दुद्दशे दृष्टः ॥ ५६ ॥ 

श्रीवेदव्यासजी सौम्य निरीक्षण से स्वच्छन्द पशु-पक्षियों के हृदय में शान्ति स्थापित 
करते थे। उनका तेजःपुञ्ञ अत्यन्त समुज्ज्वलन्त तथापि अवलोकन यो ग्य, दुष्कृ्तों का नाशक 
था। विपन्निवारक, तपश्चर्थ्यां के उत्पादक, अकस्मात्‌ आये हुये बेदव्यास को राजा ने 
साक्षात्‌ शरीरी सुकृत पृज्ञ को भाँति देखा ॥ ५५-५६ ॥ 


अथोश्वकेरासनतः पराध्यौदुद्यन्स धूतारुणवल्कलामग्र: | 
रराज कीणोकपिशांशुजालः शज्जात्पुमेरोरिव तिग्मरश्मि: ॥ ५७ ॥ 
अथेति | अथ दृशनानन्तरम्‌ । उन्नक्रेरुत्नताप्परा्ध्याच्छेष्ठादू । 'अर्घाद्यत! । 'परा- 
वराधमोत्तमपूर्वाच्च' इति यत्प्रस्ययः। आसनतः सिंहासनादुच्च्नत्तिषक्षत एव धूतानि 
कम्पितान्यरुणानि वह्कलाग्राणि यस्य स तथोत्तः। स नृपः कीर्ण विस्तृतमाकपि- 
शमंशुजाल यस्यथ स तथोक्तः। सुमेरोः श्यज्ञदुद्यंस्तिग्मरश्मिरिव । रराज ॥ ५७ ॥ 
दर्शनोत्तर श्रेष्ठ और उन्नत आसन से ( स्वागताथ ) उठते हुये युविष्ठिर के छाल रंग 
के भूजजव्त्र कम्पित हो रहें थे। उस क्षण उनकी शोभा, कपिश वर्ण की किरणपुञ 
को फेलाने वाले, सुमेरशिखर से उदय होते हुये भगवान्‌ मास्कर कौ सी प्रतीत 
होती थी ॥ ५७॥ 


अवहितहृदयो विधाय सो5हाम्रषिवदषिप्रवरे गुरूपदिष्टाम्‌ | 

तदनुमतमलब्ब॒कार पश्चात्‌ प्रशम इव ग्रुतमासन नरेन्द्र: ॥ श्८ ।। 

अवहितेति। सर नरेन्द्रो5वहितहृदयोउ5प्रमत्तचित्तः सन्‌ । ऋषिप्रवरे सुनिश्रेष्टे । 
ऋषिचरष्यहाँस्‌ । अहर्थि वतिप्रत्ययः । गुरूपदिधष्टम्‌। शासत्रीयामित्यर्थ:। अहाँ 
चूजाम । गुरोश्व हल: इस्यकारप्रत्ययः। विधाय पश्चादुनन्तरं तदनुमतं तेनानुज्ञात- 
मासनम । प्रशमः शान्तिः श्रुत॑ शाख्रभ्वण मिव । अलूखकार । उक्त च--'प्रशमस्तस्य 
भवस्यलंक्रिया' हृति । सुन्याज्ञयोपविष्टवानित्यथः ॥ ७८ ॥ 

थुधिष्टिर मद्दाराज ने, शान्तचित्त दोकर, शास्रौय विधि के अनुसार, मुनिश्ेष्ठ न्यास- 


द्वितीयः सगे: । श्३्‌ 


देव की ऋषियों के योग्य पूजा की | पुनः जिस तरह शम, शाख्र को झुशोमित करता है, 
उसी तरइ उन्होंने मुनि को आशज्वा से अपने आसन को सुशोभित किया ॥ ५८ ॥ 


व्यक्तोदितस्मितमयूखवि भासितोष्ठ- 
स्विष्ठन्मुनेरभिमुखं स विकीणघाम्रः । 
तन्वन्तमिद्धमभितो गुरुमंशुजालं 
लक्ष्मीमुवाह सकलस्य शशाइ्रमूर्तेः | ५६ ॥ 


इति भारविक्ृृतों मद्दाकाव्ये किराताजुनीये द्वितीयः सर्ग: ॥ २॥ 


जा 5 (८४००० 


ब्यक्तेति। व्यक्तोदितः स्फुटो द्रतेः स्मितमयूखेविभासितावोष्ठी यस्य स तथोक्तः । 
विकीणंधाजन्नो विस्तीर्णतेजसो मुनेरभिमुख तिष्ठन्‌ स दृपः। इद्धे दीसमंशुजालं तन्व- 
न्‍्तं गुरु गीष्पतिस । 'गुरुर्गष्पतिपिन्नादी! इत्यमरः । 'अभितः परितः--!इश्यादिना 
द्वितीया | अमितोडमिमुखस्र। तिष्ठत इति शेषः | सकलस्य संपूर्णस्य श्शाह्ञा मूत्ति- 
यंस्य तस्येन्दो ल॑चमीसुचाह वहति स्म। अन्रोपमेयस्य राज्ञ उपमानेन्दुधर्मंण रलूचम्याः 
साझ्ास्सम्बन्धासम्भवात्तत्सहशी लचमीमिवेति प्रतिबिम्बफरणाज्षेपादसम्मवह्ठस्तु- 
सम्बन्धारपदार्थवृत्तिनिंदशनालइ्टार:। तदुक्तम--प्रतिबिम्बस्थाकर्णं सम्भवता 
थत्र वस्तुयोगेन । तत्साम्यमसम्भवता निदशना सा द्विघाउभिमता? ॥ इति ५० ॥ 


इति श्रीमहामहोपाध्वायकोलाचलमन्लिनाथसूरिविरचितायां 
किराताजुनीयमहाकाव्यव्याख्यायां घण्टापथसमाख्यायां 
द्वितीयः सगः समाप्त: ॥ २॥ 


>><_< ० 


मुनि का तेज सुवत्र फेल रहा था। उनके समोप बेठे हुए युधिष्ठिर, जिनके अधर 
( ओठ ) मन्द इास के समय दशनपक्तियों से विस्पष्ट परिस्फुरणकारी किरणपुर्ञों से 
उद्धासित हो रद्द थे; चतुदिक अपने प्रभापुज्ञ को विद्वेरते हुए बृहस्पति के समीप समागत 
सम्पूर्ण कला सम्पन्न शशलाब्द्दन ( चन्द्रमा ) की शोभा को प्राप्त हुए ॥ ५९॥ 


इस प्रशार काश? व्याख्या में द्वितीय सर्ग समाप्त हुआ ॥ २ ४ 


ख्व्व्व््चश्श््क््िि कैसा + 


रो ते 
ततीयः सगे; 


अथ तज्रिभिसुनि विशिषंश्वदुर्सि! क्लापक्माह । तदुक्त-द्वाभ्यां युग्ममिति भोक्त 
त्रिसिः छोकेविंशेषकम । कलापक चतुभिः स्यात्तदृध्व कुलक स्छतम्‌! ॥ इसि । 

ततः शरचन्द्रकरामिरामेस्स्सपिसिः प्रांशुमिवशुजाले:ः : 

विश्राणसानीलरुच॑ पिशन्नीजटास्नडित्वन्तमिवास्बुवाहम ॥ १ ॥ , 

तत लि | तत उपवशानन्तरं धर्मात्मजों युधिष्टिरः शरब्न्द्रकरामिरामेः । 
शाह्वादव रिव्यर्धा । उत्सपिमिरूष्व॑ प्रसारिसिग्शजालेः प्रांशमुकृृतमिव स्थितमित्यु- 
स्रेह्ञा। पुनरान!|लशच कृष्णएण पिछड़ पिद्नछवर्णा:। गौरादिताग्डीप। जदा 
विश्राणं घारयन्तसल एवं तडित्वन्त विद्यददु चामम्बुवाहमिव स्थितमिस्युस्पज्षा ॥१॥१ 

त्यासमज। चअासनामोन होने पर ( बेठ जाने पर ) शरद ऋतु के चन्द्रमा का विरम। 
के समान मनोहर, ऊद्ध्वंप्रसरणण,री तेज-स्मुइ से उन्नन (डी डीट म बड़े ) मास 
पड़ते थे । उनके इ.रीर का रह्न हल्का नौला ब, । शसके शिर पन पीले बर्ण की जटा थी १ 
रूतः बे विन से युक्त मे के समान दिखलाई पहन थे | १॥ 

प्रसादलचर्मी दघतं समग्रां वपु:प्रकर्षण जनातिगेन । 

प्रसह्य चेत:सु समासजन्लमसंस्तुतानामदि भावमाद्रम | रे । 

प्रसादेति । पुनः सम सम्पूर्णा असाद' सौस्दता तरय लचर्मी संपद दधतम १ 
खत एव जनमसिगच्छुतीति जनानिगेन सोवा7एशाविना | जन्येष्वायि इश्यने' इति 
डप्रस्थयः । बुःप्रकषणाकारसब्पद  इसम्तुतायघामएरि चितान!समपि। ब्यासो5्य सित्य- 
आनतामपीत्यथ: । 'सिम्तवः स्यात्परिचयः हत्यमरः। चेत-सु चित्तेष्वादंभावससि- 
शाय प्रसह्य बलात्समासजन्तस । छग्दन्तमसितचि यावत्‌ । दशसजअस्वझा शपिः 
ब उुपधाया छोपः । प्रसन्नाकारपु सर्वोष्पि ख्िपरतीणि सावः ॥ २॥ 

उप करने ॥ वर्म हा | सामान पार >त्य ॥। आसार की स्थूलता में सबसे 
बद-चट थे। जिसके कारण अपरखित लोगे। के ह (व में भा अपने विषय में श्रदा और 
भर के का भाव रवातित करा देते थ॥ २ ॥ 

अनुद्धताकारदया विविक्तां तन्व॒न्तमन्त'करणस्य बृत्तिम ! 

साघुयविद्रस्भविरेपभाजा कृ्त।पसंभापमसियेश्चनेन ॥ ३ ॥) 

अनुद्धवेलि । पुनरनुद्धताकारतया शाल्ताकारत्वेन लिड्लेनान्तःकरणस्य कृत्ति 
विविना पूनासा शान्तामिति यावत्‌ । विक्की पूतविजनी' इत्यमरः। सन्‍्वन्त प्रक- 
व्यस्त । आकृतिरेवास्यथ चित्तशुद्धि कथयतीत्यर्थ:। पुनर्माघुयँ निसर्गसीस्यतता 


तृतीय: सर्स: | ५ 


विख्रम्भो विश्वासः | 'समौ विसख्म्भविश्वासौ! ईस्यमरः । तयोविशेषमतिशय भजती 
ति तथोक्तेनेश्वितिन दशनेनेव कृतोपस॑ मापा संभाषणं येन तमिवेग्युय्रेक्ठा । इष्टिविशे 
बेणेवोपलंभाषमाणमिव स्थितमित्यथं:। काशिकायां तु 'उपसम्भाषणमुपसान्लवनम 
हति भासनादिसूत्रे ॥ ३॥ 

उनका आकार ज्ञान्त था, जिससे उनके अन्तःकरण को सौम्यता के भाव रपष्ट झलक 
रहे थे। सोम्यता और विश्वास पूर्ण अवलोकन से प्रतीत होता था कि श्नसे कभी सम्भाषण 
हो चुका है ॥ ३ ॥ 


धमोत्मजो धमनिबन्धिनीनां प्रसृतिमेनःप्रणुदां श्रुतीनाम्‌ | 

हेत॑ तदभ्यागमने परीप्पुः सुखोपण्िष्ट मुनिमाबभाषे ॥ 

धमति । पुन्धम निवध्नन्तीति धर्मनिदन्धिनीनामग्निद्ोत्रादिधमंप्रतिपादिका- 
नाम | एनःप्रणुदामघच्छिदाम्‌ | क्विए। श्रुतीनां वेदानाम्‌ | “श्रुति: सत्री वेद आजा 

इत्यमरः | प्रसूति प्रभवं सुखेनोपविईं मुनि तदभ्यागशने तस्य मुनेरागमने हेतु 
परीप्सुजिज्ञासु:। आप्रोतेः सन्नन्तादुषप्रतयथः। आधष्ञप्यूक्वामीत' इतीकारः । “अन्न 
छलोपाध्श्यासस्य! टूत्यस्यासकोपः । आावदापे उचाच ॥ है 

अगिहोतवप्रभूनि जो घामिक हृ त्स हैं उनके प्रतिपादक और दुष्कृतों के विनाशक शा्तरों 
के निर्माणकर्ण ( रचयिता ) थे | ऐसे मुनि के आगमन का कारण जानने को इच्छा ८ 
घमपुत्र ( युधिष्टिग ) ने मुनि से कहा ॥ ४ ॥ ह 

आनाप्रपुण्योपच यदुरापा फलस्य निधूनरजञ्ञा: स्त्री | 

तब्ण भवद्दशनसपदेशा वृष्ठटद्ियों बीतबलाहकाया: | ४ !) 

अमाप्तति। अन्यप्तपुण्योपचय रक्रत्तुण्यसंग्र हे्डुरापा दुछना फादस्य सविब्री 
प्रयस्व्र री निधूतरजा हतरजोगुणा, अन्यन्न निरस्तघूलिः । 'रजो रजोगुणे घूली परा- 
गात्तंबयोरपि! हति शासप्तः। एप भवद्नसपसत्संषत्तिः । लाम इलि यावत्‌ । संपदा: 
दिला क्िपरों भावाथत्वान्‌। वीतवराह काया गहँसेघादा दिय काकाशस्थ संबन्धि- 
नया वृष्टेस्तल्येत्युपसाइल कार: । धनअआवृष्चिदककितोपनतं भव्य सदंधा बस्प- 
चिष्छेयर्स। निदानमित्यर्थ:। वारि वहतीति बह्कह्कः | एषोदरादित्वास्साथुः॥ ५॥ 

आपका यह दशेत-सरम्पाए, विदा पुण्य सत्रन्नन्‍कशे पुरुषों के लिये दुष्प्राप्य है, यह 
रजोसुण से रहिस हैं और अभिलाप।ओं को सकल बनाने में समर्थ ह। यह मेघ- 
निमुंक्त आकाश वा वर्षा के सदृुण है। मुझ-चैंस-व्यक्ति के लिये आपका दशन अस- 
स्मावित था ॥ ५॥ रॉ 

अद्य क्रिया: कामदुघा: ऋत॒नां सल षः संप्रति भूमिदेवा: । 

आ संसतेरस्मि जगत्सु जातस्त्कशयांगते यद्‌ बहुमानपात्रमू । ६॥ 






४६ किसताजुब्ीयम्‌ | 


जधेति | अद्य कठूनां किया अनुक्लैनानि कामान्‌ दुहन्तीति कामदुघाः | फलद़ा 
हत्यथं: । दि कब्घश्च! इति कप्पत्यश्ो घावेशब्व | संप्रयय्य भूमिदेवा आ्राह्मणाः | 
(दिजञास्यग्रजन्मभुदेववाडवाः विग्रश्न॒ ब्राह्मण? इत्यमरः। सत्याशिषों जाताः। 
आह्णाशिषोड्य फलिता दृत्यथः। यद्यतः कारणाज्वय्यागते सवि । श्वदागमनेन 
निमित्तेनेत्यर्थ:। अस्मीत्यहमर्थेडब्ययम्‌ | 'अस्मीत्यस्मदर्थानुवादेडद्मर्थंपि! इति 
प्रयोगान्च । आ संसतेरा संसारात्‌ | यावसत्संसारमित्यर्थ:। अभिविधावाढत्रिकल्पाद- 
समासः । जगत्सु बहुमानपात्र बहुयोग्यक्रमाजनम्‌ । जातः। सकल सत्कमंफलभूतं 
स्वदागमन थेन से जगन्मान्यतेति भावः $ ६४ ॥ 


आज आप के शुभाग्रमन से मेरे किये हुये यज्ञानुष्ठान सम्पूर्ण कामनाओं के पूरक 
हुये । श्स समय ब्राह्मणों क्वा आशोर्वाद सत्य हो गया। जब से सृष्टि की रचना हुई है, 
तब से मै दी आज इस सँझार में सबते अधिक सम्मान का पात्र हुआ ॥ & ॥ 


श्रियं विकर्षत्यपहुंश्त्यघानि श्रेय: परिस्नौति तनोति कीर्तिम्‌ | 
संदर्शनं लोकगुंरीरमोघ तबात्मयोनेरिब कि न घत्ते ।| ७ !। 
शियमिति ९ अप्सपोकैज्ञहण इच लोकणुरोस्तकणोचपविफर्क संदशल फिय 
विकपंत्याकर्पति । अघानि इु खान्यपहन्ति । “अंहोदुःखब्यसनेष्च॒ध म्‌! इस्यमरः । 
श्रेयः पुरुषार्थ परिस्नोति स्व॒ति। कीर्ति च तनोति कि बहुना कि नधत्तेकिन 
करोति । सर्व करोतीत्यर्थः ॥ & ॥ 
जगत्पूज्य, आप का दशशन, इंबयम्भू ( क्गा ) के समान तिफल नहीं हो सकता, वह 
श्री की वृद्धि करता है; पार्पो को लिमूल करता दे; कल्याण की वर्षा करता है और कोति का 
विस्तार करता है ॥ ७॥ 
श्च्योतन्मयूखे5पि हिमझ्ृतो मे ननिव्ृत निशृंतिमेति चक्षः। 
समुश्कितज्ञातिवियोगख्रदूं त्वत्सन्निधाबुच्छृसितीव चेतः ॥ ८ ॥ 
श्च्योतदिति। हे भगवन्‌ ! श्कैथोतन्मयूखे सुधाल्नाविकरे हिमथुताविन्दावपि 
विषये ननिदृतम्‌ | नजर्थस्य नशब्द# सुप्सुपेति समासः | मे चतुस्त्वत्सन्निधो निदेत्ति 
सुखमेति | तथा चेतश्र समुम्सिवशॉतिवियोगखेदं स्यक्ततरन्घुविरहदुःखं समुच्छू सि- 
तीवानुपरोधेन प्राणितावेस्य॒स्प्रद्ञा। फूर्काद्ध तु निवृ तिकारणे ससरयपोन्दावनिदृं तिकथना- 
हिशेषोक्तिः। तदुक्त--'तत्सामग्रडार्ईनिदृतिविशेषो क्तिनिंगद्यते! हति #॥ < ॥ 
अमृतमयी किरणों के परित्नवगकाराँ और शीतल ज्योतिःतम्पन्न चन्द्रमा के दर्शन से 
मेरे नेत्र ( तृप्त ) नहीं होते थे, वे ( खाक) आप के दशन से तृप्त हो गये। श्स समय 
बान्धवों के वियोगजनित दुःख का परिचोड कर मेरा हृदय पुनः जोवित हो उठा है ॥८॥ 


तृतीयः सर्गः । ध्७ 


निरास्पदं प्रश्नकुतृहलित्वमस्मास्थधीन किमु निःस्प्रह्यणाम्‌ | 
तथापि कल्याणकरीं गिर ते मां श्रोतुमिच्छा मुखरीकरोति ॥ ६ ॥ 

निरास्पद्मिति | प्रश्नकुतृहलित्वं निरास्पदम्‌ । स्वदागसनप्रयोजनप्रश्नो निरा- 
स्पद्‌ दृत्यर्थ:। आस्पद प्रतिष्ायाम! इति निपातः। प्रश्नानवकाशे हेतुमाइ-- 
निःस्एट्राणाम्‌ । युष्मादशामिस्यर्थः | अम्मास्वधीनमायत्तं किमु । न किश्विदस्मत्तो 
लम्यमित्य्थः। आधारत्वविवष्षायां ससमी। तथाउपि कक्याणकरीम्‌ । अस्मद्वितेकहे- 
सुमित्यर्थः। निःस्पृद्तृत्तेः पाराथ्यांदिति मावः। 'कृजों हेतु-” हति टप्नत्यये डीप। 
अतस्ते गिर भ्रोतुमिच्छा माम्र्‌ । मुर्ख वागस्यास्तीति मुखरो निरन्तरभाषी । 'रप्र- 
करणे खमुखकुओअेम्य उपसंख्यानम? इति रः। 'दुसुंखे सुखराबद्धमुखों! हत्यसरः । 
ततश्च्विप्रस्ययः । मुखरीकरोति | व्याहारयतीत्यथः । निःरपृहस्यापि ते वाक्यमस्म- 
द्वितकरस्वाच्छोतब्यमिति भावः ॥ ९ ॥ 

आप के आगमन के प्रयोजन की वारता सर्वथा निमूल है, क्योंकि जिन्हें किसो तरह की 
इच्टा नही है उनका हम लोथों के साथ प्रयोजन ही क्या हो सकता है १। यह द्वोते हुए 
भी आप के आगमनप्रयोजन को वार्ता जातने के लिए मेरी इच्छा सुझे प्रेरित करती है॥र॥ 


इत्युक्तबानुक्तिवशेषरम्यं मनः समाधाय जयोपपत्तो | 

उदारचेता गिरमिस्युदारां द्ेपायनेनामिदले नरेन्द्र: ॥ १०॥ 

इतीति । इतीस्थमुक्तिविशेषरम्यमुक्तिवेचित्यचारु यथा तथोक्तत्रान्‌ू । उदारचेत्ा 
सहामना नरेन्द्रो छ्वेपायनेन व्यासेन। द्वीपमयन स्थान जन्मभूमियस्य स द्वीपायनस 
से एवं दृपायनस्तेन । 'प्रज्ञादिभ्यश्र' इति स्वार्थेडण्प्रत्ययः । नापत्याथे । “नडादिस्यः 
फक! । तेष्वेच पाठाद्वाघिताथ्थत्वप्व । जयोपपत्तो मनः समाधाय | जयसिद्धिमपेचये- 
स्थथेः। इति वचयमाणग्रकारामुदारामथवर्ती गिरमभिदध उक्तः। दुह्यादित्वादप- 
घाने कर्मंणि लिट्‌ । 'प्रधानकर्मण्याण्येये छादीनाहुद्विंकमंगाम्‌ । भप्रधाने दुद्दादीनाँ 
प्यन्ते कत्तेश्न कर्मणः ॥ इति वचनाव्‌ ॥ १०॥ 

उदार अभिप्राथ वाले युधिष्ठिर ने पूर्वोक्त प्रकार की उक्ति के वत्रिष्य से सुन्दर वचन 
कहे | फिर उनके विजय लाभ का ध्यान रखते हुये व्यासजों ने उदार वचर्नों में 
महाराज से कहा ॥ १० ॥ 

आदी तापत्तस्थ भाध्यस्थ्यभन्गदोष युग्मेन परिहरति-- 


चिचीषतां जन्मबतामलध्बीं यशो5बतंसामुभयत्र भूतिम्‌ | 
अभ्यहिंता बन्धुषु तुल्यरूपा वृत्तिबिंशेषण तपोघनानाम्‌ ॥ १६ ॥ 
चिच्रीपतामिति। अदष्चीं गुर्वीम । 'वोतो गुणवचनात्‌?! इति छीष। यश्ञो- 


श्प किरावाजुनीयमू | 


उवतंसां कीतिभूषणाम्‌ । उसयज्नेह चामुत्र च सू्ति श्रेयश्चिचीपतां चेतुं सहग्रही 
तुमिच्छुताम, चिनोतेः सन्नन्ताच्छुप्रत्ययः । जन्मवर्तां ड्वारीरिणां बन्धुषु विपये 
तुल्यरूपेकविधा वृत्तिव्यवहारोउभ्यहितो चिता । तपोधनानां त्वस्मत्सहशां विशेषेण 
नियमेनाभ्यहिंता ॥ ११ ॥ 

इस लोक तथा परलोक में कीवि और शोन। से शुक्त महान्‌ ऐश्वय्यं वी कामना करने 
वाले शरीरघारियों के लिये कुडम्बियों के समक्ष समान व्यवहार करना उचित है, तथा 
तपरिवियों के लिये तो विशेष प्रकार से समान व्यवदार #(नो उचित है ॥ ११॥ 

तथापि निम्न नृप ! तावकीनेः प्रह्मीक्ृरतं मे हृदय गणोघेः 

बीतस्प्रहाणामपि मुक्तिभाजां मब॒निि भव्येपु हि पक्षपाता:॥ १२॥ 

तथापीति । तथापि तुल्यवृच्णाचिस्पअप । हे नृप ! तावशोनेस्थदीयेः । 
युष्मदस्मदोरन्‍्यतरस्यां खज्ल! इति खब्प्रत्थथ:॥ 'नवकममकावेब चचने! हनि तब- 
कादेशः । गुणीधेः प्रद्चीकृतमातजित से हृदय #िप्नं व्वदायत्तम। “अधीनो निश्ल 
आयत्तः! इृत्यमर:। ननु निःस्पृहस्य को$़यं प्तपात दृत्यन्नाइ--वीतेसि । चीतरए- 
हवाणां विरत्तानां सुक्तिमाजाम्‌ | सुसुण॒दामप्रीत्यगः। भवनन्‍्तीति भव्याः साधवः । 
“्र्य गेय--' इत्यादिना कत्तरि निपातः। तेपु एहपानाः छोद्दा भवन्ति। नतु 
साध्वनुग्रहों महतां माध्यरथ्यमक्षक इति साए' ॥ १२॥ 

यत्यांप हमे दोनो को समान द्वाष्ट स देखर। -45 ४ तो सी है राजन ! आप के शुण- 
राशि से आहइृष्ट होकर मेरा हृदय जाप के नशा - ४ गया है। कामनारित, मुक्ति के 
चाइने वाले महात्माओं का भो सज्जन के $ति "तन हो ही चावा है ॥ १२ ॥ 


क्षय नृपस्‍्य गुणवत्ता प्रकटथितु रवगप्ठरुप दशख्े». ६ द्वाटयसि-- 
ता न यूय किम्रु तस्य रास सुयाषन दा थे शुणरतीताः | 

ण्स्त्यक्तवान्वः स बुथा बलादा सा पिदले विषय, मिल्लाप: ॥। १३ ॥ 

सुदा इनि । यूय॑ तस्य राह्छ इतराष्टस्थ सुतः पुत्ना न डिस्यु। अपि तु सुता 
प्रवेत्यथ. । गुणेः शान्तिदानदाद्धिण्यादिनि:। सुयोधन नातीता लानिद्धान्ता वा। 
शतीता णवेत्यथ:। कत्तरि ह्ू:। असुरन्‍्यमशुगत्य च स्यागे दहेलः। थुप्सासु तन्ना- 
स्तीत्यथ: , उपाल्य्से कारण्माह-य इसि * यो छनराष्ट्री वो सुष्मान्‌ दृथा 
निष्कारणमेव व्यक्त्यानू । यदि वर्य सुना झुगाधिकाश्व तहि कथमत्याक्षीत्तत्राहु-- 
बलादिति । स विपयाम्रिदापो भोगतुण्णा बछाहा बछादिव। वा स्थाद्विद्पो- 
पमयोरेवार्यडपि समझुच्यये! इति विश्वा। मोहसविवेक॑ विधत्ते। विषयामिलाषा- 
तिरिक्तो न कब्रियप्मस्यागहेतुरस्तीत्यथः । क्षत्र कार्यकारणसमसथनरूपो ज्था- 
न्तरन्यासः ॥ १४ ॥ 


तुदीयः सगे: | थे 


क्या आप लोग उस धृतराष्ठ के पुत्रों में से नहीं है! अथवा भाप छोगों ने गर्णों 
से सुयोधन को नहीं जीता है क्या ? जिसने आप लोगों को व्यर्थ निर्वासित किया है, के 
विषयेच्छुक घृतराष्ट्र इठपूंंक अविवेकी बने हुये है ॥ १३ ॥ 


अथ राक्ष उत्साहवद्धंनाय शम्नोर्हा्नि सूचय ति-- 
दी ् न कद 
जहातु नेन॑ कथमथसिद्धि: संशय्य कणोदिषु तिए्ठते यः । 
असाघुयोगा हि जयान्तराया: प्रमाथिनोनां विपदां पदानि ॥ १४ ॥ 
जहास्विति । पुन छतराष्ट्र मथसिद्धः कथ न जहातु । जद्दालेवेस्यर्थः। 'प्रपा- 
तिसर्गप्राप्तकलेषु हृत्याश्र! इति प्राप्काडे लोट। तस्य हानिकालः; प्राप्त हृत्यर्थः। 
कुतः। यो छतराष्ट्र: सझ.य्य सदिश्य कर्णतदिषु तिष्ठते। कर्णादीरदुर्मम्न्रिणः सन्दि- 
ग्धार्थे निर्णतृत्वेनावलम्बत इत्यथः। 'प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्र! इति स्थेयाख्याया- 
साध्मनेपदस । तिए्टतेडस्सिन्निति स्थेयो विवादपदुनिणता। तथा द्वि/ असाबु- 
योगा दुजनसंसर्गा जयान्तराया जयविधातकाः। किश्ल प्रमाधिनीनामुन्सूलनज्ी- 
छानां विपदां पदानि स्थानानि। प्रद व्यवसितत्राणस्थानलक्ष्माडप्रिवस्नुषु' 
इस्यमरः। न केवर्ल जयघानिनः कित्वनथंवारिणश्वत्यर्थः। छतराष्ट्रीडव दुजनबि* 
घेयर्वाद्विनइचय तीति भावः ॥ १४ ॥ 
अर्थ सिद्धि ( प्रयोजन सिद्धि ) इस घूतराष्ट्र से, जो सन्देह-ग्रस्त विषयों का निर्णपर करने 
के लिये कर्ण प्रशृति दुर्मन्त्रिय! का आश्रय लेता है, बा नदी अलग हो जाती ? «ये,डि: दुष्टो 
का संपर्क विजय में ब।धक होता हैं और सवंनाशक विवत्तियाँ का सवा हीया हैं ॥ ६७४ ॥ 
बुवं शन्नोरनथ सूचयिस्दा राछ्तोड्थसिद्धि सूचपनि-- 
पथश्च्युताया समिता रिपुणां धम्यो दधानेन घुरं चिराय | 
न्‍्वया विपत्स्वप्यविपत्तिरम्यमाजिप्क्रत प्रेम पर गुणेपु १४ ॥ 
पथ इति। रिएरां समितों समायाद्र। सभासमितिसंसद/ दृत्यमरः 
पथश्च्युतायाँ मार्गादू अशयाम्र । दुरात्मनों दु.शासनस्य खीगहजसाइसमद्ीकृत- 
वत्यामित्यथो। चिराय घर्म्या धर्मादनपेताम्‌ । 'घर्मपथ्यर्थन्यायादुनपेल? इृति यत्म* 
स्थयः। धुरं भारं दधानेन। हृच्छेप्यपि धर्माद्चलतेत्यथ:। स्वया विपत्स्वपि, 
अविपस्त्यविनाश्यत एव रण्य गुगेषु शाम्त्यादिषु विषये परमुत्हृश्म प्रेमाविष्कृतस 
अकटीकृत स्‌ । दुःसहमपि सोढवता स्थया साधु कृतमिति भाषः गत पण 
जब आप के शब्बुओं को सभा पयञअ्रष्ट हो चुको ( जिसके फलसखरूप दुःशासन ने 
द्रौपदी के वजाप्रहरण को चेष्टा को ) थी, उस समय भी आप लोग बहुत कालतक धर्मपुर्वक 


६० किराताजुनीयम्‌ | 


काय्यमार वहन करते रहे । आप ने विपत्ति के समय भी युर्णों के प्रति स्थावी शवं प्रश्यंसनीय 
प्रेम प्रदर्शन किया है ॥ १५ ॥ 


विधाय विध्वंसमनात्मनीन॑ शमकवृत्तेभेवतश्छलेन | 

प्रकाशितत्वन्मतिशीलसारा: कृतोपकारा इब विद्धिषस्ते ॥ १६ ॥ 

विधायेति । कि चर शम एवेका मुख्या वृत्तियस्य तस्यापरोपतापिनो भवत्तश्छु- 
लेन कपटेन। आर्मने द्वितं आत्मनीन:। स न भवतीत्यनात्मनीनः । स्वस्थेवान- 
थहेतुरित्यथः । तम्‌ । 'आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदारखः इति खप्रत्ययः। विष्वंस- 
अपकारं विधाय कृत्वा। प्रकाशितः प्रस्यापितस्स्वन्मतिशीलयोस्तव प्रज्ञासद्‌- 
चृत्तयोः सारः प्रकर्षों येस्ते तथोक्ताः। ते तव विद्विषः कृतोपकारा इचोपकृतबन्त 
इव । अपकारो 5प्युपकारायेव संबृत्त:। यदेपां दौज॑न्यं युष्मत्सौजन्यं च जगति 
सुब्यक्तमासी दिस्यर्थ: । विद्यमानस्थापि सुजनस्य चन्दनदारुण इव गुणा! परिभव 
थुव प्रचुरीभमवन्‍्तीति भावः ॥ १६ ॥ 

आप के शब्रुओं ने, शान्ति के उपासक आपका अपकार, जो उनके स्वयं अनथ का 
कारण है, कर के आपकी बुद्धि और शील का प्रकर्ष दिखलाते हुये मानो आपका उपकार ही 
किया है, क्योंकि उन लोगों के किये हुये दुय॑ंवह्दार से उनके और आपके युर्णों का यवाधे 
परिचय मिल गया है ॥ १६ ॥ 


अधथ प्रयोजनान्तरमाह-- 
लम्या धरित्री तब विक्रमेण च्यायांश्व वीयोल्बलेबिपक्ष: । 


| अतः प्रकर्पाय विधिविधय: प्रकषेतन्त्रा हि रणे जयश्री: ॥ १७॥ 


लभ्येति । तव । ट्वयेत्यथः । “कृत्यानां कत्तरि वा! हृति पष्ठी। घरित्री विक्र- 
मेण छभ्या प्राप्ततया । न च सुलभ्या त॑ विनेस्याह--विपक्षश्च शत्रुर॒पि | वीय॑े शौय- 
सख्याण्याशेयादीनि बरानि सेन्यानि सेर्ज्यायान्प्रशस्यतरः। अधिकतर इति 
यावत्‌ | ज्येष्टस्य 'ज्यादादीयसः” इति ज्यादेशः। अतः अकर्षायाधिक्याय विधिरु- 
पायो विधेयः करत्तंव्यः | कुतः | हि यस्माद्रणे जयश्रीः प्रकर्षतन्त्रा प्रक्प्रधाना। 
अ्कर्षायत्तेत्यथ: । 'तन्त्रे प्रधाने सिद्धान्ते! इत्यमरः। बलिन एव जयः, न॒तु दुर्बल- 
स्पेति भावः ॥ १७ ॥ 





पराक्रम का आश्रय छेकर ही आप को एथ्वी पर अधिकार प्राप्त करना द्वोगा । आपका 
शत्रु बल और शस्त्र में आपसे बढ़ा चढ़। है। भतः शबु से बढ़ने के लिये उपाय करना 


दोगा, क्योंकि युद्धक्षेत्र में विजयरूद्मी प्रकर्षधीन रहती है ॥ १७॥ 
७७७७८ मकर 


तृतीयः सगे: । ६५ 


अथ "प्रिः--? इत्यादिना छोकचतुश्येन विपक्षज्यायस्त्वं वर्णयति-- 
त्रिःसप्तकृत्वो जगतीपतीनां हन्ता गुरुयेस्थ स जामदर्न्यः | 
वीयोबधूत: सम तदा विवेद प्रकरषमाधारबशं गुणानाम्‌ ॥ १८॥ 


त्रिःसप्तेति । त्रिराबृत्तान्ससवारांसख्रिःसप्तकृत्वः। एकविंशतिक्ृत्व दृत्यर्थः । श्रिः- 
सप्तदाब्दयोः सुप्सुपेति समासः। 'संस्यायाः क्रियाअभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच” 
इति कृत्वसुच्प्रत्ययः। जगतीपतीनां महीपतीनां हन्ता नाशको गुरुरखवेदोपदेष्टा । सः 
असिद्ध हृत्यथः | अत एव यच्छुब्दानपेच्वत्वम्‌ । तदुक्त काव्यप्रकाशे--'प्रक्रान्तप्रसि- 
द्वानुभुतार्थविषयस्तच्छुब्दो यच्छब्दोपादानं नापेक्षते! इति। जमदस्रेरपत्यं पुमान्‌, 
जामदस्न्यः । गर्गादिभ्यो यज इति यजूप्रत्ययः | यस्य भीष्मस्थ चीर्यावधूतो विक्र- 
मामिभूतः । जम्बिकास्वयंवर दत्यर्थ:। तदा भज्ञप्राप्तिसमये गुणानाँ श्ौर्यादीनां 
श्रकर्षमत्तिशयमाधार वशमाश्रयाधी नं विवेद्‌ जज्ञे । सम । स्वविद्यायाः स्वशिष्ये भीष्मे 
स्वस्मादपि प्रकर्षाधानददानादिति भावः । सम पादपूरणे भूतेडर्थे च! हृति विश्वः ॥ 

परशुराम जमदभ्ि ऋषि के पुत्र थे, उन्होंने इक्कीस बार राजाभों का वध कर डाला था 
तथा शखविदा के वे आचार्य थे। वे भी अपने शिष्य भीष्म से पराजित हो गये 
( द्वार गये ) तव उन्होंने समझा कि जैसा पात्र होगा वेहा ही गुर्णो का प्रकर्ष होगा ॥१८॥ 


यस्मिननेश्यंक्ृतव्यलीकः पराभव॑ं प्राप्त इबान्वकोडपि । 
धुन्वन्धनुः कस्य रखे न कुयोन्मनो भयेकप्रवणं स भीप्मः ॥ १६ # 


यरिमिन्चिति। यस्मिन्सीप्से विषये अनीश्वरस्थ भावो3नेश्रयमसामथ्य॑म्‌ + 
'नजञः शुचीश्ररत्षेत्नज्ञकुशलनिपुणानाम्र! इति विकल्पान्नजः पूर्यपदवृद्धधभाषः । 
तेन कृतस्यछीकी जनितवेलध्यः। दुःखे वेलचये व्यडीकम! इति यादवः | अन्त- 
को5पि यमोज्पि पराभवं प्राप्त इब। भीष्मस्येच्छामरणत्वादन्तको5पि पराजित 
इवास्ते, किमुतान्य इति भावः स भीष्मो रणे धघनुधुन्वन्कम्पयन्कस्य मनो भयेक- 
भ्रवर्ण भय एकप्रवणमेकोन्सुखम । शिवभागवतवस्समासः। न कुर्यात्‌। सर्वस्याएिः 
मनसि भय कुयदिवेत्यर्थ: ॥ १९ ॥ 

जिन भीष्मपितामहइ के विषय में यमराज भी असामथ्य से दुखी होकर पराजित सा 
हो गया, वह्दी भीष्म युद्धस्थल में धनुष्प्रकम्पन करते हुए किस के मन में मय उत्पन्न नहीं 
करेंगे अर्थात सभी लोग भय से व्याप्त हो जायेंगे अर्थात्‌ भीष्म ऐसे वीर सुयोधन के 
सद्दायक हैं, इसलिये वह आपसे बल में बढ़ कर है ॥ १५९ ॥ 


सजन्तमाजाविधुसंहती्: सह्देत कोपज्वलितं॑ गुरु कः। 
परिस्कुरक्षोलशिखा5भ्रजिह्ू जगज्िघत्सन्तमिवान्तवहिम्‌ ॥ २० ।॥ 


छ््र किराताजुनीयम्‌ । 


सूञ्नन्तमिति | आजौ रण इषुसंहतीर्बाणसद्भान्‌ सजन्तं वर्षन्त कोपज्वकितमत 
शव परिस्फुरन्यो लोछाश्र शिखाग्राण्येव जिह्ना यस्य त॑ं तथोक्तम्‌ । जगल्लोक॑ जिघ- 
सखन्‍्तसक्तमिच्छुन्तम्‌ । अदेः खन्नन्ताच्छुनृप्रत्यथयः “लुक्सनोघंस्लू! इ्ति घस्छा* 
देश: । | अन्तवरद्धि कालापिमिव स्थित गुरु द्वोणं वो युप्मार्क मध्ये कः सहेत सोर्ड 
जबनुयात्‌ । न को5पीत्यर्थ:। 'शक्लि लिए च! हति शक्यार्थे लिक ॥ २० ॥ 

जिस तरह प्रल्याप्नि अपने प्रचण्ड ज्वाला से संसार को जलानें के लिये उत्पन्न होता 
है, उस समय उसको ज्वाला में सब लोग आहुति वन जाते हैं; ठोक उसी तरद द्रोणाचार्य 
लछडाई के मेदान में बाणों को वर्षा करते हुए क्रोष मे आकर सम्मुख उपस्थित हो जायेंगे 
उस समय भाप लोगों में से बन व्यक्ति उनका सामना कर सकता है ? ॥ २० ॥ 


निरीक््य संरम्भनिरस्तथेय राधेयमाराधितजामदग्न्यम्‌ | 

असंस्तुनेषु प्रसभ॑ भयेपु जायेत मझत्योरपि पक्षपातः ॥ २१ ॥ 

निरीदपेेति । संरम्मेण कोपेन निरस्त त्याजित धेय॑ निर्विकारचित्तत्व॑ येन तं 
सथोक्तर । शारटोपेनेव परघेर्ग्रापहारिणमित्यर्थ:। जाराधितज्ञामदस्न्यं शुश्रुषित- 
आगंवम । जासरस्यादधिगताखरहस्यमिस्यर्थ:। राधेयं राधासुत्तं कणम््‌ । 'खीभ्यो 
ढक! । निरीक्षय झृस्योरप्यसंस्तुतेष्वपरिचितेयु । 'संस्तवः स्यात्परिचय:! इृत्यमरः ॥ 
भय्रेषु प्रसभे पत्तपातः परिचयों ज्ञायेत। सस्ट्रप्यस्माद्विभीयात्किमुतान्य इति 
भाव । संभावनायां छिडू। णत्र जनिक्रिया।उयरेज्रया समानकतृकत्वाभावेडपि पश्च- 
पातक्रियाव्येज्षया तत्पस्नवान्षिरीचयेति क्पव्विददेशः समर्थनीयः । 'प्रधानोपसर्जन- 
नावसवप्रयोजकः इति व्यक्तिविवेककार: । अन्न भप्रसस्वन्धरहितस्य झूत्योर्भय्स- 
अबन्धामिधानादसम्बन्धे सम्बन्धरूपाउतिशयो क्षिर्छक्वारः ॥ २१ # 

जिस अधिरथ पुत्र कण के कोपमात से धं्य्य का भी वण्ये छूट जाता है। जिन्होंने 
जमढग्निकुमार परशुराम की अच्छी तरह झुश्र॒पा की ढँ अर्थात्‌ उनको सेवा करके 
सरदस्य शर्मों को पाया है, ऐसे कर्ण को देखकर सृत्यु को ऐसा भय आ दबोचता है 
जिसका रवृरूप उनको स्वष्त में दिलाई न पढ्ा होगा ॥ २१ ॥ 


अथानन्तरं करणीयमागमनप्रयोजनं च युग्मेनाह-- 
यया समासादितसाधनेन सुदुश्वरामाचरता तपस्याम्‌ | 
एवे दुरापं समवाप्य बीयमुन्मृल्षितारः कपिकेतनेन॥ २२ ॥ 
ययेति। यय्रा विद्या करणेन सुदुश्ररामतिदुष्करां तपस्थां तपश्चर्यास्‌। 
कम्मगो रमन्धतपोभ्यां वत्तिचरोः! इति क्यदः ।अप्रत्ययात््‌! इति खियामप्रत्ययः। 
आचरता। पाशुपति प्रति तपः कुवतेस्यर्थ। अत पृव समासादित प्राप्ते साधन पाशुप- 


तृतीयः सगे: । ६३ 


साख्ररूप येन तेन । कपिहेलुमान्केतनं चिह्न यस्य तेन। अजनेनेत्यर्थः। दुरापमन्य- 
स्व दुर्लभ वीय तेजः समवाप्य । एपे पूर्वोक्ता भीष्मादय उन्मूलितार उन्मृछयि- 
च्यन्ते । उन्मूलयतेण्यन्तास्कमणि छुट । जत्र चिण्वदिडागमेडपि तस्थ 'असिद्धवद- 
आभात! हत्यसिद्धत्वाद णिरनिटि! इति मिलोप;। तन्निमित्तस्थेव “अनिटि! इति 
निषेधास्‌। उ््क च-'चिप्दू वृद्धियुवच हन्तेश्व घस्व॑, दीर्श्रोक्तो यो मि्ता वा चिणीति॥ 
इट चासिद्वस्तेन में छुप्यते णिरनित्यश्ार्य वहिनमित्तो विघाती ॥" हइति ॥ २२ ॥ 

जिम भन्त्रवित्या के अनुसार अज्जुन उप्र तपश्चर्या करके पाशुपतासत्र रूप' साधन प्राप्त 
करेंगे और जिसके कारण दष्प्राप्य पराम म प्राप्त करके वह इन भीष्म, द्रोण और कर्ण प्रभृति 
बीरों का नाश करने में ससर्थ होंगे ॥| २२॥ 


महत््तयोगाय महामहिम्नामाराघनीं ता नृप ! देवतानापू | 
दातुं प्रदानोचित ! भूरिधाश्नीमुपागतः सिद्धिमिवास्मि विद्याम्‌ ॥२३॥॥ 
महत्वेति | हे छूप ! महत्वयोगाय प्रकपछाभाय महामदिम्नां महानुभावानां 
दैवतानासिन्द्रादीनाम! राराध्यतेडतग्रेत्याराघती नास्‌ । प्रसादथित्री सिस्यथः । करणे 
युट । छीप | थूरिपाम्नी महाप्रभावाम । धाम देशे गृहे रश्मौ स्थाने जन्मप्रभा- 
बयो£ इति विश्व: । जन उपधालोपिलोउन्यतरस्यथाम! इति वा ढीप । तां विद्यामि 
न्व्मस्न्ररूपां सिद्धि साहास्कायंसिद्धिमिवेति विद्याया जमोघस्वोक्तिः। हे प्रदानों- 
चित ! दानपात्रभूत्‌ | फलभोक्तृत्वादस्य पात्ररबेक्तिः। द्ातुमुपायतोउस्मि ॥रशो 
प्रदानपात्र ! वह सन्त्रविद्या--जणिपरकरे द्वारा महामहिमशाली इन्द्रादिक देवताओं का 
आराधन फिया जाता है, जिमया परणयम अनुल है और जो साक्षात्‌ अणिमा, मद्दिमा 
लपिमा इत्यादि सिद्धि स्वरूपा है; उसी मन्धविया का प्रदान करने के लिये आप के यहाँ 
उपस्थित दुआ हूं । उससे आप छोरें दे प्रत्प (बछ और पराक्रम) को अभिवृद्धि होगी ॥ 
इत्युक्ततन्तं त्रज साधयेति प्रप्तागयन्वाक्यमजातशत्रो: | 
प्रसेदिबांस तमुपाससाद वसज्नियान्ते विनयेन जिप्णु:॥ २७ ॥ 
इतीनि। हत्पुक्तवन्त प्रमेदिवा्स एफ्न्मम्‌ । भाषायां सदवसधुवः हति कसुः। 
ते इनि जिष्िणुजयनशीलो5जुनः । “ग्टाजिस्थश्व--? इति ग्सनुप्रत्ययः। बज साधया- 
नुनिष्ठे्येवंसपस । अज्ञातशत्रोधमराप्य्य। स्वयमविद्देषणशीलत्वादियं संज्ञा 
वाक्य प्रमाणयन्‌। तदादिएः सज़ित्यर्थः:। जन्‍्ते वर्सश्छानत्र इव॒ दछात्रान्तेवासिनौ 
शिष्ये! दृश्यमरः । विनयेनानौद्धस्येनोपाससाद समीप॑ प्राप ॥ २४॥ 
अजुन, विद्याथीं की १२६ ( जोछ 3गया ) युत्रिष्ठर की "जाओ, तपस्या करे! इस 
आजा को स्वीकार कर विनम्र भय से, रिद्दा का मे इतत्म्य समझाते हुये तथा प्रमन्नमुख 
येदव्यास के समक्ष उतस्थित हुये || २४ ॥ 


द्छ किरावाजुनीयप्‌ | 


निर्याय विद्याषथ दिनादिरस्याद्रिग्बादिवाकस्य मुखान्महर्षे: | 
पार्थाननं बहिकणावदाता दीतपिः स्फुरत्पदामिवाभिपेदे || २४ ॥ 
निययिति। भथ चह्लिकणावदाता स्फुलिब्नवदुजत्वछा | देवतासान्निध्यादिति 
भाव: | विद्येन्द्रमन्त्ररूपा | दिनादिरग्यादकस्य प्रभातभारकरस्य बिम्बादिव महतयथें 
ब्यासस्य मुखाक्षियांय निर्गत्य | 'समासेउनन्पू्व क्‍त्वों ल्‍्यप्‌?। दीघतिरकंदीधितिः । 
स्फुरद्िकसश्पग्ममिव । पार्थाननमजुनस्थ मुखमभिपेदे प्रविष्टा ॥ २५ ॥ 
जले दिन के प्रथम मांग में मगवान्‌ भास्कर के बिम्ब से निकल कर दोप्ति विकसित 
कमलों का आश्रय ग्रहण करती है, वैसे ही अश्विको चिनगारियों के समान अत्यन्त प्रकाश- 
मान विद्या ने महर्षि व्यास के मुख से निकल कर 3 जुन के मुख का आश्रय प्राप्त किया ॥ 
योगं चत॑ योग्यतमाय तस्मे तपःप्रभावाद्विततार सद्यः | 
येनास्य तत्वेषु कृतेउवभासे समुन्मिमीलेव चिराय चक्षु:॥ २६॥ 


योगं चेति। योग्यतमायाहंतमाय तस्मे पार्थाय त॑ वच्य्रमाणमहिमान योग 
ध्यानविधिं च।'योगः संनहनोपायध्यानसड् तियुक्तिषु! हत्यमरः । तपःप्रभावात्‌ सथो 
विततार द॒दी । चिरकालग्राह्ममपीति भावः। यन योगेन तस्‍्तेषु प्रकृतिमहदादिषु । 
तथा च- मूलप्रकृतिमंद्दानहद्डारो मनश्र पश्च तन्मान्राणि पश्च बुद्धीन्द्रियाणि पत्च 
कर्मेन्द्रियाणि पश्च महाभूतानीति चतुर्विशति तत्त्वानि । तत्रावभासे साद्वात्कारे कृते 
सत्यस्याजुनस्य चक्ुरक्षि चिराय समुन्मिमीलेवोन्मिपितमिचेत्युस्प्रेज्ञा । तदा तस्य 
कोजपि महानखिकाज्ञानभक्षनस्तक्तावभासश्विरादन्धस्य इष्टिठाभ इचाभचदिति 
भाव१॥ २६ ॥ 

ब्यासजी ने अपने तपोबल से उचित पात्र अजुन को शीघ्र हो योगविधि को बतरू 
दिया, जिससे चौबौसों तत्वों के शान में इनको आँख बहुत समय के बाद खुली हुई की 
माँति हो गई ५ २६ ॥ 


आकारमाशंसितभूरिल्ञाभं॑ द्घानमन्तःकरणानुरूपम्‌ | 
नियोजयिष्यन्बिजयोदये त॑ तप:समाधौ मुनिरित्युवाच ॥ २७॥ 
शआकारमिति । आशंसित आख्यातो भूरिलाभोड्नेकश्रेयःप्राप्तियंन ते तथोक्तम । 

मद्दाभाग्यसूचकमित्यथः । अन्तःकरणशब्देन तद्वृत्तिस्स्साहों ऊूबयते। तदनुरूप॑ 
तदनुकूलम। उत्साहानुगुणव्यापारक्षममित्यर्थ;। आकार मूर्ति दधानं तमजुन मुनि- 
विंजयोदये विजयफलके तपःसमाधौ तपोनियमे। 'समाधिनियमे ध्याने नीयाके थ 
समथने! इति विश्वः। नियोजयिष्यन्‌ नियोजयितुमिच्चुन्िस्यथेः। लूट शेषे च' इति 
खूट । 'लूटः सद्दा! इति सरप्रत्ययः । इति वच्यमाणमुवाच ॥ २७ ॥ 


तृतीयः सर्ग: | 4 


अजन के अन्तःकरणमें उत्साइ झलक रहा था। उनकी आकृति महान्‌ राम की सूचना 
दे रही थी | उन्हें विजयलास दिलाने वाले तपो नियम में लगाने हुये व्यासञ्ञी ने कहा -- 


अनेन यागेन विवृद्धतेजा निजां परस्मे पदबीमयच्छन | 

समाचराचारमुपात्तशस्रों जपोपवासामिप्रवेमनीनाम ॥ रु८ |! 

अनेनेति। अनेन स्वोपदिष्टेन योगेन विवृद्धतेजा निजां पदचों परस्मा अयच्छुन्‌। 
परस्य प्रवेशमयच्छुन्नित्यर्थ:। उपानशस्त्रों निमृहीतायुधः सन्‌ । जपो पवासाभि पवेः 
स्वाध्यायानशनस्रानेमुंनीनामाचारं समाचरानुतिष्ठ ॥ २८ ॥ 

तम ( इस मेरे द्वारा उपदिष्ट ) योग से अपने तेज और पराक्रम की वृद्धि करके, अपने 
मार्ग को किसी को प्रदर्शन न कराते हुये ( अर्थात्‌ युप्त रूप से ) हाथ में शल्र घारण कर 
मन्ज जप, आहार परित्याग और अभिषेक प्वेक ऋषियों की वृक्ति को धारण करो !। २८॥ 


च्ेन्नविशेषे तपःसिद्धिरिस्याशयेन तं॑ निदर्शयन्नाह-- 
करिष्यसे यत्र सुदुश्वराणि प्रसत्तये भोन्रभिदस्तप्ंसि | 

शिलोच्यं चारुशिलोच्चयं तमेष क्षणान्नेष्यति गुह्यकरूत्वाम्‌ | २६ ॥ 
करिष्यस हति। यत्र शिलोश्वये गोश्नमिद इन्व्रस्थ प्रसत्तये प्रसादाय सुदुश्र- 
राणि तपाँसि करिष्य से, चारुशिलोछ्यं रग्यशिखरं त॑ शिलोश्वर्य गिरिमिन्द्रकील- 
रूपम । “अद्विगोत्रगिरिग्रावाचलशलशिलोचन्चया:” इत्यमरः । स्वामेष गुझाकों यक्षः । 
अनन्तरमेवास्य पुरःप्रादुर्भावादेष इति निर्देश: । क्षणाप्लेष्यति प्रापयिष्यति ॥ २५॥ 
जिस पर्वत पर इन्द्र की प्रमन्ननार्थ तुम्हें उग्र तपश्चर्या करनी है, उस रम्य शिखर युक्त 

पर्वत पर यह यक्ष तम्हँ क्षणमात्र में पहुँचा देगा ॥ २९ ॥ 


इति ब्रुवाणेन महेन्द्रसूनूं महर्षिणा तेन तिरोबभूवे | 
त॑ राजराजानुचरो5स्य साश्षात्‌ प्रदेशमादेशमिवाधितष्ठी ॥ ३०॥ 


इतीति। इतीस्थं महेन्द्रसूनुमजुन ब्र॒वाणेनोक्ततता । 'वत्तमानसामीष्येः इति 
भूते वत्तमानवस्प्र्ययस्तिरोधानस्थाविलम्बसू चनाथ:। तेन महर्षिणा तिरोबमूवे5न्त- 
दधे । भावे लिट । राजराजो यद्वराजः । 'राज्ा प्रभौ नृपे चन्द्रे यक्ते क्षत्त्रियश्कयो:? 
इति विश्व! । तस्यानुचरः पूर्वोक्तयज्ञोडस्थ मुनेरादेशं साक्षादिव त॑ प्रदेशमर्जना- 
घिष्टितस्थानमबितष्ठी । प्राप्त इत्यथं: । 'स्थादिष्वम्यासेन चाश्यासस्य” इति 
पस्वम्‌ ॥ ३० ॥ 

व्यासजी, इन्द्रपुत्र अज़ुन से पूर्वोक्त प्रकार का वार्तालाप समाप्त कर अन्तहिंत हो 
गये । इसके पश्चात्‌ कुबेर का अनुचर ( यक्ष ) मुनि के मूत्तियारी भादेश को तरह अजुन 
के पास आ खड़ा हुआ ॥ ३०॥ 


४ कि० 


६8 किराताजुनीअम्‌ | 


कृतानतिव्यहितसान्त्ववादे जातस्प्रहः पुण्यजनः स जिष्णी | 
इयाय सख्याविव सम्प्रसादं विश्वासयत्याज्षु खतां हि योग: ॥ ३९ ॥ 


कृतेति | स पुण्यजनों यक्षः कृतानतिः कृतप्रणामः सन्‌, ब्याहृतसान्त्ववादे 
शक्तप्रियवचने । व्याहार उक्तिछेपितम! इत्यमर: । जिष्णावजुने जातस्पद्दो ज्ञातानु 
रागः सन्‌ । सख्यों सुहदीव । 'अथ मित्र सखा सहृदू? इत्यमरः । संप्रसादं विख्नग्भ' 
मियाय प्राप | तथा हि-सर्ता साथूनां योगः संगतिराशु विश्वासयति विश्वार्स जन- 
यति हि। सामानन्‍्येन विशेषसमथंनरूपोर्ड्थान्तरस्यासः ॥ ३३ ॥ 


यक्ष ने प्रणाम किया भौर मधुरमाषी अजुन में प्रम उत्पन्न कर मित्र को तरद विश्वास 
किया; क्योंकि जनों का सम्पक शौत्र ही विधास उत्पन्न करा देता है ॥ ३१ ॥ 


अथोष्णभासेब सुमेरुकुछ्तान्विहीयमानानुद्याय तेन | 
बृहदूद्यतीन्दुःखकृतात्मलाभं तमः शनेः पाण्डुसुतान्प्रपेदे ।। ३२ ॥ 


अधेति। अधोष्णभासा सूर्यणोद्याय पुनरुद्ठमाय विहीयमार्नास्थ्यज्यमाना 
निति तमाप्राप्तिकारणोक्तिः। बृहदूयतीन्‌ सौवर्णस्वाद्ीप्यमानानिस्यर्थः। हति 
तम्रसः संकोचकारणोक्िः | सुमेरुकुञ्ञानिव | धन्र सुमेस्प्रहणणं कुझ्लानां सौवर्णस्वद्यो 
तनवाथंम्‌ । तेनाञुनेनोद्याय श्रेयसे विहीयमानान्बृहद्द्यतीननेकबुद्धिप्रकाशान्‌। 
पूववद्धिशेषणद्वदयोजनमनुसंघेयम्र । पाण्डुसुतानू। चतुर इति शेषः। दुःखेन 
कृष्छेण कृत उपपादित आत्मलकाभ उत्पत्तियंस्य तत्तथोक्तम्‌ | तेषां विवेकिश्वात्कर्थ 
चिह्चब्धो द्यमित्यथ: । दमः छोकोउन्धकारश्व । “'तमोउन्धकारे स्वर्भानी तमः शोके 
गशुणान्तरे! इत्यु भयत्रापि विश्वः। शनेर्सन्दं प्रपेदे । तेषां विदेकित्वाज्ञीसभीतमिवेति 
भावः। अन्न तमःशब्दस्य झिष्टस्वाच्छ लेषानुप्राणितेयमुपमा ॥ शेर ४ 
जिस तरह सूथ्य उदय होने के लिये, प्रकाशमान सुमेरु के शिखरों को पीछे छोड देता 
है, फिर क्रमशः अन्पकार उन्हें व्याप्त कर लेता है; टीक उसी तरह अज़ुन अभ्युदय के लिये 
कअनेकविव बुद्धिचातुय से प्रसन्न रहने वाले अपने चारों भाई पाण्डुपुत्रों से जिस समय 
| ,अछूग होने छगे, उस समय दुःख के द्वारा उत्पन्न होने वाले शोक ने धीरे २ उन्हें घेर लिया॥ 
असंशयालोबितकायंनुन्न: प्रेम्णा समानीय विभज्यमानः | 
तुल्याद्विभागादिव तन्मनोमिदुःखातिभारोडपि लघुः स मेने ॥ ३३ ॥ 
असंशयेति । असंशयमसंद््धि यथा तथा5घलोचितं विवेचितं यश्कार्य तेन 
नुन्नो निरस्त इति लघुस्वद्ेतृक्तिः 'नुदविदोन्दन्राप्राहीम्योअन्यतरस्याम्! इति निष्ठा- 
नश्वम्‌ । कार्यंगौरवमालोच्य निरस्त इत्यथः। तथापि प्रेम्णा आतृवात्सल्येन कर्ता 
समानीय पुनराक्ृष्य विभज्यमानः समशोकभागी क्रियमाणः । तुर्येन प्रेग्णा तुर्य- 





छृतीयः सगेः ! ६७ 


दुषखत्वं सवतीति भावः। स पूर्वोक्तो दुःखमेवातिभारोडपि | अतिभारभूतमपि 
दुशखमित्यथः । तन्‍्मनो भिस्तेषां चतुर्णा पार्थानां मनो भिस्तुल्याद्वि भागादिव पूर्वो का- 
स्प्रेमक्ृताव्‌ समविभागादिदेत्यर्थ:। वस्तुतस्तु विवेकादेवेति भावः। पुनविभागम्र- 
डण तस्य हेतुत्वोष्प्रेज्ञाउ्थमनुवादाददोषः । लूघुमने मतः। यर्थेकोडनेकधा विभज्य 
अहुभिरुद्ममानों मह्दानपि भारो लघुमन्यते तद्गद्त्यर्थः ॥ शे३ ॥ 
चारों भाश्ये ने चित्त से संशय का परित्याग करके का्य्य भार के ऊपर विचार किया 
था, अतः दुःख का भार दूर हो गया था; पर-तु अततृप्रेम के कारण फिर से उन्होंने एकत्रित 
कर के मन से समान भागर्गों में मानों पिभक्त कर लिया, जिस के कारण बह हृटका मालूम 
पडने लगा ॥ ३३ ॥ 
अयेव॑ प्रेरणा 55कृष्यमाणमपि शोक विवेको निर्जिगायेस्याह-- 
घेर्यंण विश्वास्यवया महपंस्तीआदरातप्रभवात्वय मनन्‍यो: | 
वीय च विद्वत्सु सुते मघोनः स तेषु न स्थानमबाप शोकः ॥ ३४ ॥ 
पैयेंगेति । घेयंण त्तेषां निसगंतो निविकारचित्तत्वेन तथा महप्रेंध्यासस्य । 
अवत्तंकस्येति शेषः । विश्वास्यतया । अश्रद्धेयवचनत्वेनेत्यर्थ: | अरातिप्रभवादुरातिहे- 
तुकात्तीब्ादू दुःमहान्मन्योः क्रोधाद्वेतोस्तथाउजुनप्रभावपरिज्ञानाश्चेति हेस्वन्तरं वि- 
शोषणमुखे नाह--मघोनः सुते5जुने वीय च । 'न छोक--!इत्यादिना पष्ठी्रतिषेघः । 
विह्त्सु । ज्ञानवत्स्विति यावत्‌ । 'विदेः शतुबसुः” इति वेकल्पिको वस्वादेशः । तेशु 
चार्थेषु स शोकः स्थान स्थिति नावाप न प्राप ॥ ३४ ॥ 
वे चारो आता स्वाभाविक पय्यशाली थे, महषि बेदव्यास के वचनों में श्रद्धा रखते 
ओ; शत्रु के दृव्यवहार से उन के क्रोध की मात्रा भी बहुत बढी चढी थी, और इन्द्र के पृन्र 
अजुन के शौय्य॑ को वे जानते थे; भतण्व उन पाण्डर्बों के पास शोक ठहर न सका ॥₹४॥ 
तान भूरिधास्नअ्वतुरोडपि दूरं विहाय यामानिव बासरस्य | 
एकौघभूत॑ तदशर्म कृष्णां विभावरी ध्वान्तमिव प्रपेदे | ३५॥ 
तानिति। तप्पार्थास्प्यक्तवच्छुम सुखम्‌। “शमंशातसुखानि उ! इस्यमरः। 
तद्विरुद्यमशर्म दुःखम । 'यज्‌! इति नन्समासः | भूरिधाम्रो5तितेजस्विन इति हानि- 
हेतुत्वोक्तिः । चतुरस्तान्पाथानपि वासरस्य भूरिषाज्नश्चतुरों यासान्प्रहरानिव | दूर 
विहाय त्यक्ववेक्रीघभूतसेकराशिभूतं सत्‌ | 'श्रेण्यादयः कृतादिभिः ह॒त्यथे कर्मघार यः, 
$श्रेण्यादिराकृतिगण:! इति शाकटायनः | कृष्णां विभावरी कृष्णपक्तराश्रि ध्वान्तमिच। 
कृष्णां क्लौपदीं प्रपेदे प्राप ॥ ऐ५ ॥ 
जेसे अन्य क्र परम प्रद्राशमान दिन के चारों प्रहरों का अतिक्रमण कर एकत्र होकर 


ध्द्प किराताजुनीयम । 


क़ष्णपक्ष की रात्रि के पास पहुँच जाता है, उसी तरह अजुन के विरद से उत्पन्न शोक 
प्रतिभाशाली चारों भाइयों का अतिक्रमणकर एक राशि बनकर द्रौपदी के पास पहुँचा ॥१५॥ 


र 
तुपारलेखा55कुलिनोत्पलाभे पयश्रणी _मझलभज्ञभीरु:। 
अगूढभावाषपि बिलोकने सा न लोचने मीलयितुं विषेद्दे ॥ ३६॥ 
तुषारेति । सा द्रौपदी विलो कने3जतावलो कने 5गृढ भावाड गूढा मिप्रायाउपि । स्फु- 
टामिलापिणीनि यावत्‌ । 'मावरों लीलाक्रियाचेष्टभृत्यभिप्रायजन्तुपु! इति बेजयन्ती। 
मडुलभड्जभीरुमब्नलहानेभीता सती | पर्यक्षणी परिगताश्रुके। बाष्पावुते इस्यथो। 
श्षत एव तुपार लेखा 55कुलितो त्पछा मे हिमबिन्दुसहितेन्दीवरसंनिमे इत्युपमा उलझ्टार। । 
रोचने मीलयितुं न विपेदे न शशाक । अश्रुणो दृष्यावरकत्वे5पि तन्निपातस्यामइल- 
खात्तन्निरवत्तकं निसीलन सा न चकारेस्यर्थ: ॥ ३६ ॥ 
अजुन के अवलोकन के लिये द्वोपदी का अभिलाष व्यक्त था तो मी उसने ह्विमकण से 
युक्त कमल के सद्ृश अश्नुपृर्ण अपने नेत्रो को, अपशकुत हो जाने के डर से निमीलन करने 
में अपने को असमर्थ पाया ( उन्हे ज्यों का त्यों द्वी रक्खा । यात्रा के समय स्त्री का आँसू 
बहाना न विफल कर देना दै )॥ २६ ॥ 
_ अकृत्रिमप्रमरसाभिरामं रामार्पितं दृष्टिवि्ञोमि रृष्टप्‌ ! 
मन:प्रसादा्जलिना निकाम जग्राह पाथेयमिवेन्द्रसूनु: ॥ ३७ | 


अकृत्रिमेति । इन्द्रसूनुरजुनः । क्रियया निदृत्तः कृत्रिम: । 'ड्वितः किन्नर: इति 
क्त्रिः । 'क्त्रेम॑म्लित्यम! इति मम्प्रश्ययः। तद्विरुद्धम। प्रेमेव रसः । अकृत्रिमेण प्रेमरसे- 
नाभिराममस्र । अन्यन्न-प्रेमरसेन सथुरादिना चासिरामस्‌ । रासया रमण्याउपितम । 
दृष्टि विलोभयतीति दृष्टिविकासि । दृश्िप्रियमिस्थर्थः | दृ्ट दर्शन 'नपुंसके भावे क्तः' 
मनःप्रसादः । ससन्न मन इस्यथः । सो5भ्रलिरिवे्युपमितसमासघः । तेन मनःप्रसा- 
दाअलिना । पथि साधु पाथेयं शाग्बकमिव । (पथ्यतिथिवसतिस्वपतेढ झअ! निकासम- 
तिशयेन जपग्राह । रामाउपिंत पाथेयं पथि चेमाय भवतीत्यागमः ॥ ३७॥ 
इन्द्रनन्दन अज़ु नने, अज्ञलि से स््रा के द्वारा अपय [कये गये झम्बर ( रास्ते का 
कलेवा ) की तरह, स्वामात्रिक प्रेम रस से मनोहर. इृष्टिविछो मा दर्शन को प्रसन्न मत से 
अहण किया अर्थात प्रसन्नतापृवंक देखा ॥ ३७॥ 
डर ्् 
घेयोवसादेन हृतप्रसादा बन्यद्विपेनेव निदाधसिन्धुः । 
,निरुद्धवाष्पोदयसन्नकण्ठमुवाच कृच्छादिति राजपुत्री ॥ ३८ | 
घर्येति । वन्यद्विपेन । वन्यम्रहणमुच्चूछडूछत्वच्योतनाथंम्र । निदाधलिस्धुग्रीष्म- 
नदीव। निदाघप्रहर्ण दौब॑ल्यग्योतनाथंम्‌ । धे्यांवसादेन पैयअंशेन कर्त्रा हतप्रसादा 


बनी ऋधाबकमन्‍पकमरावकाफत कफ 


तृतीय: सर्गः | ६६ 


हृतनेमंल्या । क्षोम॑ गमितेत्यर्थः | राजपुत्री क्त्त्रियसुता द्रौपदी | अतः ज्ञास्त्रयुक्तमेव 
वच्यतीति भावः | निरुद्धबाष्पोदय संरुद्धरो दन सन्नकण्ठ हीनस्वरम्‌। अथ तयोंरुभयों 
कृतबहुप्रीद्यो: क्रियाविशेषणयोविशेषणसमासः | कृच्छूसकथचिदिति वच्यमाणमुचाच ॥ 
जिस तरह जड्लो हाथी ग्रीष्म काल में नदियों की निर्मेहना का अपहरण कर लेता है, 
उसी तरह पैथ्य॑ को न्यूनता ने राजकुमारी की प्रसन्नता का अपदरण कर लिया। अश्रुवेग 
के निरोध से उनका स्वर क्षीण हो गया था, श्म लिये वह कष्ट के साथ बोली--॥ ३८ ॥ 
मर्मां द्विषच्छझनि पहुभूते सम्मावनां भूतिमिवोद्धरिष्यन्‌ | 
आधिद्विषामा तपसां प्रसिद्धेरस्मद्विना मा भ्रशमुन्मनीभू: ॥ ३६ ॥ 
मझामिति । पहुमूते पड्कोपमिते। 'भूतं दमा55दौ पिशाचादो न्‍्याय्ये सत्योपमा- 
नयो:” रति विश्व: । द्विषच्छुअनि शञ्ञुकपटे मप्नाम दुरुद्धरामित्यथं:। सम्भावनों 
योग्यताम्‌ । मौरवमिति यावत्‌ । भूतिं संपद्मिव । “भूतिभंस्मनि संपदि! इत्यमरः। 
जद्धरिष्यन्‌ । उद्धारकस्त्वरमिति शेष । कआधिद्विषां दुःखच्छिदां तपसामाप्रसिद्धेः 
सम्पक्सिद्धिपयन्तमस्मद्विना। अस्मामिर्विनेत्यथ:। “प्ृथम्विना-” इस्यादिना 
विकल्पासपश्नमी । भ्ज्श मोन्मनीभू:। अस्मद्विरहाद्‌ दुमंना सा भुरित्यर्थः। दौसन- 
स्यस्य तपःपरिपन्थिस्वादिति भावः । 'माहि-? इस्याशीरथें छुक । 'न मा्योगे! इत्य- 
डागमप्रतिषेधः । अनुन्मना उन्सनाः सम्पद्ममान उन्मनी | क्भूततद्भावे च्विः | अरू- 
म॑नुश्रत्षुअ्तोर होरजमां लोपश्व' इति सकारलोपः । 'अस्य॒ च्यौ! इलीकारः ह रे० ॥ 
शत्रु के कपटरूप बीचड में फमे हुये सम्पत्तिरूप गौरव के आप ही उद्दारकर्ता हैं, 
इसलिये मानसिक वज्यथा के दूर करने में समर्थ तपस्या को सिद्धि पर्य्यत हम लोगों के विरदद 
से आप व्यथित न हों ॥ ३९ ॥ 
अथानौस्सुक्यदा्याथ तस्य सर्वाधसिद्धिनिदानर्माह-- 
यशो5धिगन्तुं सुखत्तिप्सया वा मनुष्यसंख्यामतिवत्तितु वा । 
निरुत्सुकानाममियोगभाजां समुत्सुकेबाझुमुपेति सिद्धि: ॥ ४० ॥ 
यश इति | यशो5घिगन्तुम्‌ । कीर्ति लब्धुमिस्यर्थ:। सुख्बस्य लिप्लया लब्धुमि- 
च्छुया वा। मनुष्यसंख्यां मनुष्यगणनासतिवसितुमतिक्रमितुं वा अमानुष कर्म करत्ते 
वेत्यर्थं:। अभियोगभाजामभिनिवेशवतां निरुत्सुकानामनुत्सुकानाम्‌ । अदुर्मनाय- 
सानानामित्यरथ:। सिद्धि: पूर्वोक्त य शः सुख्बाचथ सिद्धिश्व। समुस्सुकेवानु रक्तकान्तेवा- 
छुमुत्सड्रमन्तिक चोपेति । तस्मादस्मद्विरहदु.खमा तपःसिद्धः सोढव्यमिति भावः॥ 
दोनतिकाम करन के लिये, सुख को पान का; तेथा मनुष्य का सख्या को उछपन बरने 
( सब से बढ़कर कद्दे जाने ) की इच्छा से कार्य्य काने के लिये उद्यन जो पुरुष उत्कण्ठा का 
परित्याग कर देते है, उनकी सिद्धि उत्कृंठित रमणी की तरह भद्लुस्थ हो जाती है ॥ ४० ॥ 


० किराताजुनीयम । 


अथास्थ मन्यूद्दीपनद्वारा तपः्प्रदृत्ति प्रथयितुमरिनिकारं तावश्वतुर्मिरुद्धाटथति-- 
ल्लोक॑ विधात्रा विहितस्य गोपुं क्षत्रस्य मुष्णन्‌ बसु जेत्रमोजः ! 
तेजस्विताया विजयैकवृत्तेनिन्नन्श्रियं प्राणमिवाभिमानम्‌ ॥ ४१ ॥ 
लोकमिति | विधाज्ना ब्द्मणा लोक गो विद्वितस्य सृष्टस्य छरत्रस्य ज्र्त्रियजातेः 
सम्बन्धि । जयनशीलं जेत तदेव जेन्रम । जेतृशब्दात्तन्नन्तात्‌ 'प्रज्ञादिभ्य्श्र! इति 
स्वार्थेंडप्प्रत्ययः । कोजो बल दीप्तियाँ। 'ओोजो बले च दीघ्ती च! इति विश्व: । तदेव 
वसु धनमिति रूपकालझ्डारः। मुप्णज्ञपहरन्‌ ।भरिनिराक्ृतस्य कुतः ज्ञात्त्र तेज हृति 
भावः | किश्न विजयेकवृत्तेविजयेकजीवितायाः । “श्षश्त्रिपस्थ विजितव्यम! इति 
स्मरणादिति भावः। वृत्तिवंतनजीवने! हत्यमरः। तेजस्वितायाः, तेजस्विनामित्यथ:। 
पतेजःप्राधान्यद्योतनाथ भावप्रधान निर्देशः । प्रिय भ्राणसममिस्यर्थ: । अभिमानमहकूलरं 
आिन्नन्‌ू खण्डथन्‌। तेजस्विनां प्राणहानिपध्राया मानहानिरिति भावः ॥ ४१ ॥ 

( आगे इलोक ४१ स ल्‍लूकर ४४ तक का सम्बन्ध एक दूसरे में छूगा हुआ है, प्रधान 
फ्रिया इलोक स० ४४ तीसरे चरण भें “'नवीकरिष्यत्‌? पद दे और इसका कर्त्ता इलोक सं० 
४४ के अन्तिम चरण में 'निकार? पद हैं )। ब्रह्मा ने लोक की रक्षा के ल्ये क्षात्र तेज की 
रचना की है। विजयशौल पराक्रम श्सका स्वस्व है। इस तरह के क्षात्र तेज को सम्पत्ति 
अपहरण करता हुआ, शत्रु कृत परामव क्षत्रिय जाति के उस भहड्ढार का, ओ प्राणों से भी 
बढ कर है, नाश करता है ॥ ४१ ॥ 

अधिक्षेपा्यसहन तेजः प्राणास्ययेष्वपि न स्याज्यमित्याइ-- 

ब्रीडानतेराप्तजनोपनीतः संशय्य कृच्छेण नृपेः प्रपन्नः। 
वितानभूतं बितत॑ प्रथिव्यां यशः समूहनज्निव दिग्विकीण्म ॥ ४२ ॥। 
बीडेति । पुनश्च | क्षाघजनेनोपनीतः साधितः। प्रापित इस्यथेः नथाउपि संशय्य 
संदिद्य । भसंभावितबुद्धयेति भावः। ब्रीडानतेः । जुगुप्सितबृत्तान्तश्रवणादिति 
भाव: । नृपदेशान्तरस्थेः कृष्छेण प्रपक्ष: । आपोक्तरवात्कथचिद्विश्वस्त इत्यथः। यः 
आप्चतासपि दुःसहः किझ्लुतानुभवतामिति भावः। इसत्येषा पूर्वेषां ब्याख्या। 
धन्यथा च्‌ व्याख्यायते--आप्तजनोपनीत्तो ज्ञातिकृतः संशय्य कथमिद्मन्याय्य- 
मुपेदयमिति विचाय प्रीडानतेः। जुगुप्सितकर्मंद्शनादिति भावः। नृपेस्तश्रत्येः 
कृच्छेण अ्रपक्षोउज्ढी कृत: । गोन्रकलहेषु मध्यस्थेरुदासितब्यमिति बुद्धबोपेक्षित इत्यथः। 
पक्तद्टये5पि प्रपन्नः इत्यत्राप्तजनो पनीतत्वस्य पदा्थभूतस्य विशेषणगर्या देतुत्वोक्या 
काव्यलिज्नमलंकारः । पृथिव्यां वितानभूतमुन्नोचोपमितस्र्‌ । यद्वा वितानभूतं 
वित्तानसमम्‌ ! उल्लोचतुल्यमिति यावत्‌। पयुक्ते चमा5:दावृते भूते प्राण्यतीले 
अमे द्रिषु' इत्यमरः । “अख्री वितानमुल्लोचः? इत्यमरः। द्ग्विकीर्ण दिगन्तरूभम्‌ | 


ठत्तीयेंः सगेः | ७ 


वितानमपि दिगनतलभमिति भावः । विततं प्रथितं यशः समूहक्षिव सैकोचय भ्रिवे- 
ट्युस्परेत्ा । अरातिपरिभूतस्य कुतः कीतिरिति भावः ॥ ४२ ॥ 

( छुयोधन के समक्ष दुश्शासन के द्वारा जो मेरा केशाकरषणरूप निन्दित कर्म किया 
गया है ) उस से और देशान्तर स्थित राजाओं ने पहले तो विश्वास नहीं किया फिर आप 
लोगों के मुख से निकलने के कारण किसी तरह विश्वास कर लज्जा से शिर झुका लिया। 
तथा उस सभा में उपस्थित जातीय और सम्बन्धों राजाओं ने इस कुत्सित कर्म को देख 
लज्जित द्यो कर किसी तरह उस की उपेक्षा कौ-श्स तरह का जो शज्रुकृत पराभव दै, 
बह पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक चेंदोवे कौ तरह फैले हुये आप के यश को सद्डुचित 
करने हुए की तरह है॥ ४२ ॥ 


घीयोवदानेषु कृतावमषेस्तन्वन्नभूतामिव सम्प्रतीतिमू | 
कुर्वन्प्रयामक्षयमायतीनामक त्विषामह इवावशेषः ॥ 9३॥ 
वीयेंति | पुनश्र । वीर्याण्येवावदानानि तेषु कृृतावम्षः कृततास्कन्दनः | पुराक्ृत- 
पराक्रमजातान्यपि प्रसुजन्नित्य्थ:। 'अवदानं कर्म कृत्तम! इस्यमरः। अत एव 
सरप्रतीति ख्यातिम । 'प्रतीते प्रथितख्यात वित्तविज्ञातविश्रुत्ता:! इत्यमरः । अभूताम- 
विद्यमानामिवेस्युस्पे हा । सतो<्प्यसत्त्वमुस्पेषयते--तन्वन्कुवंन्‌ । घुनश्राद्लोवशेषो 
द्नान्तो5कस्विषामिवायती नामुत्तरकालानां प्रयामक्षयं देघ्यनाश कुवृन्चिति शती 
पूर्णोपमा । अरिनिराकृतस्य कुतथ्चिरावस्थानमिति भावः ॥ ४३ 0 
यह शब्ुक्त पराभव, आप लोगों के पूर्व कृत पराक्रम के काय्ये पर परदा डालता 
हुआ, आपने पराक्रम का कार्य कभी किया ह्टी नहीं है! इस तरदद की प्रसिद्धि ( ख्याति ) 
लोगों के बोच में फेछ/ता है और जमे दिन का अवशिष्ट भाग दिशाओं में फैली हुई 
सूथ्य की किरणों का संद्वार कर डालता है वेमे हौ वह निकार (परामव ) आपके उत्तर 
काल की स्थिरता का सद्दार कर रद्दा है ॥ ४३ ॥ 


प्रसह्यः योडस्मासु परे: प्रयुक्तः स्मतु न शक्यः किमुताधिकतुप्‌ | 
नवोकरिष्यत्युपशुष्यदा दरें: स त्वद्विना मे हृदय निकारः | ४४ ॥। 
प्रसहझति। पुनश्र । परे: शब्ठभिरस्मासु प्रसह्य प्रयुक्त आचरितो यो निकारः पहि- 
भवः केशाकर्षणरूपः स्मतु न शकक्‍्यः। अधिकतुमनुभवितुं किमुत । यस्य स्मरणम- 
पि दुःलहमसुभवस्तु दुःसह इति किसु वक्तव्यमित्यर्थ:। स निकारस्थ्वद्विना स्वया 
विना 'पृथग्विना-! इत्यादिना पम्चमी । आएं: सन्‍्कुतश्रिद्भिभुतात्पुराणप्रहार इव । 
स्वह्विरहहुःखात्पुननंवी करिष्यति । नवीभविष्यतीत्यर्थ: । उपशुष्यत्‌। स्वया बिना 
शुष्कमिति भावः। दुःखस्तम्भनं शोषपदार्थों मे हृदय नवीकरिष्यर्याद्वीकरिष्यति ॥ 


५२ किराताजुनीयम्‌ | 


घ्रणमिवेति भावः । दुःखितस्य पुनददुःखोपचयः प्रशान्तप्रायमपि दुःखहेतु पु नरुद्दा2- 
यतीस्यथं॥भन्न शोषादिविशेषणसास्याद्‌ ब्रणाधप्रस्तुताथंप्रती तेः हमासो क्तिरलंकारः ॥ 

बल्पूवक शबुआ ने हम छोगो पर जो अत्याचार किया हैं उसकी स्मरति हवा मसक्ष हे 
फिर उसकी अनुभूति के विषय में कहना द्वी क्या £ वह आप कौ अनुपरिथिति में सूखते हुये 
घाव को तरह हृदय का दुःख जो भूल-सा गया था फिर याद करा देगा ॥ ४४ ॥ 


प्राप्तोडभिमानव्यसनादसद्य॑ दन्तीब दन्‍्तव्यसनाद्विकारप । 
द्िपतापान्तरितोरुतेजाः शरद्धनाकीण इचजादिरहः ॥ ४५॥ 
प्राप्त इति । अभिमानस्य व्यसनाद अ्ंशाद्‌ “व्यसन विपदि अंशे दोषे .कामजको- 
पजे' इत्यमरः । दन्तव्यसनाद्‌ दन्तभड्टाहन्ती वासह्य॑ं विकार वेरूप्य॑ प्रापः । अतो न 
प्रत्यभिज्ञायत इति भावः । एवमुत्तरत्राप्यनुसन्धेयम्‌ | पुनश्च । द्विषस्प्रतापेन शन्नुते- 
जसान्तरितं तिरस्कृतमुरु तेजः प्रतापो यस्य स तथोक्त-। अत एवं शरद्धना- 
फीणः शरन्मेघच्छन्नो 5ह्न भादिः प्रत्यूष इव स्थितः । तद्गदेवाप्रत्य भिज्ञायमान इत्यथः। 
मध्याहस्तु मेघावरणे5पि करथंचिप्प्रत्यभिज्ञायत एवेस्याशयनोक्तमादिरिति ॥ ४७ ॥ 
दाँतों के दृट जाने स जिस तरह गजराज विरू। हो जाता हैं, उसी तरह ( झाज कल ) 
मान मरथ्यांदा के नष्ट हो जाने से आप भी विरूप-से हो गये हैं । आए का प्रताप झत्रु के 
प्रताप से आच्छादित हो गया है, अतः जाप शरत्काल के मैघ द्वारा आच्छन्न प्रत्यूष काल 
की तरह हतप्रभ हो रहे है ॥ ४५॥ 


सब्रोडमन्देरित्र निष्क्रियत्वान्नात्यथ मस्नरबभासमान:ः | 

यशःश्षयक्षीणजलाणबाभस्त्वमन्यमाकार मिवा भिपन्न: ।। ४६ || 

सन्नीडेति । पुनश्च । निश्करियस्वादर्थक्रियाशून्यत्वास्सन्नी डमन्देरिव सन्नीडेरत एव 
मन्देरपटुमिरिव स्थितरिस्युश्पेज्ञा । 'मूढाल्पापटुनिर्भाग्या मनन्‍्दाः? इत्यमरः । अखेर- 
व्यर्थ नावभासमानो न प्रकाशमानः । पूव तु नंवमिति भावः । कि तु यशःक्षयाद्वेतो 
छीणजलो यो5णवस्तदाभस्तत्सदशरत्वमन्यमाकारमभिपन्ञः प्राप्त इव स्थित हवेत्यु- 
स्प्रेत्षा । तस्य क्वीणजलाणंवाभ इस्युपप्तासंसृष्टिः ॥ ४६ ॥ 

काय्ये में न लाने के कारण ये अर्त्र लब्जित की तरह कुण्ठित हो ग्ये है, श्नसे आप 
का तेज मन्द पड़ गया है । आप यश्ञ के हास द्वो जाने के कारण बिना जल के अर्थात्‌ सूखे 
हुये समुद्र को तरह सुन्दर नहीं दिखलाई पड रहे हैं, प्रत्युत मालूम पडता है आपने अपना 
स्वरूप बदल दिया है ॥ ४६ ॥ 


दुःशासनामपेरजोबिकीणे रेमििनाथेरिव भाग्यनाथे: । 
केश: कदर्थक्रतबीयंसारः कश्चित्स एवासि धनज्ञयस्त्वम्‌ ॥ ४७ ॥ 


' तृतीयः सगे: । ७३ 


दुःशासनेति | पुनश्च । दुःशासनस्य कच्तुरामषं आमर्षणमाकर्षणं स एवं रजो 
चूलिः । मालिन्यद्देतुत्वादिति भावः । तेन विकीणेंविंकिप्तेरत एवं विनायैरिव स्थित- 
चतां युप्माकमसत्प्रायरवादनाथेरिव स्थितरिस्युस्प्रेद्षा। अन्यथा कथमियं दु्दंशेति 
भाव:। किन्तु भाग्यनाथेदेवमान्रशरणे:। अन्यथा स्वरूपमपि रुप्येत्तेति भावः। एमिः- 
परिदृश्यमाने। । असंयमितेरिति भावः | केश: शिरोरुहैः कुत्सितो 5थॉ वस्तु कदथेः | 
'अर्थोउभिधेयरेवस्तुप्रयोजन निवृत्तिषु! इत्यमरः। 'कोः कत्तस्पुरुष$चि! हति कुशब्दस्थ 
कदादेशः । कदर्थीकृतौ गर््मर्थीक्ती वीयंसारों शौयंवल्े यस्थ स तथोक्ः। हृत्थं पूर्वे- 
विलक्षणस्ट्वं स एवं धनञ्यो5सि कब्चित। कब्षित्कामप्रवेदने! इत्यमरः। स पुत 
ज्ेत्वं नेवमस्मानुपेद्तस इति भावः ॥ ४७ ॥ 


दुःशासन के क्रोधरूप ( घसोटे जाने के कारण ) धूल से भरे हुये, असहाय की तरह 
इंश्वर के भरोसे रहने वाले इन मेरे केशपाशा से जिस आपका पराक्रम और बल-दोर्नों 
ज्ुगुप्सा को प्राप्त हुए हैं, क्या आप वही अजु न हैं ? ॥ ४७ ॥ 


अथाप्युपेक्षणे दोपमाह-- हे रे 
स क्षल्रियत्लाणसह: सत्ता स्व कम शक्ति: । 
बहन हयोँ यदफले5थजाते करोत्यसंस्कारहतामिवोक्तिम्‌॥ ४८॥ 


स इति । ज्षतासत्रायत इति उत्म्र क्षस्त्रियकुठम्‌ । 'सुपि! इति योगविभागास्क- 
अत्ययः। पृषो दरादित्वात्पूव पद॒स्यान्स्यलो प:। अथवा क्षदिति क्षिबन्तो पपदात्कप्रत्ययः) 
क्षत्त्रे जातः चत्त्रियः । चत्त्राद्‌ घः" इति घप्रत्ययः । कमंणे प्रभवतीति कामुंकस्‌ 
“करण उकज! हत्युकन्प्रत्ययः । एवं स्थिते वाक्यार्थः कथ्यते | यः सता साधूनास । 
सहत इति सहः | पचाद्चच्‌ | त्राणस्य सहस्प्षाणसहो रक्षणक्षमः स एव क्षस्त्रिय शब्द- 
चाच्यः । तथा यस्य कामुंकस्य कमंसु रणक्रिग्रासु शक्तिः। अस्तीति शेषः। तदेव 
कामुकशब्दवाच्यम्‌ । अश्रेवेती शब्दौ मुख्यों । नान्‍्यश्रेस्यर्थ:। एवं स्थिते द्वयीं द्विवि- 
धामुक्तिम्‌ । द्वाविमों क्षस्त्रियकामुंकशब्दावित्यर्थ:। अफले | पूर्वोक्तावयवार्थशूल्ये, 
अथंजाते । स्वाभिधेयसामान्यजातिमात्र इत्यथ:। “जातं जात्योघजन्मसु! इति 
विश्वः । वहस्वत्तयन्‌ । असंस्कारहतामब्युस्पत्तिदृषितामिव करोतीस्य॒स्प्रेत्षा 
त्तस्मास्वमस्मद्र्षणेन क्तदोषादास्मान मो चयस्घत्यथ: ॥ ७८ ॥ 


जो सच्जनों का रक्ष। करने मे सम हो, वही क्षत्रिय है। जिसकी कम ( काय्य ) करने 
में अर्थात्‌ सम्राम में कार्य करने की शक्ति हो, उसी का नाम कार्मुक है। यदि इन दोनों 
प्रकार को व्युतत्तियों के होते हुये भी न्युत्पत्ति का अर्थ सुमघदित नहीं होता भर्थात ये 
दोनों ( क्षत्रिय और कार्मुक ) अपने अवयवार्थ के अनुकूछ कार्य करने में असमर्थ पके 
जाते हैं तो व्याकरण शासतत्र के अनुसार इन राब्दों की व्युपक्ति करके इर 


किराताजुनीयम्‌ 
च्ह 
१४ किरालालुनीयम | 
करना सब व्यर्थ है अर्थात्‌ क्षत्रिय को सज्जनों की रक्षा अवश्य करनी चाहिये और घनुफ 
को समर में कारथ्यं-कुशलूता प्रदशन करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 


अथ स्वद्गुणा अपि नोज्जीवयेयु रिध्याह-- 
बीतौजसः सन्निधिमात्रशेषा भवत्कृतां भूतिमपेक्षमाणा:। 

समानदु:खा इब नस्त्वदीया: सरूपतां पाथ ! गुणा भजन्ते ॥ ४६ ॥! 
वीतेति | हे पाथ ! वीतौजसो निष्प्रभाः सन्निधिमात्रशेषा: सत्तामान्नावशिष्टा 
भसवस्कृतां भवता करिष्यसाणास्‌ । 'आाशसायां भूतवच्चः इति मृतव्प्र्ययः | भूति- 
मभ्युदयमपेक्षमाणास्ववदीया गुणाः समानदुःखाः समदुःखभाज हव नोअस्मार्क 
सरूपता चीतौजस्त्वादिसाधम्यँ भजन्त हस्युपमा । सा च समानदुःखा इवेस्यु- 

स्प्रेकया वीतौ अस्ववादिसस्भावितया5नुप्राणितेस्यनुसन्धेयम्‌ ॥ ४९ ॥ 

ऐ अजुन ! जिस तरह हम लोग पराक्रमहीन हो गये है। सब कुछ नष्ट हो गया 
केवल दम लोग एक दूमरे से थक नहीं हैं? ( अर्थात्‌ एक साथ निवास करते हैं ) यद्दी 
अवशेष रह गया है । इम लोग भापके द्वारा विहित अभ्युदय की अपेक्षा ( प्रतीक्षा ) 
कर रहे है इसी तरह आपके शमादिक ग्रुण भी निलनेज होकर सत्तामात्र अवशिष्ट हैं, 
बे आपके द्वारा होने वाली उन्नति की प्रतीक्षा कर रहे है। वे हम लोगों की हो तरद्द 
दुःखी मी हो रहे दे । इन सब बातों से हम लोगों की बराबरी करते हुये की तरह आपके 
वे गुण हैं ॥ ४९ | 

तथाऊपि ममैव कोडय॑ भार इत्यत आह-- 
ज कह रू 
आश्षिप्यमाण रिपुमि: प्रमादान्नागरिवाद्दनसर्ट मृगन्द्रमू। 
वां घूरियं योग्यतया5घधिरूढा दीप्त्या दिनश्रीरिष तिग्मरश्मिम्‌ ॥५०॥ 


आडिप्येति। प्रमादाष्प्रज्ञाहीतस्वात्‌ । न तु दौबल्यादिति भावः। रिपुभिराक्तिष्य- 
माणमभिद्विप्यमाणसत एव प्रमादात्‌ । नागैंगजः | 'अहेभाहिगज़ा नागाः! इति वेज- 
यनन्‍्ती । आलूनसटमा छिप्तकेस रम्‌ । 'सटा जटाकेसरयोः” इत्यमरः । मगेन्द्र सिंहमिव 
स्थितम्‌ । त्वामियं घूः कायभारः। तिग्मरशिम सूर्य दीप्स्या दिनश्रीरिव योग्यतया 
निर्वाहकयाउधि रूढा55रूठवनी । कत्तरि क्तः | स्वद्धीनेत्य थेः ॥ ५० ॥ 


असावधानी के कारण हाथियों के द्वारा गईन के बाल नोचने वाले मिंह की भाँति 
शब्रुओं से आप अपमानित हुए हैं! जिस तरह दिनश्री अपनी कान्त से प्रखर किरण- 
शाली सूय्ये का आश्रय प्राप्त करती दे, उसी तरइ शबुकृत सम्पूर्ण दुदशा के दूर करने का 
भार आपको योग्य समझ कर आप पर निर्धारित है। (हम छोर्ों की इस विपत्ति का 
नाश करने में आप ही समय हैं )॥ ५० ॥ 


हलीयेः झंर्गेः । जाट 


पूर्व मिव्यंवंसायस्य 'स च्षश्रिथः” हत्यादिना दोष उक्तः। संप्रति व्यंवसायिनाँ 
शुणभाह-- 

करोति योजशेषजनातिरिक्तां सम्भावनामथषतती क्रियाभि। . >> 

संसत्सु जाते पुरुषाधिकारे न पूरणी त॑ समुपेति संख्या ॥ ४१॥ 

करोतीति । यः पुसमान्‌ अशेषजनादितरजनादतिरिक्तामधिकाम । सर्वातिशा- 
यिनीमित्यथे) । सम्भावना योग्यतां क्रियामिश्ररितेरथंवर्ती सफलां करोति। ते पुर्मास 
संसर्सु सभासु समासमितिसंसदः” इत्यमरः। पूरुषाधिकारे योग्यपुरुषणणना 
प्रस्तावे जाते सति पूर्यतेडनयेति पूरणी संखूया। द्वित्वादिसंख्या। न समुपेति न 
गच्छुनि । भद्वितीयों भवतीत्यथः | तस्माद्साघारणछाभाय रवया5पि मह्दाजुस्साह 
भस्थेय- इति भावः ॥ ५१ ॥ 


जो व्यक्ति, अपने करतंव्यों से ( अपनी ) सब ऑंष्ठ योग्यता को सफल बनाता है; समा 
में योग्य पुरुष को गणना का प्रस्ताव उपस्थित दो जाने पर उस पुरुष की समानता के 
लिये फिर दूसरी सख्या उस के पास नहीं आती अथोत्‌ वह एक (अद्वितीय ) गिना 


जाता है ( सब प्रथम होता ) है ॥ ५१॥ 


अधथ द्वाभ्यां सुलभविपक्तस्थ प्रोषितस्याजुनस्य कत्तश्यमुपदिशति-- 
्रियेषु ये: पार्थ ! विनोपपत्तेविचिन्त्यमाने: कृममेति चेतः | 
तब प्रयातस्य जयाय तेषां क्रियादघानां मघवा विघातम्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्रियेष्विति 4 हे पार्थ ! प्रियेष्वस्मासु विषये । उपपत्तेः कारणाद्विनेव विचिन्स्यमा- 
नेये रघेश्रेतः कम खेदमेति । जयाय प्रयातस्य तव सम्बन्धिनां तेषासमधानां ब्यसना- 
नाम । दु.खेनोव्यसनेव्वघधम' इत्यमरः । सधवेन्द्रः योडस्माभिरुपास्यत इति भावः। 
विधातं निवारण क्रियाप्करोतु । आशिषि लिछठः । तस्मादस्मब्िन्तया न चेतः खेदयि- 
तब्यं जया्िना त्वया । अन्यथा तद्संभवादिति भाव: ॥ ५२॥ 
ऐ पृथापुत्र | विजयार्थ प्रस्थान करने वाले आप के उन दुःखों का नाश देवराज इन्द्र 
करें, जो प्रिय लोगों के विषय में चिना किसी कारण के होते हुए भी चिन्तन किये जाते है, 
जिनसे चित्त व्यथित होता है ॥ ५२ ॥ 


मा गाथश्रिरायेक्चरः प्रमादं॑ वसन्नसम्बाधशिवेडपि देशे। 

मात्सयेरागोपहतात्मनां हि रुख़लन्ति साधुषवपि मानसानि ॥ ४३ ॥ 

मा गा इति। असंबाधोइसह्ूटः। विज्ञन इस्यर्थ:। 'संकर्ट ना तु सम्बाधः” 
इस्यसरः । शिवो निर्याघः | दयोरन्यतरस्य विशेष्यत्वविवज्वायां विशेषणसमासः | 
अस्मिन्नसस्बाधशिवे5पि देशे चिराय चिरमेकआसो चरश्रेत्येकचर एकाकी बसनू 


७६ किराताजुनीयमू | 


श्रमाद॑ दौब॑ल्यं मा गाः | 'इणो गा लछुडि” इति गाउडदेशः। नन्ु निःस्पृष्टस्य ममा- 
किब्लित्करः प्रमाद इति वाच्यमिस्याशइझयाषह--मात्सय ति । मत्सर एव मास्यय द्वेषो 
रागः ख्ेहस्ताभ्यामुपह्तास्मनां रागद्वेषदूवितस्वभावानां मानसानि मनांसि साधुषु 
सज्नेष्वपि विषये स्खलन्ति विकुवते हि। अन्न प्रमादनिषेधलब्धाप्रमादरूपकारणे- 
लार्थप्राप्तिरूपकार्यस्थ व्यतिरिककारणसमर्थनद्वेघम्येण कार्यकारणसमर्थनरूपो3र्था- 
न्तरन्यासः ॥ ५३ ॥ 

जनसम्पकगहित ( एकान्त ) और विश्नबावा शल्य स्थान में अधिक दिन तक अकेले 
निवास करने हुए मों आप असावधानी न करना अर्थात्‌ सनक रहना, क्योंकि राग-द्वंष 
से आक्ृष्ट व्यक्तियों के नित्त महात्माओं के विषय में मी विक्ृत हो जाते है ॥ ५३ ॥ 


तदाशुकुबेन्बचन॑ महर्षेमेनोरथान्न: सफलीकुरुष्च | 
प्रत्यागतं त्वाइस्मि क्ताथमेव स्तनोपपीर्ड परिरब्धचुकामा ॥ ५४ ॥ 
तदिति | तत्तस्मात्कारणात्‌। आशु शीघ्र महष॑वंचन कुवंन्‌। तपस्यक्वित्यर्थः । 
लोइस्मार्क मनोरथान्मफली कुरुष्व । अरिनिर्यातनेनास्मान्प्रतिष्टापयेस्यर्थ:। प्रार्थनायाँ 
छोट। किशन, कृताथ कृतकृप्य॑ प्रत्यागतमेव त्वा स्वास्‌। 'त्वामौ द्वितीयाया” इति 
स्वा55देशः । स्तनयोरुपपीड्य स्तनो पपीडम्‌ । 'सप्तम्यां चोपपीडरुधोः” इति णमुऊ। 
परिरब्घु कामो यस्याः सा परिरब्छुकामाउस्मि। आलिड्रितुमिच्छामीत्यथ:। "तु 
काममनसोरपि” इति मकारलोपः। प्राक्ायसिद्धः प्रमदा5$लिड्रनमपि न प्रीतिद- 
सिति भावः ॥ ७७ # 
अतः व्यास जी के आदेश का प।लन करने हुए श्ञाघ्र ही दम लोगों के मनोरथ को 
सफल बनाइये | काय्यंसिद्धि करके लौट आने पर नुम्हे गाह आलिइ्नन करने की मैं 
अभिलापुक हू ॥ ५४ ॥ 


उदीरितां तामिति याज्ञसेन्या नवीकृतोद्म्राहितविप्रकाराम्‌ | 

आसाद्य वाचं स भ्रृशं दिदीपे काफ्रामुदीचीमित्र तिग्मरश्मि: || ५४ ॥ 

डदीरितामिति | सोउजुन इतीस्थं यज्ञसेनस्थापत्येन खिया याज्सेन्या दोपशो 
दीरितामुक्ताम । नवीकृतः पुनरुद्धाटनेन तथा प्रत्यायितोडव एचोद्ग्राहितों मनसि 
निधापितश्र विप्रकारः परिभवों यया सा तां वाचमासाद्य आकण्यत्यथः। उदीचों 
फार्शा दिशम । 'दिशस्तु ककुमः काष्ठा आाज्ञाश्र हरितश्र ता! इत्यमरः । तिग्मरश्मि- 
रिव | भ्शं द्दीपे जज्वाल । चुकाघेत्यथः ॥ धण ॥ 

द्रौपदी के कहे हुये वाक्य, जो नवीन से होकर शबत्रुक्त अपकार को अजु न के हृदय में 
जमा दिये थे, सुनकर अजु न उत्तर दिशा मेँ प्राप्त सूय्य की तरह प्रकाशित होने छगे।।५५॥ 


दृतीय: सगेः ।' ७७ 


अथाभिपश्यन्निव विद्विषः पुरः पुरोधसा55रोपितहेतिसंहतिः | 
बभार रम्यो5पि वपुः स भीषणं गत: क्रियां मन्त्र इवाभिचा रिकीम ।५६॥ 


अथेति । अ्थ विद्विषः शब्ून्पुरोडसिपश्यक्निव स्थितस्तथा पुरोधसा धौम्येता- 
रोपिता समन्त्रमाहिता हेतिसंहतिरायुधकलापो यस्‍स्य स तथोक्तः। 'हेतिज्वाला- 
5छुरायुथे' इति वेजयन्ती । सोउजेनो रम्यः सौस्यः सन्नपि। अभिचारः परहिंसा 
प्रयोजन यस्या: सा55भिचारिकी | 'प्रयोजनस! इति टज। तां क्रियाँ गतः। 
अभिचारकर्मणि नियुक्त हत्यर्थ:। सन्त्र इंच रम्यः प्रकृत्या रमणीयः | भीषयत हृति 
भीषणम्‌ ; नन्ध्यादित्वारत्युप्रत्ययः। वषुब॒भार। शान्‍्तो मन्त्र: प्रयोगमेदारिव 
सोउ्प्यवस्थाभेदाऊीषणो बभूवेत्यथें: ॥ ५६ ॥ 

शु्चुओं को सन्‍्मुख उपस्थित की भाँति देखते हुये अज्जु न के सुमोप पुरोधा ( धौम्यने ) 
समन्त्र आहित शर्तों को स्थापित कर दिया । उत्त (अजुन) ने, स्वाभाषिक सौम्य मूति होने 
पर भी मारण क्रिया में प्रयुक्त सरम्य मन्त्र की तरह भयज्वूर आकृति को थारण किया ॥५६॥ 


अविलट्ब-यविकषणं परे: प्रथितज्यारवकर्म कामुकम्‌ | 
अगताबरिदृष्टिगोचरं शितनिश्चिशयुजी महेषुधी ॥ ४७॥ 


अविलहयेति । परेः शत्र॒भिरविछड्ध्यमनतिक्रमणीयं विकर्षणं यस्य तत्‌+ 
अमोघाकषंणमित्यथथः । किल्ल प्रथितो ज्यारवो गुणध्वनिः कर्म बाणमोक्षणादिकं "क 
यस्य तस्कामुक चोद्वह ज्षिस्यन्वयः । तथाउरीणां दृष्टिगोचरं दृष्टिपयमगतों । आहबे- 
प्वनिवतित्तादस्पेति भावः। निर्गतस्रिशताउह्ुुलिभ्यो निर्ख्रशः खड्गः। डप्रत्यये 
संख्यायास्तत्पुरुषस्योपसंख्यानाव्समासान्तः । तेन शितेन तीचंणेन युद्ध इति 
शितनिस्रिशयुजी । “खत्सूद्विष-'हस्यादिना क्षिप। महेषुधी महानिषद्गो। इफ्यो 
यन्ते5नयोरिति विग्नद्टः। 'कमण्यघिकरणे च! इति किप्प्रत्ययः। 'तूणोपासड्र्तूणीर- 
निषज्ञा इषुधिद्वंयोः | तृण्यां खड़गे तु निर्खिश चन्द्रहासासिरिष्टयः? इस्यमरः ॥ ५७ ॥ 
यशसेव तिरोदधन्मुहुमंहसा गोत्रभिदायुधक्षती: । 
कवच च सरनमुद्वहव्ज्बलित्तब्योतिरिवान्तरं दिवः | ४८ ॥ 
यशसेति। किल्च | गोत्रमिद्‌ इन्द्रस्यायुधछ्रतीवंत्रप्रद्ाररन्ध्राणि | खाण्डवदाह- 
सम्भवादिति भावः | महसा स्वकान्स्या यशसेव मूत्तया कीस्येव मुहुस्तिरोदधदा 
रछादयन्‌। सरत्न॑ं रलसहितमत एवं ज्वलितज्योतिर्दीप्ततारकम्र । ज्योतिस्तारा- 
उप्मिभाज्वालाइकपुन्नात्मघरासु च! हति वजयन्ती । दिवो३न्तरं नभो मध्यमिवाव- 
स्थितम॒ । 'अन्तरं परिधानीये बाझ्े स्वीयेडन्तरात्मनि। क्छीबे मध्ये प्रकाशे च' इति 
वेजयन्ती । कवर्च चोद्ृहन्‌ ॥ ५८ ॥ 


रुप किरात्ाजुंचीयम्‌ । 


जब अज्ु न ने गाण्डीव पनुष, दो तरकस और कवच को ( यथास्थान ) धारण कर 
लिया उस समय वे आकाशान्तरालवर्ती प्रदौष्त नक्षत्र ( तारा ) की तरह प्रकाशित द्वो उठे । 
शन्चुओं के लिये उनका धनुष अमोध था। उसकी टड्बडार विश्वविदित थी। उनके तरकस 
शत्रु को दृष्टि में नहीं आते थे ( अर्थात्‌ गुप्त रूप से पीछे की तरफ पारण किये जाते थे जिससे 
उन पर शज़ुओों को निगाह नहीं पहुँच पाती थी ) प्रत्येक निषद्ठ में ती<ण खडग भी रखा 
गया था । वे बाणों से कभी रिक्त होने वाले नहीं थे | कवच उनका रज्लों से जडा हुआ था । 
अजु न, खाण्डववनदाह के समय इन्द्र के वज्ज से होने वाले क्षत को बार २ अपने तेज से 
आच्छादित कर रहे थे जसे कोई अपनी कीत्ति से आच्छादित कर देता हो । ५७-५८ ॥ 

अलका5घिपश्रत्यदर्शितं शिवमुर्वीघरवत्म संप्रयाव्‌ | 

*$ हृदयानि समाविवेश स क्षणमुद्ठाष्पटरशां तपोश्वताम्‌ ॥ ५६ | 

अलकेति । सो&जु नो इलका5घिपश्ृत्येन यक्षेण दुर्शितमतः शिवं निर्बाधमुर्वी घर- 
चत्म हिमवन्माग प्रति सम्प्रयान्‌ गच्छन्‌ क्षणमुद्ाप्पड्शां वियोगदुःखात्सा श्रुनेत्राणां 
सपोब्ततां द्वतवननिवासिनां तपस्विनां हृद्यानि समाविवेश । खेद्यामासेस्यथः ॥५९॥ 

कुबेर के भृत्य ( यक्ष ) से दिखलाये हुये, निष्कण्टक हिमालय के माग का अवलम्बन 
करते हुए अजु न ने, अश्रुपूर्णनेत्रधारी वपस्वियों ( द्वैतववननिवासियों ) के हृदय को श्वण 
भर के लिये दु:खित कर दिया अर्थात्‌ अजु न के जियोग से वे सब दुःल्ी हुए ॥ ५९ ॥ 


अनुजगुरथ दिव्यं दुन्दुभिध्वानमाशाः 
सुरकुसुमनिपातेठ्योम्नि लच्मीबितेने । 
प्रियमिब कथयिष्यन्नालिलिश्न स्फुरन्तीं 
नि भुबमनिभृतवेलाबवीचिबाहुः पयोषि: ॥ ६० ॥ 
इति भारविक्रती महाकाव्ये किराताजुनीये ठतीयः सगे: | 
-ाउचः>| ४02 कल 
जनुजगुरिति। अथाशा दिशः ।दिवि भव दिवष्यम्‌ ।शुप्रागपागुदक्प्रतीचो यत" 
दुन्दुमिध्वानमनुजगुरनुवृध्वनुः। गायनेलिंट । ब्योश्नि सुरकुसुमनिपानलच्मी वितेने। 
ए*्पवृष्टिश्रा जनिश्टेस्थर्थः। किल्ल | अनिशभ्तताश्रन्नका वेलायां कूले या वीचयरता एव 
बहचो यस्य स तथोक्तः | बेला कूलव्रिकारयो: इति शाश्वतः। पयोधिः स्फुरन्सीं 
हर्षात्स्पन्दमानों च जु्॒व प्रियमिष्ट भारावतारणरूपं कथयिष्यज्निव | कथयितुमित्रे 
ध्यर्थः। 'लूट शेवे व! इति चकारात्करियार्थायां क्रियायां लट। आलिलिड़। सवा] 
चेद शिव देवकायग्रवृत्तरवादस्येति भावः। अन्न विशेषणमात्रसाम्यादप्रस्तुतस्य गढ़य- 
स्वाप्समासोर्िरलड्भारः | तन्र चाप्रस्तुतयोभूमिसमुद्ययोः प्रतिपन्नाभ्यां नायकारु्य 


० रः 
घतुभ्े: सगे; । पे 


सेवेडमेदलच्णातिशयोकषिव्चादालिड्नोक्तिरेति रहस्थम्‌ | एक्मतिशयोक्तयनुप्रा- 
णिता समासोक्ति: | प्रियकथनास्स्नेहमुज्ीवयति तदक्भाव॑ भजत इृत्युभयोरक्राज्लि- 
भावेन सझूर इति विवेचनीयम्‌ ॥ ६० 0 


इति शरीमद्वामह्दोपाध्यायकोला चछम ल्विनाथसूरि विर चितायां किराताजनीय- 
काव्यब्याख्यायां घण्टापथसमाख्यायां तृतीयः सर्यः समाप्तः ॥ 


४3 >>्कपिसममरीत-+ 


अजु न के प्रस्थानकाल में स्तर्ग में देवताओं ने दुदुभि बजायी, जिससे सम्पूर्ण दिशाएँ 
गूँज ( भयक्वत हो ) उठीं | देवताओं ने पुथ्पवृष्टि की, जिससे आकाश्चमडल अलक्षत हो 
उठा । समुद्र अपनी चन्नल तरबइ रूप भुजाओं से शुभ सन्देश सुनाते हुए को तरह उछाख 
से मरी पृथ्वी का आलिद्न किया अर्थात्‌ समुद्र में भी तूफान आ गया ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार 'प्रकाश” व्याख्या में तृतीय सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 


-->#नकरी0क+ 


चतुथे! सगेः 
ततः स कूजत्कलहंसमेखलां सपाकसस्याहितपाण्डुतागुणाम्‌ । 
डपाससादोपजनं जनप्रियः प्रियामिबासादितयोबनां भुवत्रम ॥१९॥ 

तत हति। ततः प्रस्थानानन्तरं जनप्रियः सोज नः । कलहंसा मेखला इवेस्युप- 
मितसमासः अन्यत्र कलूहंसा इव मेखलेति विशेषणसमासः। कूजन्ती कलहंसमे- 
खला यस्यास्ताम्‌ | सह पाकेन वर्तन्‍्त इति सपाकानि सस्यानि तेः सस्येराहितः 
संपादितः पाण्डुतेव ग्रुणो यस्यास्तां भुवमासादितियौवनां प्राप्तयौवनां प्रियामिच । 
उपजन॑ जनसमीपे । अन्यत्र सखी समक्ष स्‌। समीपा्थे5ब्ययी मावः । उपाससादो पणा- 
सवान्‌। उपसालक्कारः॥ १ ॥ 

प्रस्थान के बाद लोकप्रिय ( अजु न ) सख्ियों के समक्ष कलकूजन करते हुये राजहस 
की तरह निस्वन ( शब्द ) कारिणी मेखला (करघनी ) धारण को हुई, तथा (युवा 
अस्था को प्राप्त ) प्रीौढ्धा रमणी की माँति, मेखला की तरह कलकूज्नन करने वाले राजइस 
जहाँ विचर रहे थे, ऐसी और परिपाक दशा को प्राप्त घान्यराशि के कारण गौरवर्णा भूमि 
के पास पहुँचे, जहाँ कृषक निवास करते थे ॥ १॥ 


विनम्नशालिप्रसवोधशालिनीरपेतपक्कटा: ससरोरुहाम्भस:ः । 
नननद पश्यकज्षपसीम स स्थल्ीरुपायनीभूतशरदूगुणश्रियः ॥ २ ॥ 


छ० किराताजुनीयम्‌ । 


विनम्रेति । सोडजनो विनम्रशालिप्रसवौषशालिनीरवनतशालिफलस्तोमशोसि- 
नीरपेतपका निष्पक्काः ससरोरुहाण्यस्मांसि यासु तास्तथोक्ताः उपायनीभूता अजुन 
प्रत्युपहारी भूताः शरदूयुण श्रियः पूर्वोक्ताः शरद्धर्मसंपदो यासु ताः। उपसीम ग्रामसी- 
मासु। विभक्तय्थे बव्ययी भावः। समा सान्‍्त विधेर नित्यत्वात्‌ 'अनश्च' इति समासान्तो 
न भवति। केचित्त-'अप्यन्येषां कठिनवपुर्षा दुर्गमे ग्रामसी ज्लि' इत्यादों नपुंसकप्रयो- 
गदशनात्‌ 'नपुंसकादन्यतरस्यामः इति विकल्पात्स!घुरित्याहु:। स्थलीर कृत्रिमा 
आुबः । 'जानपदु-! इस्या दिना अक्ृत्रिमार्थे डीप्‌ । पश्यज्ञनन्द जहष। अन्न शरदुगुणेषु 
तादात्म्येनारोप्यमाणस्यो पायनस्य प्रकृते नन्‍द न क्रियोपयो गिस्वात्परिणामालझ्जारः ॥ २॥ 

ग्राम की सीमा के समीप के भूमिखड झुके हुए धान का बालों से सशोमभित हो रहें 
थे | वहाँ कीचड़ नाममात्र को भी नही था। जहाँ कही जल था मी वहाँ जल में कमल 
सुशोभित हो रद्दे थे | अजुन उन मम्पूर्ण शरद ऋतु की सम्पत्तियों को अपने प्रति उपहार 
की हुई के समान देखकर प्रसन्न हुए ॥ २ ।! 

निरीक्ष्यमाणा इब विस्मयाकुले: पयोभिरुन्‍्मीलितपदलो चने: | 

हतश्रियादष्टिषिलासविश्रमा मनो5स्यथ जहः शफरीबिबृत्तय: ॥ ३ ॥ 

निरीचयमाणा इति । विस्मयाकुलेराश्रयरसाविष्टरत एवोन्मीलितानि पद्यानीव 
लोचनानि येषां तेः पयोभिरम्भोभमिनिरीचयमाणा हव स्थिताः | हतः प्रियाइष्टिवि- 
लासानां विश्रमः शो भा याभिस्तास्तथोक्ता इति मनोहरणे हेवूक्तिः । 'विश्रमः सशये 
आन्तो शोभायां च' इति वेजयन्ती । शफरीविवृत्तयों मस्स्थीस्फुरितान्यस्थाजुनस्यथ 
मनो जहु:॥ ३ ॥ 

कही कहीं जराशर्यों में मछलियाँ चिलक रही थीं। सरोवर आश्चय॑ में पडकर, 
विकसित कमल रूप नेत्रों से मानो उसे देख रहा था | ( मछलियों की चिलकें ) थुवतियों 
के अ्रुविक्षेपपूवेक दृष्टिपात के विलास का अपहरण कर रही थीं। उन्होंने अजुन के मन का 
भी अपहरण कर लिया ॥ ३ ॥ 

तुतोप पश्यन्कल्लमस्य सो5घधिक॑ सवारिजे बारिणि रामणीयकम्‌ । 

सुदुलभे नाहंति को5भिनन्दितुं प्रकषलक्ष्मीमनुरूपसंगमे ।॥ 


पतले मनमानी तन मननभ जे किन 


तुतोषेति । सोजुनः सवारिजे साम्बुजे वारिणि कलमस्य शालिविशेषस्य | 
शालयः कलमायाश्र षष्टिकाधाश्र पुंस्यमी' हत्यमरः | रमणीयस्य भावो रामणीय- 
कम । 'योपधादुरूपोत्तमाद्वुअ । तसपश्यज्ञधिकं तुतोष। अनुरूपसंगमादिति 
भावः। तथाहि। सुदुरूभेज्नुरूपसंगमे योग्यसमागमे छब्घे सतीति शेषः। प्रकर्ष- 
लूथमी योग्यसमागमननिमित्तामुत्कपंसग्पद्मभिनन्दितु स्तोतुं को नाहंति। सववो- 
5प्यभिनन्दस्येवेस्यर्थ:। सामान्येन विशेषसमर्थनरूपो्र्थान्तरन्यासः ॥ ४ ॥ 


चतुर्थ: सगः । फ 


अजुन कमलयुत जल में धान की शौभा का अवलोकन करते हुये इतना प्रसन्न हुए 


जितना हो सकते थे । दुष्प्राप्य तथा योग्य सम्बन्ध प्राप्त होने पर कौन ऐसा मनुष्य होगा 
जो उत्कृष्ट सम्पत्ति का स्वागत न करे ? ॥ ४ ॥ 


नुनोद तस्य स्थलपकद्चिनीगतं वितकमाविष्कृतफेनसंत॒ति । 

अवाप्तकिल्लल्कविभेदमुश्चकेविंवृत्तपाटीन पराहत॑. पयः ॥ ५॥ 

नुनोदेति | आविष्कृता प्रकटीकृता फेनसम्ततिर्डिण्डीरसमूहो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । 
'ढिण्डी रोडब्धिकफः फेनः” हत्यसरः। अवाघः किज्लर्कविभेदः केसरोपगमो येन तत्त- 
थोक्तम । कुतः | उच्चकेरुखक यथा तथा विवृत्तेन लुठितिन पाठीनेन मत्स्य विशेषेण 
पराहतं ताडितम्‌, सहस्रदृड्रः पाठीनः” हस्यमरः । पयः कं तस्याजुनस्थ स्थलपशि- 
नीगतम्‌ । तद्गोचरमिस्यर्थ: । वितक संशय नुनोद चिच्छेद | पाठीनपराहत्या किअ- 
रकापायेन जलदुर्शनागस्थलपपिनी शझ्ढा निवृत्तेत्यर्थ:। अन्न निश्चयोत्तरसंदेहालझूारः॥ 

हीं २? सरोबरों के जल, जिनमें विकचारबिन्द ( खिले डुए कमल ) सुशोमित हो 

रहे थे, फेन और कमलपराग से आच्छादित थे जिन्हें देख कर अजुन को पृथ्वी पर खिले 
हुये गुल्गव के पुष्प का भ्रम हो रहा था। ऊपर की ओभोर उल्लुण्ठन करते इये पाठीन 
( हजार दाँत वाली मछली ) से अभिताडित होकर पृष्पपराग और फेनराशि के हट जाने 
से जड़ दिखलाई पढने लगता था, जिसमे अज्जुन का सशयविच्छेद हो गया ॥ ५ ॥ 


कतोमिरेखं शिथिलत्वमायता शने: शनेः शान्तरयेण बारिणा | 
निरीक्ष्य रेमे स समुद्रयोषितां तरक्लितक्षीमविपाण्डुसेकतम्‌ ॥ ६॥ 
कृतेति | सोउजुनः शिथिलत्वमायता गच्छुता। दिने दिने क्षीयमाणेनेस्यर्थः। 
अत एव शनेः शनेः शान्तरयेण । अन्यथोमिरेखानुद्यादिति भावः। चारिणा कृता 
ऊमंयः पर्वाण्येव रेखा राजयो यस्य तत्तथोक्तम्‌। तरज्ञा अस्य संजातास्तरब्वितं 
अज्वितम्‌ । 'तद॒स्य संजातं-! इतीतच्‌ ! यरदौम॑ दुकूल तद्द्विपाण्डु शुश्रमिस्युप 
मालझ्वारः | समुद्रयोषितां नदीनाम। सिकतास्यास्तीति सकत॑ पुलिनम्‌। 'सिकता 
शकराभ्याँ च! हत्यण्प्रत्ययः | 'चोयोस्थितं तस्पुलिन सेकत॑ सिकतामयस! इत्यमरः 
निरीचय रेमे तुतोष ॥ ६ ॥ 
क्रमशः क्षीणोन्मुख वेगरहित, जल्से विहित तरइ रेखान्वित और भक्लिमायुक्त क्षौम 
वस्त्र के सदुश शुभ्र, सिकताराशि ( बालू का ढेर ) को देख भज़ुन बहुत प्रप्तन्न हुए ॥ ६ ॥ 
ततख्तरिमिः शालिगोष्न्रों वणंयति-- 


मनोरमं प्रापितमन्तरं श्रवोरलंक़ृत केसररेणुनाणुना। 
अलक्तताम्राधरपल्लवश्रिया समानयन्तीमिव बन्धुजीबकम्‌॥ ७ ॥ 


& कि० 


परे फिराताजुनीयम | 


सनोरममिति । अणुना सूच्ष्मेण केसरेषु किअ्रल्केचु। 'किज्वल्कः केसरो खियाम! 
इत्यमरः। यो रेणुः परागस्तेनालुकृतमत एवं सनो रमयतीति मनोरममस््‌। कसंण्यण! 
इत्यण्‌ । अ्रवोरन्तरं प्रापितं अमध्ये निवेशितं बन्धुजीवर्क बन्धूकपुष्पम ! “बन्धूको 
घन्धुजीचकः इरयमरः ! अलक्तताम्रस्य लाक्षारागरक्तस्याघधरपल्ञवस्य ब्िया दोभमया 
समानयन्तीं समीकृवतीमिव । साम्यपरीक्षां कुबंतीमिवेत्यथ्थः । उत्प्रेज्ालकारः ॥७॥ 

(कवि भागे आये हुए तीन छोकों से वान की रक्षा करने वाली स्रियों का वर्णन करता 
है :-) धान की रक्षा में लगी हुई ल्ियों ने सूक्ष्म केशर किल्क (पराग ) से जपापुष्प को 
विभूषित करके भौंहों के मध्य में चिपका दिये थे, वे मनोमिराम दिखलाई पडने थे। 
उसे यावक ( महावर ) की लालिमा से रजित भधर पलव की शोभा से मानो वे तुलना 
कर रही हैं ( ऐसा मालूम पडता था )॥ ७ ॥ 


नवातपालोहितमाहित मुहुमहानिवेशों परितः पयोधरो। 

चकासयन्तीमरविन्दर्ज रजः परिश्रमाम्भ:पुलकेन सपत्ता ॥८॥। 

नवेति। महान्निवेशः स्थान ययोस्‍्ती महानिवेशौं। पीवरावित्यर्थ:। पयोधरौं 
परितः | स्तनयो: समन्तादित्यथः। 'अभितःपरितःसमयानिकपाहाप्रतियोगे5पिः 
इति द्वितीया | मुहुराहितं नवातपालोहित॑ बालातपताम्रमर विन्दर्ज रजः पराग सपता 
प्रसरता परिश्रमास्भःपुलकेन स्वेदोऊ्नेदेन चकासयन्ती शोभयन्तीम्‌ | चकास्तेण्य- 
न्ताच्छुतरि छीपू। अलझ्टरणं कुवतीम्‌ । तन्नापि विकृततेति भावः॥ ८ ॥ 

बे ( शालिगोप्जी ) स्त्रियाँ अपने पीन पयोपरों ( स्तर्नो ) में प्रानःकालीन आतप के 
समान किद्चित लालिमा लिये कमल्पुष्पपराग लगाये हुई थी । वे उस पुष्पधूलि को बहने 
हुए स्वेदविन्दुओं से सशोभित कर रहो थीं ॥ ८ ॥ 


कपोलसंश्लेषि विलोचनत्विषा |विभूषयन्तीमवतंसकोत्पलम | 

सुतेन पाण्डो: कलमस्य गोपिकां निरीक्ष्य मेने शरदः कृताथता ।।६।॥। 

कपोलेति। पुनः कपोलसंशछेषि यदवतंसकोत्पर्ल कर्णोत्प् नद्विलोचनत्विषा 
विभूषयन्तीम्‌ । जाभरणस्याप्यामरणमिति भावः। कलम गोपायतीति गोपिकां 
शालिगोप्न्रीम्‌ । ण्वुल्प्रत्ययः | निरीचय पाण्डोः सुतेनाजुनेन। शरदः क्ृतार्थाया 
भावः कृता्थंता साफल्यम्‌ ! शरदः स्वगुणसर्पस्सिद्विनियोगढामादिति भावः। 
'घतलोगुंणवचनस्य पुंवद्धावो वक्तब्यः”। मेने5मानि | मनन्‍्यतेः कमंणि लिट्‌ ॥ ९॥ 

वे ( शस्यपालिकार्ये ) अपने नेत्र की कान्ति मे कपोल ( गाल ) तक लटकने हुये कर्णो- 
त्पलों को अल्ड$त करती थीं ( भूषण को भूषित करती थी ) शस्य क्षेत्र की रक्षा करने 
वाली उन स्त्रियों को देखकर, पाण्डव ने शरद्‌ ऋतु को सफल माना ॥ ९ ॥ 


चतुर्थ: सर्गः | 


उपारताः पश्चिमरात्रिगोचरादपारयन्तः पतितुं जवेन गाम्‌ | 
तमुत्सुकाश्चऋरतेक्षणोत्सुक॑ गवां गणाः प्रस्धतपीबरीधसः ॥ १० ॥ 


उपारता इति। पश्चिमा चासौ रात्रिश्वेति विशेषणसमासः । अपरराक्र इत्यर्थः 
पूर्वा दिक्पश्चिमं नभः? दृस्यादिवदेकदेशिशब्दस्य कदेशशब्द्सामानाधिकरण्या दे कदेशे 
परयवसानम, नतु पश्चिम राज्नेरिस्येकदेशिससासः। तद्विधायके पूर्वापरादिसूत्रे पश्चिम 
इाब्दाप्रहणात्‌ । अत एवं 'अहः सवंकदेश-!इस्यादिना न समासान्तो5पि । तस्यापि 
पूर्वांपरादिसूश्रोक्तसमासविषयत्वादिति । प्रकाशवर्षस्तु एकदेशिसमासमेवाश्रित्य 
समासान्तमाह, तन्म्ग्यम्‌ | गावश्नरन्स्यत्रेति गोचरो गया जग्पिस्थानं वनमस्‌। पश्चिम- 
रात्री यो गोचरस्तस्मादुपारताः संनिवृत्ता जवेनगां भुव पतितुं घा वितुमपारयन्तो उशक्र- 
सः प्रस्ततपीवर सो वस्सस्मरणास्खवत्पी नापीनाः। 'उधस्तु छो बमा पीनम! इस्यमरः। 
ऊघसो5्नछ' इति स््रीअहरणण कतंव्यमिति नियमान्नानड्देशः। उत्सुका वस्सेषूस्क- 
णिठता गया गणास्तमजुनमवेक्षणोत्सुकं दुशंनछालस चक्रः । 'स्वगषुपशुवा ग्वश्नदिडने 
त्रवृणिभूजले | लक्ष्यद्टथा स्त्रियां पुसि गौ? हत्युभयत्राप्यमरः। अन्न स्वभावोक्तिर- 
लड्जार:--स्वभावोक्तिरलक्कारो यथावद्वस्तुवणनम! इति लक्षणात्‌ ॥ १० ॥ 
गायें रात के पिझले पहर में चरागाहु से लोटत समय, वेग से पृथ्वी पर दौड नहीं 
सकतीं थी क्योंकि वे अ३ने-अपने बच्चा का स्मरण करके उत्कण्ठित हो गई थीं जिप्तके 
कारण उनके पीन परयोवरा से ( बड़े-बड़े थर्नों से ) क्षीर वह रहे थ। वे अजुन को अपनी 


तरफ देखन में समुत्कण्ठित कर दी (अर्थात्‌ उन्हें दखने के लिये अज़ुन को प्रवल 
छालसा दुई )॥ १० ॥ 


परीतमुक्षाबजये जयश्रिया नदन्तमुच्चे: क्षतसिन्धुरोधसम्‌ | 

ददश पुष्टि दधतं स शारदीं सब्विग्रह दूषमियाधिपं गवाम्‌॥ ११॥ 

परीतमिति | सो5जुन उच्षावजये उतक्षान्तरभन्ञे खति जयश्षिया परीत वेष्टितमलु- 
बेनदन्त क्षतसिन्धुरोधर्स रूणसरित्तट शरदि भवां शारदीं पृष्टिभवयवोपचर्य दधर्त 
गवामधिपं महोक्त॑ सविग्रह मूर्ति मन्तम्‌ । 'कायो देहः की बपुंसोः शरीर वष्म विग्नहः? 
इस्यमरः । दर्पमिचरेत्युस्प्रेज्ञा । दद्श ॥ ११ ॥ 

अज़ुन ने देखा--ए$ महानू वृषम अन्य बृब के साथ चुडू करके उसे पराजित कर, 
विजय लाम कर गम्भीर सजन करता दुआ नदी के वट को दद्दा रहा था। वहु गायो का 
राजा अत्यन्त हृष्टपुष्ट मार्नों साक्षात्‌ ठप ही मद्दोश्व के रूप में उपस्थित हुआ था ॥ १६ ॥ 

विमुच्यमानरपि तस्य सन्थर॑ गवां हिमानीविशदेः कदम्बकेः | 

«. कक] ० ७ २३ 
शरन्नरीनां पुलिन: कुतूहलं गलदूदुकूलेजंघनरिवादघे।॥ ११॥ 


८४ किराताजुनीयम्‌ ! 


विमुच्यमानेरिति । हिमानीविशदृहिंमसंघातशुअ्रः। 'हिसानी हिमसंहतिः हत्य- 
मरः 'हन्द्रवरुण-” इत्यादिना छीष। तस्संनियोगादानुगागमश्र । गयां कदम्बके 
कर्सृमिः। कदग्बक समूहे श्रीफले पुष्पविशेषके! इत्यमरः । मन्थरं मन्द विमुच्यमा 
नेरपि किमुताविमुच्यमानेरिति भावः । शरब्नदीनां सम्बन्धिभिः। शरद ग्रहण प्रावृ- 
णिनवृत्यथंस्‌, तत्र पुलिनादशनादिति भावः । पुलिनेः कतृत्िः गलद्दुकूछ॑जंघनेरिव 
तस्याजनस्य कुतृहलं कौतुकमादघ जाहितम्‌ ॥ १२ ॥ 


ब्रफ की चट्टान के समान सफेद गायों के झुण्ड धीरे-पीरे शरद काल की नदी के 
बालुकामय ढेर को छोडते हुवे चले जारहे थे, उन्हें देख कर अज़ुन को ऐसा कुतूइल उत्पन्न 
छुआ जेसा कि रमणी के जघन प्रदेश से सरकती हुई सारी के समय किसी ( कामुक ) 
व्यक्ति को होता है ॥ १२ ॥ 

गतान्पशुनां सहजन्मबन्धुतां गृहाश्रयं प्रेम बनेषु बिश्रतः। 

ददशे गोपानुपघेनु पाण्डवः कृतानुकारानिव गोभिराजवे॥ १३॥ 

गतानिति । पाण्डवो5जुनः पशूनां गवाम्‌। सह जन्म येषां ते सहजन्मानः 
सोदरास्त ; एव बन्धवस्तेषां भावस्तत्ता ता गतान्‌। पथशुषु सोदराभिमानवत 
इत्यथः । गृहाश्रयं ग्रहविषयं प्रेम वनेषु बिह्नतः। वनेषु ग्रहामिसानिन इत्यर्थः। 
आजेवे विधेयत्वे गोमिः पशुमिः कृतानुकाराननुकृतानिच स्थितानिस्युस्प्रेत्ञा । तततो 
विधेयानिस्यर्थ: । गः पान्तीति गोपा गोपालकाः। “अतो<्लुपसर्ग कः इति कप्र- 
स्ययः । तानुपधेनु घेनुसमीपे । समीपाधथेउव्ययीभावः । ददश । अश्रोस्प्रक्ञानुप्राणिता 
स्वभावोक्तिरलक्वारः ॥ १३ ॥ 

अजुन ने गायों के पास अहोरो ( गोपालकों ) को देखा । वे साथ-साथ जन्‍म लेने के 
कारण गायों के ( उनके ) कुडम्बी बन गये थे । उन्हे वन घर से भी अधिक प्यारा था) 
स्वमाव की कोमलता ( भोलरापन ) तो वे मार्नो गायों से सीख रहे थे ॥ १३ ॥ 

अथ चतुर्भिवेद्धवीनंतकीसाम्येन व्णयति-- 
परिश्रमन्मूधंजषट्पदाकुल: स्मितोदयादशितद्न्तकेसरे: | 
मुखेश्चलत्कुण्डलरश्मिर खितेनवातपामृष्टसरोजचारुभि: ॥ १४॥ 


परिभ्रमदिति | मूघजाः पटपदा इवेत्युपमितसमासः । सरोजचारुभि रिव्युपमानु 
सारात्‌ । परिभ्रमद्धिश्वल द्धिम जे: पट्पदेराकुछानि तेः । दुन्‍्ताः केसरा इवेति पूव॑व 
स्समासः । स्मितोदयेनादिशता ईषत्प्रकाशिता दुन्तकेसरा येषां तेस्तथोक्तेः । चलस्कु- 
ण्डलरश्मिरजितश्रक॒त्कनककर्णवेष्टनप्रभाचुलिप्तेरत एवं नवातपामष्ट बारातपस्पृष्ठं- 
यत्सरोजं तद्बन्बारुभिमुंखेरुपलक्षिता: ॥ १४ ॥ 

अजुन नृत्त करती हुई वारपधूटियों की भाँति गोपिकाओं को निर्निमेष इृष्टिसे देखने लगे। 


चतुर्थ: सगे! | पर 


उन गोपियों के मुखमण्डलपर विखरे ( विशुरे ) हुए केश कलाप भ्रमर्रों कौ तरह दिखलाई 
पढ़ते थे मनन्‍्द्र हास से पुष्प पराग की तरइ दशन पह्लियाँ दिखलाई पड़ती थीं, हिलते हुए 
कानके कुण्ड्लों को दीप्ति से उनका झुख मण्डल चमक रद्दा था और प्रभात काछ से सूर्य 
की किरणों से विकसित कमल को शोभा को प्राप्त हो रहा था। (इस छोक में मुख को 
उपमा कमल से दी गई है दाँत को कमल का केशर माना गया ह । ग्वालिनियों के केश 
को कमल पर घूमने वाके अमर को उपमा दी गई है )॥ १४ ॥ 


निबद्धनिःध्वासविकम्पिताघरा लता इब भ्रस्फुरितैकपल्लवाः । 
व्यपोपाश्चरपवर्तितत्रिका बिकर्षण: पाणिविहारहारिमिः ॥ १४ ॥ 
नियद्धेति। निबद्धनालुरुद्वेंन निःखासेन विकस्पिता अधरा यासां तास्तथोक्ताः । 
अत एव प्रस्फुरितेकपल्चवाः। प्रचलितेकपश्चवाः हस्यर्थ:। 'क्ित्सख्याशव्द्स्य कृत्ति- 
विषये वीप्सार्थरव सप्तपर्णादिवत्‌? इति केयटः । लता इव स्थिताः। देवादेकपज्ञव- 
स्फुरणस्थापि छोके सम्भवादुपमेवेयं नोस्प्रेज्ञा। किंच | ब्यपोढानि विपरीतानि 
पार्श्वानि येघु ते: पाणिविहारहारिभिः पाणिविज्षेपमनोहरेः। “अज्ञहारो5क्षविक्षेप: 
हत्यमरः । विकर्षणेमन्थगुणाकषंणेरपवर्तितत्रिकाः संचलितनितम्बाः । यद्यपि 'पृष्ठव॑- 
शाधरे त्रिकम! इस्यमर१, तथाप्यत्र नितम्बो रूचयते तश्नेकव्यादिति भावः ॥ १५॥ 
दि मन्धन कार्य में लगी हुई उन ग्वालिनियों के होठ ( अधर ) श्वास के रुक जाने 
से प्रकम्पित हो रद्दे थ, उससे वे, उस लता के सद्ृश् मालूम पडती थीं जिसका एकद्दी 
पत्ता किसी तरह हिलगया हो । हार्थों से मन्‍्थन के दण्ड के सम्बालन से उनका पाश्व प्रदेश 
विवृत दिखलाई पड़ रहा था । और उनके नितम्ब भी दुलूक रद्दे थे ॥ १५ ॥ 
त्रजाजिरेष्वम्बुदनादशब्डिनी: शिखण्डिनामुन्मदयन्सु योषितः । 
मुहुः प्रणुन्नेप्‌ मथां वित्॒तनेनदत्सु कुम्मेषु सदज्लमन्थरम्‌ ॥१६॥ 
च्रजेति। चजाजिरेषु गोष्ठप्राज्णेषु। अधिकरणे सप्तमी । ब्जो गोष्ठाध्वबून्देषु? इृति 
विश्व: | अग्ब॒ुदनादशहिनीगंजितभ्रमवतीरिति आन्तिमदलड्वारः । शिखण्डिनां यो- 
षितो मयूराः | योषिद्प्रहण मोग्ध्यातिशया्थंम्‌ । उन्मदयस्घून्मदाः कुब॑स्सु । 'तत्क- 
रोति-' इति ण्यन्ताच्छुतृप्रत्ययः। मां मस्थनदृण्डानाख । 'वशाखसन्धमन्धानम- 
न्‍्थानो मन्थदण्डक्रे! इत्यमरः। विवर्तनः परिभ्रमणेमुहुः प्रणुक्षेपु कम्पितेष्विति स्वभा- 
वोक्तिः। कुम्मेषु कलशेषु मृदब्नवन्मन्धरं मन्‍द नद॒स्सु सत्स्विति वाष्मसाम्योक्तिः। 
भावलक्षणे सप्तमीयम्‌ ॥ १६ ॥ 
अहीर टोलियों में मन्थनदण्डों के घूमने से ( वे धडे, जिनमें दथि विलोडन की जाती 
थी ) दधि भाण्ड मृदड़ के सदृश मधुर ध्वनि करते हुए, मयूरियों को मेघ गर्जन का अम 
उत्पन्न कर उन्‍्मादित कर रहे थे ॥ १६ ७ 


८द किराताजुनीयमू | 


स मन्धरावल्गितपीबरस्तनीः परिश्रमक्वान्तविल्लोचनोत्पला: । 
निरीक्षितुं नोपरराम बल्लवीरभिप्रनृत्ता इव बारयोपितः ॥ १७ ।। 
स इति। मन्थरं मन्दमावल्गिताश्रद्चलाः पीवराः सतना यासां तास्तथोर्ताः । 
'स्वाड्ाप्योपसजनादसंयोगो पधात्‌' इति डीप्‌। परिश्रमेण क्लान्तानि ग्लानानि विलो- 
चनोरपलछानि यासां तास्तथोक्ता बल्लवीगोंपीः। “गोपे गोपालगोसस्यगोंधुगाभीर- 
बल्लवाः” इत्यमरः । अभिप्रनृत्ता नृत्यन्तीः । गरयर्थाकर्मक-? इृत्यादिना कतेरि क्तः । 
'मतिदुद्धिपूजार्थें स्यश्र' हृति चकाराद्वतंमानाथेस्वम्र । वारयोपितो वेश्या इव । 'बार- 
रत्री गणिका वेश्या? इत्यमरः। सो5जनो निरीक्षितुम। ईच्तेस्तुमुन। नोपरराम न 
विरमति सम । “ठपाश्च! | “विभाषाकर्मकात इति परस्मेपदम । अन्न चतुःछोक्‍्यामु 
पम्ास्वभावोकत्यो: संस्ृष्टिः ॥ १७ ॥ 
गोपिकाओों के स्थूल स्तन ( दधिसन्धन करते समय ) थिरक रहे थे परिश्रम से थक कर 
उनकी भाँखे अलसा रहीं थी। ( ऐसी गोपललनाओ को नृत्त क्रिया में लीन वेश्याओं की 
तरह देखने में अर्जुन का मन निवृत्त न हुआ ॥ १७॥ 


पपात पूवो जहतो विज्िज्ञतां वृषोपभुक्तान्तिकसस्यसम्पद: | 

रथाह्ष्सीमन्तितसान्द्रकदमान्प्रसक्तसंपातप्रथक्क्ृतानपथः ॥ १८ |। 

पपातेति। सोउजुनः पूर्वा प्रावृषेण्यां विजिह्ातां वक््तां जहतस्त्यजतः । शरदि 
निष्पडुरवेन समरेखस्यव सुगमत्वादिति भावः। जद्दातेः शत्प्रत्ययः । वृषोपभ्रुक्ता- 
न्तिकसस्यसंपदो वृषभचवचितग्रान्तसस्यसमृद्धीन्‌। 'सुकृते वृषभे वृष: इस्यमरः। 
सीमन्ता इच सीमन्ताश्रकराड़पद्धतयः सीमन्‍्तवन्तः क्ृता; सीमन्तिताः । मत्वन्तात्‌ 
तत्करोति! इति णिचि क्तः । णाविष्ठवद्धावान्मतुपो छुक। रथाइश्रक्र: सीमन्तिता 
सारद्वा; कदंमा घनीभूताः पड्ढा येषु तान्प्रसक्तसंपातेन संत्ततसज्ञारेण प्रथक्क्ृतान्पथो 
मार्गान्‍्पपात जगामेति स्वभावोक्ति: ॥ १८ ॥ 

अजुन जिन-जिन मार्गों का अवलम्बन करके जारहे थे वे सम्पूर्ण मार्ग जो वर्षा के कारण 
ठेढ़े मैड़े हो गये थे सीधे और सुगम बन गये थे । उनके दोनों बगल के खेतों के थान्यों को 
बैलों ने भक्षण कर डाला था। गाडियों के पदट्टियों के चलने से मार्ग में कद्दी-कद्दी कोचड 
जम गये थे । लोगों के सतन आने जाने से सब मार्ग स्पष्ट दिखलाई पडते ये॥ १८॥ 


जनेरुपप्राममनिन्द्कर्म भिविविक्तभावे ज्वित भूषणेबू ता | 

भृशं ददशॉश्रममण्डपोपमाः सपुष्पहासा: स निवेशवीरुघः । १६ |। 

जनरिति | सो5जुन उपद्मामं ग्रामेषु । विभकत्यथेडष्ययीभाव:। अनिन्दकमंमि 
रनिषिद्धवृत्तिसिः। दृत्तिश्रेकत्र कृष्यादिरन्यश्र शिलोब्छादि: विविर्तान्येकापआणि भावो: 
उमिप्राय इक्जितं चेष्टा भूषणमलक्कारश् येषां तेस्तथोक्तेजनेशंताः। अधिष्ठिता हत्यथः 


चतुर्थ; सगे: । घ्ज 

श्रत एवाधमेघु मुनिस्थानेषु ये मण्डपास्तदुपमाः । 'मण्डपोडस्री जना श्रयः इत्यमरः 
सपुष्पद्दासा: पुष्पविकाससदहिता: ! 'तेन सह-” हदृस्यादिना बहुत्रीदिः। निवेशवी- 
रुधो गृहगुल्मिनीः: । 'वीरुधो वल्चिगुल्सिन्यो! हति वेजयन्ती । भ्ठश सादरं ददश | 
उपमाइलझ्वारः ॥ १९ ॥ 

जाते समय मार में जो २ ग्राम पडते थे, अज़ुन ने सबका निरीक्षण किया | गाँव के 
प्रत्येक घरों के लता कुज, जिनमें पुष्प विकसित होरदे थे और लगना कुल आमनिवासियों 
से, ( जिनके, आचार, विचार, बेष भूषा तथा दवाव और भाव सब व्यक्त थे ) अधिष्ठित 
होकर मण्डप के समान सुन्दर प्रतोत होते थे ॥ १९ ॥ 

ग्राम निवासियों से अविष्ठित बे, आश्रम में बने हुए मंडप की शोमा धारण कर रहे 
थे। उन ( ग्राम निवासियों ) के कम शुद्ध थे । उनके भाव, चेष्टा और भामरणादि उनके 
कर्म के गयौतक थे, उन्हें अजुन ने बार २ अवलोकन किया ॥ १९॥ 


ततः स संप्रेच्य शरदूगुणश्रियं शरद्गुणालोकनलोलचल्लुषम्‌ | 
जबाच यक्षस्तमचोदितो5पि गां न हीड्रितज्लोउवसरेवसीदति || २० ॥ 
तत इति । सतः स पूर्वोक्तो यक्षः शरदुगुणश्रियं संग्रेददू । दृशनीयां वणनीयां 
च विचार्येस्यर्थ:। शरदूयुणालोकने लोलचच्ञष॑ सतृष्णशष्टिम्‌ । 'लोलश्रूसतृष्णयो/ 
इत्यमरः। तमजुनमचोदितोड्प्यप्रष्टोडपि गां वाचमुवाच। तथादि। इज्जितज्ञो 
भावज़ञः। 'इब्जितं हृद्दतों भाव: इति विश्व:। अवसर उन्छियोग्ये काले नावसीद॒ति 
न वा यच्छुति । 'नाप्ृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रुयात! इति निषेधस्ट्वनाकाब्वितोक्तिविषय 
इति भावः | सासान्येन विशेषसमर्थनरूपोर्ड्थान्तरन्यालः ॥ २० ॥ 
उस यक्षन झरत्कल के गुणा वी शोम। देख कर, शरत्क।ठ को शोभा देखने में संसक्त 
नेत्र, अजुन से बिना कुछ पूछे ही गोला क्योंकि अभिप्राय का श्ञाता व्यक्ति समय पर कभी 
नही चुकता | अर्थात्‌ यक्ष भज्ुंन के मनोगत भाव को समझ कर उनसे वार्ताल्ाप करने के 
लिये कुछ कहा ॥ २० ॥ 


इयं शिवाया नियतेरिवायतिः कृताथयन्ती जगत: फले: क्रिया: | 
जयश्रियं पार्थ ! प्रथूकरोतु ते शरतस्पसन्नाम्बुर्नम्बुरबारिदा ॥ २१॥ 
इयमिति | हे पार्थ, शिवायाः कह्याणकारिण्या नियतेः। दुवं दिल भागधेयं 
ग्यं ख्री नियतर्विधिः हृत्यमरः । शुभावहद्वस्थायतिः फलदानकालः सेव जगत 
क्रिया कृष्यादिकर्माणि फले्लामेः। 'लछाभो निष्पत्तियोगेषु बीजभावे घने फलस' इति 
वैजयन्ती । कृतार्थथन्ती सफलयन्ती प्रसज्नाम्बु्निमेलोदकाउनम्बुवारिदा निर्जलमेघा । 
अनेन विशेषणह्येन द्यावाएथिब्योरानुकूल्यं सूचयति | इयं शरत्ते जयश्रियं प्थूकरो- 
तु । आशीरथे छोटू ॥ २१ ॥ 


पद किराताजुनीयम | 


यह शरदृतु मबलमय माग्य के फल दान का काल है। 'यह ससार के सम्पूर्ण क्रिया- 
ओं को फल प्रदान कर के सफल बनाती दहै। इस ऋतु में जल निर्मल हो जाता है। बादल 
भी जलहदीन हो जाते है। हे प्रथापुत्र ! यह शरत्कालू आपको जयश्रो से सुशोमित करे । 
इदानीं आपके विजय की अनुकूछता भी प्रतीत होती है ॥ २१॥ 


डपैति ससस्‍्य॑ं परिणामरम्यता नदीरनौद्धत्यमपड्कुतां मही | 
नवेगुणे: संप्रति: संस्तवस्थिरं तिरोहित॑ प्रेम घनागमश्रिय: ॥| २२ || 

उपतीति। सत्य ब्रीद्यादिकं परिणामेन परिपाकेन या रम्यता सोपति। नदीर 
नौद्धत्यं रम्य रूपस्वसुपैति । मही चापझूतां निष्पक्ृस्वमुपेति । तथाहि। संप्रति नवे 
गुंणः पूर्वोक्तेः शारद्धमेंः संस्तवेन परिचयेन स्थिरं दृढ़मपि घनागमश्रियः प्रायुड- 
लश्म्या: संबन्धि। तद्विषयमिस्य्थः। प्रेम तिरोहितम्‌ | निरथ्थक कृतमिस्यर्थः । 
गुणतन्त्राः प्रेमाणो न परिचयतन्श्रा इति भावः | वास्तवालझारः ॥ २२ ॥। 

(इस शरदकऋतु में ) धान्‍्य परिपाक से सुरम्य प्रतीत द्वोते हैं । नदी अपनी उदारता 
का परित्याग कर देती है अर्थात्‌ वर्षा काल में नदी प्रबल वेग के कारण महान्‌ अनर्थ कर 
डालती है कही पेड़ों को उचाड डालती है; कहीं तटों को ढद्दा देती है; कहीं किसो को 
अपनी धारा में विलोन कर देती है यहीं नदी का भौद्धत्य है सबका परित्याग कर नहीं 
शान्त वेग धारण कर लेती है पृथ्वी पर कीचड नाम मात्र को नहीं रह जाता है। वर्षा 
काल के सुख्खों से परिचित होने वालों का प्रेम जो परिचय के कारण इृढ रहता है उसे भी 
शरदृतु अपने नवीन ग़रुर्णों त्ते आच्छादित कर देती है ॥ २२॥ 


पतन्ति नास्मिन्विशदाः पतत्रिणो धृतेन्द्रचापा न पयोद्पक्लयः | 

तथापि पृष्णाति नभः श्रियं परां न रम्यमाहायमपेक्षते गुणम्‌ ।।*शे॥ 

पतन्तीति ॥ भ्स्मिन्नभसि विशदाः पतत्रिणो बठाका न पतन्ति न प्रसरन्ति । 
इतेन्द्रचापाः पयोदपड्रयश्व न पतन्ति । तथापि श्रीकारणाभावे5पि नभः परां अश्रिय॑ 
शोभां पुष्णाति । तथाहि। रग्य स्वभावसुन्दरं वस्त्वाहायमारोष्यमाणण ग्रु्ण नापे 
चते | तत्र स्वभावस्थव समथत्वादिति सावः । जर्थान्तरन्यासः ॥ २३ ॥ 

वर्षा काल में स्वच्छ ( सफेद ) बकों ( बगुलों ) की पेंक्तियाँ थौर इन्द्रधनुष ऋतु की 
शोभा बढ़ाते है ( इस शरदृतु में न तो सफेद बगुले ह आसमान मे उडने है और न मेघ- 
मालायें इन्द्रधनुष से सुशोमित होती हैं तथापि यह ) शरदइतु भाकाश की सर्वोत्तिमर्म गीय- 
ता को पुष्ट कर रद्दौ है जो स्वाभाविक सुन्दर वस्तु और आलड्भारिक सामग्रियों की अपेक्षा 
नहीं रखता ॥ २३ ॥ 


विपाण्डुमिम्लौनतया पयोधरेश्च्युताचिराभागुणहेमदामभिः | 
इयं कदम्बानिलभतुरत्यये न दिग्वधूनां करता न राजते ॥ २४॥ 


चतुर्थ: सगेः दर 


विपाण्डुसिरिति | कदम्बानिलशब्देन वर्षतुरुपलचयते | स॒ एवं सर्ता तस्यात्यये 
विरहे स्छानतया निर्जतया दुर्बंछतया च विपाण्डुमिश्च्युतानि रहितान्यचिरामा- 
गुणा विद्यक्षता एवं देमदामानि सुवर्णसूत्राभरणानि येभ्यस्तें: पयोधरेरस्भोदेः, 
अन्यश्र स्तनेः। उपलक्तितानाम॒। 'स्तनास्भोदौ पयोधरौ! इति वेजयन्ती। दिश प्‌व 
वध्वस्तासामियं कृशता न राजत इति न। किंतु राजत एव वियुक्तत्वात्‌। 'आर्ता्ते 
मस॒दिते हष्टा भ्रोषिते मरना कृशा! इति स्मरणादिति भावः। सामान्यतः प्रसक्त- 
मराजन काश्यस्येकेन नजा संभाव्य द्वितीयेन निषेषति। यथाह वामनः---संभाव्य- 
निषेधनिवतमने द्वौ श्रतिषेधो' इति । अन्न रूपकालझ्वारः स्फुट एवं ॥ २४ ॥ 
वर्षाऋतु रूप पति के चले जाने पर, यह दिक्‌ सुन्दरियों की कृशता (दुर्बलता ) 
निजता रूप खिन्नता से विद्युद्तता रूप सुवर्ण सृत्र विनि्मित भूषर्णों ते रद्दित होकर मो मेघ 
रूप स्तनमण्डर्लों से क्या नहीं सुशोमित होनी है ! किन्तु सुशोमित होती है । (इस पद्च में 
कवि वर्षा ऋतु को पति माना है; दिशाओं को सत्रो माना है और मेघ को स्तन माना है 
बिजुलो को स्वर्ण का आभूषण माना है। अर्थात्‌ पति के बिरइ में स््ियाँ दुबंछ हो जाती 
हैं, उपभोग के कारण स्तन म्लान हो जाते हैं गौरवर्ण पयोधर मण्डल से, जिन पर स्वर्ण 
के आभूषण भी न हों, ल्ियों को खिन्नता भी उनकी शोभा को वृद्धि करती है । 
उसी तरह इस शरदतु में भी वर्षो ऋतु के बीत जाने पर निर्जेल मेघ जो थोड़ी 
पीतिमा लिये धवल वर्ण के हैं और उनकी विज्ञुली की चमक अवशेष हो गई है अब उनसे 
दिशायें सुशोमित नहीं होती है ऐसा नहीं उनकी शोमा और बढ गई है ) । २४ ॥ 


बिहाय बाब्छामुदिते मदात्ययादरक्तकण्ठस्य रुते शिखण्डिनः | 
श्रुति: श्रयत्युन्मदहं सनि:स्वनं गुणा: प्रियस्वेडघिकृता न संस्तवः ॥२५॥ 
विहायेति | मदात्ययान्मद्क्षयादरक्तरण्टस्याश्राव्यस्वरस्य कण्ठशब्देनात्र तदु- 
गतः स्वरो छचेयते। शिखण्डिनो मयूरस्य संबन्धिन्युदित उच्चेस्तरे रुते कूजिते वान्छां 
विहाय | श्रुति: धोत्रम्‌ । 'कर्णशब्द प्रहो श्रोच् श्रतिः स्री श्रवर्ण श्रवः” इत्यमरः। उन्म- 
दहसनिःस्वनं मत्तमरालकूजितं श्रयति भजतते। नन्‍्वकाण्डे परिचितपरिषह्ारेणापरिचिते 
कर्थं प्रीत्युद्य इत्याशइयार्थानतरं न्यस्यति-गुणा इति ॥ प्रीणातीति प्रियः । इमु- 
पथज्ञाप्रीकिरः कः! इति कप्रत्ययः | प्रियत्वे प्रीतिकरस्वे युणा अधिकृता नियुक्ताः। 
सस्तवः परिचयो नाधिकृतो न समर्थ: । प्रेसाधाने गुणवस्व॑ प्रयोजक न परिचय इस्यथः ॥ 
इसमें ( शरइनु में ) वर्षा कार के बात ज.ने पर मयूरों (मोर) का मद क्षीण हो जाता 
है अतः उनकी वाणो कर्ण कठद्ध प्रतीत होती दे जब कमो इस ऋतु में ये बोलते है तब 
कान उससे निरृह को मदोन्मत्त हसो को ध्वनि श्रवण करते हैं। मन के प्यारे होने में 
गुण ही कारण है जिसमें अधिक युग होगा वह्दी प्रिय होगा चिरपरिचित कोई वस्तु 
नहीं है ॥ २५॥ है 


६० किराताजुनीयम्‌ | 


अमी पृरथुस्तम्बश्गतः पिशज्लतां गता बिपाकेन फलस्य शालयः | 
बविकासि वप्राम्भसि गन्धसूचितं नमन्ति निधातुमिवासितोत्पलम्‌ ॥२६॥ 
अमी इति। क्षमी पृथून्स्तस्वान्गुच्छान्बिश्रतीति प्धुस्तम्बभ्ततः। 'स्तम्बो 
गुच्छस्तृणादिन:? इस्यमरः । फलस्य प्रसवस्य विपाकेन परिमाणेन पिशड्ड्तां गताः 
शालूयों चीहिविशेषाः । वप्राम्भसि केदारोदुके । 'पुंनपुंसकयोव॑प्रः केदारः चेन्रम! 
इत्यमरः। विकसतीति विकाप्ति पिकसितं गन्धेन सूचितं ज्ञापितमसितोस्पर्क॑ 
निप्नात॒माप्रातुमिव नमन्ति । “निष्यातुमिव' इति पाठे वृष्दुमित्यर्थ:। निबंणयितु 
वा | “निवंणन तु निध्यानं द्शनाछोकनेक्षणम्‌? इृत्यमरः। अन्न फलमाराश्रमनस्य 
निम्राणफलकस्वमुस्पेचयत हृति फर्योस्प्रेष्ञा ॥ २६ ॥ 
ये, फल के परिपाक से पीतिमा धारण करने वाले, रूच्छेदार धान के पौधे, सजल क्षेत्रों 
में मानो प्रफुछत, चुरम्य-गन्ध-सम्पन्न, नील कमल को सूँघने के लिये झुक रह्दे हैं ॥ २६ ॥ 


अथ चतुर्मिः कलापकमाह-- 
मणालिनीनामनुरश्चितं त्विषा विभिन्नमम्भोजपलाशशोभया | 
पय: स्कुरच्छालिशिखापिशन्नितं द्र॒तं धनुष्खण्डमिवाहिविद्विष: ॥२७॥ 
झणालिनीनामिति। झरूणालिनीनां पश्मिनीनां त्विपा हरिद्वर्णानुरसितस। 
तद्दणतामापादितमित्यथ। तथास्मोजपछाशशो भया पद्मदलकान्त्या । आरुण्येनेत्यथ:। 
विभिन्न मिश्रितम्‌। तथा स्फुरच्छालिशिखापिशन्लित स्फुरक्लिः कलमाग्रेः पिड्नली 
कृतमिस्थं नानावणत्वाद्‌ द्वतंपकायितमहिविद्विषो बृत्नशत्रोरिन्द्स्य। 'सर्पे बृत्रासुरे5 
प्यहि:” इति वेजयन्ती । धनुष्खण्डमिव स्थितम्‌ । “नित्यं समासे5नुत्तरपदस्थस्य! 
इति विसजनीयस्य पत्वस्‌। पयो बप्रास्भोड्पदिश्य व्याजीकृस्य घावतामित्यागा 
मिना संवन्धः । अन्न धनुष्खण्डस्य दुतस्य छोके3प्रसिद्धत्वादुस्परे्षेय नोपमा ॥ २७ ॥ 
जल, कमलिनी लता की कान्ति से (दरिदण से) विशोमित; तथा कमर दल की शोमा 
से मिश्रित, भर झूमते हुए वान की वालों से पीले वर्ण को घारण करता है जिससे वृत्रास॒र 
के शत्रु ( इन्द्र ) के धनुष के लद॒श अनेक वर्ण युक्त हो गया है ( कमलिनी-लता का रग, 
हरा पद्म पुष्प का रंग छाल, और पके हुए धान के पौधों का रंग पीछा होता है इन सबको 
छाया पड़ने से जल में अनेक वे प्रतीत होते हैं अतः जकू इन्द्र धनुष को छटा पारण 
करता है ॥ २७॥ 
विपाण्डु संव्यानमिबानिलोद्धतं निरुन्धतीः सप्तपलाशजं रजः | 


अनाविलोन्मीलितबाणचक्ुष: सपुष्पहासा बनराजियोषित: )। र८ ॥ 
विपाण्डिवति । विपाण्डु शुअमनिलोद्धतमनिलोत्विप्म । सप्त सप्त पराशानि 


चतुर्थ: सर्ग: | ६९ 


पत्राणि पवसु येषां ते वृत्ताः सप्तपछाशाः । 'क्वचित्संड श्याशज्दस्य दृतिविषये वीप्सा- 
थरव॑ सप्तपर्णांदिव” इत्युक्तम्‌ । तेषां पुष्पाणि सपपलाशानि। द्विहीनं प्रसवे सर्व 
इत्यमरः । 'फले छुक! इत्यणो छुक्‌। तेषु जात॑ सप्तपलाशजं रजः परागं संव्यानमुत्त- 
रीयमिव । 'सब्यानमुत्तरीयं च! इत्यमरः । निरुन्धतोनिंवारयन्तीः । प्रावृतवतीरिति 
यावत्‌ | अनाविलान्यकलुपाण्युन्मीलितानि चर बाणानि नीलसरेयकाणि चक्तृंषीय 
यासां तास्तथोक्ताः | 'नीलस्ट्वर्थंगलो दासी बाण ओदनपाक्यपि! इति धन्वन्तरिः # 
पुष्पाणि हासा इव तः सह वतन्‍्त इति सपुष्पहासाः। वनराजया योषित इव बन- 
राजियोषितः | ता अपदिश्येप्यन्वयः। अन्न संव्यानसिवेत्युपमवान्यश्रोपमितसभासे 
लिड्डम्‌ | यथा काचिस्केनचित्कामुकेनाज्षिछ स्तनांशुक निरुन्‍धे तद्गदिति भांवः ॥२८४ 

वन राजियाँ कामिनी रूप हैं | उनके विकसित पुष्प ( कामिनियों के ) द्ास्य के समान 
हैं। इन बन राजियों में बाण वृक्ष ( कट सरेया ) निमंू खुली हुई आँखों के सइश हे । 
सान-सान पत्तों से युक्त छितौन का पराग पाण्डु वर्ण के अद्जल के सदृश है | जब ये 
हवा के झोंके से उड़ने लूगते हें तो खियाँ उन्हें सम्दालने लग जाती हैं। जिस प्रकार 
कामिनियाँ मन्द हास करती हुईं अपने निर्मल नेत्रों से अवलोकन करतो हें और उनका 
बासन्ती रग का अब्नल हवा के झोंके से उडता रहता है अर वे उसे सम्दालने लग 
जाती हैं । उसी तरह ये वन पक्तियाँ फूर्लों के मार से लदी हुई हे । इनमें फूले हुये कट 
सरैया ( बाण ) के फूल और छितौन के भी वृक्ष हे ( छितौन के पेड के हर एक डण्दी 
में साव-सान पत्ते होते है | छित्तौन के पराग हवा के झोंके से छड रहे हैं इस समय इन 
(बन राजियों के ) वृक्ष भी दवा के झोंके से झकोरे ले रहे है ॥ २८ ॥ 

अदीपितं वेद्युतजातवेदसा सिताम्बुदच्छेदतिरोहितातपम्‌। 

ततान्तरं सान्तरबारिसीकरें: शिवं नभोवत्म सरोजवायुमिः ॥ २६॥ 

अदीपितमिति। चेद्यतजातवेदसा वेचद्यतापक्‍्निनाउदीपितमप्रकाशितम्‌। विद्यस्प- 
काशस्य दृष्टिविधातकरवात्तद्राहिस्‍्यं गुण इति भावः । सितारखुदानां छेद: खण्डेस्ति 
रोहितातपमस । न दृष्टिबाधो नाप्यातपताध इति भावः। सान्तरवारिसीकरंविरला- 
स्चुकणेस्ततान्तरं व्याप्तमध्यं सरोजवायुनिः शिव रम्य नभोवसत्मं चापदिश्येति। 
स्वभावोक्तिरलक्वारः ॥ २९५ ॥ 

आकाश मार्ग विद्युताप्नि से उद्धासिन नदी हो रद्दे हैं। और शुत्न वादलों के खण्डों से 
सूर्य का आतप भी छिपा हुआ है | ( जिससे आकाश मार्ग में चलने से नतो आँखें चकाचौंध 
द्ोती हे और न धूप दी सताती दे ) आकाश का अन्तराल विरल २ जल कर्णों से व्याप्त 
हो रहा दे । कमलों की सुरभित गन्धि से आकाश पथ बहुत रसणीय दो गया है ॥ २९ ॥ 

सितच्छुदानामपद्श्य घावतारुतेरमीषां ग्रथिताः पतत्रिणाम्‌ | 

प्रकुषते वारिदरोधनिगंताः परस्परालापभिवामला दिशः ॥३०॥ 


श्र किराताजुनीयमू | 


छघितेति । अपदिश्य घावतामिति पूर्व छोकत्रयोक्ूक पयःप्रभ्ठतिकसुद्दिश्य! घावता- 
ममीषां सितच्छुदानां पतत्रिणां हंसानाम् | हंसास्तु ख्ेतगरुतश्रक्राञा मानसौ- 
कसः! इत्यसरः । रुतेः शब्देग्रथिता हृब्धाः। ग्रथितं गुम्फितं रूघम! इत्यमरः । 
वारिद्रोधनिगंता मेघोपरोधनिमुक्ता भतएवामलाः प्रसक्षा दिशः परस्पराछापं प्रकु- 
बंत इच | दिष्टया मेघोपरोधनिमुक्ताश्रिरादुछ्कूसिता इति हंसकूजितब्याजेन परस्पर- 
मालपन्तीवेत्युत्प्रेष्षा ॥ ३० ॥ 


इन सब सुखकर वस्तुओं का अपदेश कर दौडते हुए इन धवल पक्ष वाले हस पक्षियों 
के कल कूजन से गुम्फित होकर दिशाये मैधों के अवरोध से छुटकारा पाकर निमेल हो गईं 
हैं भौर वे मानों अन्योन्‍्य सम्भाषण कर रहीं है ॥ ३० ॥ 
बिहारभूमेरमभिघोषमुत्सुका: शरीरजेभ्यश्च्युतयूथपडम्तय: । 
असक्तमूधांसि पय:क्षरन्त्यमूरपायनानीव नयन्ति थेनबः ॥ ३१॥ 


विहारेति। विहारभूमेः। अपररात्रगोचरादित्यर्थ:। आगष्छुन्त्य इति शेषः । 
अभिषघोषमुस्सुका चर्ज प्रत्युत्कण्ठिता:। चत्सप्रेम्मेिति भावः। 'घोष आशभोरपच्ली 
स्थाद! दृश्यमरः । व्युता श्रुटिता यूथानां कुलानां पहक्किः श्रेणीबन्धो यासां तास्त* 
थोक्ताः। 'सजातीयेः कुछ यूथम! इत्यमरः । अमृ्धेनवो इसक्तमप्रतिबन्ध पयः क्षीर 
चरन्ति खवन्ति | वस्सस्मरणास्प्रखवन्तीत्यर्थ: | क्षरतेः शतृप्रस्ययः । ऊर्घासि शरीर- 
जेभ्यो 5परयेग्य उपायनानीवातितोषकारिणीवेस्युस्प्रेश्ञा । नयन्ति प्रापयन्ति । यथा 
लोके कुतश्रिरप्रवासादेत्य मातरः किचित्खाच्ममानयन्ति तद्गदिति सावः ॥ ३१ ॥ 

अर्जुन ने देखा--ये गायें विद्दार भूमि से ( बत्स के प्रेम से ) निवाम स्थान (घोष ) 
के लिये उत्कण्ठित हो भपने झुण्ड से अलग हो गई हैं और वे ( अपने बच्चों का स्मरण 
कर ) लगातार क्षौर परिसत्रवण कर रही हैं । अपने थर्नों को मानों बे अपने शरीर से उत्पन्न 
होने वाले ( बच्चों ) के लिये उपहार ला रही है ( अर्थात जेसे माता अगर कही बाहर 
घूमने के लिये जाती है तो वह लौटने वक्त अपने वच्चों के लिये खाने का कुछ 
न कुछ सामान अवश्य लाती हे उसी तरह गायें भा अपना थन बच्चों के लिये 
ला रद्दी थीं ) !! ३१ ॥ 

जगम्पसूत्तिजंगदेकपावनी . त्रजोपकण्ठ॑._ तन' रुपेयुषी । 

शाति समग्रां समितिगंबामसावुपेति अम्त्रैरिव संहिताहुति:॥ ३२॥ 

जगदिति । जगस्पसूतिजंगस्कारणम्‌ + आज्याविहविदद्रिणेति भावः। जगतामे- 
कपावनी मुख्यशोधनी त्रजोपकण्ठ गोष्ठान्तिकम्‌ । “दूरान्तिकार्थम्यों द्वितीया च! 
इति द्वितीया । 'उपकण्ठान्तिकास्यर्णाम्यप्रा? इत्यमरः । तनयेवंत्सेरुपेयुषी संगता। 
*उपेयिवाननाशननूचानश्र' इति छसुप्रत्ययान्तो निपातः। 'डगितश्र' इतिदीप्‌ । जसौ 


चतुर्थ: सर्गः | ६३ 


गयां समितिः संहतिः। मन्‍्त्रेरूंग्यहुघादिमिः। “मन्त्रों ऋगादिगुक्योक्तिः--? इति 
वेजयन्ती । संहिता योजिताहुतिरिव । समग्रां चतिमुपेति | आहुतिरपि जगरप्रसूति- 
जेगदेकपावनी च। “अपौ प्रास्ताहुतिः सम्यग्रादित्यमुपतिष्ठते । भादित्याजायते 
वृश्वृष्टेरक्ष ततः प्रजा: ।' इति स्मरणादिति भावः ॥ ३२ ॥ 

संसार की रक्षा करने में समर्थ, दुनियाँ को अपविन्रता से शुद्ध करने वाली गावें 
अपने बच्धवों के सग गोष्ठ ( गोशाला ) के समोप खड़ी थीं। उनका झुण्ड ( अपनी पृण्णे 
शोभा के साथ ) ऋक , यजु और सामादि मन्त्रों से युक्त हृव्यादि प्रक्षेप रूप आइुत्ति 
( जो ससार के रक्षा में समर्थ और ससार को पवित्र करने वाली दे ) को तरह, अपनी पूर्ण 
शोभा को प्राप्त होता दे ॥ १२ ॥ 


कृतावधानं जितबहिंणध्वनौ सुरक्तगोपीजनगीतनिःस्वने | 

इद जिघत्सामपहाय भूयर्सी न सस्यमभ्येति सगीकद॒म्बजम्‌ ॥ हरे ॥ 

कृतेति। जितबर्हिणध्वनौ । केकानुकारिणीत्यर्थ:। एतेन षड़जस्वरप्रायं गाय- 
न्तीति गम्यते । यथाह मातज्प--पड्ज॑ मयूरो वद्ति! इति। गाः पान्तीति गोपा- 
स्तेषां सार्या गोप्यः। 'आतोडनुपसगें क? इति कप्रत्ययः | 'पुंयोग!दाख्यायामर! हृति 
छीप। ता एवं जनः। सुरक्तो मधुरकण्ठो यो गोपीजनो बच्ञर्द;जनस्तस्य रीतनिःस्वने 
शाने कृतावधानमेकाग्रचित्तमिदं पुरोवर्नि सगीकदम्बक कतू भूयसीमतिमहतों जिघ- 
स्सामसमिच्छाम्‌ । अदेः सन्नन्तादुप्रत्ययः। 'लुषःसनोघस्लू! इति घष्लादेशः | अप 
हाय दित्वा ससय॑ नाभ्यति नोपेति | गीतासक्त्या चुधामपि न गणयतीत्यथः ॥8३१॥ 

अजुन ने देखा--इरिणियों का झुण्ड, मयूरों का पड़ज ध्वनि को जीतने बाली 
( मधुर-कण्ठ-गोपियों के गान में दत्त चित्त होकर प्रबल खाने की इच्छा से विरत हो 
पास चरना भूल गया है ( अर्थात्‌ गीत में आसक्त हरिणियाँ भूख प्यासकों भी 
भूल गई है )॥ ३३ ॥ 

असावनास्थापरयावधी रित: सरोरुहिण्या शिरसा नमन्नपि। 

उपति शुष्यन्कलमः सहास्भसा मनोभुवा तप्त इवाभिपाण्डुताम।।३७॥ 

असाविति। शिरसाग्रथेण मुन्ना च नमन्प्रणमन्नप्यनास्थापरयानादरपरया सरो 
रहिण्यावधी रितोउ5वज्ञातः । अम्भसा सह । शरभूतेनेति मावः । शुध्ियन्नसों ककमः 
शालिविशेषः । मनोभुवा तप्त इव कामाते इब । अभिपाण्डुतासुपेति । अन्नानास्था- 
परयेति प्रकृतसरो रुहिणी विशेषणसामथ्यांद्प्रस्तुतनायिका प्रतीतेः समासोक्तिः। उत्ति- 
छूमानायाः सरोरृहिण्याः प्रतीयमानया नायिकया शुद्धसेदेड्प्यमेदरूच्षणातिशयो क्ति- 
महिस्नावधीरणक्रियासम्बन्धाश्षिवंहन्ती मनोभुवा तप्त इवेत्युट्प्रेज्ानिर्वाहिकेत्यतिश- 
योकत्यनुप्राणितसमासोक्त्युपसयोरज्ञाज्रिभावेन सकूरः ॥ ३४ ॥ 


रा किराताजुनीयम्‌ । 


अनादरकारिणी कमलिनी से तिरस्कत द्वो कर यह शालि ( धान ) जल के साथ 
साथ स्वयं सूख कर काँटा हो रहा है, और काम से पीड़ित हो कर दिन दिन पीला 
पड़ता जा रहा है ॥ ३४ ॥ 


अमी समुद्धूतसरोजरेशुना हता हतासारकणेन बायुना | 
उपागमे दुग्धरिता इवापदां गति न निश्चेतुमलं शिलीमुखाः ॥ ३५ ॥ 
शमी हृति। समुद्धूतसरोजरेणुनेति सौरभ्योक्तिः। हतासारकणेनो पात्तारबुकणे नेति 
दोस्योक्तिः। 'धघारासम्पात आसारः! हत्यमरः। वायुना हता आकृष्टा अमी शिलीभुखा 
आड्जाः। आापदामुपागमे राजादिभयागमे दुग्चरिता दुष्टकर्माणश्रीरादय व । गग्यत 
इति गति गन्तव्यदेशम्र। 'देशोपायगमे गतिः”इति वेजयन्ती। निश्चेतुं नाल न समर्थाः। 
शकन्न वायोः सावतच्रिकत्वेनापादानादनिश्रयादन्यत्र भयान्धत्वादिति भावः ॥ ३५ ॥ 
ये अमर, उडते हुए कमरू-परागों को धारण करते हुए तथा वर्षा के जल कणों से युक्त 
( त्रिविधथ ८ शीतल, मद, सुगन्ध वायु कमल पराग से छुगन्धि और उसके भार से मन्दता 
तथा जल कण से शैत्य का ग्रहण करता दै ) शीतल, मन्द, सुगन्‍्ध पवन के द्वारा आक्ृष्ट 
हो कर, आपत्ति में पडे हुए तस्करों ( चोर, लम्पटों ) की तरह 'रक्षार्थ कहां भाग कर जोय, 
इसका निश्चय नहीं कर पाते है ॥ ३५ ॥ 
मुखरसो विद्रमभज्गल!हिते: शिखा: पिशद्भी: कलमस्य विश्रती | 
शुकावलिव्येक्तशिरीषकोमला धनु श्रियं गोत्रभिदोइनुगच्छति ॥३६॥ 
मुखेरिति। विद्गमभट्नलो हिनेसुखः पिशक्लीः पिशड्रवर्णा:कलमस्य शिखाः शाल्य- 
आपणि बिश्नती व्यक्तरिरीपकोमला विकमितशिरीषसवर्णासौं शुकावलियोंब्रभिद 
इन्द्रस्य धनुपः थियमनुगच्छुत्यनुकरोति । नानावणंत्वादिन्द्रधनुरिवाभातीस्युप 
मालक्ारः ॥ ३६ ॥ 
यह ( शुकावलि ) ( झुक रू तोता । अदर्लि पक्कू ) अपने प्रवल के द्ुकड़े के समान 
अरुण वर्ण के चन्नुओ से पीले रंग की धान को फल संयुक्त शिखा धारण करती दे 
विकसित शिरीप के पुष्प सवर्णा इन्द्र के धनुष को शोभा का अनुसरण कर रहा हैं । 
अर्थात्‌ इन्द्र धनुष में जिविव प्रकार के रह्न पाये जाते हैँ उसी तरह इन तोतो के समूहों में 
विविध रह; ( चोंच लाल, घान की बाल पीलो और उनके वदन का रग हरा तथा उनके 
गछों में जो रेखा पडी हुई होती है बहू अनेऊ रग की टोती ह ) दोने से उसकी जो इन्द्रप 
नुष की समानता हो रही है ॥ ३४६ ॥ 
इति कथयति तत्र नातिदूरादथ दहशे पिहितोष्णरश्मिबिस्ब: | 
विगलितजलभारशुकुृभासां निचय इवास्बुप्रुचां नगाधिराज: ॥३७॥ 


चतुर्थ: सगे: | ६४ 


इतीति । तन्न तस्मिन्पूर्योक्ते यक्ष हतीत्यं कययति सति नातिदूरादनतिदूरात्‌। 
ईषददूर इत्यर्थ: | नमर्थस्य नशब्दस्य सुप्सुपेति समासः । पिद्टितोष्णरश्मिविस्वस्ति- 
रोहिताकसण्डल इत्यौन्नत्योक्तिः। नगाधघिराजों हिमाद्विविगलितो जलभारो येषां ते 
तथोक्ताः अतएव शुक्रमास: | द्वयोरन्यतरस्य विशेष्यत्वविवक्षया विशेषणसमासः । 
तेषपां वियलित जलभारशुक्कभासां शुआणामम्बुमुचा निचय इव मेघबून्दमिव ददशे दृष्ट॥। 

इस तरह वातो लाप करते हुये यक्ष ने सन्निकट से, भगवान्‌ भास्कर के मण्डल 
को तिरोहित करनेवाला पर्वत राज हिमालयको उन मेघों के समूह के सदृश देखा भिनके 
जलमभार परित्याग करने से वर्ण शुभ्र हो गये है ॥ ३७ ॥ 
तमतनुवनराजिश्यामितोपत्यकान्तं नगमुपरि हिमानीगौरमासाद जिष्णुः। 
व्यपगतमदरागस्थानुसस्मार लक्ष्मीमसितमघरवासो बिश्रतः सीरपाणेः ॥ 

इति भारबिक्रतो महाकाठ्ये किराताजुनीये चतुर्थ: से: | 
न-+++5%->( 2:४0 2 

नमिति। किषुरजुनो5तनुभिसंहतीमिवंनराजिमिः श्यामिताः श्यामछा उपत्य- 
कान्‍्ता आसबभूमिप्रदेशा यस्य त॑ सथोक्तम्‌। 'डपत्यकद्वेरासन्वा भूमिरुध्वमधि- 
स्यका' इत्यसरः। “उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयो:” हति स्यकन्प्रत्ययः। उपरि 
हिमानी मिर्टिमसझ्वातंगौंरं शुक्ल नगहिसाद्रिमासाथ | व्यपातो निवृत्तो मद्रागों 
यश्य तस्य । छसितं नीलमधरं वास उत्तरीय विश्वतों उत्तवतः। सीरं हल पाणी 
यर्य तस्यर सीरपाणेहलायुधस्य | 'हलायुधः | नीलाम्बरों रौहिणेयस्ताकाझ्ो मुसली 
हली | सह्ृूष॑णः सीरपाणि:? इत्यमरः | 'सप्तमी विशेषणे-! इति ज्ञापकाद्व्य घिकर ग- 
पदो बहुच्चीहिः। “प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठासप्तम्यो स्तः! इति सप्तम्याः परनिपातः। 
छचमी शोभामनुसस्मार स्घतवान्‌ क्र सहशद शंनेन सहृशान्तरस्य स्मरणात्स्मरणा- 
लड्टारः 'सदर्श सदशानुभवाद्यत्र स्मयत तत्स्मरणम्‌! इति विद्याघरः ॥ ऐे८ ॥ 

इति श्रीमहामहोपाध्यायकोलाचलमद्विनाथसूरिविरचितायां किराताजुनीयकाब्य- 
व्याख्यायां-घण्टापथसमाख्यायां चतुर्थ: सर्गः लमाप्तः । 
बा -जकरि.2५:२०५- 

सुद्दर विस्वृत बर्नो की पक्तियों से नील वश के उपल्यका ( पद्ाडके समीपका नौची 
भूमि ) प्रदेश से घिरे हुये, वर्फ के चट्टान। से ढके इये शुत्र द्विमाल्य पर ५हुँच कर, *जुन 
को इाला के राग से मुक्त, नीलाम्बरधारी, सीरपाणी बलभद्बजी की शोभा का स्मरण 
हो आया ॥ ३१८ ॥ 


॥ चनुर्थ सर्ग समाप्त ॥ 
+-><कपए कं 


पश्चसः सर्गः 


अथ हिमवदर्णनमारभते । तत्र पद्नदशमिः कुलकमाह-- 

अथ जयाय नु मेरुमहीभ्तो रभसया नु दिगन्तदिरक्षया | 

अभिययौ स हिमाचलमुच्छितं समुदितं नु बिलब्नयितुं नमः ॥ १ ॥ 

अधेति । अथानन्तरं सोडजनो मेरुमट्टीग्दतो हेमाद्रेजयाय नु जयाथ वा। चुश- 
ब्दो5न्न वितके | “नु पृच्छायां वितक च! इस्यमरः । रभसो वेगः । 'रभसो वेगहषंयो:!? 
इति वजयन्तीविश्वश्रकाशौ । तह्॒त्या रभसया । अतीवोत्कण्टयेति यावत्‌ । अशेआा 
दित्वादच्प्रत्ययः दिगन्तानां दिदक्षया नु द्ष्ट्रमिच्छुया वा । नभो3न्तरिक्ष विलड्यितुं 
न्वतिक्रमितुं वा । समुद्तिम्‌। समुस्पतितमिव स्थितमित्यथ:। कुतः । उच्छितसुन्नत 
दिमस्याचलं हिमाचलमभिययौ । अन्न निर्धारितानेकफल भौन्नत्यगुणनिमित्तोदिता 
दिक्रियोस्प्रेश्ा । खा च व्यक्षकाप्रयोगाटप्रतीयमानेति सद्लेंपः | त्रुतविलम्बितं वृत्तम- 
हुतविलूम्बितमाह नभौ भरो? इति लक्षणात्‌ ॥ १ ४ 

(शरइतु की शोमा का अवलोकन करत डुये अज्ुन ने दूर से हिमालय को देग्वा), श्मके 
अनन्तर हिमालय की ओर प्रस्थान किया । हिमालय इतना उठाया है कि जिससे मादम 
पडता था कि वह सुमैरु पव॑त को जीतने के लिये इतना ऊँचा हो रहा है या यह मारूम 
पड रहा था कि वह दिशाओं का भवमान देखने के लिये अत्युन्कण्टित है । अथवा उसके 
औज्नत्य से यह भी प्रतीति होती थी कि वह आकाश लोध क्र आयेबढ़ना चाहता है ॥ १ ॥ 

तपनमण्डलदीपितमेकतः  सततनेशतमोबृतमन्यतः | 

हसितभिन्नतमिस्नचयं पुर: शिवमिवानुगतं गजचमंणा ॥ २॥ 

तपनेति । पुनः एकत एकस्मिन्भागे। सावविभक्तिकस्तसिः। तपनमण्डलेन 
दीपितं प्रकाशितम्‌। अन्यतोड्न्यस्मिन्भागे सततेनानिषिद्धेन नेशेन निशिभवेन 
तमसा वृतम ! एकन्नाह्वा राध्या चान्यत्र सज्ञतमिस्य्थ:। अत एव पुरोड्गमे हसितेना- 
हृद्दासेन भिन्नतमिस्तचयं निरस्ततमस्तोम तथा गजचमंणानुगत पश्चाद्‌ व्याप्तम | 
“पश्चास्साइश्ययोर नु” इत्यमरः शिवमिव स्थितम्‌ । तपनतेजःप्रसारो5प्यस्य कण इद 
कुन्नवित्परिसमाप्यत्त इति महत्वातिशयोक्तिः ॥ २ ॥ 

इसको ऊँचाइ के कारण सूय्य जिस तरफ रहता है उस तरफ प्रकाश रहता हैं और 
दूसरी तरफ रात्रि को तरह घना भनन्‍्वकार से आच्छादित रहता दे अर्थात्‌ एक और दिन 
और दूसरी ओर रात्रि रहनी हे श्ससे मालूम पड़ता ई कि ये हाथी वी खाल ओड़ और 
अद्टद्यास करते हुये साक्ष/त्‌ शिवजी हैं क्योंकि शिवजी के सामने का भाग उनके दास से 
प्रकाशित रहता है और पीछे का भाग द्वाथी को खाल से अन्धकाराच्छक्ष रहता दै ॥ २॥ 


पद्म: सर्ग: | ६७ 


क्षितिनभःसुरलोकनिबवासिभिः._ कृतनिकेतमदष्टपरर्परेः | 
प्रथयितु विभुतामभिनिर्मितं श्रतिनिधि जगतामिव शम्भुना॥ ३॥ 
जित्तीति। परस्परेउन्योन्ये । 'कमंज्यतिहारे सर्वनाम्नो द मवतः” इति वक्तब्या- 
स्परशब्द्स्य द्विर्भावः । 'समासवस्थ बहुर यद्ा न समासवस्प्रथमेकवचन तदा पूर्व- 
पदस्य” इति वक्तव्यास्प्रधमेकचचनम्‌ । खुट। कस्कादिस्वादिसजनीकस्य सत्य 
बहुवचन चान्योन्यशब्दवत्‌। यथा माधे--अन्योन्येषां पुष्करेरास्शन्तःः इति। 
अरृष्टा: परस्परे यैस्तेड्टश्परस्परास्तेस्तथोक्तेः। चितौ नभसि सुरलोके व निवसन्ती ति 
तस्तथोक्तेः। भूमुंवःस्वलोकवासिमिरित्यर्थ:। कृतनिकेत॑ कृतास्पदम । अतएव 
शबस्भुना विभ्रुतां स्वसामथ्यं प्रथय्रितुममिनिर्मितं जगतां प्रतिनिधि प्रतिकृतिमिव 
स्थितमिस्युस्पेज्षा। 'प्रतिकृतिरचां पुंसि अतिनिधिरुपमोपमान स्यात! हृत्यमरः । 
त्रुलोक्यश्लाध्योपममपरिच्छेयं चेति भावः ॥ ३ ॥ 
पृथ्वो, आकाश, तथा स्वग लोक के निवासी एक दूमरे से अद्ृष्ट होकर श्स द्विमालय 
पर निवास करते हैं । अत: मालूम पडता है कि शबद्भूर भगवान ने अपने यज्ञ के प्रचार 
के लिये ससार मर कः प्रतिनिधि इसे ( हिमालय को ) वनाया ई ॥ ३ ॥ 
भुजगराजसितेन नभःश्रिता कनकराजिविराजितसानुना | 
समुदितं निचयेन तडित्वतीं लघयता शरदम्बुदसंहतिम्‌॥ 9 ॥ 
भुजगेति। पुनश्र। भुजगराजसितेन शेषाहिघवलेन नभःश्रिता गगनस्पृशा कन- 
कस्य राजिभी रेखामिविराजिताः सानवो यस्य तेन तथोक्तेन । भतएवं तड़ित्वतीं 
शरदम्बुदसंहति शरन्सेघचयं छघयता लघूकुवंता । तत्त्येनेत्यर्थ: । अत एवोपमाल- 
छूटर:;। निचयेन शिखरसमूहेन समुदितं समुज्ञतस््‌ । निचयनेति। यद्यपि निच्चय*- 
बाब्दः शिखरस्यावाचकस्तथापि पर्वतवणनप्रकरणोक्तस्वास्पाषाणनिचयः शशड़वाची 
भवितुमहंति । यथा--कूटोडख्री शिखरं अद्भस! इति कूटशब्दः समूहापरपर्यायः । 
अतएव लक्षणाश्रयणीया । अतएवाबाच्यवचन न दोषः ॥ ४॥ 
इसका ( हिमालय का ) गगनचुम्बी, शेपनाग के समान शुभ्र और सुवर्ण रेखाओं से 
सुशोभिव शिखर-समूइ इतना उन्नत है कि वह विद्यतलतासे युक्त शरत्‌ कालूके मेघमालाओं 
को अपने औष्नत्य से तिरस्कृत कर रहा है ॥ ४ ॥ 
मणिमयूखचर्यांशुकभा सुरा: सुरवधूपरिभुक्तलतागहा: । 
द्धतमुचशिलान्तरगोपुरा: पुर इबोद्तिपुष्पवना भुबः ॥| ५ ॥। 
मणीति । पुन:। सणिमयूखचया अंशुकानीव पटकादीनीच तैर्भासुराः। सुरव- 
घूमिः हम छता गुंद्दा इव यासु तास्तथोक्ता:। उद्चानि शिलान्वराणि गोपुरा- 
करि० 


ध्द किराताजेनीयम ! 


णीब शिछान्तराणि शिलामध्यानि पुरद्वाराणि यातु ताः | उद्तान्यूजितानि घुष्पाणां 
बनानि यासु ताः । अत्तएव पुर इव नरराणीव स्थिताः | श्रुवोी दधतम ४ ५ ॥ 

इस हिमालय के भूभाग नगर के समान हैं, ये नगर विविध रनों को किरणों से 
प्रकाशित हैं । अमराइनाओं से उपभुक्त लतायें इस नगर के भवन हैं। ऊँची २ शिलाओं 
के बीच के रिक्त स्थान नगर के फाटक है । अच्छे २ फूलों के वन पुष्पोधान हैं । ( इस 
तरह के नगर वाले भूखण्डों को यह हिमालय धारण करता है ) ॥ ५ ॥ 


अधिरतोज्मितवारिविपाण्डुमिविरहितेरचिरण्यतितेजसा । 

उद्तपक्षमिवारतनिःस्वने: प्रथुनितम्बबिलम्बिमिरम्बुदं: ।। ६ ॥| 

श्वविरतेति । पुनश्च । अविरतमविच्छिन्नमुज्झितवारयः । अवृष्टिमन्त इृत्यथः। 
अत्तएव विपाण्डवश्र तरविरतोज्झ्ितवारिविपाण्डुभिः। अतएव हिमवत्पच्नस्व॑ सम्भ- 
बतीति भावः | अचिरच्यतितेजसा विरहितेविद्यत्तजोरहितेः। भारतनिःस्वनः प्रशान्त- 
ग्जितेश्व । अन्यथा पत्तरवह्दानिः स्थादिति भावः। पथुनित्तम्बविलम्बिशिमंहाकटकस- 
ब्लिभिः। कटको5खत्री नितस्बोडदें:! इत्यमरः । अग्बुदेरुदितपत्ञं सञ्लातपक्षमिव स्थि 
तम्र ) प्राविछ्क्षपक्स्यापि हिमाद्वेधवलाग्बुद्सम्बन्धारपुनः पक्तोत्थानमुस्मेषयते ॥६॥ 

इस हिमालय के विपुल नितम्ब के समान मध्यभाग पर मैध अवलम्बित हैं। ( अब ये 
मेध काले वर्ण के नहीं हैं किन्तु ) खूब जलवधंण कर निवृत्त हो जाने से धवल वण्ण के हो 
गये हैं । अब श्नमें विजली का प्रकाश बिलकुल नहीं रह गया है | ये (मेघ) गम्मीर गर्जन 
कर रहे हैं। इन बादलों से यह हिमवान्‌ सपक्ष दिखलाई पड़ता है। पहले तो पर्व॑तों को 
पक्ष दोते थे जिससे वे उड़ते थ । उड़ते २ जहाँ बैठ जाते थे वहाँ के धन-जन को नष्ट अष्ट 
कर देते थे इस लिए इन्द्र ने पव॑तों का पक्ष काट डाला । यद्यपि यह पक्षरद्वित है तो भो 
इन मेघों से पक्षवान्‌ उत्पेक्षित होता है ॥ ६ ॥ 

नक रे बज ५ 

दधतमाकरिभिः करिमिः क्षतं: समवतारसमरसमस्तट: | 

विविधकामहिता महिताम्भसः स्फुटसरोजबना जबना नदी: | ७ || 

दधतमिति | पुनश्च । आकरः खनिरेषामस्ति यो नित्वेनेत्याकरि सिराकरजः । 'ख 
निः स्वियामाकरः स्यात! इस्यमरः। करिभिरजः कतृभिः। चते रुग्णं: समवतारेषु 
तीर्थेषु समरविषमेरसमेरसइशेः । अनुपरमेरित्यथः । तटरुपछल्चितास्तथा महिताम्भस 
हाध्योदृका अतएुव विविधेभ्यः कामेभ्यो5वगाहनागुपभोगेभ्यों द्विता अनुकूलाः। 
“चतुर्थी तद्र्थ-! हृत्यादिना समासः। स्फुटानि विकसितानि सरोज्वनानि यासु ताः। 
जवना वेगवतीः । 'जुचढक्रम्य-!इत्यादिना युच्‌। नदीद॑धतम्‌ । यमकवृत््यनुप्रासभे- 
दत्वास्स्वयभेवालझा रः । अर्थालद्वारस्व्वभ्युश्चयः | तस्यातिदुष्कर ध्वाद्नस पोषो 5पि ना- 
द्वियते | तदुक्तम--प्रायशो यभके चित्रे रसबृद्धिन स्हभ्यते! इति ॥ ७ ॥ 


पत्ञमः सगे: श्र 


इस हिमालय पर बहुत सी नदियाँ हैं। उनके तट अनेक रह्ोंकी खानि है। वे हाथियों 
के द्वारा क्षत कर के समस्थल बना दिये गये हैं, देखने में बहुत सुन्दर हैं, इसलिए स्नान- 
मार्जनादि अनेक विध कार्य्यों के लिये ये नदियाँ हितकारिणी हैं। इनका जलू अत्यन्त पवित्र 
है । इनमें कमल विकसित हो रह्दे हैं। ऊँचे से नौचे की तरफ बहने के कारण श्न नदियों 
का प्रभाव प्रखर (तीज) है | (श्स तरह की नदियाँ को यह हिमालय धारण करतः है )॥७। 


नवबिनिद्रजपाकुसुमत्विषां द्यतिमता निकरेण महाश्मनाम्‌ | 
विहितसान्ध्यमयूखमिव क्चित्निचितका्नभित्तिषु सानुषु || ८॥ 


नवेति पुनश्च । नवानि विनिद्राणि विकप्तितानि च यानि जपाकुसुमानि ताम्न 
थुष्पिकाकुसुमानि तेषां स्विष इच स्विषों येषां ते तेषाम्‌। “ओण्ड्रपुष्पं ्रपापुष्पं रूपिका 
साम्रपुष्पिका! इति वाउभटः | चुतिमतां महाश्मनां समणीनाम्‌ | पद्चरागाणामित्यथ्थ: । 
विशेषणसामर्थ्यात्‌ । निकरेण समूहेन हेतुना क्रचिन्निचिताः सद्धटिताः काश्ननमि* 
क्तयो येषु तेषु सानुषु विहिता सान्ध्या: सन्ध्यायां भवा मयूखा यस्मिस्तमिव स्थि- 
तम्‌ | काझ्चनभित्तिषु पद्मरागप्रभाप्रसरादुदितसन्ध्याराग इव भातीस्युस्प्रेक्षा ॥ ८ ॥ 
इस हिमालय पर अभिनव विकसित अड़हुल पृष्प के समाह्न (अरुण , कान्तियुक्त 
पद्म रागादि महामणियाँ विराज रही हैं । प्रकाशित द्वोते हुए इन महा मणियों के समूह 
से सट्डटित होकर देमयुक्त शिखरों पर सायकाल की किरणों के सइ्ृश परिस्फुरण करती 
हुई किरणों को यद्द हिमालय धारण करता है। ( सूथ्य की किरणें सायबूल को पीछा और 
लाल वर्ण विमिश्रित दिखलाई पटती है उसी तरह हिमालय सुवर्ण का पीला और पद्मराग 
का अरुण प्रकाश दोनों के एकत्रित होने के कारण सायदालीन बति धारण करता है ॥८॥ 
प्रथुकदम्बकदस्बकराजितं ग्रथितमालतमा लबनाकुलम्‌ | 
लघुतुषारतुषारजलश्च्युतं घ्त्सदानसदाननदन्तिनम्‌ ॥ ६ ॥ 


पृथ्विति ।पुनश्च ! प्रथुमिः कदम्बब॒तां कदम्बकनीप्रकुसुमसमूहे राजितम्‌ । 'कद- 
स्वमाडुः सिद्धार्थ नीपे च निकुरस्बके? इत्युभयत्रापि विश्वः। अथितमालेबंद् पद्धिमि- 
स्तमालवनेस्तापिच्छुवनेराकुलमाकीणम्‌ । “कालस्कन्धस्तमालः स्यात्तापिच्छोडपि! 
इत्यमरः। लघुतुषार मल्पशीकरं यत्तपारजर्ू हिमोदक श्च्योत्तति वर्षति त॑ं तथोक्तम्‌ 
तुपारी हिमसीकरों! इति शाश्वतः। “अन्येम्योडपि दृश्यते! इति क्विप। सदाना 
समदाः सदाननाः शोभनाननाश्र ये दन्तिनस्ते छता येन त॑ तथोक्तम्‌ ॥ ९ ॥ 

यह हिमालय बड़े बड़े कदम्ब के पुष्पो से विशोमित हो रद्दा है। यह सुथे हुये पुष्पमाल्य 
के सदृश तमाल के वनों से व्याप्त हो रहा है। बिन्दु-बिन्दु हिमनल इस पर से परिस्रवण 
कर रहा ह। इस हिमालय पर मदस््रावी और सुन्दर शुण्ड, भुशुण्ड वाले हाधियाँ विच- 
रण करते हैं ॥ ९॥ 


१०० किराताजुनीयमू । 


रहितरत्रचयान्न शिलोश्ययानपलताभवना न द्रीभुवः | 
भिपुलिनास्थुरुह्ट न सरिद्रधूरकुसुमान्दधतं न महीरहः ॥ १० ॥ 
रदितेति । पुनश्र ! रहितरत्लचयान्‌ रहितः परित्यक्तो रक्षचयों येस्तान्रक्वराशिर- 
हिताब्छिलोश्चवान्छिखराणि न द्धतम्‌ । अपलताभवना छताग्ृहरद्धिता द्रीभ्रुवो 
गुद्दाप्रदेशान्न दधतम । 'दरी तु कन्दरो वा स्त्री देवलातबिले गुहा? इस्यमरः । विग- 
तानि पुलिनान्यस्थुरुहाणि च यासां ताः। सरितो वध्व इच ता; सरिद्वघून दघतम । 
अन्न सरितां वध्वोपम्यात्पुलिनानामम्बुरुहाणां च वदनजघनौपम्यं गम्यते । अकुसु- 
मान्महीरुद्दो वृत्षान्ष दधतम्‌ , किन्तु रत्नादिसम्पन्नानेव शिलोब्वयादीन्द्घत- 
मित्यर्थ: । महाविभाषया नान्न नन्समासः ॥ १० ॥ 
इस हिमालय के शिखर रह्न-राशियों से खाली नही हैं ( अर्थात्‌ अनकविष रहो की 
खानि इसके शिखर हैं ) इसके कन्दरा के प्रदेश लतागृदों से शुन्‍्य नही हैं । इस (हिमालय) 
की नदियाँ नवविद्दाहिता रमणी की तरह है! ये नदियाँ सिकताराशि और कमला से 
रदित नहीं हैं । इस पर के जितने वृक्ष है वे पुष्प और फलो को धारण न करते हों सो 
भी नहीं ( अर्थात्‌ सवे-रल-सम्पन्न यह हिमालय है )॥ १० ॥ 


व्यथितसिन्धुमनीरशने: शनेरमरलोकवधूजघनघने: । 

फणभ्ृतामभितो विततं ततं दयितरम्यलताबकुले: कुले:॥ ११।। 

व्यथितेति | पूनश्र । अनीरशनेरनिमें व लेः। सरसने रित्यर्थ: । घनेनिबिडेर मरलो 
कवधूजघनेः शनेम॑न्दं व्यधितसिन्धु क्षो मितनदीकस्‌ । अयमपरः स्वर्ग इति भावः। 
ये रस्या लताश्र बकुछाः केंसराश्व ते दयिता: प्रिया येषां तेस्तथोक्तेंः। 'विशारदो 
मथगन्धों बकुछः स च केसरः? इति वच्यकं । फणम्ठ॒तां सपाणां कुलरमितस्ततं व्याछें 
तथा विततं विस्तृतम्‌ ४ ११ ॥ 

इस हिमालय को नदियों का प्रवाह स॒र-सुन्दरियों के काडी सहित, मोटे-मोट जपर्नों 
से पीरे-घीरे छुब्ष होता रदता है ( अर्थात वे आकर यहाँ नदियों में जलक्ीडा करनी हे 
जिससे प्रवाइ छुब्प होता है ) और यह ( हिमालय ) सर्पा के कुलो से व्याप्त होकर विस्मृत 
हो रहा है। नूतन-कोमल, रूता और पृष्प-पराग हो इनकी प्रियतमार्ये हैं ॥ ११॥ 


समुरचापमनेकमणिप्रभैरपपयोविशदं_ हिमपाण्डुमि 


अविचलं शिखर रुपबिश्वतं ध्वयनितसूचितमम्बुमु्चां चयप्‌ ॥ १२॥। 


ससुरेति॥ जनेका विचित्रा मणिप्रभा येषां तस्तथोक्तेः। हिमेन पाण्डुलिः शिखर 
कृत्वा ससुरचापं सेन्द्रचापम्‌ । अपपया निजलोउत्तएुव विशदश्व तमपपयोविशदुस्‌ | 
अविचल देवान्निश्वऊम्‌ | अतः शिखरशक्का उस्याभूद्स्यर्थ: | किन्तु ध्वनितेन गजितेन 


पद्नमः सगे: | १०१ 


सूचित ज्ञापितमग्बुमु्चां चयमविरतमुपब्रश्रतम्‌ । अन्न किल कक्पितसाइश्याबिछि- 
खरमेघसन्देहो भेघनिश्चयान्तः सन्देहालड्भारः ॥ १२ ॥ 

हिमालय के शिवर अनेक म्ियों की प्रभा से रज्षित रहने के कारण तथा बफ से ढके 
होने के कारण शुअ्र दिखलाई पडते हैं। उत्त पर मेघमण्डल भी घवल वर्ण तथा इन्द्रधनुष 
के सग होता हुआ व्यक्त नहीं हो पाता है जब कभी वह्ट गम्मीर गर्जन करता द तब स्पष्ट हो' 
जाता है कि दिमालय के शिग्वर पर मेघ भी है ॥ १२ ॥ 

विकचवारिरुहं दधतं सरः सकलहंसगणं शुति मानसम्‌ | 

शिवमगात्मज़या च क्ृतेष्यया सकलहं सगणं शुचिमानसम्‌ | १३॥ 

विकचेति ॥ पुनश्च | विकचवारिरुहम्‌। नित्यविकसितारविन्दमिस्यथथ:। बृत्तिसा- 
मर्थ्यात्‌ कलहंसगणे! सह वर्तंत इति सकलहंसगणम््‌ । 'कादम्बः कहृहंसः स्थातः 
इत्यमरः । यद्वा ! सकलाः सर्वे हंसगणा यस्मिस्तत्तथोक्तम। शुधि निश्यनिर्स॑लूं 
मानसं मानसार्य सरो दृधतम्र। किल्ल । कृतेष्यया । कुत्तश्रिश्षिमित्तास्कुपितयेस्यर्थः। 
अगाध्मजया पायेत्या सकलहं सविवादम्‌। सगणं सप्रमथम्‌। “गणाः प्रमथसंख्योघाः” 
इति वेजयन्ती । शु्िमानसमविद्याविनिमुक्तचित्त शिवं च दयतम्‌ । एतेन सकल- 
बेलवेलशाण्यमस्योक्तम ॥ १३ ॥ 

यह निमंल जल युक्त, एक 'मानसरोवर! ( ताह़ाब ) को धारण करता है। जिसमें 
कमल खिले हुए रहते है और इसमें कलहसों का निवास है या सम्पूर्ण जाति के 
हसों का निवास है | यही नही किन्तु किसी कारण से कुषित पाती के साथ, अपने प्रम- 
थादि गणों के साथ, सम्पूर्ण अविद्याओं से विम्वुक्त अत एव शुद्ध चित्त शकर जी को भा 
भारण करता है ॥ १३॥ 


ग्रहविभानगणानभितो दिय॑ ज्वलयतोषधिजेन कृशानुना | 

मुह॒रनुस्मरयन्तमनुक्षपं त्रिपुरदाहमुमापतिसेविन: ॥ १४ ॥ 

ग्रहेति ॥ दिवमलितों दिवो$मिमुखम्‌ । अभितः परितः-! इत्यादिना द्वितीया। 
ग्रहाश्नन्द्रादयो विमानानि देवयानानि च। 'व्योमयानं विमानो3स्त्री' इत्यमरः। तेषां 
गणाब्ज्वलयता प्रदीपयता | “मितां हृस्वः इति हस्व:। ओषधिजेन तृणविशेषजन्येन 
कृशानुना वहिना कृस्वानुक्षपं प्रतिक्षपस | वीप्सायामब्ययीभावः । उमापतिसेविनः 
प्रमथादीन्‌ । 'गतिबुद्धि-” इत्यादिना द्विकमंकत्वस्‌ | अ्रयाणां पुराणां समाहारख्ति- 
पुरम । 'तद्विताथ-! इत्यादिना समासः। “पात्रादिभ्यः प्रतिषेघो वक्तव्य: इति 
खीलिड्भतिपेधः । तस्य दाहं त्रिपुरदाह मुहुरनुस्मरयन्तम । नजु अधीगर्थ-? 
इत्यादिना दाहमित्यत्र षष्ठी कि न स्थात्‌। तस्याः शेषार्थ विधानाच्छेषरवध्याविच- 
छितत्वात्‌। अन्न 'कविसमस्मतसाहश्यात्स्थृति/ दइति स्मरणाछझछारः ॥ १४ ॥ 


श्व्र किरावाजुनीयमू । 


इस द्विमालय पर रवर्ग के चतुदिक्‌ ( प्रति माग ) ग्रहों ( चन्द्रादि ) और देवताओं के 
विमानों का अ्रकाशक तृण विशेष से उत्पन्न अप्नि से, उमापति ( झंकर ) के सेवकों ( अर्थात्‌ 
श्र भगवान्‌ के गणों ) को त्रिपुरासुर के नगर के दाह का बारम्ब(र स्मरण हो जाता दै 
तात्पय यह कि यह अनेक प्रकार की ओषधियों का बडा भण्डार है ॥ १४ ॥ 


विततशीकरराशिभिरुच्छित्तेरुपलरोधबिवर्ति भिरम्बुमिः | 

द्धतमुन्नतसानुसमुद्धतां घतसितव्यजनामिब जाहृ॒बीम्‌ ।। १५ ॥ 

वित्ततेति ॥ वित्ततशीकरराशिभिर्विस्तृतशीकरपुझैरुच्छिनेसुत्पतितेः। कुतः । उप- 
लरोधेन विषर्तिभिरग्बुभिहेंतुभिश्तशितव्यजनामिव गृहीतामलचामरामिव स्थिता- 
मिल्युस्रेक्षा । उच्नतसानुधु समुद्धतां वहन्तीं जाह्नवीं गज्ञों देघतम्र ॥ १५ ॥ 

इस हिमालय के उन्नन शिखरों पर गन्ना प्रवाहित होती है । पत्थरों के ढेर के कारण 
जब उनका जल-प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है । पुनः उन प्रस्थरों के ढेरों पर से उतरने लगता 
है उस समय असख्य जल कण ऊध्ब गति से फब्वारे की तरह छूटते द्वे उस समय गन्ना 
शुभ्र चामर थारण की हुई का भाँति प्रतीत होती है ॥ १५ ॥ 


अनुचरेण धनाधिपतेरथी नगविलोकनविस्मितमानसः। 
स जगदे बचनं प्रियमादरान्मुखरता5वसरे हि बिराजते ॥ १६॥ 
अनुचरेणेति । अथो5नन्तरम्‌ । “मड्गलानन्तरारस्मप्रश्नकारस्न्यप्वथों अथ' इृत्य- 
मरः। धनाधिपतेरनुचरेण यक्षेण नगविलोकनेन विस्मितमानसः । सोउजुनः। 
आवदरातृप्रियं बचन॑ जगदे गढ़ितः | गदतेगंत्यथस्य दुह्ादित्वात्प्रधाने कमंणि लिट । 
अपृष्टपरिभाषणदोष॑ परिहरति--मुखरतेति। मुखरत्ता वाचाल्व्वम। अपृष्टपरिभाषि- 
स्वमिति यावत्‌ । भवसरे श्रोतुराकाड्र|समये विराजते हि। आकाड्वितमपृष्टो 5पि 
अयादिति भावः ॥ १६ ॥ 
इसके पश्चात्‌ कुबेर के भृत्य ने, हिमालय के अवलोकन से आश्चय्य चकित अजुन से 
आंदरपूर्वक मधुर शब्दों भ कहा क्‍योंकि यदि मनुष्य णवस्तर समझ कर बिना पूछे भी 
कुछ कहता है तो उसकी शोमा होती है ॥ १६ ॥ 


अलमेष विल्ञोकितः प्रजानां सहसा संहतिमंहसां विहन्तुम्‌ | 
घनबत्म सहसृषेव कुबन्हिमगौरेरचलाधिपः शिरोमिः ॥ १७॥ 
अलमिति। हिमेन यो रेः शुओंः शिरोमिः शिखरेधघनवर्म ख॑ सहसखधा कुवेन्विपा- 
व्यत्रिवेस्युस््रेत्ता । एघो5चलाधिपो हिमवान्विकोकितो इृष्टमान्न एवं प्रजानामंद्सां 
संहति पापसद्ातं सहसा विहन्तुम् समर्थ:।'पर्याप्तिषचनेष्चलमर्थेषु' इति। तुसुन्‌। 


पद्नमः सगेः | १०३ 


ओऔपच्छुन्द्सिक वृत्तम--पर्यन्तेयों तथेव शेष चौपच्छुन्द्सिक सुधीमिरुक्तम! इति 
स्‍्मरणात्‌ ॥ १७ ॥ 
यक्षने कह्दा-यह नमेन्‍्द्र दिम-धवल अपने शिखरों से मेघ-मार्ग अर्थात्‌ आकाश-मंडल 
को मानों असंख्य भागों में विमक्त कर दिया है । दर्शन मात्र से दी यद छोगों के पापपुज 
का नाश करने में समर्य है ॥ १७! 
इह दुरधिगमः किब्विदेवागमेः सततमझुतरं वणयन्त्यन्तरम्‌ | 
अमुमतिबिपिनं वेद दिग्व्यापिनं पुरुषमिव परं पद्मयोनि: परमू्‌॥१८/॥ 
इह्देति | इृह्ास्मिन्पवते । खुतरं न भवतीत्यसुतरम | दुस्तरमित्यर्थ:। तरते 
खल्प्रत्ययः । अन्तरं मध्यभागम्‌ । पुरुषे व्वन्तरं तश्वम्‌ । दुरधिगमेदुरारोहैरन्यत्र 
दुगप्रदैरागमेश्नतष रन्‍्यन्न पुराणादिभिः । 'पुराणेडप्यागमो बृक्षे! हृति रुद्रः। किब्विदेव 
सततं व्णयन्ति न तु कदाचित्पश्यक्षेणापि निःशेषं ज्ञातुमशक्यत्वादिति भावः । कि- 
स्वतिविषिनमतिगहने दिग्य्यापिनमुभयत्रापि समम्‌ । असर गिरि पर पुरुष परमा- 
स्मानसिव पर केवलूम्‌ । 'परमव्ययमिच्छुन्ति केवले! इति विश्वः। पद्मयोनिश्नह्मव 
वेद नान्‍्य इत्यथः । (विदो छटो वा? इति णछादेशः । शश्नोषभायमकयो" संसष्टिः 
क्षमावृत्तम--तुरगरसयतिनों भरो गः क्षमा! इति रूदणात्‌ ॥ १८ ॥ 
इस ( हिमालय ) के दुस्तर आश्यन्तर तत्त्व का वर्णन, दुरूह पुराणों को सहायता से 
थोडा बड़त किया जाता है । दिगन्तव्यापी, इस पंत को, जिसमें बहुत से घने-घने जह्जल हैं, 
और जो परम पुरुष मगवान के सदृश अश्ेय है, केवल ब्रह्मा ही जानते हैं ॥ १८ ॥ 


रूचिरपल्लत्रपुष्पलतागृहैरुपलसललजेजलराशिमि:.। 
नयति सन्ततमुत्सुकतामयं घुतिमतीरुपकान्तमपि श्रियः ॥ १६ || 


रुचिरपल्ञवेति । अय॑ गिरिः। रुचिराणि पल्चवानि पुष्पाणि च येषां ते तथाभूत्ता 
लतागृहा येषु तेस्तथोक्तेसपलसजलजेंः शोमितकमलंजलराशिमिः सरोमिः करणे 
उपकान्तं कान्तसमी पे छतिमतीधंयवतीरपि समीपस्थानपि प्रियान्ष गणयन्तीः। 
मानिनीरित्यथथ: । ख्तरियः सन्ततमुत्सुकतां नयति। तासां सानग्रन्थि शिथिरुयतों 
त्यथः । अथवा । उपकान्तं छतिमतीस्तुष्टिमतीरपि सुरततृप्ता अपि पुनरप्युस्खुकतां 
नयत्तीत्यथः । उभयत्राष्युद्दीपकत्वाद्तिशयो क्तिः । कृत्तमुक्तत 0 १९ ॥ 

कोमल किशलय और पुष्पों से शुक्त लताओ के कुजों से तथा कमल पूर्ण सरोबरों से 
छुशो भित होता हुआ, यह ( दिमवान्‌ ) प्रियतम के समीप, मानिनो भी ख्रियों को उत्क- 


ण्ठित कर देता है ( अथवा रति-सुख से तठृप्त मी ख्लियों को अपने-अपने पति से रमण करने 
के लिये बार-बार लालायित कराता है )॥ १९ ॥ 


१०९ किराताजुनीयम्‌ । 


सुलभेः सदा नयवताध्यवता निधिगुहाकाधिपरमें: परम: | 
अमुना घने: क्षितिभ्रतातिभ्रता समतीत्य भाति जगती जगती ॥२०॥ 


सुलभेरिति । नयचता नीतिमताउयबता भाग्यवता च सदा खुलसे: । नान्येरि- 
त्यथ:। 'अयः शुभावहो विधिः” हस्यमरः । निधीनां महाप्ादीनाम्‌ । “अखस्त्री पद्मो 
महाप्मः शड्जी मकरकच्छुपौ । मुकन्दकुन्दनी लाश्व खर्व॑ श्र निधयो नव ॥! इत्यमरः ॥ 
गुद्यकानां चाधिपं कुबेरं रमयन्तीति तथोक्तेः । 'कर्मण्यण! । परमरुस्कृष्टेध न: करणेः । 
अमुना छ्षितिभ्वता हिमाद्विणातिश्वा पूर्णा सती जगती मही जगती स्वरंपात्ताल- 
लोकी समतीत्यातिक्रम्य भाति। अमानुपैरपि दुलभाः सम्पदो5त्र सम्भवन्तीति 
भावः। अन्न धनातिश्वतेति पदार्थल्य विशेषणगर्या जगदतिक्रमणहेतुस्वोक्त्या 
काच्यलिड्न्‍रम। तस्य यमक्रेन संसृष्टिः। प्रमिताक्षरावृत्तम--'प्रमितातरा सजससेरु- 
दिता! इति छक्तणात्‌ ॥ २० ॥ 

इस भूलोंक की भूमि, नौतिमान तथा माग्यवान पुरुषों से सुलभ, निधि और यक्षों के 
स्वामी ( कुबेर ) को सर्वोत्तम धन राशि सम्पन्न हिमवान्‌ से पूर्ण होकर, अन्य छोकों की 
भूमि पर विजय प्राप्त कर झशोमिन हो रही है । अर्थात्‌ प्रचुर सम्पत्ति सम्पन्न इस हिमवाल 
से इस लोक की पृथ्वी सबसे बढ़कर है ॥ २० ॥ 


अखिलमिदममुष्य गौरीगुरोखिभुवनमपि नेति मन्ये तुलाम | 

अधिवसति सदा यदेनं जनेरबिदितविभवों भवानीपतिः॥ २९१ ॥ 

अखिलमिति । अमुष्य गौरीगुरोहिंसवत इृदमखिलूम। त्रयाणां भुवनानां समा- 
हारखिभुवनमपरि । 'तद्वितार्थ--' इत्यादिना समासः। पात्रादित्वास्खीत्वप्रतिपेधः। 
तु साम्य॑ नेतीति मन्‍्ये । यद्यतो जनेरविदितविभवो5ज्ञातमहिमा भवानीपतिः 
शिवः सदन गिरिसधिवसति । अस्मिन्वसतीत्यर्थः । “उपान्वध्याड-वसः” इति कर्म- 
स्वम्‌। अतो<्यं घ॒ममच्षेत्रमिति भावः। प्रभावृत्तमर--'स्वर्शरविरतिननो सरौ प्रभा! 
इृति लक्षणात्‌ ॥ २१ ॥ 

सम्पूर्ण यद त्रिथुवन ( आकाश, पाताल और मृत्युलोक ) इस अपर्णा (पाव॑दी ) के 
पिता हिमालय के समक्ष नहीं टिक सकता । क्योंकि इस पर भगवान्‌ शकर सबंदा निवास 
करते हैं जिनको महिमा साधारण पुरुषों को अविदित है ॥ २१॥ 


बीतजन्मजरसं पर॑ शुचि ब्रह्मण: पदमुपतुमिच्छताम्‌ | 

आगमादिव तमोपहादितः सम्भवन्ति मतयों भवच्छिदः ॥ २२॥ 

चीतेति । चीते निवत्ते जन्‍्मजरसौ यस्य तद्दी तजन्मजरसम । 'जराया जरसन्य- 
तरस्याम' इति जरसादेशः। अन्न तदन्तविधेरिष्टस्वाप्परत्वेन स्यादेशवाधकरवाइ । 


पद्चमः सर्ग: | १०४ 


तथाहि--टाइसिड्सामिनास्स्पा! इति स्थादेशवाघनात्‌ । परस्वाज्वरसादेझ बभाषे 
साध्यक्ृतस्वयम्र। सूत्रकार मते यत्त ज्ञापकास्परबाधनम्‌ । भवेत्तदपि टाडस्योन पुनढसि 
संभवि | मतद्ये5पि तत्तल्यं ढमसि यर्पूतबाधनस्‌ । परत्वाजरसादेशस्तत्स्थास्स्यादे: 
शवाधघनात्‌। ज्ञापकं यत्व टाइस्थोर्यावादेशाविनादिति ! ईकारदीघंयोस्तत्र वेयथ्य 
तत्तु तो विना। एस्वे सवर्ण दी च रूपसिद्धिभवेद्यतः । व्यथंसूत्राक्षरत्थागाउडकत्व- 
तउज्ञापक फणी। स्वातन्ध्याज्ररसादेश जौ पूर्वस्थ बाधनात्‌। समर्थनप्रषञअस्तु भा- 
ध्यकेयटयोः स्फुटः ॥" पुव॑ च यदत्र जरस इति केषाश्वित्पाठान्तरकक्पनं तदज्ञानवि- 
जम्भितमेव । बह्मणः परमात्मनः सम्बन्धि परमुस्कृष्ट शुचि निष्कलक्षम्‌ । पद्चत इति 
पद स्थान तादास्म्यलक्षणम्र । मुक्तिमित्यर्थ:। उपेतु प्राप्तुमिच्छुतां मुमुक्षणामागमा- 
च्छाख्रादिव । तमोपहन्नीति तमोपहादविद्यानिवतकात्‌ । “अपे क्लेशतमसो: इति 
डप्रत्ययः। इनोउस्माद्विरेः। भव छिन्दत्तीति भवच्छिदः संसारनिवर्सकाः । 'सत्सू- 
द्विप-- इत्यादिना क्षिपू। मतयस्तत्वज्ञानानि सम्भवन्स्‍्युस्पच्चन्ते । ज्षेत्रविशेषस्यापि 
ज्ञानोपायत्वादित्याशयः । न केवलमियं भोगभुमिः किन्तु सुक्तिक्षेत्रमपीति तास्पर्या- 
थे: । रथोद्धतावृत्तम। तब्बच्षणम--'राश्नराविद्द रथोद्धता छगौ' इति ॥ २२ ॥ 

जन्म और जरा रद्वित, पविश्न और सर्वोत्तम बअद्या-घाम के चाहने वालों के लिये, अश्ा- 
न-निवतंक शास्त्र की तरह इस द्विमालय से संसार के बन्वन से मुक्त हो जाने की सद्बुद्धि 
उत्पन्न होती है । भर्थात यह मुमुक्॒ुओं के लिये शास्त्र का काम करता है| जैसे शाख के 
अध्ययन से बुद्धि का झुकाव मोक्ष की तरफ हो जाता है वैसे ही इस पर निवास मात्र से 
बुद्धि सन्‍्मार्ग का अचलम्बन करती है ॥ २२ ॥ 


दिव्यल्लीणां सचरणल्ञाक्षारागा रागायाते निपतितपुष्पापीडाः | 
पीडाभाजः कुसुमचिता: साशंसं शंसन्त्यस्मिन्मरतबिशेष॑ शय्या:॥२३॥ 
दिव्येति | अस्मिन्गिरो । चरणलाज्ारागेः सह व्तन्ते तास्तस्थोक्ताः। घेनुकपुरु- 
पायितादिबन्धेषु खियाः पादतरूस्याधः स्पर्शात्तद्रागाद्लिता इत्यर्थः । निपतिता ब्या- 
नतकरणे खत्रीणामघोमुखत्वादअश्टः पुष्पापीडाः कुसुमशेखरा यासु तास्तथोर्ाः। 
'शिखास्वार्पीडशेखरौ? इस्यमरः | पीडाभाजो विमदंभाजः। भद्ठिमत्य इत्यथः | अमर- 
प्रेद्ोलितादी सवंतः कटीपरिभ्रमणसम्मवादिति सावः। कुसुमेश्चिताः कुसुमच्याप्ताः। 
इममार्जारादिकरणेषु स्तनभुजाद्वयवानां शय्यातरूस्थायिस्वान्मर्दनायकुसुमाचिता 
इत्यथ:। दिव्यखीणां सम्बन्धिन्यः। शेरत आस्विति शययास्तरुपानि। 'संज्ञाययां 
समजनिषद्‌--! इध्यादिना क्यप्‌। रागायाते रागोद्रेके सति यः साशंसः सतृष्णः 
सुरतविशेषस्तस््‌। जातावेकवचनम्‌। सुरतविशेषानिस्यर्थ:। शंसन्ति सूचयन्ति। 
विवृण्वन्तीत्यथ्थ: । अन्न छात्चारागादिपदार्थानां सुरतविशेषशंसन प्रति विशेषणगत्या 
देतुस्वोक्तया काव्यलिह्नमलझ्ूारों यमकेन संसण्यते। जलधरमाछाबृत्तम-्भौ स्मौ 


१०६ किराताजुनीयम | 


चेत्स्याज्लघरमाका ख्याता! इति छत्तणात्‌ । घेनुकादिबन्धरूकछ्ण तु रतिरहस्थे-- 
प्यस्तहस्तयुगला निजे पदे योषिदेति कटिखटवल्लभा | अग्मतो यदि इनेरधोमुखी 
घेनुकं वृषवदुत्षते प्रिये । स्वेच्छूया श्रमति वल्लभेषपि था योपिदाचरतिवल्ञभायि- 
तस्‌ | व्यानतं रतमिदं यदि प्रिया स्यथादधोमुखचतुष्पदाकृति:। तश्कटि समघिरुझ 
वल्लभः स्याद्वृषादिपशुसंस्थितिस्थितः । चक्रवदूअ्रमति कुश्चिताडब्निका आमरं न 
जघने समुद्गते ॥ पर्वतः करिपरिश्रमो यदि भ्रे्नपू्वमिदमुक्तमुलितम्‌ । भूगतस्तनयु- 
गास्यमस्तका मुश्नतरिफचमधोसुर्खी खियम्‌। क्रामति स्वकरकृष्टमेहने वज्ञमे करि- 
रतं तदुच्यते । 'प्रसारिते पाणिपादे शय्यास्प्शि मुखोरसि। उन्नतायाः खतियाः 
कव्यां मार्जारकरण विदुः॥? इति ग्रन्थान्तरे । 'कान्तोस्पीडा सभी स्मौ! इति वृत्तम ॥ 
इस हिमालय पर ( कुसुमों ) फूलों की शय्यायें, जो चरण में लगाये गये महावर से 
रज्जित है, जिनपर म्लान पुष्प पड़े हुए हैं; और जो अत्यन्त विमर्दित हो गई हैं; दृष्टिगोचर 
हो रही हैं उनसे सुर-सुन्दरियों के अत्यन्त रागोद्रे क पूवंक कामोपभोग की क्रिया सूचित 
होती दै॥ २३ ॥ 
गुणसम्पदा समधिगम्य पर महिमानमत्र महिते जगताम | 
नयशालिनि श्रिय इबाधिपतो बिरमन्ति न ज्वलितुमोषधयः ॥ २४ )। 
गुणेति । जगतां महिते जगह्ठिः पूजिते पूज्यमाने । 'मतिजुद्धि! इृत्यादिना वर्ते- 
माने कलः । 'क्तस्य च वतमाने' इति षष्टी । अन्न हिमवत्योषघयस्तृणज्योत्रीषि नय- 
शालिन्यधिपतो नीतिसम्पन्ने राजक्षि थ्रियः सम्पद इव गुणसम्पदा क्षेत्रगुणसम्पत्त्या ॥ 
अन्यत्र सन्ध्यादिगुणसम्पदा । पर॑ महिमानम्‌। उभयन्नापि प्रकाशसामध्यंस्‌ । सम- 
धिगम्य ज्वलितु प्रकाशितुं न विरमन्ति। अविरतं ज्वलन्तीस्यथः। अन्यत्र रात्ना- 
दापेचेति भावः ॥ २४ ॥ 
जिस प्रकार नीतिमान राजा की राज्यलूक्ष्मी सन्ध्या, पूजन, तपंणादि गुणों से अलौ- 
किक शक्ति प्राप्त कर सबंदा उस राजा के भ्रताप की अभिवृद्धि किया करतो हे उसा प्रकार 
लोकपृज्य श्स हिमालय पर ओषधियाँ क्षेत्र-सम्पत्ति से परम शक्ति प्राप्त कर अहनिश्ञ प्रज्व- 
लित रहने से विश्राम नही कर पाती हैं अर्थात्‌ सबकाल प्रकाश किया करती रददती हैं ॥२०॥ 
कुररीगण: कृतरवस्तरवः कुछुमानता: सकमलं कमलम्‌ | 
इह सिन्धवम्ध वरणावरणा: करिणां भुदे सनलदानलदा: ।॥ २४ |) 
कुररीति। इृहाद्रौ कुररीगण उत्क्रोशसड्डः। 'उस्क्रोशकुररौ समौ” इस्यमरः । कृत- 
रवः कृतारवः। तरवः कुसु मानता: । कमर जरू सकमल्ं सपक्मम्‌। 'कमर्ं जल 
पड्मयो:! इति विश्व: । यद्वा क॑ जलमलमत्यन्तं सपझ वर्तते । 'कं जले शिरसि चः 
इत्यमरः । किन्न | वरणा हुमा आवरण यासां ता चरणावरणाः । 'वरणो वरुणः सेतु- 


पदञ्चमः सगे: २०७ 


स्तिकशाकः कुमारकः” इत्यमरः। सनरदाः सोशीराः । 'घूलेउस्योशीरमस्तियास्‌ । 
सखभय॑ नलदं सेव्यम! इत्यमरः। अनल सन्तापं झन्ति खण्डयन्ति शमयन्तीत्यनरूदाः 
सनलदाश्व ता अनलदाः सिन्धवो नद्यः करिणां मुदे। मवन्तीति शेषः। न कुब्राप्युक्त- 
चेपरीत्यमित्ति भावः ॥ २५॥ 

इस द्विमालय पर कुररी जाति की पक्षियाँ बोलती रहती है । इस पर के वृक्ष पुष्प-मार 
से झुक गये हैं । इसके जलाशय कमल से विशोमित हैं। इस पर की सरिलायें वृक्षों से 
अपने को आवृत कर ली हैं । इनके तट पर उशीर उणगे हुए है । ये ताप को दूर मगा देती 
है । द्वायियों के लिये प्रसन्नताव्डक हैं ॥ २५ ॥ 

साइश्यं गतमपनिद्रचूतगन्धेरामोदं मदजलसेकज दान: । 

एतस्मिन्मदयति को किलानकाले लीनालिः सुरकरिणां कपोलकाषः ।। 

साइश्यमिति | एतस्मिन्पवतेउपनिद्रचूतगन्धेः साइश्यं गत फुल्लाम्रपुष्पगन्ध- 
सदइशं मदजलसेकजमामोद परिमल दधानो बिश्राण:। अतएवं छीनालिः संसक्तम्तद्वः 
सुरकरिणाम््‌ । कष्यतेड्नेनेति काषः। कपोछानां काषः कषणस्थान द्रुमसस्‍्कन्धादि । 
अकाले वसन्‍्तातिरिक्ते कालेडपि कोकिलान्मदयति। “मिर्ता हस्वः” इति हस्वः | अज्न 
चसन्तरूपकारणाभावे5पि मदाख्यकार्योरपत्तिकथनाद्विभावतालझ्ारः। तदुक्तम-- 
'कारणेन विना कार्यस्योत्पत्तिः स्थादिभावना' इति। स्रा च चूतगन्धघेः साइश्यमि- 
स्युपमया वामोद दधान इति पदार्थहेतुककाव्यलिज्ञेन चाड्रगज्ञिभावेन सट्लीयंते। 
किख्य को किलानां मद्गन्धे चूतगन्धन्नान्त्या आ्रान्तिमद्लझ्वारो व्यज्यते । प्रहरषिणी- 
बृत्तम--'म्नौज्जों गख्रिद्शयतिः प्रहपिंणीयम्‌? इति रूक्षणात्‌ ॥ २६ ॥ 


इस हिमालय पर विकसित आन्र-मजरी के गन्ध के समान मदजल-सेचन से उत्पन्न 
सौरमवाही, सुरगजों भे कपोल द्वारा विधषित, और जिसपर भ्रमरकुल व्याप्त है ऐसी 
वृक्षों की शाखाओं का घृष्टस्थान वसन्‍्त का समय न होने पर भी कोकिलों को वसन्‍्त का 
अम उत्पन्न कराकर मदोन्मत्त बना देता है ॥ २६ ॥ 


० नि अल. &; 3 ९७३९ 
सनाकबनितं नितम्बरुचिरं चिरं स्निनदनदवृतममुम | 
मता फणवतो5वतो रसपरापरास्तवसुधा सुधाधिबसति ॥ २७॥ 


सनाकेति। पुनश्र। सनाकवनितं साप्परस्क नितम्बेः कटके रुचिरं सुनिनदेः 
सुघोषेनदेः प्रवादेवुंतमसुस् । अमुष्मिन्गिराविस्यथ:। 'उपान्वध्याड्वसः इति कम- 
त्वत्त। अवतो5घोलोकरक्षकस्य फणवतो नागराजस्य मतेष्टा । 'मतिबुद्धि-? इत्या- 
दिना वतंमाने क्तः । तथोगारषट्ठी । रसेन स्वादेन परोस्क्ृष्टा परास्तवसुधा त्यक्तभू- 
लोका सुधार्॒तं चिरमधिवसति । अतोअ्न्यत्र भूमण्डले कुनत्नापि सुधा नास्तीत्यथः ॥ 
मेरुप्रति भटोड्यं गिरिरिति भावः। भत्र अस्तुतविशेषणस/मथ्यांदप्रस्तुतमेरुप्ती तेः 


4०८ किराताजुनीयम्‌ | 


समासोक्तिरलझ्वारः। स व यमकेन संसज्यते । जलोद्धतगतिघ्ृत्तम--रसेजसजसा 


जलोद्धतगतिः इति लक्षणात्‌ ॥ २७ ॥ 

इस हिमालय पर सुर-रमणियों का निवास है। इसका मध्य भाग जो नितम्ब से उप- 
मित होता द बहुत सुन्दर है । कल-कल नाद करते हुये बहुत से नद इस पर प्रवाहित होते 
है। पातालरक्षक, वासुझी के लिये अत्यन्त प्रिय और समस्त स्वारदों को फीका करने वाली 
झुधा का इस पर वास दै अर्थात्‌ सुधा यहीं मिलती दे और कहीं नहीं ॥ २७॥ 


श्रीमनल्लवाभवनमोषधय: प्रदीपा: शय्या नवानि हरिचन्दनपल्लबानि | 
अस्मिन्रतिश्रमनुदश्व सरोजवाताः स्मतुं दिशन्ति न दिब:ः सुरसुन्द्रीभ्यः॥ 

श्रीमदिति । भअस्मिन्नद्रौ श्रीमत्सम्ृद्धिमज्ञता एव भवनम्‌। ओषधयस्तृणज्यो- 
तींष्येच प्रदीपा!। नवानि हरिचन्दनपल्लवानि सुरतरुकिसलयान्येव शय्याः । 'हरि- 
अन्दनमाख्यातं गोशीर्ष सुरपादपे! इति विश्वः। रनिश्रमनुदः सुरतश्रमहारिणः सरोज- 
चाताश्र । सुरसुन्दरीभ्यः । क्रियाग्रहणाश्चतुर्थी। दिवो दिवम्‌। 'अधीगर्थ--! हस्या- 
दिना कर्मणि षष्ठी । स्‍्मतुं न दिशन्ति | विस्मारयन्तीत्यर्थः । स्वर्गादष्यति रिच्यते5- 
साविति भावः । अ्षत्र पूर्वाधें रूपकन्नयं स्फुटमेव ॥ २८ ॥ 

इस पर अनेक शोभा-सम्पन्न लता-कुज ही उत्तम मवन हैं । ओषधियाँ दीप-मालिकार्य 
हैं। कल्पवृक्ष के नये-नये पलछव तल्प हैं | कमलूवन का रपश करने के कारण रतिजनित 
खेद को दूर भगाने वाला वायु भी इस पर सतत वतंमान है। जिससे अमर-ललतायें 
अपने स्वर्ग को मी भूल बेठी है अर्थात्‌ रबर्ग में भोग-विलास की सम्पूर्ण सामग्री वर्तमान 
रहती है । इस हिमालय पर भी किसी वस्तु की न्‍्यूनता नही दै। अतः वे स्वर्ग से इसे 
अच्छा समझती हैं ॥ २८ ॥ 

ईशाथ मम्मसि चिराय तपश्चरन्त्या 
यादोविल्ठनविज्ञोलविलोचनाया: । 
आल्म्बताग्रकरमत्र भवो भवान्याः 
श्च्योतन्निदाघसलिलाइुलिना करेण ॥ २६ ॥ 

ईशाथंमिति | ईशायेतीशार्थ यथा तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । 'अर्थेन सह नित्य- 
समासः सर्वलिज्ञता च वक्तव्या!। चिराय चिरमम्भसि तपश्चरन्त्या अतएवं यादो- 
विलइनविछलोलविलोचनाया जलजन्तुविषघट्टितचकितेक्षणाया।। तपसो5प्यधिक ह- 
श्येच विलोमयन्त्यति भावः। यादांसि जलूजन्तवः इत्यमरः। भवान्या भवपत्न्याः। 
प्रयोगकालापेक्षोथ्यं निदृशः। 'इन्द्रवरुणभव-? इत्यादिना डीप। आनुगागमश्र । 
कर कदेशस्यापि करस्वाइग्रश्चासप्तौ करश्नेति समानाधिकरणे समास:। अतएवं वामनः- 
शदस्ताआप्रहस्तयोगुणगुणिनो भेंदामेदी” हृति । तमझकरं भवः शिवः श्च्योतक्षिदाघ- 


पद्चमः सर्ग: | १०६ 
सकछिलाहुछिना स्रवस्वेदाहुलिनेति सारिवकोदयोक्ति:। करेणान्न गिरावालम्बत गरृदी- 


तवान्‌ । अत्रादुतातीतक्षत्तान्तस्य प्रत्यक्षद्भिधानाद्धा विकाल्क्वारः--अती ता नागक्ते 
यत्र प्र्यक्षददलसखिते । अत्यद्धताथकायरवाद्धाविक तदुदाह्तस ॥! इति लक्षणात्‌। 
वसन्ततिलकापृत्तम--'उक्ता वसन्‍्ततिकका तभजा जगयो गः इति तदब्बनद्णात्‌ २९४ 

इसी ( हिमालय ) पर शिव के लिए बहुत समय तक जल में भवानी ने तपस्साधन 
किया था। उस समय जब कभी जलूजन्तु परिफ्फुरण करते थे तो उनके नेत्र सचकित हो 
जाते थे । ( आशुतोष ) शकर ने भी अपने द्वाथ से इनके हाथ का अग्मभाग ग्रहण किया 
था। भगवान शकर के द्वाथ की अड्जुलियों से ग्रीष्म काल के स्वेद-विन्दु टपक रहे थे ॥२९॥ 


येनापबिद्धसलिलः स्फुटनागसदा देवासुररमृतमम्बुनिधिमसन्धे | 
व्यावतनेरहिपतेरयमाहिताझ्ु: खं व्यालिखन्निव विभाति स मन्दराद्रि:॥ 

येनेति | देवाश्वासुराश्व तदवासुरः:। “येषां च विरोधः शाश्रतिकः' इति नेकव- 
ज्वावः | येषां यतः कार्यत एवं विरोधो न गोव्याप्रादिवच्छाश्वत्तिक इत्याहुः। येन 
मन्द्राद्विणा । सन्थदण्डीक्वेनेति भावः । अपविद्धसलिलः सिघजको5त एव स्फुट्ट 

7ग़सझ पाताल यस्मिन्सोउ्म्बुनिधिर्मत मसन्‍थे मथिनः। मधथ्नातेद्विक्मंकर्वादू 

दुहादित्वादप्रधाने कमणि लिट । अहिपतेः मन्धगुणीकृतस्य वासुकेरित्यथः | “मन्थानं 
मन्दरं कृस्वा नेत्र कृत्वा तु वाखुकिम! इति भारतवचनात्‌ । व्यावतनवंष्टनराहिताडु 
कृतचिह्नः सो5य॑ मन्द्रादिः खमाकाशं व्यालिखन्थ्यापाटयन्निव विभाति। अश्रौज्न- 
स्यानुपादानेनेव खलेखनोस्प्रेत्ञणादुनुपात्तमुणनिमित्ता क्रियास्वरूपोस्प्रेत्ञा ॥ ३० ॥ 

जिस मन्दर गिरि से देवता ओर दत्या न अमृत के लिये समुद्र का मन्थन किया था । 
( मन्थन करते समय ) समुद्र से जल के उछलने के कारण पाताल लोक दृष्टिगोचर हो रहा 
था, और वह रज्जुमूत सर्पराज ( वासुक्कि ) के बारम्वार विवर्तन से भक्कित होकर श्स 
प्रकार विशेभित हो रह्य है मानो आकाश-मण्डल का भेदन कर रहा है ॥ ३० ॥ 


नीतोच्छायं मुहुरशिशिररश्मेरुखेरानीलामेषिंरचितपर भागा रत्ने: । 
ज्योत्लाशट्वामिह वितरति हंसश्येनी मध्येध्प्यह्ः स्फटिकरजतभि त्तिच्छाया !॥ 

नीतेति । इह्ाद्वावशिशिररश्मेरुष्णांशोरुजेमंयूखेंः संक्रान्तैरित्यथं:। नीतो- 
स्छायमुच्छा्य नीता । विस्तारितेत्यर्थ: । तथानीलासैरसितप्रमे रत्नेरिन्द्रनीलेविंरचि- 
तपरभागा । तत्संनिधानाइब्धोस्कप त्यर्थः | हंस इव श्येनी श्वेतवर्णा। “विशद॒श्ये- 
तपाण्डराः हस्यमरः। “वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः? इति श्येत्तशब्दान्डीप। तका 
रस्य च नकारः। स्फटिकानां रज़तानां च भित्तयस्तासां छाया कान्तिः। अदड्डो मध्ये॥ 
मध्यद्वेड्पीत्यथः । अलहुज्योत्स्राशड्ां ज्योत्ख्राआन्ति वितरति जनयतीति आल्ति« 
मदलझ्वारः ॥ ३१ ॥ 


११० किराताजुनीयम्‌ । 


इस नगापिराज पर स्फटिक और रजत के दीवार की छाया सूर्य की किरणों से 
संक्रान्त होकर ऊँची हो गई है इन्द्रगीरल मणियों की प्रभापुंज से उन्हें उत्कष मिल गया 
है; भौर वे हंस की भाँति स्वच्छ हैं। जिससे उन्हें देख कर मध्याह् काल में ही चन्द्रिका 
का भान होता है॥ ३१ ॥ 


दघत इव विलासशालि नृत्यं रुदु पतता पबनेन कम्पितानि | 

इह ललितबिलासिनीजनश्रगतिकुटिलेषु पयःसु पकुजानि।॥ ३२ ॥ 

दधत इति। हृहावौ सदु पतता मन्दं बहता पवनेन करिपतानि पहुजानि 
रूलितविछासिनीजनस्य अगतिवस्कुटिलेषु। ईषत्तरड्वितेष्वित्य्थः। पयःसु विलास- 
शालि नृत्यं दुधत इव । सविलासं नृध्यन्तीवेस्युस्प्रेज्षा । पुष्पिताआवृत्तम्‌ ॥ ३२॥ 

इस ( हिमालय ) पर, सुन्दरियों के भौंद के समान कुटिल गति थुक्त जल में मन्द २ 
चलते हुए वायु से कमल कम्पित हो रहे हैं ऐसा प्रतौत होता है मानो वे दाव-माव पूर्वक 
नृत्य कर रहे है ॥ ३२॥ 


अस्मिन्नगृद्मत पिनाकम्॒ता सलीलमाबद्धवेपथुरधीरबिलोचनाया: | 
विन्यस्तमद्गलमहोषधिरी श्वराया: स्रस्तोरगप्नतिसरेण करेण पाणि: ॥३श॥ 


अस्मिश्निति। अस्मिन्नत्रीो पिनाकझ्ता शिवेनाधीरविलोचनाय/श्रकितदषष्टेः। 
उरगदशनादिति भावः । ईश्वराया गोर्याः । 'स्थेशभास-! इत्यादिना वरच्च । पुंयोग- 
विवज्ञाभावान्न छीष्‌। आवद्धवेपथुः प्राप्तकमम्प इति सात्विकोक्तिः। ट्वितो5्थुच! 
इत्यथुच्मत्ययः । विन्यस्ता मड्न्‍जलमद्दौषधियंवाछुरादियंस्मिन्स पाणिः। स्नस्तो गलि- 
त उरय एव प्रतिसरः कौतुकसूत्र यस्य तेन । 'आहुः अतिसरो हस्तसूत्रे माल्ये चल 
सण्डने! इति विश्वः। करेण सलीरूमगुद्यतेति देवस्य पावंतीपरिणयनवर्णनम्‌ । 
ईषाथमित्यत्र स्वनुग्रहमाश्रोक्तिरिस्यपोनरुक्त्यम्‌ । भाविकमेवालझ्भारः ॥ हे३े ॥ 

इसी पवेत पर पिनाक पाणि ( शंकर ) ने अपने हाथ से विलोलनेत्रा पाती के यवा- 
ड्ूूरादि शुभलक्षण-लक्षित तथा कम्पयुत पाणि का ग्रहण किया था। उस समय शंकर भग- 
वान्‌ के हाथ से कोतुकसूत्र इस प्रकार खिसक पडा था जैसे सर्प सरक जाय॥ ३३॥ 
ऋामद्धिघेनपदबीमनेकसंस्येस्तेजोमि: शुचिमणिजन्मभिविंभिन्नः । 
उस्रार्णां व्यभिचरतीब सप्रसप्तें: पर्यस्यन्निव निचयः सहस्नसंख्याम्‌ ॥ ३४॥ 

क्रामद्धिरिति। घनपदवीमाकाशं क्रामद्धिव्यश्रुवानेरनेकसंख्ये:। परःसहस्तरि- 
स्थरथः। क्चित्‌ 'अनेकवर्जे:? इति पाठस्तु प्रामादिक एवं । वेयर्थ्याद्‌ व्याघाताधेति । 
शुचिस्रणिभ्यः स्फटिकेश्यो जन्म येषां तेः। जन्माद्यत्तरपदो बहुत्रीहिब्यंधिकरणो5- 
पीष्यते' इति वासनः । तेजोमिविंभिज्ञो मिश्रोइत एवं पर्यस्यन्पसर्पक्रिहाद्रों सससस्तेः 


पद्चमः समे: । ११९ 


सवितुरुस्राणां किरणानां निचयो निकरः। सहस्रमिति संख्या सहस्तसंक्या ताम। 
स्वनियतामिति शेषः । व्यभिचरस्यतिक्रासतीबेस्युस्प्रेष्ा ॥ ३४ ॥ 

इस परत पर स्फटिक मणि से परिश्फुरणकारिणी असख्य किरणें, जो भाकाशपथ 
में सब्बरण कर रही हैं, सामूद्दिक रूप से, सप्ताश्व ( सूये ) की किरणों के समूह कौ सख्त 
सख्या को अतिक्रमण करती हुई को तरह इक्पथानुसरण कर रही हैं ॥ श४ ॥ 


व्यधत्त यस्मिन्पुरमुच्चगोपुरं पुरां विजेतुधतये घनाधिपः | 
स एव केलास उपान्तसपिण: करोत्यकालास्तमयं विबस्व॒तः |३५॥ 


च्यधत्तेति | यस्मिन्केलासे धनाधिपः कुबेरः पुरां विजेतुः शिवस्य छतये सन्‍्तो- 
चायोच्वगोपुरमुझ्नतपुरद्वारम । पुरद्वारं तु गोपुरम! हत्यमरः। पुरमलछकाश्यां पुरी 
व्यधत्त निर्मितवान्‌। तत्सखित्वादिति भावः | स एष केलास उपान्तसर्पिणः प्रान्त- 
चारिणो विवस्वत्तः सूयस्थाकाले प्रसिद्वेतरकाले5स्तमयं करोतीवेस्युस्प्र्ा | बस्तुतस्तु 
तत्कारणाभावाद्यअ्रकाप्रयोगाहुस्योप्प्रेत्ञा । सा चोपान्तवर्तितया 5सम्बन्धे सरबन्धल- 
क्षणातिशयोक्त्युस्थापितेति विवेकः | श्रस्तमिति मकारान्तमब्ययम्‌ । तस्य पश्चाद- 
जन्तेनायशब्देन पष्ठीसमात्तः | वृत्तमुक्तम ॥ ३६ ॥ 

जिस पर कूबेर ने त्रिपुर पिजेता भगवान्‌ शूल्ते के सन्‍्तोषार्थ बडे-बड़े फाटकों से युक्त 
नगर निर्मित कराया था यह वही केल्यस है जो समीप में समागत सूथ्यं भगवान्‌ को समय 
के पहले ही अस्त की तरद्द बना देता है ॥ ३५ ॥ 


नानारत्ज्यातिषां सन्निपातश्छन्नेष्वन्तःसानु. वप्रान्तरेषु । 
बद्धांबद्धां सित्तिशक्षममुष्मिन्नावानावान्मातरिश्वा निहन्ति॥ ३६॥। 


नानेति । भरमुब्मिन्केलासेउन्तःसानु । सानुष्वित्यर्थ: । विभकत्यर्थेंउष्ययीभावः 
नातारक्ण्योतिषां जनेकमणिकान्तीनां सक्निपातेब्यतिकरेश्छुश्नेषु छाद्तिषु । वा 
दान्तशान्त-! इस्यादिना निपातः। वप्रान्तरेषु कटकान्तरेषु बद्धांवद्धाम मीचण- 
बद्धाम । हढोत्पादितामित्यथः । “निश्यवीप्सयो:? इति नित्या्े द्विर्भावः। नित्य- 
मभीच्णम्‌' इति काशिका । एकपदं चेतत्‌ । भित्तिरिति सन्देहमावानावानभी च्षण- 
मापतन्‌। आकपूर्वाद्वाघातोः शरतृप्रत्ययः । द्वि्भावादि पूर्ववत्‌। मातयन्तरिक्षे 
गच्छुतीति सातरिश्वा वायुः। कनिन्प्रत्ययः। “तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌” इत्यलुक्‌। 
निहन्ति निवर्तेयति वायुसब्वारात्वित्यमावोज्वधायंत इत्यर्थः:। अतो निश्चयान्त 
सन्देहालडूारः । शालिनीवृत्तम्‌ ३६ ॥ 

इस केलाश के शिखर पर विविध रह्ों की प्रमा-पुश्न से दुह्ाँ के अन्तराक आच्छादित 
होने पर सुद्ृढ़दीवाल की शब्द उत्पन्न करते हैं । आकाश सन्नारी वायु बारनार सबद्रित 
डी मित्ति को शबय का विच्छेद कर देता दे ॥ २६ ॥ 


१ किराताजुनीयम्‌ । 


रस्या नवद्युतिरपैति न शाइलेभ्यः श्यामीअवन्त्यनुदिनं नलिनीबनानि | 
अस्मिन्विचित्रकुसुमस्तबका चितानां शाखाश्रर्ता परिणमन्ति न पल्नावानि ॥ 


रम्येति । अस्मिश्नद्रो । शादाः शष्पाणि सन्त्येष्विति शादइलास्तेम्यः। 'शाह्रुुः 
शादहरिते! हृत्यमरः। 'नड्शादाद्‌ ड्वछूच!। रम्या नवा झुतिनपिति। किन्तु 
निश्येस्यर्थ: । नलिनीवनान्यनुदिनं सवंदा श्यामीमवन्ति । न कदाचिस्पाण्डुरी भव- 
न्तीस्यर्थ:। विचित्रकुसुमस्तबकेराचितानां व्याप्तानों शाखाग्ह॒तां तरूणां पन्च- 
वानि न परिणमन्ति । न जीर्णानि भवस्तीस्वर्थ:। सर्वदा नूतनमेव स्व चर्तत 
इस्यर्थः। भ्त्र प्रस्तुतस्येव तत्तद्वस्तुगतकान्तिस्थैयंरूपकायेस्थ चणनास्प्रस्तुतमिव 
कारणं कश्रिद्साघारणः केलासस्यथ महिमावगस्यत इति पर्यायोक्तिरलज्लारः | तदु- 
क्म--'कारणं गम्यते यत्र प्रस्तुत कायवर्णनात्‌। भ्रस्तुतत्वेन सम्बन्धस्तस्पर्यायों- 
कतमुच्यते ॥! इति ॥ ३७ ॥ 

इस कैलास पर शाइ्ल ( तृण ) समूह अपने अभिनव रमणीयता का परिव्याग नहीं 
करता ( सर्वदा इरा-मरा रहता है ) नील कमर के वन अनुदिन अपनी नौलिमा को वृद्धि 
करते रहते है; ( वे दिन गत होने के कारण सूख नहीं जाने ) और रग-विरंग के पृष्प 
समूह से समन्वित वृक्षों के पत्ते भी जीर्ण-शोण हो धराशायी नही बनते ( यहाँ हिमालय पर 
वृक्ष सदा फलशालो होते हुए अपने पत्तों का त्याग नहीं करते ) ॥ ३७ ॥ 


परिसरविषयेपु लीढमुक्ता हरिततृणोद्टमशह्ुया म्गीमिः | 

इह नवशुककोसला मणीनां रविकरसंबलिताः फलन्ति भासः ॥३८॥ 

परिसरेति । इहाद्ौ परिसरविषयेषु पर्यन्तदेशेषु । “विषयों देशे” इति निपातः | 
सगीमिहंरिततृणोद्रमशड्रया नीलतृणाइ्टरअ्जान्त्येति अआ्ान्तिमदलझ्वार.। लीढाः 
पू्रमास्वादिताः पश्चान्मुक्ताः छीढमुक्ताः। दृग्धप्ररूढ इत्यादिवत्‌ 'पू्वंकाल--? 
इत्यादिना समानाधिकरणसमास: | नवशुककोसलाः शुकसवर्णा: मणीनां मरकत- 
मणीनां भासो रविकरें! संवलिता मिश्रिताः सस्यः फलन्ति सम्मुच्छुन्ते। वर्धन्त 
इति यावत्‌ ॥ ३८ ॥ 

इस केलास के भास-पास की भूमि पर, शुक कै बच्चों के सद्श मनोरम मरकत मणि 
को किरणें अभिनव हरित तृथाडुर की सी व्यक्त होती हैं । उन्हें हरिगियाँ घास समझकर 
खाने के लिये मुख में लेती हैं फिर छोड़ देती हैं । वे किरणें सूय्यं की किरणों से सम्बलित 
होकर अधिक प्रकाश धारण कर लेती हैं॥ ३८ ॥ 


उत्फुल्लस्थलनलिनीवनादमुष्सादुदूघूत: सरसिजसम्भवः पराग: | 
वात्यामिर्वियति विवर्तितः समन्तादाधत्ते कनकमयातपत्रलक्ष्मीम्‌ ॥३६॥ 


पद्मः से! ११३ 


उप्फुल्ेति। अस्मिश्रद्रों वात्यामिर्वातसमूहैः। 'वातादिभ्यो यत्‌” इृति यत्य- 
स्थयः । अमुष्माद्श्श्यमानावुस्फुल्लस्थलनलिनीवनात्‌। जलछपतितस्य परागस्यो- 
स्थानासम्मवास्स्थल्प्रहणस्र्‌ । उष्फुश्लसंफुकयोरुपसंल्‍्यानाक्षिष्ठानत्वस्र । उद्घूत 
वर्थापितों वियति समन्‍्तादिवतितः परिमण्डलितः। अन्तराले तु दृण्डायमान 
एवेति भावः। सरखिजसम्भवः पद्मोद्धवः परागः। रूव्यमिप्रायेणात्र सरसिज- 
शब्दप्रयोगो द्ृश्व्यः। कनकमथातपतन्नलच्मीमाधघत्तेषनुकरोति। अन्न परागस्या- 
तपत्रलचमीसम्बन्धासम्मवासतत्सद्शी ऊचमीमिति प्रतिबिस्बेनाज्षेपादसम्मविधम 
सम्बन्धेयं निदर्शना। तदुरूम्र--असग्भवद्धमंयोगादुपसानोपसेयगों: । प्रतिबि- 
स्बक्रिया रास्या यत्र सास्याश्षिदर्शना ४! इति ॥ ३५ ॥ 

( यक्षने कहा )-यह जो स्थल कमर्ला का घन दृष्टिगोचर दो रहा दै वहाँ से पद्म- 
पराग के वात्या ( बवंडर ) के रा उड़ाये जाने पर आकाश मण्डराकार बन जाता है 
उस्त समय सुवर्णसूत्र निर्मित आतपत्र ( छाता ) को शोभा का भनुकरण करने लगता है ॥ 


इह सनियमयोः सुरापगायामुषसि सयावकसब्यपादरेखा । 

कथयति शिवयोः शरीरयोगं विषमपदा पदवी विवतनेषु ॥ ४० ॥ 

इह्ेति । इहाद्वावुषसि पाते सुरापगायां लक्षणया तस्कूले सयावका साल- 
क्तका सब्यपादस्थ रेखा वामचरणमुद्रा यस्यां सा। 'यावो5लक्तो दुमामयः हत्य- 
मरः | तथा विपमाणि महदल्पानि पदानि यस्यां सा विवततेयु प्रदक्षिणकियासु 
पदवी । शिवयों: प्रदक्षिणपद्धतिरित्यर्थ: । सनियमयोः सम्ध्ययां प्रणमतीरि 
स्थर्थः। शिवा च शिवश्व लयोः शिवश्रोरुमाशकूरयोः। 'पुमान्खिया? इस्येकशेषः। 
शरीरयोगमधांज्रसझूटनारूप॑ कथयति । सनियसमयोरिति नियमविषयेडपि बिर- 
हासहाविह विहरतः शिवाविति भाव: । अन्न पदवीविशेषणपदार्थयोः कथन प्रति 
हतुस्वोकस्या काव्यलिड्ड-मलझ्ारः । 

इस केलास पर अत्यन्त प्रभात काछ में (सुरनदी ) सुरधुनी ( गढ्ला ) के तट 
पर सन्ध्या वन्दन कत्याहइ्भून प्रदक्षिण के करण जो उम्रा और शह्गुर के पद चिन्द 
व्यक्त होते है उनमें से वाम चरण रेखा मद्दावर से रंगी हुई और विषमा है अर्थात्‌ वाम 
पद चिन्दद रक्त वर्ण और छोटा है। दक्षिण पद चिन्ह बडा है । इससे यह बात स्पष्ट हो 
जातो है कि शिव और पाव॑ती अर्डाज्ञी र्वरूप हैं (शिव का वामाह़ पावेती रूप और 
दक्षिणाड़ शिव स्वरूप )॥ ४० ॥| 


सम्मूच्छेतां रजतमित्तिमयूख जालेरालोलपादपल्नतान्तरनिर्गतानाम्‌ | 

घमयुतेरिह मुहुः पटलानि धाम्नामादशेमण्डलनिभानि समुल्लसन्ति ॥2१॥ 
संमृच्छेतामिति । इद्दाद्रौ रजतमित्तिमयूखजाछेः संमूच्छेतां बहुलीभवतामा- 
८ कि० 
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लोछानां पादपछतानां तरुशालथानामच्तरेषु रम्प्रेषु निर्णताणां प्रसतानां घममथते 
रुष्णाशोर्घान्ना तेजसामादश मण्डलनिभानि दर्पणविम्बसदशानीत्युपमालझूरः । 
पटलछानि मण्डलानि भुहुर्वारस्वारं समुज्लसन्ति पुनः पुनः रफुरन्ति न तु खातस्येन । 
छतानामालोलत्वाभावात्‌ । तक्न नान्यत्र र॒स्पाषाणादिप्राये सम्भवतीति भावः ॥४१॥ 

इस केझास शिखर पर रजतभित्ति ( चाँदी की दौवार ) के किरणपुओों से उत्कर्ष 
शाली, शनेः शने: कम्ण्सि होते हुए वृक्षों की शाग्वाओं के रस से छुन-झनकर निकले हुप 
सूय्य की किरणों के समृह, जो दपणामुकारी है अधिकाधिक परिशोमित हो रहे हैं ॥ ४१ ॥ 


शुक्केमयूखनिचयेः परिवीतमूर्तिबंप्राभिघातपरिमण्डलितोरुदेह: । 
शज्ञास्यमुष्य भजते गणभतुरुक्षा कुबरन्धधूजनमनःखु शशाह्शक्काम्‌ ॥४२॥ 

शुक्लेरिति। शुक्लमंयूखनिचयें: शुकरकिरणसमूहैः परिवीतमूर्तिग्याप्तदेहः 
चप्रामिघातेन वप्रकीडया परिमण्डलितो वसुंलीकृत उरुदेहो श्ृददच्छुरीरं यस्य तथोक्तो 
गणसभतुः प्रभथनाथस्योत्षा वृषभः 'उत्तानड्वान्बलीवदं ऋषभो बृषभो वृष हत्य- 
मरः | वधूजनमनःसु शशाइशझा चन्द्रआन्ति कुवंनू । तेषां मौग्ध्यादिति भावः । 
अम्नुष्यादेंः श्शज्ञाणि भजते सेचते । अन्न शड्जाशब्दस्य सन्देहार्थत्वे सम्देह्दालझ्ारः । 
आन्तिपरत्वे आान्तिमदलकारः। यथेच्छुसि तथास्तु। नवोक्षविशेषणोश्थेन काब्य 
लिछ्लेनाड्राड्लिभावेन सक्लीयते ॥ ४२॥ 


जब यह प्रमथाधिप ( शंकर ) का महोक्ष ( नन्‍्दी ) शुभ्र किरण पु्जों से घवलित होकर 
वप्र-क्रौडा-प्रसक्ति के कारण अपने अज्जों को सबृत करके इस कैलास के शिखरों का आश्रय 
छेता है उस समय युवति जनों के मन में शशलांच्छन ( चन्द्र ) का भान होने कंगत। है ॥ 


सम्प्रति लब्धजन्म शनके: कथमपि लघुनि 
ध्षीणपयस्युपेयुषि भिदां जलघरपटले ! 
खण्डितविग्रह॑ बलमिदों घमुरिह्र विविधा: 
पूरयितुं भवन्ति विभवः शिखरमणिरुचः ॥ ४३॥। 


सम्प्रतीति। इद्ाद्ों विविधा नानावर्णा: शिखरसणिरुचः सम्प्ति शरदी- 
स्थथ:। छघुन्यगुरुणि। कुतः क्षीणपयस्यत एवं भिदां भेदम्‌। “पिद्धिदादिश्यो- 
58? हस्यडप्रत्ययः। उपेयुष्ति गते जलघरपटले मेघमण्डले कथमपि शनकेलेब्ध- 
जन्म । उत्पन्नमित्यर्थ:। जत एवं खण्डितविप्रहं छिल्नस्वरूपं बलमिद इन्द्स्य धनुः 
पूरयितुं विभवः समर्था भवन्ति। अन्नेन्द्रधनुषों मणिरुचीनामसम्बन्धे सम्बन्धक- 
थनादतिक्षयोक्तिरलझ्वार: । बंह्पत्रपतितं वृत्तम--'दिर्सुनि बंशपत्रपतितं भरन- 
भरछगे/ इति लक्षणाव्‌ ॥ ४३ ॥ 
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इस शरत्कारू में जब मेघमण्डल जलरहित होकर खण्ड-खण्ड हो जाता है उस समय 
इन्द्र धनुष जो जाकाश में प्रायः कम उदित होता है अत्यन्त सूक्ष्म और खण्डित सा 
दृष्टिगोचर होता है। इस कैलास शिखर के विविध रज्लों की कान्ति उसको पूर्ण कर देती हे।। 


स्रपितनवलतातरुप्रवालेरमश्तलवस्र॒तिशालिभिमयूखे: । 
सततमसितयामिनीषु शम्मोरमलयतीह बनान्तमिन्दुलेखा ॥ 2४ ॥ 


स्नपितेति । इृहाद्रों शम्मोरिन्दुलेखा। स्रपितानि सिक्तानि नवानि लतानां 
ततरूणां च प्रवालानि येस्‍्तेः धम्दतऊूवस्त॒त्याम्ट्तविन्दुनिःस्वन्देन शालन्ते ये तेमंयूखेः 
सतत स्वकालमसितयामिनीषु कृष्णपदरात्रिष्वपि वनान्तमसमलयति घवलयति। 
अन्यश्र नेतदस्तीति व्यतिरेको व्यज्यते ॥ ४४ ॥ 

इस कैलास पर भगवाम्‌ शंकर के शिरःस्थित चन्द्रलेखा अपनी पौयूष विन्दुस्नाबी 
किरणों से, जो छोटे-छोटे वृक्ष और नूतन लताओं का शिन्नन करती है कृष्ण पक्ष की राशि 
में बनानन्‍्त प्रदेश को धवलित कर देती है ॥ ४४ ॥ 


क्षिपति यो5नुतबनं विततां बृहदूब्॒हतिकामित्र रौचनिकी रुचम्‌ | 

अयमनेकहिरण्मयकन्दरस्तव॒ पितुदंयितों. जगतीघरः ॥५५॥ 

ज्षिपतीति । अथ योउव्रिरिनुवनं विततां रौचनिकी रुचस्‌। सौवर्णी कान्तिमि- 
स्थर्थः। रोचनया रक्तां रौचनिकीम । 'छाक्षारोचनशकलकद्‌माहक!इति ठ। “रिड्ढा- 
णज्जू-” इश्यादिना छीपू। उ्प्रेक्षते-बूहती चासौ बृहतिका च तां महोत्तरासकृमिव । 
ड्ो प्रावारोत्तरासक्ों समौ बृह्ठतिका तथा! हत्यमरः। ख्षिपति प्रसारयति। अनेका 
हिरिण्मय्यः कन्द्रा यस्य सः | हिरण्मयशब्दो 'दाण्डिनायन-? इत्यादिना निपात- 
मात्साधुः | अयम्‌ पुरोवर्ती गिरिरित्यर्थ: | तव पितुरिन्द्रस्य दय्रितः प्रियः । जगस्या 
धरो जगतीधरः । यस्ते गन्तव्य इन्द्रनीलारूय इत्यथः ॥ ४५ ॥ 

यह ( इन्द्रनोल ) नाना प्रकार की सुवर्णमयी कन्दरा शाली, पराधर, ( पहाड़ भापके 
पिता इन्द्र का परम मित्र है जो अपनी घुनइली दौप्ति को खूब फेलाकर हम्बी-चौड़ी चादर 
€ उत्तरीय ) के समान प्रत्येक वनों के ऊपर डाल देता है ॥ ४५ ॥ 
श्कक्ति जवादपनयत्यनिले लतानां बेरोचने्िंगुणिता: सहसा मयूखेः | 
रोधोभुवां मुहुरम॒त्र हिरण्मयीनां भासस्तडिद्विलसितानि बविडम्बयन्ति | 

सक्तिमिति । अमुन्नासुष्मिन्नद्रावनिले जवाज्सटिति लतानां सक्तिमन्योन्यसल्ञ- 
मपनयति सति | सहसा हटाद्वेरोचनेः साविन्नेमंयूखेद्विंगुणा द्विराबृत्ताः कृता इति 
द्विगुणिताः | 'शुणस्प्वाषृत्तिशब्दादिष्विन्द्रियामुख्यतन्तुषु' हृति वेजयन्ती । हिरण्म- 
योनां हिरिण्पविकाराणास्‌ । 'दाण्डिनायन-? इस्यादिना निपातनात्साधुः। रोधो« 
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झुवां तदभुवां मासो भुहुस्तडिद्विलसितानि विडस्क्यम्ति । अनुकुब॑न्तीत्यर्थः। उप- 


सालकूारः॥ ४६ ॥ 
इस ( इन्द्रनील गिरि ) पर वायु प्रबल वेग से चल कर रूताओं की परस्पर संसक्ति को 


दूर कर देता है अतः सुबर्णणयी तट भूमि एकाएक सूच्य मगवान्‌ कौ किरणों से द्वियुणित 
हो विजली की छटा को मात करती है ( अनुकरण करती है )॥ ४६ ॥ 


कषणकम्पनिरस्तमहाहिभिः क्षणविमत्तमतक्गजवर्जिते: । 
च् ५ हर] 
इंह मदर्मपितेरनुमीयते सुरगजस्य गत॑ हरिचन्दन: || ४७ ॥ 
कषणेति | इह्ादौ कपणेन कण्ड्यनेन यः कम्पस्तेन निरस्ता मद्दाहयों महासर्पा 
येम्यस्तैः | क्षणं विमत्तमतक़जवर्जितेमत्तमतड़जरहितेः । कुतः । मदस्नपितेः । ऐरा- 
वतमदसिक्तेरित्यर्थः । 'मितां हस्वः” इति दस्वः। हरिचन्द्नेश्रन्दनवुमः सुरगजस्ये- 
रावतस्य गत॑ प्राप्तिुमीयते । हरिचन्दनविशेषणः काव्यलिड्षमुन्नेयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इस पवेत पर चन्दनद्गरुम, ऐरावत के कण्डू-प्रशान्त्ययें सवषण से भीषण भुजन्न्मों 
( मद्ासर्पों ) से रहित द्वो गये हैं । क्षणमात्र के लिये मदोन्मत्त हाथियाँ भो इनसे दूर हो 
गये हैं । ये ऐरावत के मद से भींगे हे । इनके देखने से अनुमान द्ोता है कि इस मार्ग से 
देवताओं का हाथी ( पेरावत ) गमन किया है॥ ४७॥ 


जलदजालघनेरसिताश्मनामुपहतप्रचयेह. मरीचिभिः | 

भवति दीप्रिरदीपितकन्दरा तिमिरसंबलितेव विवस्वतः )। ४८॥। 

जलदेति । इृंद्द।र्मिन्नद्रौ जलदजालघने मं घबृन्दसान्द्रे रसिताश्मनामिन्द्रनीलानां 
मरीचिभिरदीधितिभिः । 'भानुः करो मरीचिः स्रीपुसयोदीधितिः ख्रियास्र! हत्यमरः । 
उपहृतप्रचया विघट्टितसब्डाता अतणएवादीपितकन्दरा अध्रकाशितगद्धरा विवस्वतों 
दीपतिस्तिमिरेः संव्िता संहता व्यामिश्नितेव भवतीत्युस्प्रेज्ञा ॥ ४८ ॥ 

(इस इन्द्रनील पर ) मैघ माला के सद्ृश, इन्द्रनोल मणि की किरणों से सृ्य की 
किरण पररपर संघटित दोकर कब्दराओं को प्रकाशित नहीं कर सकती हैं और इस तरह 
दीख पडती है, मानो भन्पकार से मिको डुई हैं ॥ ४८ ॥ 


भब्यों ले अनेरिद शासनेत् भवन्नपि गन शासनेन 
ज्षात्र : पथि तपस्य हतप्रमादः | 


प्रायेण सत्यपि हिताथंकरे विधो हि 
श्रेयांसि लब्धुमसुखानि विनान्तराये:॥ ४६ ॥ 
भव्य इति । इह्ाद्रौ भव्यः शान्‍्तो सवज्नपि सुनेव्यासस्य शासनेनेस््राराधनरूपेण 
चात्रे पथि चन्नियमार्ग स्थितः। ग्रहीतशख्त्र एवेत्यथ:। हतप्रमादो3प्रमत्तः सन्‌। 


प्रक्रममः सगे: | ११७ 


सपसय तपश्याँ कुर ) तपस्थेति 'कर्मणो रोमस्थतपोरभ्या वत्तिचरो:' इति क्यद्ध। तद- 
न्वादातोक्ोंट । न च सर्वभूतहित॒कारिणों से प्रमादः कि करिष्यतीति विश्वसितव्य- 
मित्यथान्तरन्यासेनाह--हि यस्मास्परायेण बाहुसयेन। 'प्रायो वयस्यनशने खतों 
बाहुल्‍यतुल्ययो:” इति हेमचन्द्र:। हितमर्थ करोतीति द्वितार्थकरे विधौ व्यापारे सति। 

तरायेविंध्नेविना श्रेयांपि लब्चुमसुखानि | अशक्यानीत्यथः । अतएवं शकएष्टप-? 
इस्यादिना समानकर्तृकेषु तुमुन्‌ । अकारणवैरिणः सर्वत्र सर्वस्यापि सन्‍्तीति भावः ॥ 

( यक्षने अज़ुंन से कहा /-आप सभ्यता बारण करते हुये भी व्यास मुनि के निर्देश 
से क्षात्रपम का पालन करते हुए अर्थात्‌ शबख्यग्रहण करते हुए सावधान द्ोकर तपश्चर्य्या 
की जिये ! यद्यपि भनुकूल (कल्याणकारी) भाग्य होते हुए भी विश्न बाधाओं के विना कल्याण 
प्राप्त करना कठिन है। अर्थात्‌ कल्याण प्राप्त होने में अनेक प्रकार के विश्ल उपस्थित होते 
हैं अतः विप्न निवारणार्थ शत्र धारण करना आपके लिये अत्यावश्यक है ॥ ४९ ॥ 

सा भूवन्नपथह्नतस्तवेन्द्रियाश्वा 
सन्‍्तापे दिशतु शिवाः शिवां प्रसक्तिम्‌ | 
रक्षन्तस्तपसि बल॑ च लोकपाला 
कल्याणीमधिकफलां क्रियां क्रियासुः॥ ४०॥ 

मा भुवज्निति | तवेन्द्रियाण्येबाशास्ते । अपधेन हरन्तीत्यपथहृतो मा भूचन्‌। 
स्वामपर्थ मा निनीषुरिस्यर्थः। 'माढि लुढइत्याशीरथें लुढ। सन्‍्तापे तपःक्लेशे सति 
शिवः शिवां साधीयसों प्रसक्ति प्रद्ृत्तिमुत्साहं दिशतु। किल्लेति चार्थः छोकपाछा 
इन्द्रादयस्त पसि विषये बल शक्ति रहन्तो वर्धयन्तः सन्तः कक्याणीं साध्चीं किया- 
मनुष्ठानमधिकफलां क्रियासुः कुवन्तु । करोतेराशिषि छोटू ॥ ५० ॥ 

आपके इन्द्रिय वर्ग घोडों के सदृश उन्‍्माग गामी नहीं है आप की कष्टावस्था में झकर 
भगवानू काय्येस।धन समथे उत्साह प्रदान करें । लोकपाल आपके तपश्सापन में शक्ति की 
अभिवृद्धि करते हुए आपके शोभन करतव्यानुष्ान को सफल बनावें ॥ ५० ॥ 


इत्युक्तवा सपदि हित॑ प्रिय॑ प्रियाहेँ 
घाम स्वं गतवति राजराजश्ृत्ये | 
सोत्कण्ठं किसपि प्रथासुतः प्रदध्यो 
संघत्त म्ुशमरतिं हि सद्वियोग:ः ॥ ४१ | 
इतीति । प्रियाहँ राजराजन्व॒त्य इति पूर्वोक्तम्‌। द्वितं प्रियं चचनमिति शेषः। 
जउक्त्वा सपदि स्वं स्वकीयं घाम स्थान गतवति सति। प्रथासुतोअ्जनः सोस्कण्टं 
सौस्सुक्यं किमपि प्रदृष्यी चिन्तयामास । तथाहि। सद्दियोगः सुजनवियोगो भुशम- 
र॒वति व्यथां सन्धषते | करोतीस्यर्थः । जर्थान्तरन्यासः ॥ ५१ ॥ 


पे 
/,  शश्८ किराताजुनीयम | 


इस प्रकार प्रिय और हितकर वाक्य कट्कर, प्रेमपात्र कुबेरानुचर ( यक्ष ) के चके 
खाने पर, जजुन ने उत्कण्ठा पूर्वक क्षणभर के लिये यक्ष का आध्यान किया क्योंकि सुजन- 
वियोग दुःखदायी होता ही है ॥ ५१ # 

तमनतिशयनीयं सबतः सारयोगा- 
दविरहितमनेके नाक्ुृभाजा फल्लेन ! 
अक्ृशमकृशलक्ष्मीश्रीतसाशंसितं स 
स्वमिव पुरुषकारं शैलमभ्याससाद ॥ ५२॥ 
इति भारविकृतो महाकाव्ये किराताजुनीये पद्चममः सगेः | 
“(3789 :09-#57 

तमिति। अक्वशाः एूर्णा लक्ष्य्यः शोभा यस्य सो5क़शलचमीरिति बहुवचनाभ्रितो 
यहुत्रीहिः। एवं च 'उरःप्रश्तिभ्यः-! इति कप्प्र्ययानवकाशः । तन्न लूचमीशब्दस्ये- 
कवचनान्तस्येव पाठात्‌ | नापि “नद्युतश्र' दृस्यस्यावकाशः । उरश्रभ्दतिपाठसामर्थ्या- 
देव शेषिकस्त वेभाषिक इत्यविरोधः । सो$जुनः स्वतः सर्वत्र सारयोगादुसकृष्टबल प्र- 
योगात्‌ । 'सारो बले स्थिरांशे व न्‍्याय्ये क्लीब॑ वरे श्रिषठ! हत्युभयत्राप्यमरः । अनति- 
शयनीयमनतिक्रमणीयमनेकेन बहुनाकुसमाजा समीप गत्तेन । शी्रभाविनेति यावत्‌। 
फलेन कार्यसिद्धयाउविरहितमशून्यम । कार्यसिद्वेरवश्यं साधकमिस्यर्थ:! अकृशमतलुं 
चेतसाशंसित प्राप्तमिर्ट शेलमिन्द्रनीर स्वमास्मीयम्‌ । पुरुषस्थ कारः कर्म त॑ पुरुष- 
कारसुक्तविशेषणविशिष्ट पौरुषमिवाभ्याससाद प्राप्तवान्‌ । मालिनीवृत्तम ॥ ७२ ॥ 

इति श्रीमद्दामहोपाध्यायकोछा चलमन्लिनाथसूरिविर चितायां किराताजुनीय- 

काव्यस्याख्यायां घण्टापथसमाख्यायाँ पश्चमः सर्गः समाप्त: । 


हे. गापट:-> ९ पलननननन+- 


जिस प्रकार अजुन का पुरुषार्थ सवेधा अनतिक्रमणीय, आशुभावी, अनेक प्रकार के 
फल से युक्त और मद्दान्‌ था उसी प्रकार इन्द्रनीलू पहाड़ भी था, सवंधा बलप्रयोग से उसे 
कोई क्रान्त नहीं कर सकता था । उस पर रहकर साधन करने वाले पुरुष की भनेक-विधि 
फल-सिद्धि आशु भाविनी थी । बहुत दिनों से अज्जुन, उस ( पद्ाड़ ) को जित्त से चाइत्ते 
थे। उसी इन्द्रनीरू पवंत का आश्रय ( अवलम्ब ) उन्होंने (था नन्‍्दन ) ने लिया | उस 
क्षण वे भी पूर्ण तया सुझोमित हो रद्दे थे ॥ ५२ ॥ 
पदन्चम सर समाप्त 


>> जन्की0-9-- 


पष्ठः सर्गः । 

रुचिराकृति: कनकसानुमयो परमः पुमानिव पति पतताम्‌ | 

घृतसत्पथन्निपथगामभितः स तमारुरोह हा जल ॥१॥ 

रुचिराकृतिरिति। अथो आसादुनानन्तरं रुचिराकृति घतसरपथो5- 
वलूम्बितसन्मार्ं:। आकारानुरूपगुणवानित्यर्थ:। “यश्राकृतिस्तश्र गुणा वसन्ति! 
हति सामुद्विका!। उपसाने5पि समानमेतत्‌ | स पुरुट्टतखुतो 5जुनः। कनकस्य विकारा' 
सानवो यस्य त॑ कनकघानुम्‌ । गरुडसावर्ण्याथ विशेषणमेत॒त्‌ । 'समुदाये विकारष 
ह्थोश्व! इति बहुत्ीहिरुत्त पदलोपश्र । तमिन्द्रकीलम | परमः पुमान्विष्णुः पतर्ता 
पक्षिणां पति गरुडमियव | श्रिमिः पथिभिगंच्छुतीति त्रिपयणा भागीरथी | “अन्येष्वपि 
इृश्यते! ति डप्रत्यय' । उपपदसमास उत्तरपदसमासंश्र | ताममितो5मिम्मुखमारु- 
रोह। 'समीपोभयतः शीघ्रसाकत्यामिमुखे5मितः” इत्थमरः प्रमिताक्षरावृत्तम-- 
धग्रम्निताषरासज ससरुदिता! इति लक्षणात्‌॥ १ ए 


इन्द्रनील पवेत के समीप पहुँचने के बाद, सुन्दर शरीर घारी तथा “सन्मार्मोनुवत्ती, 
इन्द्र सुत (अजजुन) ने भगवती भागोरथी के सामने से सुवर्ण--शिखर से युक्त शन्द्रनीक पर 
आरोहण किया जिस तरह विष्णु भगवान्‌ अपने पक्षिराज गरुण पर आरूढ होते हैं॥१॥ 


अथास्य कार्यसिदिनिमित्तानि सू चयन्मार्ग वणयति-- 
तमनिन्थबन्दिन इवेन्द्रसुत॑ विहितालिनिकणजयध्यनयः | 
पत्रनेरिताकुलविजिह्शिखा जगतीरुहो5बचकरुः कुसुम: ॥ २ ॥ 
तमिति । विहिता अलिनिक्षणा जयध्वनय हव यस्ते तथोक्ताः पवनेन वायुने 
रिता नुजा अत एवाकुछा लोला विजिज्ञा वक्राश् शिखाः शाखाग्राणि येषां से 
तथोक्ताः। 'शिखा ज्वाला केकिमौक्योः शिखाशाखाअमौलियुः हति वेजयन्ती ।॥ 
जगतीरुहो भूरुहः करिए । अनिन्द्ा अनवचा्चा ये बन्द्नः स्तुतिपाठकास्त हव | तमि 
ख्सुतमजुन कुसुमरवचकरु: | अभिवदृषुरित्यर्थ: । 'ऋष्छुत्यताम? इति गुणः। अश्न 
किरतेबृष्टयर्थश्वास्कुसु मानां करणत्वम्‌ । विक्षेपाथरवे तु कमंस्वमेव । यथा 'कटाक्षा- 
न्वामा किरति! हति। दृश्यते च धातूनामथथमभेदात्कारकब्यत्ययः । यथा सिश्नते 
क्षरणाद्रीकरणयोरथंयोद्व वद्व्यस्य कमप्वकरणत्वे। यथा--'मेघो5रूतं सिल्नति गौः 
पयश्च' सिश्वतीवासतैयंपु इति घ। अन्न वाक्‍्ये समासगतयोरुपमयो: साध्य साधन- 
भावादब्नाडिभावेन सझ्ूरः॥ २४ 
जयध्वनि की तरइ अमर-गुजार-गुक्षित, वृक्षों ने जिनके शिखाग्र वायु से कम्पित हो 
रहे थे प्रशस्त बन्दी जनों को तरह अर्जुन को पुष्प के ग्रक्षेप से आबृत कर किया ॥ २॥ 


१२० किराताजुनीयम्‌ | 


अवधूतपड्कजपरागकणास्तनुजाहबीसलिलवीचिभिद: । 
रिरेमिरेडभिम्मुखमे त्य सुखाः सुदृद: सखायमिव त॑ मरुतः ॥ ३ ॥ 
अवधूतेति । अवधूताः पकुजपसागकंणा थेस्ते तथोक्ता हति सौरभ्योक्तिः। तनु 
जह्ृिब्या: सलिलवीचीभिन्दन्तीति तथोक्ता इृति शस्योक्ति:। सुखयन्तीति सुखाः। 
पचाद्यच्‌ | सुखस्पर्शा इति मान्दोक्ति:। मरुतो वातास्तमर्जुन सुहृदः सलायमिवा- 
मिमुखमेत्यागत्य परिरेनिरे । आलिब्लितवन्तः ॥ हे ॥ 
जिस तरह एक मित्र भपने मित्र से मिलता है उसी तरदइ, कमल के पृष्परजकर्णो को 
विद्वेरते हुए अतगब सुगन्ध, छोटी २ गज्ञाजल लहरियों का सम्पर्क करते हुए अतरव शीतल 
सुखदायी अतणएव मन्द पवनों ने सम्रृत उपस्थित होकर भ्ज़ुंन का आलिझ्नन किया | 
अर्थात्‌ व्दाँ शीतल, मन्द और सुगन्ध वायु से अजुन तृप्त हो गये ॥ १॥ 


उद्तोपलस्खलनसंबलिता: स्फुटहंससारसविराबयुज: । 
मुदमस्य माज्नलिकतूयक्रतां ध्वनयः प्रतेनुरनुबप्रमपाम्‌॥ ४ ॥ 


डद्तिति। उद्तोपलेषूज्नतपाषाणेषु स्खलनेन प्रतिघातेन संवलिताश्रुणिताः । 
अतस्तूयंघोष इव घुमघुमायमाना हत्यथः । स्फुटेहसानां सारसानां च विरावेयुब्यन्त 
इति तथोक्ताः | क्विप । अनुवप्रभपाम्‌ । अन्तः पतन्तीनामिति शेप:। ध्वनयोस्था 
जनस्य मड्ढलं प्रयोजनमेपां ते माड़छिकाः। प्रयोजनस? इति ठज | तैस्‍्तूयें: कृतां 
मुदं ह प्रतेनु! | अन्नान्यस्थन्यिकायकारणसम्मवात्तयक्ृतमुत्सरशी मुदमित्ति प्रति- 
बिम्येनाज्षेपान्िदशनालऊझूारः ॥ ४ ॥ 

ऊँचे उठे हुए प्रस्थरों से टक्कर खाकर चूर चुर को तरह होने वाली जल की कर करू 
ध्यनियाँ, व्यक्त-हँस सारस के कूजन से युक्त होकर, भजुन को मइलरूबसूचक-सृदगादि- 
घोष-जनित प्रसन्नता की वृद्धि करने लूगीं ॥ ४ ॥ 


अवरुग्णतुनज्नसुरदारुतराौ निचये' पुरः सुरसरित्पयसाम्‌ । 
स ददश वेतसबनाचरितां प्रणतिं बलीयसि समद्धिकरीम्‌ ॥ ४ |! 

अवरुग्णेति । सो5जुनः पुरोडप्रेड्वरूण्णतुझ्सुर दारुतरौ भप्नोश्नतदेवदारूुदुमे बी 
यसि बलवत्तरे | मस्वन्तादीयसुनि मतुपो छुक्‌ | छुरसरित्पयसां निचये पूरे विषये 
चेतसवनेन चानीरवनेनाचरिताम्‌ । “अथ वेतसे। रथाअपुष्पचिदुलशीतवानीर- 
वज्जुला/! इत्यमरः । समृद्विकरी श्रेयस्करी म्‌ । छोके यथादहृष्टामित्यथ:। प्रणति ददुश। 
या सर्वछोकद्ष्टान्तभूतेति भावः ॥ ५ ॥ 

अजुन ने प्रवल, ( प्रखर वेग युक्त ) भागीरथी-जल-राशि के विषय में देखा कि छोटे २ 
वृक्ष कभी तो जल में गोते छूगा रहे थे और कभी २ ऊपर उठ जाते थे यह उनकी दक्षा 


' बढ़ा सर्गः) श्२१ 


बशुरवनों के द्वारा आवरण को हुई विनज्रता की सी होती थी _ जिससे ( विनम्नता से ) 
सर्वत्र ऐशवर्य्य की अभिवृद्धि होती है ॥ ५ ॥ ; 


प्रबभूव नालमबलोकयितुं परितः सरोजरजसारुणितम्‌ | 
सरिदुत्तरीयमिब संहतिमत्स तरजन्नरज्ञि कलहंसकुलम्‌ ॥ ६ 


प्रबभूवेति | सो5जुनः परितः सरोजरजमसा कमलरेणुनारुणितं पाटलितम्र । उत्त- 
रीये च कुसुमादिनारुणितं भवति । संहतिमन्नीरन्ध्ं तरक्षरञ्ञि वारितरज्ञशोमि सरि- 
युत्तरीय॑ स्तनांशुकमिथ स्थित कलहंसकुल कादम्बकुठमबलोकयिसुमलूमस्य्थ न प्रब- 
भूव न शशाक | तस्सौम्दर्योद्ेडश्वादिति भावः ॥ ६॥ 

अजजुन ने चारों ओर ( पद्म कमल ) पराग से रमे हुए तथा अभिन्न, जलतरज्ञ से 
शोमित, राज-हँस-कुल को जो गक्का के उत्तरी पट के सइश थे, भव अधिक देर तक 
निरीक्षण करने में भपने को असमर्थ पाया ॥ ६ ॥ 


दधति क्षतीः परिणतद्विरदे मुदितालियोषिति मदख्लृतिभिः। 
अधिकां स रोधसि बबन्ध धघूर्ति महते रुजन्नपि गुणाय महाव्‌ | ७ ॥ 


दधतीति । सोड्जुनः ज्ञतीः ज्तानि दधति घारयति । कुतः। परिणतास्तियंग्द- 
स्तप्रहारिणो द्विरदा यरस्मिस्तस्मिन्‌ । 'तियंग्दन्तप्रह्ारस्तु गजः परिणतों मतः इति 
हलायुधः। मद्खतिमिमुंदितालियोपिति रोधस्यघिकां ए॒तिं प्रीति बबन्ध । निश्चकरी- 
कृतवानिस्यर्थ:। तथाहि । महान्रुजन्पीडयकश्नपि महते गुणायोस्कर्षाथ भवति। महत्कृ- 
ता पीढापि शुभावहेवेत्यथं.। तथ्यक्तं गजरुए्णस्यापि रोधसः प्रीतिकरस्वमिति भावः ॥ 
हि अजुन के लिये गद्गा का तर अधिक प्रोति (जनक ) हुआ। ( यद्यपि ) वह तद 
इाधियों के ऐिश्यंक्‌ दन्‍्तप्रहार से उत्पन्न क्षत को धारण करता था। क्योंकि ( दन्तियों ) 
के मदक्षरण से वह ( तट ) मुदित अमरियों से व्याप्त था । क्योंकि बड़े लोग कष्ट सहन कर 
के भो महान्‌ उत्कषं के लिये यश्नशील रहते है ॥ ७ ॥ 


अनुद्देमबप्रमरुणेः समतां गतमूमिभिः सहचर ॑ प्रथुभि: । 

स रथाह्ननामवनितां करुणेरनुबप्नतीमभिननन्द रुते: ॥ ८॥ 

भन्विति। सो उजुनोउनुहैमवप्रं कनकसानुसमीपे। समी पाथेंउब्ययी भावः। अरुणे 
कनककान्ध्युपरश्षनादिति भाषः । पृथुभिरूमिभिः समता तुए्यरूपतां गतस्‌ । साह- 
श्यादुदुविवेध्यमित्यथः। सह भूत सहचर प्रियस । सहशब्दस्थ पचाश्जन्तेन चर- 
शब्देन समासः। करुणेदीन रुतेः कृजितरनुबन्नतोमन्विष्यन्ती रथाहनामवर्निता चक्र- 
चाकीसमिननन्द । प्रकृष्टप्रेमदशनात्कस्य नानन्द्‌ इति भावः | भ्न्न तावदूर्मीणां स्व- 
भाव्यस्यायेनारुण्यस्वीकारात्तद्‌गुणालझारः-तदुगुणः स्वगुणत्यागरादन्योसक्ृष्टगुणा- 


श्र किराताजुनीयम्‌ । 


श्रयात्‌! इति रक्षणात्‌ | तन्मूछा चेयं चक्रवाक्याः स्वकास्ते सरज्आम्तिरिति तद्गुण- 
आन्तिमतोरज्ञाड्िभावेन सझूरः ॥ ८ ॥ 

अर्जुन ने सवर्ण--शिखर के समीप, अरुणवर्ण स्थूल लड्षरियों के सद्ृश होने के 
कारण, करुण-कूजन से अपने प्रिय ( चक्रवाक ) का अन्वेषग करती हुई चक्रवाकी को 
घेय॑ बँधाया ॥ ८ ॥ 


सितवाजिने निजगदू रुचयश्वलबीचिरागरचनापटब: | 
मणिजालमम्भसि निमप्रमपि स्फुरितं मनोगतमिवाकृतय:॥ ६ || 
सितवाजिन इति | चलवीचिनां रागो रन वर्णान्‍्तरापादन तस्य रचना क्रिया 
तन्न पटवः समर्था रुचयः प्रभा:;। अम्भसि निमपस्‍्लमपि मणिजालम्‌ | स्वाश्रयभूतमि- 
ति भावः। मनोगतं स्फुरितं रोषादिविकारमाकृतयो अभन्ञादिवाह्मविकारा हव 
घितवाजिनेडजुनाय निज्ञगदुः। ज्ञापयामासुरित्यथ:। आकृत्या हि मनोगत पिचक्षणा 
जानन्तीति भावः ॥ ९॥ 
जिस तरह आकृतियाँ, उठते हुये मनोगत भाव को व्यक्त कर देती हैं उसी तरह चब्बलू 
तरशों के रज्नों की रचना करने में कुशल रत्नों की ( प्रभायें ) कान्ति जल में डूबी हुई भी 
मणियों की सूचना भजुन को देती थीं ॥ ९ ॥ 


उपलाहतोद्धततरब्अधृत॑ जबिना विधूतबिततं मरुता | 

स ददर्श केतकशिखाबिशदं सरितः ग्रहासमिब फेनमपाम्‌ ॥ १० ॥। 

उपलेति । उपलेराहता अतएवोद्धताश्र ये तरब्ारतेरटतम । निर्गमरोधा दिव्यर्थ: । 
जविना वेगवता मरुता वातेन विधूतं विततं च केतकस्य शिखाप्र॑ तद्द्विशद्मपां फेन 
दिण्डीरस्। 'दिण्डीरो5ब्घिकफः फेनः! इत्यमरः | सरितः प्रहासमट्टहासमिवेध्युस्प्रेत्षा | 
सो5जुनो दृदश॥ १० ॥ 

अजुन ने केतकी के शिखा्र के समान सफेद वर्ण जल के फेन को नदी के अद्ृद्यास 
की तरह देखा । उन फेन राशियों में पत्थरों से प्रवाहगति अवरुद्ध होकर उत्तम तरह उठती 
थी; और बे वेगवान वायु के झोकों से उड़कर दूर तक फेल रही थीं॥ १० ॥ 


बहु बहिचन्द्रकनिर्भ विदथे घ्रतिमस्य दानपयसां पटलम्‌ | 

अबगाढमीक्षितुमिवेभपतिं विकसद्दविलोचनशतं सरितः ॥| ११॥ 

बहिति ॥ बहिंचन्द्रकनिर्भ सयूरमेचकसइशम्‌। 'समौ चन्द्रकमेचकौ! हत्यसरः । 
चहनेकधा दानपयसां पटरूम्‌ | जातावेकबचनम्‌। अहयो मदास्खुबिन्द्व इत्यर्थ:। 
अवगादमन्तः प्रविष्टम्‌। गाहेः कतरि क्तः। हभपतििमीदितुं विकसदु न्मिषत्सरितो 
विलोचनशतमिवेत्युस्प्रेक्षा । अस्याजुनस्थ र॒ति प्रीति विदृधे चकार ॥ ११ ॥ 


कट्मः सगे! १५३ 


मयूरपिच्छ के समान, प्रचुर, मदजरू विन्दुर्गें, जलान्तःप्रविष्ट गजराज को भवछोकन 
के लिये नदी के खुले हुए सहस्नों नेत्रों की तरह इक्पथानुसरण करतो हुईं बगर्जुन के 
प्रीति-विवर्धन में सहकारिणी हुईं ॥ ११ ॥ 


प्रतिबोधजुम्मणविभिन्नमुखी पुलिने सरोरुदृदृशा दद्दशे | 


पतदच्छमोक्तिकमणिप्रकरा गलदश्रुविन्दुरिव शुक्तिबधू: ॥ १२९२॥ 

प्रतिबोधेति । प्रतिबोधः स्फुटनं निद्रापगमश्र तत्र यजुम्मणमुच्छुनता जुम्सा 
तेन विभिन्नमुखी विशिष्टाम्रा विद्तास्या च! अतएवं पतन्प्रसरअ्रच्छो मौक्तिकम 
णीनौ प्रकरः स्तोमो यस्याः सा तथोक्ता । अतएवं गलदश्रुबिन्दुरिव स्थितेष्युस्पेत्षा । 
शुक्तिवंघूरिव शुक्तिवधू:। पुलिने। शयनीय इहवेति भावः। सरोरुहदशाजुनेन 
दश्शे इश्ट । अश्र प्रतियोधादिशिष्टपदोपात्तानां प्रकृतानां शुक्तिवष्चोश्वो पमारूप- 
कयोः साधकवाधकाभावात्सन्देहालकारः । तत्खापेक्षा चाश्रुगलनोप्प्रेत्नेति तयो- 
सकाज्िभावः ॥ १२ ॥ 

पुलिन प्रदेश में कमल सदृश नेत्र वाले अर्जुन ने आधुर्शों की झड़ी लगाती हुईं रमणी 
की भाँति सीप को देखा । जिस तरह रमणी निन्‍द्रा परित्याग करने पर जमाई लेती है 
उस समय उसका मुख खुल जाता है उमी तरह सीप का मुख भी खुका हुआ था और उस 
सीप के स्वच्छ मौतियों की किरणें निकल रही थीं॥ १२ ॥ 

शुचिरप्सु विद्रुमलताबिटपस्तनुसान्द्रफेनलबसंबलितः । 

स्मरदायिन:ः स्मरयति सम भ्रशं दयिताधरस्य दशनां शुभ्नत: ॥ १३ | 

शुचिरिति। अप्सु शुधिः स्वच्छुस्तनुना सान्द्रेण च फेनस्थ लवेन शकलेन संव- 
छितः सड्जतो विद्ुमछताया विपटः पल्चवः | विटपः पश्चवे षिड॒गे विस्तारे स्तम्ब- 
शाखयोः” इति विश्वः | स्मरदायिनः कामोद्दी पकस्प दशनांशुस्ट्तों दन्‍्तकान्तिकलि" 
तल्य | दुयिताधरस्य । “अधीगथ-! हृत्यादिना षष्ठी | न्टर्श स्मर॒यति सम । 'छट स्मे? 
इति भूततार्थ ट्‌ । 'मित्तां हस्वः” इति हस्वः | स्मरणाऊकुरः ॥ १३ ॥ 

स्वच्छ प्रवाललता के पछव छोटे और बड़े फेन के डुकड़ों से मिलकर अज्जुन को दशन- 
कान्तिकलित कामोद्दीपक, प्रियतमा के अधरपुट का स्मरण कराता था ॥ १३॥ 

उपलभ्य चशम्बलतरड्भघृतं मदगन्धमुत्यितवतां पयसः | 

प्रतिदन्तिनामित्र स सम्बुबुधे करियाद्सामभिमुखान्करिण: ॥ १४ ॥। 

उपलब्येति। सोध्जनश्रश्चलतरड्डधतम्‌ । तत्सडक्रान्तमित्यथं:। मद्गन्धमुप- 
लण्याप्नाय पयस उत्यितवताम्‌ । रोषादिति शेषः । कर्याकाराणां यादसाम्‌ । शाक- 
पार्थिवादिषु द्ृष्टल्यः | प्रतिदन्तिनामिवामिसुखान्‌। भभियात्ानित्य्थ:। करिणो 
गज़ान्सस्बुदुधे । दुद्घोध्यथः ॥ १४ ॥ 


श्र किराच्पजुनीयम्‌ | 


अर्जुन ने, चपल लहरियों से आदृत मदगन्ध का आप्राण करके जल के ऊपरी सतह 
पर उठे हुए द्वाथियों के आकृति सदृश जलीयजन्तु, जो प्रतिदन्तियों की तरह थे सम्मुख 
चुद्घधार्थ आये हुए द्वाधियों के समान देखा ॥ १४ ॥ 


जगाम विस्मयमुदीद्य पुरः सहसा समुत्पिपतिषो: फणिनः | 
प्रहितं दिबि प्रजविभि: खसितः: शरदअविश्रमसपां पटलम्‌।॥[१५॥ 


स॒ हृति। सोउज़नः पुरोअ्मे सहसा समुत्पिपतिषो सम्लुत्पतितुमिच्छीः। पते: 
सबन्‍्तादुष्रत्ययः। “'तनिपतिदरिद्रातिभ्यः सन इडवा वक्तण्यः” इति विकरपादि 
डागमः । फणिनः सपंस्य प्रजविभिरतिवेगवद्धिः श्रसितः फुस्कारेदिष्याकाशे प्रहित॑ 
अरित शरदअस्य विश्रस इव विश्रमः सौन्दर्य यस्य तत्‌ । शुअमभव्यापकं 
चेध्यथं:। अपां पटल पुर उदीचय विस्मयं जयगाम | श्श्नोपमाुप्राणिता स्वभाबो- 
क्तिरलक्वारः ॥ १५१ 


अज्जुन सदसा समुत्पतनामिलाषी सर्प के वेगशाली फुफुकार के द्वारा आकाश में प्रक्षिप्त 
शरदकालीन मेध के सदृश रम्य जल बिन्दुओं को देखकर विस्मयान्वित हो गये ॥ १५ ॥ 

स॒ततार सेकतबतीरमितः शफरीपरिस्फुरितचारुदशः । 

ललिता: सखीरिब बृहज्ञघनाः छुरनिम्नगामुपथतीः सरितः ॥ १६ ॥ 

स इति | सोडजुनः सेकतवतीः पुलिनवतीरभितः शफ़रीणां मत्स्पीनां परिस्फु- 
रितान्येव चारवो इशो यास्रां ताः। सुरनिम्नगां गज्ञामुपयतीभंजन्तीः। हणः झतु- 
रुगिसवान्डीप्‌। अतएवं ब्रृहजघना छलिताः सखीरिव स्थिताः सरितस्तताराति- 
अक्रसमे ॥ १६ ॥ 

अजुन ने सुरसरिता ( गह्ढला ) से सम्बन्ध करने वालो उन नदियों कां पार किया 
जिनमें चारों तरफ चिलकती हुई मछलियाँ सुन्दर नेश्न से उपभित द्वोती थीं और बे 
( सहायक नदियाँ ) पृलिन प्रदेश युक्त होने के कारण स्थूछ जघना, परम सौन्दर्य्य 
शुणान्विता वयस्या की समानता कर रही थी ॥ १६ ॥ 

<.] ५ 

अधिरुह्य पुष्पभरनम्रशिखः परितः परिष्कृततलां तरुभिः | 

मनसः प्रसत्तिमिव मून्नि गिरे: शुचिमाससाद स बनान्तभुवम्‌ ॥१७॥ 

अधिरुद्ोति। सोड्जनो5घिरुड्म । अर्थाद्विरिमिति शेषः ! पुष्पमरेण नम्नशिखे 
नंताग्रेस्तरुमिः परितः परिष्कृततलां सुषितस्वरूपाम्‌ | 'अधः स्वरूपयोरख्री तलम! 
इत्यमरः। 'सम्परिभ्यां करोती भूषणे! इति सुडागसः। शुचि शुद्धाम्‌। अतपुव 
सनसः प्रसत्तिमिव झूत्ते मनःप्रसादमिव स्थिताम्‌ । तछेतौ तद्भावोस्प्रेत्ा । गिरेसूध्ति 
चनास्तभ्रुवमाससाद । अन्तः दाब्दः स्वरूपवचनः । “अन्तोध्यवसिते मृत्यों स्वरूपे 
निश्चयेडन्तिके” इति चेजयन्ती ॥ १७ ॥ 


घष्ठ सगेः ! १२५ 


पाण्डुनन्दन ने पह्दाड पर चढ़कर, इन्द्रनीरू गिरि के शिखर पर रम्य वनस्थरी को 
साक्षात्‌ मूत्ति घारिणी मनकी प्रसक्षता के समान देखा जो ( वनस्थली ) पृष्प सम्भार से 
अवनत शिखा वाले पादर्पो ( वृक्षों ) से झाड़ बोहार कर साफ सुधरा हो गई थी ॥ १७ ॥॥ 


अनुसातु पुष्पितलताविततिः फलितोरुभूरुहविविक्ततन: 
घृतिमाततान तनयस्य हरेस्तपसेडधिवस्तुमचलामचल: !|। १८ ॥। 
असुसान्विति। अनुसानु प्रतिसानु | वीप्सा्थेडब्ययीभावः । पुष्पिताः सझ्ात- 
पुष्पा लऊताविततयो यस्मिन्सः | फलिता उरवो भूरुद्या येषु तानि विविक्तानि विज- 
नानि पूतानि वा वनानि यस्मिन्स तथोक्तः | “विविक्तो पूतविजनौ! इृत्यमरः । अचल 
इन्द्रकीलो हरेस्तनयस्याजनस्यथ तपसे तपश्चर्याथमधिवस्तुपधिष्ठातुम॒ । तनिक्रिया 
चेक्षया समानकतृकस्वात्तमुन्‌। अचलछां इतिमुस्साइमाततान। अश्नाचरूविशेषण- 
पदाथस्य इतिकरणहेतुस्वारकाब्यलिक्रमलक्कार: ॥ 4८ ॥ 
जिसके प्रत्येक चोटियों पर पृष्पित छताओं क॑ वितान झूम रहे थे, और फलभार से 
लदे हुए पिशाल वृक्षों ते युक्त वाले पवित्र बनप्रदेश थे उस इन्द्रनील पव॑त ने इन्द्र तंनय 
( भजुन ) को तपश्चय्यांपनुष्ठान में भविचल उत्साह बढ़ाया ॥ १८ ॥ 
प्रणिधाय तत्र बिधिनाथ धियं दधतः पुरातनमुनेमुनिताम्‌ | 
श्रममादधावसुकरं न तपः किमिवावसादकरमात्मबताम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रणिधायेति । अथ तत्रादौ विधिना योगशास्रानुसारेण धिय॑ चित्ततृत्ति प्रणिधाय 
ध्येयविषये घिय॑ नियम्य । 'नेगंद-” इस्यादिना णत्वम्‌ । सुनितां दधतः | तपस्थत 
इस्यर्थः । पुरातनमुनेः। अजनस्थेस्यथः। असुकरं दुष्करं तपःश्रमं खेदं नादधों न 
चकार | तथाहि आत्मवर्ता मनस्विनामवसादकरमशान्तिजनक किमिव । न॑ किल्नि 
दिध्यर्थः । इवशब्दो वाक्यालझ्कारे ॥ १९५ ॥ 
उस ( इन्द्रनील ) पव॑त पर स्व प्रथम योगशालानुकूल चित्त-बृत्ति का नियमन कर- 
के, मुनियों की वृत्ति धारण किये हुए अजुन को दुष्कर नपश्चर्य्या से किल्निन्मात्र भी खेद 
नदी हुआ क्योंकि मनस्वियों के लिये कोई ऐसी बस्तु नही है जो चित्त में उद्देग उत्पन्न 
करे ॥ १९ ॥ 
शसयन्धृतेन्द्रियशमिकसुखः शुचिभिगुंणैरघमयं स तमः | 
प्रतिवासरं सुझतिभिवंतृधे विमलः कलाभिरिव शीतरुचि: ॥ २० ॥ 
शमसयज्ञिति | तमिन्द्रियशमो विषयब्यादृत्तिरेवेक मुख्य सुख येन स तथोक्तः १ 
भ्षास्माराम दृष्यथः । अन्यत्र छत इन्द्रियाणां शमः सन्‍्तापनिवतनमेकमद्ठितीयं सुख- 
माह्यदश् येन स तथोक्तः | शुचिनिर्निमंलेगुंगेमें स्यादिभिः । अन्यन्न कान्व्यादिसि । 


१२६ किराताजुनीयम्‌ | 


अआधमय पापरूपं तमोउज्ञानम्‌ । अन्यत्रास्धकारं चदमयज्ििवतेयन्‌। विमको3मलिन 
चापरदितः शुओउन्यत्र । सोउजनः प्रतिवासरं सुकृतिभिः सुकृतेः । तपोमिरित्यर्थः 
सियाँ किन्‌ । ककामिः शीतरुचिश्नन्द्र हव | वबूधे ॥ २० ॥ 

जिस प्रकार निमल चन्द्रमा, इन्द्रिय सन्‍ताप निवारण कर अद्वितीय सुख उत्पन्न करता 
हुआ, और अपने शुअ किरणों से अन्धकार का नाश करता हुआ भपनोी सुन्दर कलाओं से 
प्रतिदिन बढ़ता रहता है उसी तरह किसोटी ( भजुन ) 'इन्द्रियों को विषयों को भोर से 
व्यावृत्त करना? परम सुख समझने वाछे, अपने परम पवित्न मेज्यादि य॒र्णों से पापरूप अश्ञा- 
न नाश करते हुए, सुझत्यों से प्रति दिन वृद्धि को प्राप्त होने लगे ॥ २० ॥ 


अधरीचकार च विवेकगुणादगुणेषु तस्य घियमस्तबतः | 
प्रतिधघातिनीं विषयसज्ञरतिं निरुपप्लबः शमसुखानुभवः | २१ ॥ 


अधरीचकारेति | किब्नेति चाथः। विधेकस्तस्वावधारणं स एवं गुणस्तस्मात्‌। 
तेम हेसुनेस्यथः | (विभाषा गुणे5ख्रियाम्र॒ !इति पश्चमी । अगुणेषु कामक्रोधादिदोधेधु, 
विषये । तद्विरोधेन नब्समासः | थियं वित्तवृत्तिमस्तवत्तो निवारिसवतस्तस्याजन 
स्थनिरुपप्नवो निर्याधः शमसुखानुभवः शान्त्यानन्दानुभवः प्रतिघातिनीं सोपप॒वां 
विषयसद्वरति शब्दाद्यपभोगरुचिमघरी चकार । विषयनिःस्परह चकारेत्यर्थ: | उत्कृष्ट 
सुखलाभस्य प्रकृष्टवर ग्यददेतुत्वादिति भावः ॥ २१ ॥ 

निष्कण्टक शान्ति सुखोपभोग ने, पश्चीर्सो तत्वों का अवधारण रूप ग्रुण के द्वारा उस 
अजुन की बुद्धि को कामक्रोषादि दोषों से दूर इटाते हुए, विविध विप्लशालिनी विषय 
वासनाइमिरुचि को नीचा दिखला दिया ॥ २१ ॥ 


मनसा जपे: प्रणतिभ्रि: प्रयतः समुपेयिबानधिपर्ति स द्वः 

सहजेतरी जयशमो दधती बिभराम्बभूव युगपन्महसी ॥| २२ ॥। 

मनसेति | प्रयतो5हिंसादिनिरतो मनसा ध्यानेन जपेविशिष्टमन्त्राभ्यासेः प्रण- 
तिभिनमस्कारः। पं मनोवाकायकर्मसिर्दिवोधिपतिमिन्द॑ समुपेयिवानुपसेदिया 
स्सोउजनः सहजेतरो नेसर्गिकागन्तुकौ। जीयतेउनेनेति जयो वीररसः। 'प्रच! 
इत्यच्‌। शम्यतेड्नेनेति शमः। जयशमो बीरशान्तिरसौ दघती पुष्णती महसी 
तेजसी युगपद्चिमराम्बभूव बभार। “भीहीग्ठहुवास-?! हति विकद्पादास्प्रत्ययः। 
अन्न युगपद्दीरशान्ताधिकरणस्वामिधानादुस्य छोकाछुतमहिमत्वं व्यज्यते ॥ २२ ॥ 

उस ( अजुन ) ने स्वर्ग के अधिपति ( इन्द्र ) की प्राप्ति के लिये जीव्दिसादिकों से 
विरत होकर ध्यान पूरक मन्जों का जप और नमस्कारों के द्वारा स्वभाव सिद्ध बौर और 
शान्त रस रूप तेज जो उनके पोषक थे धारण किया । अर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध वीर और 
शान्त दोनों रसों का पुट अजुन के देखने से मिकता था ।। २२ ॥ 


-पद्ठः सर्गः । | श्र 


शिरसा हरिन्मणिनिम: स बहन्कृतजन्मनो5मिषयणौन जटा: । 
उपमां ययावरुणदीधितिमिः परिमृष्टमू्धनि तमालतरो ॥२३॥ 
शिरसेति ॥ हरिन्मणिनिभो मरकतमणिश्यासो 5मिषयणेन्‌ सस्‍्नानेन कृतजन्मनो 
जनिताः। अतः पिशक्लीरिति भावः। जटाः शिरसा वहन्सोउजुनो5रुणस्थानूरोर्दीधि- 
तिमिः परिमृष्मूर्धनि व्यापतशिरसि तमाऊतराबुपमां तमाछतरोः साहश्यं ययावि- 
स्यार्धीयमुपमा । तरोरौपम्याधिकरणस्वात्तदपेक्षया सप्तमी ४ २३ ॥ 


मरकत मणि के तुख्य अभज़ुन के शरीर का रह्न था। नियमानुकूल अभिषेक करने से 
पिहुल बर्ण को जटा धारण करते हुए तमालवृक्ष से उपमित द्ोते थे, जिसके शिख्ाग्र पर 
अशुमाछी ( सूर्य ) की किरणें व्याप्त हो रह्दी थीं ॥ २३॥ 

नोटः--शोकाइझु २५-२७ तक तपसिद्धि दिखलाई गई है। इन तीनों पन्नों में 'तपसा? 
पद ठतीयान्त कर्ता है, इसका कम 'सः? यह पद है जो अज़ुन के लिये आया है ॥२३॥ 


धृतहेतिरप्यधृतनिद्नमतिश्वरितेमुनीनघरयव्शुचिमिः । 
रचयाद्वथकार विरजाः स म्गांकमिवेशते रमयितुं न गुणा: ॥ ६४॥ 


इतेति | उतहेतिर्टतायुधोड्प्यछता जिल्या मतिः कुटिलमतियेंन सः । शुचिभिश्र- 
रितेमुंनीनधरयंस्तिरस्कुव॑न्‌ | वेषेणेब भीषणो न तु कर्ंणेति भावः। कुतः। विरजा 
रजोगुणरहितः सो5जुनो सगान्रचयाश्॒कार रमयामास। “ब्जेणों सगरमणे नछोपो 
चक्तव्यः” हृति नछोपः। तथाहि | गुणा दुयादयः कमिव रमयितुं नेशते। क॑ वा 
चशीकतु न शक्नुवन्तीति भावः । शुद्धिरेव हि पर विश्वासबीजं परस्य न वेषो नापि 
संस्तव हृति भावः # २४॥ 

यद्यपि भज्जुन ने शखधारण किया था तथापि वे सरलस्वभाव थे | उन्होंने अपने शुद्ध 
आचरणर्णों से ऋषियों को भी जीत लिया था तथा रजोगुर्णो से निमुक्त होकर हरिणों को 
रमण कराया क्योंकि दया-दाक्षिण्यादि गुण किसको अपने वश्च में नहीं छा सकते ॥ २४ ॥ 


अथास्य ब्रिमिस्तपःसिद्धिमाह--अनुकूलेत्यादिना ॥ 
अनुकूलपातिनमचण्डगर्ति किरता सुगन्धिमभितः पवनम्‌ | 
अवधीरितातवबगुणं सुखतां नयता रुचां निचयमंशुमतः ! २५॥ 
अनुकूलेति । अनुकूलपातिनं न तु प्रतिकूछलपातिनमचण्डगर्ति मन्दगामिर्न सुग- 
न्थिम । गन्धस्थेकस्वे तदेकान्तग्रहणेडपि कवीनां निरक्ृशत्वास्समासान्तः। अथवा 
केचिदागन्तुकस्वे पप्येकवचनेन समासान्तमिच्छुम्ति । पएचनमसितः किरता। प्रवर्तः 
यतेत्यथथः । ऋतुरस्थ आप्त भातंवः । 'ऋतोरण? इत्यण्प्र्ययः। स चासौ गुणस्तिग्म- 


श्श्ध किरासाजुनीयम्‌ | 


स्वरूपः सोअ्वधी र्तिस्तिश्स्कृतो यस्य तमंशुमतों रुचो निचयं सुखतां सुश्स्पक्षेतां 
नयता प्रापपता । नथतेद्िकर्मकस्वस ॥ २५॥ 

तपश्चर््या ने अनुकूल, मनन्‍्द, सुयन्वियुत वायु को भऊुँन के समीप विकौर्ण कर दिया 
तपरनाँशु ( सूय्ये ) की किरण राशि को जिसकी ओऔष्म कालीन प्रखरता तिरस्कृत हो गई 
थी, छुखी कर दिया ॥ २५ ॥ 


नवपल्लवाञ्नलिभृतः प्रचये बृहतस्तरून्गमयतावनतिम्‌ । 
स्तृणता ठृणे: प्रतिनिशं मदुभिः शयनीयतामुपयतीं बसुघाम्‌ ॥ २६॥ 


नवेति । प्रचये पुष्पावचयप्रसज्गे नवपल्ञवा एवाजरूयस्तान्विश्नती वितथो कान्बू- 
हत उद्कास्तरूनवनति नम्नतां गमयता । “गतिबुद्धि -! इस्यादिना तरूणां कर्मत्वम । 
प्रतिनिश निशि शयनीयतामुपयतीम्‌ । शयनस्थानभूतामित्यथेः । वसुधां सदुभि- 
स्तृणेः रतृणतास्छादयता॥ २६॥ 


जिस ( तप ) ने अजुन के पुष्प चयन काछ में नूतन किशलयाशलिघारी, बड़े २ वृक्षों 
को अवनत बना दिया था ( जिससे भज़ुन को पुष्प के लिये वृक्ष पर चढना न पड़े ) और 
प्रतिराज्रि शयन स्थान की भूमि को तुर्णों से आच्छादित कर दिया था ( अर्थात्‌ शयन 
के लिये विस्तर न होने पर भी कोमल तृण द्वी विस्तर का काम कर रहद्दे थे | २६ ॥ 


पतितेरपेतजलदान्नमसः प्रपतेरपां शमयता च. रजः | 
स दयालुनेव परिगाढकृशः परिचययानुजगृहे तपसा। २७ ॥ 


पतितेरिति । अपेतजलदान्निरश्रान्नम तः पतितैरपां पृषतेजलबिन्दुसी रजशऋ 
शमयता तपसा कर्न्रा दयालुनेवेस्युस्प्रेष्धा। दयाल॒स्वे हेतु सूचयति--प रिगाढः 
इृशो5तिह्कीणः सोउजुनः परिचर्ययोक्तविधया शुश्रृषयानुजगरहेअ्नुग्रहदीतः। भनु- 
अहोअत्र सहकारित्वमेव स्वभूतानुकूल्यलिज्ञास्पचेलिम॑ तपोड्स्येति भाचः। भस्य 
छोकनत्रयस्याष्येकवाक्यस्वादुस्प्रेह्ेंच प्रधानालझारः ॥ २७॥ 
जिस ( तप ) ने निरज्ञ आकाश होते हुए भी जल बिन्दिवों की वर्षा करके धूलि का 
शमन कर दियाथा इस प्रकार की शुश्रूषा से दयाल व्यक्ति की तरह अत्यन्त दुबंछ 
अजुन को उसने अनुगृहीत किया ॥ २७॥ 
महते फलाय तद्वेच्रय शिवं बिकसन्निमित्तकुसुमं स पुरः । 
न जगाम विस्मयबशं वशिनां न निहन्ति घैयमनुभावगुण: ॥ २८॥ 
महत इति॥ सो<जुनो महते फलाय श्रेषसे सस्याय च विकसस्पूर्वोक शिवं सुखद 
तक्निमित्तमेव कुसुम पुरी3प्रेड्वेचय विस्मयवर्श न जगाम। तथाहि। चशिनामनुभाव 
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पृव गुण: स च घेय न निहन्ति । विस्मयादिविकारं न जनयतीत्यथ:। जनने या 
तपः चीयेत । 'तपः च्रति विस्मयादः इति स्मरणादिति स्ाकः ॥ २८ ॥ 

[ कृपक बड़े-बड़े फल होने को आशा में पडा हुआ सुन्दर विकसित पुष्प को देख कर 
कभी-कभी आश्चर्य में पड जाता है ] परन्तु अज़ुंन यद्यपि महृती सिद्धि रूप फल के लिये 
उद्यत थे तथापि विकसित होते हुए कार्य्य सिद्धिनिमित्त कुसम रूप जो लक्षण दिखकाई 
पड़ते थे उससे उनके मन में रत्न भी विस्मय न हुआ, क्योंकि जिलेन्द्रिय पुरुत के अनुभाव 
रूप गुण उन्हें ब्ेय्ये-च्युत नहीं करते ॥ २८ ॥ 

तद्भूरिवासरकृत सुक्रतेरुपलभ्य वेभश्मनन्यभवम्‌ | 

उपतस्थुरास्थितजिषादधियः शतयज्बनो बन चरा बसतिमू्‌ ॥ २६ ॥ 

तदिनि ॥ सुकृतैस्तपोमिः करणे: अभूरिभिः कतिपयेरेव वासरेः कृत॑ तत्पू्वोर्त 
वैभवमपोउन्यस्य न भवतीस्यनन्यभवस्‌। अन्यस्यासस्भवमितीत्यर्थ:। पचाग्यजन्तो- 
प्तरपदेन नम्समासः | उपलब्ध निश्रचित्यास्थितविषादाः प्राप्तखेदाः पियो येषा ते 
चवनचराः । 'तप्पुरुषे कृति बहुलम' इति बहुलग्रहणाब्क | शतेन शतस्थ वा मखानां 
यज्वनः शतक्रतोः | अन्न सड्येयविशेषद्ञाभो यजिसब्रिघानादुवगन्तब्यः । “यज्वा 
सु विधिनेश्वान! इत्यमरः । 'सुयजोडवंनिप्‌ । वसतिमुपतस्थुः आपु:॥ २९ ॥ 

वनवचरों ने देखा कि शने-गिने समयों में ही स॒कृतों के सद्बारे जो ऐश्वय इन्हें (अजुन को) 
प्राप्त हुआ है वह किसी अन्य के लिये असम्भव है अतः वे खिन्न होकर शतकतु इन्द्र के 
निवास स्थान ( अमराबती ) में पहुँचे ॥ २९ ॥ 


बिदिताः प्रविश्य विहितानतयः शिथित्नीकृते5धिक्ृतकृत्यविधो । 

अनपेतकालमभिरामकथा: कथयाम्बभूवुरिति गोत्रभिदे ॥३०॥ 

विद्िता इति ॥ वनचरा इत्यनुवरतेनीयम्‌ । विदिता ज्ञाताः। अनुमतप्रवेशाः 
सन्त इस्यथः । प्रविश्य विहितानतयः क्ृतप्रणामा अधिकृतकृत्यस्थ नियुक्तकर्मणः 
शलरक्षणारमकस्य विधावनुष्ठाने शिथिलीकृते सति। अनपेतकालमनतिक्रान्तकालूं 
यथा तथा गोत्रभिदे शक्कायेति वचयमाणप्रकारेणाभिरामकथाः श्राव्यवाचः | 
धचिन्तिपूजिकथिकुम्बिचर्चश्र' इत्यडप्रत्ययः | कथयास्वभू वुः ॥ ३० ॥ 

उन वनचरों ने अनुमति लेकर प्रवेश किया फिर हाथ जोड़ कर इन्द्रदेव को नमस्कार 
किया | वे शेल-रक्षण रूप कार्य्यं छोड़ कर भाये हुये थे अतः समय का अतिक्रम न करते 
हुए भ्रवण-पुखद बचनों से इन्द्र को सूचित किया ॥ ३० ॥ 

शुचिवल्कवीततनुरन्यतमस्विमिरच्छिदामिव गिरो भवतः | 

महते जयाय मघवजन्ननघः पुरुषस्तपस्यति तपश्नगतीम्‌॥ ३१॥ 


£ कि० 


१३० किराताजुनीयम्‌ | 


शुचीति ॥ शुचिना वल्केन वह्कलेन वीताबड्वादिता तनुर्थस्य सः ।तिमिर रिद्ुर्दा 
सूर्यादीनामन्यतम इच स्थित हत्युस्पेज्ञा । अनघः पुरुषः। मघवन्‌, भवतों गिराबि- 
न्ृकीले जगतीं भ्रुवं तपंस्तापयन्महते जयाय तपस्यति तपश्चरति । 'कर्मणो रोमन्ध! 
हृत्यादिना क्यदि लूट ॥ ३१ ॥ 

( वनवासियों ने कहा ) ऐ मद्दाराज इन्द्र ! एक पुरुष आपके पर्वत ( इन्द्रक़ील ) पर 
बछुषा को तपाता हुआ महान्‌ विजय-लाभ के लिये तपरमाधन कर रहा है। वह सर्वेधा 
निष्पाप है | उसका शरीर स्वच्छ भूज॑ंपत्र से आच्द्धादित है और अन्धकार-निवतेन- 
क्षम तेजधारियों में से एक वह भी मालूम पडता है ॥ ३११॥ 


जयाय तपस्यतीत्युक्तम्‌ । तत्र हेतुमाहुः-- 
स बिभति भीषणभुजड्डसुजः प्रथु विद्विपां भयविधायि धनुः | 
अमलेन तस्य घृतसच्चरिताश्चरितिन चातिशयिवा भुनयः ॥ ३२ ॥। 
स हृति ॥ भीषयेते इति भीषण । ननन्‍्द्यादित्वात्ल्युप्रत्ययः। तो च तौ भुजड़ौ 
प्व ताविव भुजौ यस्य स तथोक्तः | पुरुषों विद्विषां भयविधायि पृथु धलुबिभर्ति । 
अतो जयार्थीत्यथ: | अमलेन तस्य पुरुषस्थ चरितेन धवतानि सच्चरितानि यस्ते 
मुनयो5तिशयिता अतिक्रान्ताः ॥ हर ॥ 
डस ( तपस्वी ) की भुजायें भयझ्भुर सर्प के समान हैं । शबुओं को प्रासदायक एक 
महान्‌ धनुष भी उसके पास हैं। उसके शुद्धाचरण से सच्चरित्रता-युक्त ऋषि भी जीत 
लिये गये हैं ॥ ३२ ॥ 
अथास्य तपःसिद्धि वर्णयति-+- 
मरुतः शिवा नब॒तृणा जगती त्रिमलं नभो रजसि वृष्टिरपाम्‌ | 
गणसम्पदानुगुणतां गमितः कुरुतेडस्य भक्तिमिव भूतगण: || ३३ ॥ 
मरुत हस्यादिना ॥ मरुतो वाताः शिवा: सुखाः | जगती पृथ्वी नवतृणा। शय- 
नासनाअनुकूलेस्यथः। नभो विमलं नीहाराद्रिद्वितम्‌ । रजसि सस्यपां वृष्टिभवतीति 
शोषः | कि बहुना। अस्य पुरुषस्य युणलम्पदा भूतहितादियुणसम्पत्या अनुगुणता- 
भनुकूलछतां गमितः | वशीकृत इृत्यर्थः। भूतरणः एथिव्यादिपश्वक भक्ति सेवां कुरुत 
इवेस्थुस्प्रेच्चा ॥ ३३ ॥ 
और कहाँ तक कहे पत्न महामूत भी उसके दास बन गये है सुनियेः--प्रवन देव 
अनुकूल होकर सुखकर हो गये है । भूमि हरे-मरे तृण से आच्छादित हो गईं है ( जिससे 
उसे विस्तर की भी आवश्यकता नहीं है ) आकाश विना बादल के ही धूलि शान्त करनेके 
लिये वृष्टि कर देता है। वह पृरुष जीवों के ऊपर दया-दाक्षिण्यादि रूप अपनी गुण-सम्पत्ति 
से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इन पद्च मदाभूतों को अपने अनुकूछ बना लिया है 
अतः ये उसके वश होकर उसकी सेवा करते हुये को तरह मालूम पढ़ते हैं ॥ १३ 0 


बष्ठः सगे: | १३११ 


इतरेतरानमिभवेन मृगास्तमुपासते गुरुमिवान्तसदः | 
बिनमन्ति चास्य तरबः प्रचये परवान्स तेन भवतेव नगः ॥ ३४ ॥ 


इतरेतरेति ॥ कि च | स्गाः पशवस्तम्‌। अन्ते3न्तिके सीदन्तीस्यन्तसदो उन्तेवा- 
सिनः । 'सत्सूद्विष-! इति क्षिप्‌ । गुरुमिवेनरेतरेषामनभिभवेनाद्रोहेणो पासते सेवन्ते। 
अचमये पुष्पावचये तरवो5स्य विनमन्ति । करप्रचेया भवन्तीत्यर्थः । तस्थेति सम्वन्ध- 
सामान्ये षष्ठी । कि बहुना । सनग इन्द्रकीलो भवतेव तेन पुरुषेण परवान्पराधी नः । 
सात्विकस्यापि तवेव तस्यातिशयो व्तत इत्यथ्थ:॥ ४४ ॥ 
और क्या कहें महाराज! परस्पर द्रोह बुद्धि रखनेवाले वन्य पशु भी उसकी सेवा करते हं:-- 
परस्पर बेमनस्य का परित्याग करके पशु वर्ग उसकी सेवा करता दे जेसे विधार्थी लोग 
अपने गुरु की सेवा करते है | जब उसे फूलों की आवश्यकता पड़ती है तब वहाँ के दृक्ष 
उमके सामने झुक जाते है । इन्द्रकील आज तक आपके अधीन था भव वह उसके अधीन 
दो गया सा प्रवीत होता है ॥ ३४॥ 


उस सतक्त्वमाह विपरिन्षमता परमं वपुः प्रथयतीव जयम्‌ | 
शमिनो5पि तस्य नवसन्ञमने विभुतानुषन्लि भयमेति जनः ॥ ३४ ॥ 


उर्विति ॥ कि च। विपरिश्रमतायासे5पि श्रमराहित्यमुरु महस्सत्त्वमन्तःसार*- 
माह । दुबंलस्य श्रमजयासम्भवादिति भावः । परममुत्तम॑ वषुज़यं प्रथयतीव। 
आकारेणव जिः्णुरवं गम्यत इृत्यथः । शमिनः शान्तस्यापि तस्य नवसझ्जमने5पूर्व- 
श्राप्ती जनो विभुतायाः प्रभावस्यानुषड्ञि व्यापकम्‌ । नतु हिंख्रकत्वानुषड्ञीति भावः। 
अयमेति | शान्तोद्धवं प्रभावं गमयतीति भावः ॥ ३० ॥ 

थोडा उसके बल पौरुष का भी अनुम!न कर लौजियेः--उसे परिश्रम के कार्य्य में 
लेशमात्र भी थक्रावट नहीं आती इसी से उसके बल का अनुमान किया जाता है। उसके 
विशाल आकार के देखने से मालूम पडता है कि वह बडा विजयी पुरुष है | यद्यपि वह शम 
का अवलूम्बन करता है तथापि जब कमी किसी से उसका प्रथम समागम होता है उस 
समय उस्त व्यक्ति को उसकी विश्वुत्रा से सय उत्पन्न हो जाता है ॥ ३५ ॥ 


अधेदशो5सौ क इति चेत्तन्न विद्य इत्याहुः-- 
ऋषिबंशज: स यदि देत्यकुले यदि वान्बये महति भूमिश्वताम्‌ | 
चरतस्तपस्तव पनेषु सहा न बय॑ निरूपयितुमस्य गतिम्‌ ॥३६॥ 
ऋषीति ॥ स पुरुष: । ऋषिवंशजो, वेति शेषः । काकुर्वा । यदि वा देत्यकुले । 


जात इति शेषः । यदि वा मद॒ति भूमिश्वतामन्वये जातः । तव बनेषु तपश्चरतोउस्थ 
गति स्वरूप निरूपयितुं ववम्‌। सहन्त इति सहाः | पच्चाच्मच । म सहाः सम इति 
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शोषः ॥ द६ ॥ 
हम लोग यह भी अनुमान नहीं कर सकते कि बह देवता है, या देत्य है, अथवा कोई 


राजा है:-- उसने ऋषि-कुल में जन्म लिया है अथवा बिसी भूमिपाल के उद्च वश में 
जन्‍म लिया है ? आपके घन में वह तपरसाधन कर रहा है हम छोग उसके भेद जानने 
में सर्वथा असमर्थ हैं ॥| ३६ ॥ 


अपृष्टपरिभाषणापराध परिहरन्ति-- 

विगणय्य कारणमनेकगुणं निज्याउइथवा कथितमल्पतया | 

असदप्यदः सहितुमहेसि नः क बनेचरा: कक निपुणा यतयः ॥३७॥ 

विगणय्येति ॥ अनेकगु्ण बहुफलम्‌ । इन्द्रत्वाधनेकफफलसाधकत्वेन योग्यसि- 
स्यर्थः। कारणं तप्रोरूपं विगणय्य विचाय । अथवा निजया नेसर्गिक्याहएतया 
थालिश्येनाज्ञानस्वेन वा कथित नो5स्माकमद इद्स । वचनमित्यर्थ:। असदसाध्वपि 
सहितुं सोहुम । 'वीषसह--! इत्यादिना विकल्पादिडागमः । अईसि योग्यो5सि । 
तहिं सदेव कि नोक्त तत्राहु-वने चराः क् । निपुणा यतयों विधेकब्ुद्धयः के । नोभय॑ 
सड्च्छुत इष्यथः। अज्ञान नापराध्यतीति भावः। अथान्‍न्तरन्यासो5लछू।रः 0 शे७ ॥ 

उसके तपश्चर््या करने का क्या प्रयोजन है? इसका हम लोगों ने भनेक प्रकार से 
अनुमान करके अथवा अपनी अज्ञता से जो यह बात, चाहे अनुचित भले ही हो, कद्दा है 
आप उसे क्षमा करने के योग्य हैं। जड्अली जातियों की बुद्धि कहाँ और कुशलू-मति तपस्वी 
कहाँ ( दोनों में बहुत भनन्‍्तर है ) ॥ ३७ ॥ 

अधिगम्य शुह्कगणादिति तनन्‍्मनस:ः प्रियं प्रियसुतस्य तपः 

निजुगोप हषमुदित मघवा नयवत्मेंगाः प्रभवतां हि घियः ॥ ३८ | 

अधिगम्येति ॥ मधवेन्द्र इति पूर्वोक्त गुद्यरूगणात्तन्मनसः प्रियं प्रियसुतस्याज- 
नस्य सपो5घिरगग्य ज्ञाव्वा। गुप्स्यपेक्ञया समानकतृकत्वात्क्वानिदेशः। उदितं 
तत्तपसो देवकार्याथस्वादुस्पन्न॑ हर्ष निज़गोप गोपयासास। तथा हि। प्रभवतां 
प्रभूणां घियो नयव॒त्मंगा नीतिमार्गानुसारिण्यो हि। अन्यथा मन्त्रमेदे कायहानि: 
स्यादिति भावः ॥ ३८ ॥ 

सुरेन्द्र ने झपने प्रिय पुत्र अर्जुन के हृदयानन्दकर तपस्साधन को बात गुझ्मकों 
( बनेचरों ) के मुख से सुनकर, उत्पन्न होने वाले हर्षानिरेक को छिपा लिया ( किसी को 
विदित होने न दिया ) क्‍योंकि बढ़े लोगों की बुद्धि सबेदा नीतिपथावलूम्बिनी होती हद ॥३८॥ 


प्रणिधाय चित्तमथ भक्ततया विदित्तेउप्यपू इब तत्र हरिः। 
उपलब्धुमस्य नियमस्थिरतां झुरसुन्दरीरिति बचो5मिदघे।॥ ३६ ॥ 


षष्ठः सगेः । १३३ 


प्रणिधायेति ॥ भ्थ हरिरिन्द्रश्चित्त प्रणिधाय विषयान्तरपरिह्ारेणास्मन्यवस्था- 
च्य तत्र तस्मिक्जुने भक्ततया विदिते सत्यपि। उपलक्षणे तृतीया। अपूर्व हव। 
अविदित इचेत्यथः। 'पूर्वादिभ्यो नवभ्यों वा! इति विकल्पान्न स्मिन्नादेशः। अस्या 
झनस्य नियमस्थिरतां दाव्घं॑मुपलब्घुम। परीक्षितुमित्यर्थ:। छोकप्रतीस्यर्थमित्रि 
भावः । सुरसुन्दरीरिति वचंयमाणप्रकारं वचो5मिदुधे ॥ ३९ ॥ 


यद्यपि उन्होंने समाधिस्थ हो कर देखा तो अर्जुन को अपना अनन्य भक्त पाया तथापि 
अपरिचित की भाँति तपस्यामें दृढ सऋल्प की परीक्षा के लिये भमराह्ननाओं से कद्दा-॥ 


सुकुमारमेकमणु ममेमिदामतिदूरगं युतममोघतया | 
अविपक्षमस्रमपरं कतमद्विजयाय यूयमिब चित्तसुबः ॥ ४० ॥ 


सुकुमारमिति ॥ मर्मम्रिदों म्मच्छेदिनास्‌। अख्ान्तरा्ां मध्य हत्यथः। 
यतश्व निधारणम्‌! इति पष्ठी। अपरमन्यस्कतमत्‌। “वा बहुनां जातिपरिभ्रश्न 
डतमच्‌! । यूयमिव सुकुप्तारं कोमरू न तु कठिनम्‌। अन्यत्त कठिन भवति। तथेकं 
न बहु। तसवनेक॑ भवति | तथाणु सूचमं न स्थूलम्‌। जलचयलूदयप्रवेश्ित्वादिति 
भावः। यत्त छचयलच्यप्रवेशि । तत्तु समीपरचयभेदि। तथातिदूरगं दूरछचयभेदि, 
तथाउमोघतयाउमोघश्वगुणेन युत॑ युक्तम्‌ । न कदाचिद्वव॒भिचरतोति भावः | अन्यत्त 
कदाचिद॒पि लच्ष्यादूपराध्यति । तथा5विपक्षमसत्पतीकार म्‌। भन्यत्त विद्यमानप्रती 
कारम्‌। चदित्तक्ुवः काम्स्य। कतरि षष्ठी। विजयाय। एतद्विशेषणविशिष्टभख 
मस्तीति शेषः। न किंचिदुस्तीत्यथ: । अश्नोपमालझ्ारः। साभिप्रायविशेषणस्वात्प 
रिकरालझ्ञारश्व । तयोरुमयोरद्नाज्िभावेन सड्ूरः ४७० ॥ 

ओर शज्ओं की अपेक्षा कामदेव के बाण को मद्दत्ता बहुत अंशों में बढ़ो-चढ़ो दै क्‍यों 
किः--सुरसुन्दरियो, मनोभव का अख्त्र आप लोगों को तरइ सुकुमार है ( और अल तो 
ढेसे कमी नहीं देखने में आये क्‍यों कि वे सर्ववा कठिन द्वोत हैं ) ममंस्पशों अश्लनो में से 
यह एक है । और भर्ों को तरद्द भाकार में बहुत बड़ा नहीं है विल्कुल अणु है। और 
प्रकार के असत्र तो लक्ष्य के दूर दोने पर कदाचित्‌ विफल भी हो सकते है, परन्तु यह तो 
अमोध दै। और अख्तर से रक्षा के लिये बहुत से साधन वर्तमान हैं, परन्तु इससे (कामदेव के 
बाण से ) बचने का कोई उपाय ही नहीं है। ( अब आपहा लोग बतलाश्ये कि ) विजय 
श्राप्ति के लिये श्म से बढ़कर दूसरा और कौन अख् हो द्वी सकता दे !॥ ४० ॥ 


असामथ्यंशझ्ल परिदरति-- 
भवदीतये हतबृहत्तमसासवबोधवारि रजसः शमनम्‌। 
परिपीयसमाणमिव बो5सक लेरबसादमेति नयनाझ्ललिभि: ॥ ४१ | 
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भवेति ॥ मववीतये संसार निवृत्तये हसबृहत्तमर्सा निरस्तमहामोहानां योगिनां 
संचन्धि रजो गुणः । रजो घूलिरिति झिष्टरूपकस | तस्थ झमने निवतंकमवबोध- 
स्तश्वज्ञानमेव वारि तद्ो युष्माकमसकलेरसमग्रेनंयनान्येवाअलयस्तेः परिपीयमाण- 
मिवेत्युट्पेत्चा। अवसाद क्षयमेति। मुक्तानपि अन्नन्तीनां वः कथमस्रामथ्यंमिति 
भावः । अन्नोव्पेज्ञषार्पकयोः सकूरः ॥ ४१ ॥ 

आप लोग सर्वधा इस बात को भूल जायें कि आप लोग तपसिबियों के समक्ष कुछ 
नहीं कर सकतीं क्योंकि: -- 

जन्म-मरण से छुटकारा पाने के लिये काम, क्रोध, मोह, मदादि भद्दामोह्द से पराह्मुख 
मुनियों का तत्त्न्ान जो कि रजोगुण का विनाशक है, तथा जल रूप है (जल से रज: 
धूलि शान्त हो जाती है ) उसे आप लोग अपने सम्पूर्ण नेत्ररूपी अजलियों से मानो पान 
कर चुकीं और वह आश्ु क्षीण होजायगा ॥ ४१ ॥ 


बहुधा गतां जगति भूतसजा कमनीयतां समभिहृत्य पुरा | 
उपपादिता विद्धघता भ्रवतीः सुरसद्ययानसुमुखी जनता।॥ ४२॥ 
बहुघेति ॥ कि व्‌ । पुरा जगत्ति बहुधा गतां नानामुखेन विप्रकीर्णा कमनीयतों 
अन्द्राद्यपमानद्वब्यगतलावण्यं समभिहत्य सगृहय भवतीबिंद्धता सृजता भूतसजा 
बहाणा जनता जनसमूह!। ग्रामजन-! इत्यादिना तल सुरसझ्यानसुमुखी स्वर्लो- 
कयान्राप्रवणोपपादिता कृता। स्वरगंस्यापि यप्प्रसादात्सवंलोक्ाध्यत्वम, तासां वः 
कथमसामध्यमिति भावः। अन्नाप्सरसां प्रकीणंलावण्यसं प्रहासम्बन्धेदवि तत्सम्ब- 
न्धामिधानादतिशयोक्तिः ॥ ४२ ॥ 
आप लोग यह कद सकती हं कि जिस पन्न महाभूत से और शर्तों को रचना होती 
है उसी से हमलोगों की भी रचना हुई दे फिर हम छोग कोमल और सुन्दर कंसे हो गई ?१ 
परन्तु यह बात नह्दी है उस में कारण दूसरा ढैः-- 
जब ब्ह्मदेव आप लोगों का निर्माण करने के लिये उद्यन हुए तब उन्होंने सतार मर 
की कमनीयता (कोमलूता) जो इधर-उधर बिखरी हुई कहीं चन्द्रमा में थी, कहीं कमल में 
थी, अथवा ऐसे ह्टी बहुत सी जगह्ढों में थो, उसे पहले एकत्रित करके आप लोगों को रचना 
की दै यही कारण है कि जनता स्वरलोक औ प्राप्ति के लिये लालायित रहती है || ४२॥ 
अथ कार्याशमाह-- 
तदुपेत्य विन्नयत तश्य तपः कृतिभिः कलासु सहिताः सचिव: । 
हृतवीतरागमनसां ननु वबः सुखसब्निनं प्रति सुखावजितिः ॥ ४३ ॥ 
तदिति ॥ तत्तस्मात्समर्थत्वास्ककासु गीतवाधादिषु कृतिभिः कुशल: सचिवेर्ग- 


बष्ठः सर्गेः | १३५ 


न्धर्वें: सहिता उपेत्य गर्वा तस्थ तपो विश्लयत॒विश्ववसकुरुत । विहतेत्थर्थः । 
विश्नवच्छुब्दान्मस्वन्तात्‌ 'त्त्करोति ” इति णिचि लोट। णाविष्ठवद्धावास्मतुपो 
लुकू। न चात्रासामर्थ्यशक्का कार्यस्यर्थान्तरन्यासेनाह--हतेति | ननु सम्बोधने । 
है अप्सरसः, हतानि वश्चीकृतानि वीतराग्रार्णां निःस्पृहाणां सुमुक्षूणां मनांसि 
चित्तानि याभिस्तापां वो थुष्माकमप्सरसां सुखसब्लिन पुरुष प्रति सुख्लामिला षिणं 
अत्यवजितिबिजयः सुखा सुखसाध्या न तु दुष्करा खलु। एतेनायं सुखार्थी न 
मुसुछ्रित्युक्तम्‌ । अर्थान्तरन्यासः ॥ ४३ ॥ 


क्या आप लोग श्स बात को समझ गईं कि आप लोगों को इतनी अ्रश्मसा क्यों को गई 
कंदाचित्‌ आप लोग अपने २ विचारों से अनेक प्रकार के कार्य्यों का अनुमान करेंगी इस 
लिये मैं आप लोगों को स्वयं बतढे देता हूं सुनिये:--आप लोग वादन-कलाओं में कुशल 
गन्धर्वों को साथ लेकर इन्द्रकौल गिरि पर जायें ( जहाँ एक पुरुष तपश्चर्या कर रद्दा है ) 
और उस पुरुष की तपश्चर्या कौ अ्रष्ट करें। आप लोग तो मृमृक्षुओं के चित्त शो भी 
क्ाकषिंद कर लेती हैं अतः सुखामिलाषी पुरुष तो आसानों से वश में आसकता है ॥ ४१ ॥ 


अथ सुखसदब्लिस्वलिड्रमाह-- 
अभिमृष्यमेतद्मिलष्यति स दविषतां बधेन विषयाभिरतिम्‌ | 
भवबीतये न हि तथा स विधि: क शरासनं क्व च विमुक्तिपथः ॥ ४४ ॥ 


अविम्ृष्यमिति ॥ हे अप्सरसः, सपुरुपो द्विपतां शत्रूणां वधेन शब्रुहदननद्वारा 
विषयाभिरति विषयसुखममिलष्यति वाज्छुति। वा भ्राश-! इत्यादिना श्यस्प्रत्ययः । 
एतद्टिषयासक्तस्वमविम्ृष्यमविचायम्‌ । अविरृष्यमसंदिग्धव्यमिति । “ऋतुपधाब्वा- 
क्लूपिचते:! इति क्यप्‌ । भ्रवर्तीभिन सं दग्धव्यमित्यथ:। हि यस्मात्स विधिः 'ख 
बिभति भीपणभुजड्नभुज.” इत्यादिश्ोकोक्तोड्नुष्ठानप्रकारो भववीतये संसारमुक्तये न 
भवरति । कुत इत्याह- शरासनं धनुः क्र, विमुक्तः पन्थाश्र क् । द्वयं परस्पर विरुद्ध 
मित्यर्थ:। न खलु हिसासाध्या मुक्तिरिति भाव । अर्थान्तरन्यासो5लझ्लारः ॥ ७४ ॥ 


आप लोग यह भा नही कह सकती कि वह छुखाथों नही दें यदि हं तो आपने (इन्द्रने); 
केसे जाना ? मैं इसे मी आप लोगों से बतला रहा हूँ थोड़ा ध्यान दीजिये:--वह तपस्वी 
शबत्रुका विच्छेद कर के विषय-सुख की अभिल्‍ल्ाषा करता है। वह 'विषयासक्त नहीं दैह 
इसकी शड्ढा ही दूर रखना चाहिये क्योंकि मुक्ति को कामना करने वालों के ल्यि श्स तर 
का तपस्साधथन किप्त लिये हो सकता है | धनुष कहाँ और मुक्ति का मार्ग कहाँ ( अर्थात्‌ वह 
सशख्र तपथ्चरण कर रद्दा है और मुक्तिमार्ग में शह्म को आवश्यकता नहीं है ) इससे विदित 
होता है कि वह मुमुझ्ष नहीं ॥ ४४ ॥ 


१३६ *.... किराताजुनीयम्‌ | 
न च शापभयमपि सम्भाव्यमस्मादित्याह-- 
प्रथुधाप्नि तत्र परियोधि च मा भवतीभिरन्यमुनिवद्धिक्ृति: । 
स्वयशांसि विक्रमवतामवर्ता न वधूष्वघानि विमृषल्ति घियः ॥ ४५ ॥| 


पृथ्चिति ॥ पृथुधान्नि महातेजसि तन्न तस्मिन्पुरुषविपये3न्यमुनिवदन्यस्मिन्म्ु- 
नाविव | 'तन्र तस्येव” इति बतिप्रत्ययः। विक्ृतिः कोपविकारश्व भवतीभिर्मा 
परिवोधि मा विज्ञायि | मा शइ्ड|ति यावत्‌ | चुध्यतेः कमंणि लुडः । माड्योगादाशी- 
रथेंड्डागमाभावश्र । तथा हि--स्वयशांस्यवतां रक्तताम्‌। यशोघनानामिस्यथः। 
विक्रमचता घियश्रित्तानि वधूषु खविषयेष्वघानि व्यसनानि । 'दु.खेनोव्यसनेष्वघम! 
इति वेजयन्ती | न विम्टषन्ति । अर्थान्तरन्यासः। ख्रीहिसायाः शूराणां बच्चो हानि- 
करत्वान्न स्वधा वो हिनस्ति स इत्यथ: ॥ ४५ ॥ 

सम्भव हैं आप लोग शाप से डरती हो किन्तु यह ठीक नहीं है क्थोकिः--यदश्चपि 
बह महातेजस्दी है तथापि अन्य ऋषियों का तरह उसमे कोपू-विकार का भी आप लोग 
ख्याल न करें क्योंकि जो पराक्रमशाली पुरुष हैं और अपने यश को रक्षा करते हे वे 
स्त्रियों के प्रति दिस्ता-बुद्धि नहीं रखते ॥ ४५ ॥ 


आशंसितापचितिचारु पुर: सुराणामादेशमित्यभिमुखं समभप्य अतुः | 
लेभे परां द्यतिममरत्येबधूसमृहः सम्भावना हाविक्तस्य तनोति तेजः ॥४६॥ 

आशंसितेति ॥ अमत्यवधूसमृहो 5प्सरम्गं गणः सुराणां पुरो5प्र आहांंसितापचि- 
तिमिरपेशितसम्भावनामिश्रारु यथा तथा | 'क्याचंयोरपचितिः! हस्यमरः। अभि- 
मुर्ख सम भर्तुः स्वासिन दृति पूर्वोक्तमादेशं नियोग समवाष्य परां थति लेसे । 
तथा हि। अधिकृतरय क्रचिद्ृधिकारे नियुक्तस्य सम्भावना स्वामिकृता पूजा तेजः 
कान्ति तनोति ॥ ४६ ॥ 

अमर-ललनाओं का समूह स्वामी के आदेश को मान कर देवताओं के समक्ष, पूर्वोक्त 
प्रकार की प्रशंसा से अधिक सुन्दर कान्ति को प्राप्त हुआ क्योंकि किमों अधिकार में लगाये 
गये पुरुष की यदि प्रशंसा की जाय तो उसके तेज की अभिद्ृद्धि होती है ! ४६ ॥ 


प्रणतिमथ विधाय प्रस्थिता: सझनस्ता: स्तनभरनमिताद्रीरड्भ ना: प्रीतिभाज:ः। 
अचलनलिनलक्धमीहारि नाल॑ बभूब स्तिमितममरभतुद्रंष्टमदणां सहखम्‌ ॥ 
इदि भारविक्रतों महाकाव्ये किराताजुनीये षष्ठः सर्ग: । 
० णणणण्च्य-->( 2020 8९८0 ८----+++- 


प्रणतिमिति ॥ अथ प्रणति विधाय सदन इन्द्रभवनास्पस्थिताः ग्रचलिताः 
स्तनभरनमितान्यज्ञानि यासां ताः। “अज्ञगान्रकण्ठेम्यो वक्तब्यग्र! हृति छीप। 


सप्तमः सर्ग:। १३७ 


प्रीविमाज: स्वामिसस्भावनया सन्तुष्टास्ता क्षकषना जअचलऊनलिनानां स्थिरक सलाएर्नाँ 
छच्मीहँरतीति तत्तथोक्तम्‌ | तदन्मनोहरमित्यथः । कुतः | स्तिमितं विस्मयनिश्र- 
छमसमरभतुंरचणा सहस करते द्रश्समर् समर्थ न ब॒धूव । तासां सौन्दय सागरस्योद्वेल- 
स्वादिति भावः। अन्रोपमालद्वारः ॥ ४७० 
इति श्रीमहामहोपाध्यायक्रोलाचलमन्नि नाथसूरिविरचितायां किराताजुनीय* 
काव्यव्याख्यायाँ घण्टापथप्तमाख्यायां षष्ठः सगः समाप्तः । 


>मानव माटटट- “9 (_..शाशयााकाााकक 


वे अप्सराये इन्द्र को प्रणाम कर घर से चलदी । वे ( पीवर ) स्तर्नों के मार से झुकी 
दुई थीं। स्वामी की सम्भावना से वे खूब तृप्त हो चुकी थीं। उनके सौन्दर्य को अविचल 
कमल की झोमा अपहरण करने वाले मुरराज के सहस्नो नेत्र मी टकाटकी बाँधकर देखने में 
समर्थ न हो सके अर्थात्‌ इजार आखखें भो उन ललनाओं के सौन्दर्य देखने के लिये जहाँ 
कई पड़ी, वे बढ़ीं की शोमा देखने से तृप्त नी होती थी ॥ ४७ ॥ 
इति षष्ठ स्ग। 


+->5>७0०- 


सप्तमः सग्गः 


श्रीमद्धिः सरथगज: सुराह्ननानां गुप्तानामथ सचिबेशखिलोक भतुः | 

संमूच्छेन्नलघुविमानरन्त्रमिन्न: प्रस्थानं समभिदषे मृदद्गभनादः ॥१॥ 

श्रोमद्विरिति ॥ अथ प्रस्थानानन्तरं श्रीमद्धिः शोभावद्धि। सह रथगणभेन 
सरधगजास्तः | 'तेन सह्देति तुल्ययोगे! इति बहुच्रीहिः। ब्रयाणां लोकानां भतुर्त्रि 
लोकभतुरिन्द्रस्थ । “तद्विताथ-! हृत्यादिनोत्तरपद्समासः। सचिवेगन्धवंगुप्तानां 
सुराद्रनानां प्रस्थानं गसनमलघुषु महत्सु विमानरन्प्रेषु विमानानां कुक्तिकुहरेषु भिन्नः 
प्रतिध्चानेरनेकीमूलोइत एवं समुच्छुन्थ्याप्लुवन्त॒दज्ञनादः समभिद्धे जाचरुयों। 
यौरेम्य इति शेष: । अस्मिन्सगें प्रहषिणीवृत्तम--'म्नौ ज्ञो गखिद्शयतिः अहर्षि- 
णीयम्‌” इति लछ्णात्‌ ॥ १॥ 

त्रिलोकेश ( इन्द्र ) की अप्मराये, सुन्दर २ रथ और हाथियों के साथ गन्धर्षों से 
सुरक्षित होकर प्रस्थान कीं । उसको सूचना झृदइू-घोष ने दिया जो( सृदबज्नन्योष ) विमानों 
क बड़े ? झरोखोा से प्रतिध्यनित होने के कारण अनेक होकर सतवंत्र व्याप्त हो गया था ॥ 

सोत्कण्ठेरमरगणेरनुप्रकीणोन्नियोय ज्वलितरुचः पुरान्मघोनः । 


रामाणामुपरि विवस्व॒तः स्थितानां नासेदे चरितगुणत्वमातपत्रे: ॥२॥ 


श्श्द किराताजुनीयम्‌ | 


सोत्कण्टेरिति॥ सोरकण्टेः। अवेश्षणोत्सुके रिश्यर्थः। भमरगणेरलुप्रकीर्णादाकी- 
रणाज्ज्वलितिरुचो दीघ्प्रभान्‍न्मघोन इन्द्रस्य पुरादमरावत्या निर्याय निर्गत्य। यातेः 
बरवो ल्यप्‌। विवस्वत उपरि स्थितानां रामाणास्‌। आतपास्त्रायन्त इत्यातपत्रैः॥ 
'छुपि-? इंत योगविभागास्कप्रत्ययः | चरितगुणत्वं सार्थकस्वं नासेदे न प्राप। तासां 
सूर्यो परिस्थितत्वादातपासम्भवादिति भावः ॥ २॥ 


उनके प्रस्थान की सूचना पाते ही अमरावती में इधर-उधर देवता लोग उत्कण्ठित हो 
घूमने लगे। उस समय इन्द्रपुरी का प्रमाव बढ़ गया था। वहोँ से सुखनितायें चल कर 
जब सूयमण्डल के ऊपर पहुँच गई, तब वहाँ उनके आतपत्र (छाते) व्यर्थ दो गये कारण यह 
है कि सूर्य को किरणे तो सीधे पृथ्वी को ओर पडती हैं, अतः सूयमण्डल के ऊापर उन के 
चले जाने के कारण उनपर किरणे नहीं पड़ती थी अतः जिनका अर्थ है--आतप 5 धूप, 
अब्ू्रक्षा करना, धूप से रक्षा करना वे उनके छाते व्यथ्थ ही द्वोरददे थे, क्‍योंकि जिससे 
रक्षा करना उस वस्तु का अभाव ही था तो फिर रक्षा किससे ?॥ २॥ 


धूतानामभिमुखपातिभिः समीरैरायासादबिशदलोचनोत्पलानाम्‌ | 

आनिन्‍ये मदजनितां श्रियं बधूनामुष्णांशुद्युतिजनितः कपोलरागः ॥३॥ 

घूतानामिति ॥ अभिमुखपातिमिः समीरेः प्रतिकूलवायुभिधूंतानामिति दुरनि- 
मित्तसूचनम्‌। आयासादतिप्रयासादविशदलोचनोत्पछानां बघूनासुष्णांशु्य॒तिजनित 
आतपकृतः कपोलानां राग: पाटलत्वस्‌ | मदेन जनितां थियम्‌ | तत्सह्शी थ्रियमि- 
स्यर्थः। अत एव निदुशनालूझ्ारः। आनिन्य आनीतवान्‌ वधूरिति शेषः॥ आड- 
पूर्वान्नयतेः कतेरि लिट्‌ | जकारानुबन्धत्वादास्मनेपदम्‌ ॥ ३ ॥ 

( माय में ) प्रतिकुल वायु के कारण उन के (सुर-ललनाओं ) के भज्ञ शिथिल हो 
गये। मार्गजनित श्रमके कारण उनके नेत्र-क्रमल भी मुरझाये हुए थे। ( परिश्रम के 
कारण जो उन के कपोल की अरुणिमा नष्ट हो गई थी) वह कपोल की लालिमा, जो सूर्य की 
किरणों से फिर लौट आई थी, उन अमर-ललरूनाओं को मर्दों से उत्पन्न शोभा को पहले की 
साँति कर दिया ॥ ३॥ 


तिष्ठद्धिः कथमपि देवतानुभावादाकृष्टे: प्रजविभिरायतं तुरज्ञेः । 
नेमीनामसति विबतने रथोघेरासेदे विय्यात विमानवस्प्रवृत्ति: ॥ ४ ॥ 


तिष्ठद्धिरिति ॥ कथमपि बाढस । 'कथमादि तथाप्यन्ते यरने गौरवबाइयोः? 
इति वेजयन्ती । देवतानामनुभावात्तिष्ठद्धः। अपतन्निरित्यर्थं:। रथविशेषणमेतत्‌ | 
प्रजविभिवेंगवहविस्तुरज्षरायत दूरमाकृष्टे रथौघेवियस्याकाशे नेमीनां चक्रधारा- 
णाम्‌। “वक्रधारा प्रधिनेंमिः हृति यादुवः। विद्तने अभ्रमणेडसति विमानवद्नि- 


सप्तमः सगेः । (श्ट 


सातानामिवेत्युपमा । “तत्र तस्थेव”ः इति वतिप्रध्ययः | भ्रवृत्तिगंतिरासेदे प्रा्ता # 
सदेः कर्मणि छिट्‌ ॥ ४ ॥ 

सुर-बालाओं के रथ-समूह देवताओं के प्रभाव से आकाश-मण्डल ते टिके हुए थे । 
अत्यन्त वेगशाली अश्व उनका सन्नालन करते थे। निराधार होने के कारण उनके चक्र 
की आन्ति रुक गईं थी जिस से वे अन्तरिक्ष में जाते हुए साक्षात्‌ विमान बन गये थे ॥४॥१ 


कान्‍्तानां कृतपुलकः स्तनाकझ्गरागे बक्त्रेषु च्युतत्तिलकेषु मोक्तिकाभ:। 
सम्पेदे श्रमसलिलोट्रमो विभूषां रम्याणां विक्ृतिरपि श्रियं तनोति ॥५॥ 


कान्तानामिति ॥ कान्तानां स्तनानामड्गरागे कृतपुलकों जनितोद्धेदः। कृत- 
रोमाश्न इत्यर्थः। च्युताः प्रमृष्टास्तिलका येषां तेषु वक्‍त्रेषु मौक्तिकाभः श्रमसलिछो- 
द्वमः स्वेदोद्धेदों विभूषां भूषण सम्पेदे सम्पन्न । कतंरि लिट। तथाहि। रम्ब्राणों 
स्वभावसुन्द्राणां विक्ृतिरपि श्रियं तनोति। अतः स्वेदस्यापि विभूषणत्वमुपप्चत 
इति भावः॥ ५ ॥ 

देव वधूटियों के श्रम-जलकण न उनके स्तनों को रोमाश्चित कर दिया था । उससे उनके. 
आल के तिलक भो मिट रहे थे , वे मोतों की तरह झलक रदे थे । उस समय वे (श्रम 
कण ) उनके अलब्रार का कार्य कर रहे थे | क्योंकि स्वाभाविक मनोरम वस्तुओं में यदि 
कोई विकृषति उत्पन्न हो जाय तो उससे उनकी शोभा ही होती हैं ॥ ५ ॥ 


राजड्धि: पथि मरुतामभिन्नरूपरुल्काचि:स्फुटगतिभिध्बेजांशुकानाम्‌ । 
तेजोभि: कनकनिकापराजिगौरै रायामः क्रियत इब सम सांतरेकः | ६ )। 


राजन्निरिति ॥ मरुतां पथ्याकाशे राजन्विर्दप्यमानेरमिन्नरूपर विच्छिन्नाकारे रत- 
एवोल्कानामचोंबीव स्फुटगतीनि दीप्तमार्गाणि येषां तेंः। कनकस्य निकाषः कषणण: 
तस्य राजी रेखा तद्गद्वौरेररूणः। “गौरः पीते5रुणे श्वेते! इति विश्वः। ध्वजांशुकानां: 
तेजोमिः पताकाकान्तिभिरायामस्तेषामेव देध्य सातिरेकः सातिशयः कियते स्मेव 
कृत इव | दीर्धा ध्वजपटाः स्वतेजःप्रसारेण दीघंतमा इव लक्ष्यन्त इवेस्युस्प्रेक्ञा । सा 
चोल्काचपमानुप्राणिता ॥ ६॥ 
विमानस्थ पताकाओं के व्तरों की दीप्तियाँ नौल नम में विश्ोमित हो रद्दी थीं। सबो. 
के आकार एक से थे । तारों कौ गति सदृश उनकी भी गति व्यक्त थी। वे कसौटी पर घिसी 
हुई सुवर्ण-रेखा के सद्ृश अरुण वर्ण की थी । वे ( पताकाओं को कान्तियाँ ) उन पत्राकार्ओो 
के वस्नों की लम्बान और चौडान को अधिक विस्तृत की तरइ बना रह्दी थी ॥ ६ ॥ 
रामाणामवजितमाल्यसौकुमार्य सम्प्राप्ते वपुषि सहत्वमातपस्य | 
गन्धरबेरंधिगतबिस्मयेः प्रतीये कल्याणी विधिषु बिचित्रता विधातुः ॥»॥ 


१४० किरशताजुनीयम्‌ 


रामाणामिति ॥ मालेव मालय॑ तस्य सौकुमायंमवजितं येन तस्मिन्‌ । कुसुमादपि 
सुकुमार इत्यर्थः | रासार्णा वधुष्यातपस्य । छृद्योगे कमंणि षष्ठी। सहत इति सहः 
छम्रः पचाश्यच्‌ । तस्य भावः सहत्वम्‌ । तत्सम्प्राप्ते सत्थधिगतविस्मये: सम्प्राप्ताशर्ये- 
यन्धर्वेविंधासुविधिषु सश्टिपु कल्याणी साधोयसी। उपकारकत्वादिति भाषः। 
ईविचिश्रता नानादिधववं प्रतीयेड्वगता ज्ञाता। प्रतिपूर्वादिणः कमंणि लिट्‌॥ ७ ॥ 


गन्धर्वों ने देखा कि स्त्रियों के शरीर ने स॒ुकुमारता में फूलों को भो जीत लिया है 
तथापि धूप सहने की शक्ति इनमें काफी वर्तेमान है। इससे उन्हें बडा आश्चर्य हुआ और 
उन्हें यह प्रतीति हुई कि बद्या की सृष्टि-रचना-कुशरूता बडी ही कल्याण-पमविनी है ॥७॥ 


सिन्दूरें: कृतरुचयः सहेमकक्तयाः स्तोतो भिद्चिद्शगजा मर्द क्षरन्तः । 
साहश्यं ययुररुणांझुरागमिन्नवषद्धि: स्फुरितशतह॒दें: पयोदे:॥ ८॥ 
सिन्दूरेरिति ॥ सिन्दूरेनांगसम्भवाख्य_ रागव्रव्यः। सिन्दूरं नागसरमवमर! 
इत्यमरः। कृतरुचयः। अलडकृता इत्यथः। सह हेम्नः कच्याभिमंध्येसबन्धनेः 
सहेमकचयाः। 'तेन सहेति तुस्ययोगे! इति बहुन्नीहिः। कच्ष्या प्रकोष्ठे हम्यदि 
काब्च्यां मध्येभवन्धने! इत्यमरः। खोतोमिः सप्तभिमंदनाडीमिः। “करात्कटाभ्यां 
मेदाश्व नेम्राभ्यां च मदच्युत्ति.' इति पालकाप्ये। कराज्नासारन्ध्राभ्यामिस्यर्थ: | मद 
चरन्‍्तो वर्षन्तख्रिद्शगजा अरुणस्याकस्यांशूनां रागेणारुण्येन भिन्नेः ससष्टब्षद्षिः 
स्फुरितशतहदः स्फुरिततडित्कः पयोदे: साहश्यं ययुरित्युपमालझ्वारः ॥ ८ ॥ 

( उन ) देवताओं के हाथी, जो सिन्दूर से सुशोभित किये गये थे और स्वर्ण को 
आइुलाओं से जिनकी पेटी बची हुई थी, वे अपने अद्नों से मद स्रवण करते हुए उन मेघमण्डलों 
के सइृश दिखलाई पते थे जिन पर सूर्य की कि णें पड रदह्दी हों, और रह रहकर चारा 
( बिजली ) चमक जाती हो; तथा जो वारिधारा वंण कर रहे हो तात्पर्य यह है कि हाथी 
काले २ बादल के समान थे, उनका सिन्दूर-रज्ञित अलक्भार सूर्य्य की किरणों को समानता 
कर रहा था, और स्वर्ण श्ह्लला विजलो के समान थी और मदक्षरण जलवृष्टि सद्ृश था ॥ 


अत्यथ दुरुपसदादुपेत्य दूरं पयन्तादहिममयुखमण्डलस्य | 
आशानामुपरचितामिवेकवेणीं रम्योरमि त्रिदशनदीं ययुबलानि ॥ ६ ॥ 
अत्यथमिति ॥ बलानि संन्यान्यत्यथ दुरुपसदाद्‌ दुःसह्ठादृह्ििममयूखमण्डलस्य 
सूर्यब्िम्बस्य पर्यन्तात्समीपाद दूरसुपेस्यागत्थाशानामुपरचितां गुस्फितामेकवेणीमिव 
ईस्थतामिवेत्युसप्रत्ञा । रम्था ऊर्मयस्तरज्जञा भद्ञैयश्व यस्यास्तां त्रिद्शनदीं मन्दाकिनीं 
आयुः प्रापु:॥ ९॥ 
वह सुरवालाओं को सेना असह्य सथ्येमण्डल के समीप से दूर जाकर देव-सरिता 
€ गह्ढा ) के पास पहुँची जिसमें मनोहर तरह“ उठ रही थी। आकाश-गह्ना का जल स्वच्छ 


सप्तमः सर्गः १९१ 


नौल वर्ण दिखछाई पडता था जिससे वह ( आकाश गन्ना ) दिशारूपी झुन्दरी की उप- 
रचित एकवेणी को भांति प्रतीत होती थी ॥ ९ ॥ 


आमत्तश्रमरकुलाकुलानि धुन्वन्नद्धत्मरथितरजांसि पह्ुजानि | 
कानन्‍्तानां गगननदीतरज्नशीतः सनन्‍्तापं विरमयति सम मातरिश्वा ॥ 
आमत्तेति॥जआामत्तेअंमरकुकराकुलान्युद्ध तान्युत्थापितानि ग्रधितान्यन्योन्यसस्ब- 
द्वानि च रजांसि येषु तानि पछुजानि धुन्वन्क्पयन्‌। सुरभिरित्यथः। गगननदी 
तरह शीतो मातरिश्वा वायुः। कान्तानां सन्‍्तापं विरमयति सम शमयामास+ 
मात्तय॑न्तरित्षे श्रयतीति मातर्या श्रयतीति वेति नेरुक्ताः॥ १० ॥ 
उसकी ( आकाश-गड़ा की ) लहरों से शीतरू वायु, जिस पर मतवाले अमरों के समूह 
से व्याप्त कमलों के जमे हुए पराग उद्धिन्न हो गये थे, उड़ता हुआ अबलाओं के सनन्‍्ताप को 
शान्त कर दिया ॥ १० ॥ 
सम्भिन्नेरिभतुरगाबगाहनेन प्राप्योवी रु पदवी विमानपद्की: | 
तत्पूष प्रतिविदथे सुरापगाया वप्रान्तस्खलितविबतनं पयोभि: ॥१९/ 
समिभिनज्ञरिति ॥ इभतुरगावगाहनेन हस्स्यश्वावलोडनेन सम्भिज्नः संछुमिते: सुरा 
पगायाः पयोगिः कर्तृभिः। पदवीमनु । पदष्यामित्यथः | 'छक्षणेस्थंभूत-! इृत्यादिना 
कमंप्रवचनीयत्वाद्‌ द्वितीया उर्वीविपुला बिमानपद्ीः प्राप्य। तदेच पूर्व तत्पूव॑मिदः 
प्रथमं यथा तथाकाशगड्जायास्तटाभावादिति भावः। वप्रान्तेषु रोधो भूमिषु रखलितानि 
सं्विवतन प्रत्यावृत्तिवप्रान्तसखलितविवतन तटान्तस्खलून प्रतिवतनम्‌ । “वप्रः पितरि 
केदारे वप्रः प्रकाररोधसो:? इति वेजयन्ती । प्रतिविद्धे चक्र हृत्यतिशयोक्तिः ॥११॥ 
मुरनदो ( आकाश गह्ना ) के जल, हाथी और धोड़ों की जलू-क्रीड़ा से क्लुब्ध होकर रथों 
को पंक्तियों से, जो तट पर अवस्थित थी, टकरा कर लौट आये, यह तट से जाकर टकराना 
और फिर छोट आना उनके लिये बिल्कुल नया था ( क्योंकि आकाश-गन्ना तो आकाश में 
प्रवाहित द्वोती है । आकाश में तट कहाँ ? उन देव-वधूरियों के रथ पक्तिबद्ध होकर खडे थे 
वे दवी तट के समान बन गये जिससे गह्ना के जल छ्षुब्ध होकर टकराये )॥ ११॥ 
ऋरान्तानां ग्रहचरितात्पथों रथानामक्षाप्रक्षतसुरवेश्मवेदिकानाम्‌ | 
निःसक्गलं प्रधिभिरुपाददे बिवृत्ति: संपीडक्कुभितजलेषु तोयदेषु ॥१श॥। 
क्रान्तानामिति ॥ अहदैः सूर्यादिभिश्वरितादाध्नितात्‌। कर्मेणि क्तः पथो मार्गा- 
स्कान्तानां निष्करान्तानामब्चाश्रक्राधारा दारुविशेषास्तेषामग्रेः छता दारिताः 
सुरवेश्मवेदिका येस्तेषां रथानां प्धिमिनेमिमिश्रक्रान्तेः। “चक्रं रथाडुं तस्यान्ते 
नेमिः स्री स्यास्प्रधिः पुमान! हत्यमरः। संपीडेन नोदनेन छुमितानि जलानि येषां 


श्र किराताहुनीयम्‌ 


सेषु तोयदेषु निःसक्षमप्रतिष्ातं यथा तथा विजृत्तिः परिश्रमणसुपाददे स्वीकृतेश्यति- 
शयोक्तिः स्वभावोकत्या संसज्यते ॥ १२ ॥ 

सू्यादि अद्द जिस मार्ग से धूमते हैं उसे पार करके रथों ने अपनी धुरियों से उमय 
पाश्वे के देवताओं के सबनों के चबूतरों को नष्ट-अ्रष्ट कर दिया। उनकी नेमिधाराओं ने 
( पहियों ने ) बादलों को रगड़कर उनके जल को छुब्ध कर बड़े वेग से आगे बढ़ना गुरू 
कर दिया ॥ १२ ॥ 


तप्तानामुपदधिरे विणणमिन्नाः प्रह्मादं सुरकरिणां घना: क्षरन्तः | 
युक्तानां खलु महतां परोपकारे कल्याणी भवति रुजत्स्वपि प्रवृत्ति: ॥ 
तप्तानामिति॥ विषाणभिन्ना गजदन्तक्षताः। 'विषाण दन्तश्शक्षयो” इति 
हइलायुधः | भतएव क्षरन्‍्तः स्रवन्तो घनास्तप्तानों सुरकरिणां प्रहादमुपद्धिरे चढ्निरे। 
तथाहि। परोपकारे युक्तानामासक्तानां मद्दतां सतां रुजत्स्वपि पीडयर्स्वपि विषये 
कल्याणी हितकारिणी खलु प्रवृत्तिध्या पारों भवतीस्यर्थान्तरन्यासो5छड्भारः । ततो 
युक्त मेघानां गजदन्तक्षतानामपि तदाह्यादकत्वमिति भावः ॥ १३ ॥ 
रथ की पहियों ने तो उन्हे केवल रगढ कर छोड़ ही दिया, परन्तु देव-द्वाथियों ने 
बादर्लो को दन्‍्त-प्रदार से क्षत कर दिया जिससे जल चअ्यवन करने लगा ( चूने लगा ) वे 
हाथी खूब तपे हुए थे, अतः उसी जल से शान्त होकर असीम प्रसन्नता को प्राप्त हुए । 
सत्य है जो लोग दूसरों के उपकार करने के लिये कटिबद्ध रहते हैं वे मद्ानुभाव कष्ट दिये 
आनेपर भी अपने विचार में परिवर्तन नहीं करते ॥ १३ ॥ 


संवाता मुहरनिलेन नीयमाने दिव्यल्लीजघनवरांशुके विवृत्तिमू | 
पयस्यप्रथुर्माणमेखलांशुजालं सम्नशे युतकमिवान्तरीयमूर्बोंः ॥१९॥ 


संचातेति ॥ संवाता संवहता। वातेगंत्यर्थाच्छुतृप्रत्ययः। अनिलेन । कामिनेवेति 
आवः । दिव्यस्त्रीणां जघनेशु वर श्रेष्ठ यदंशुक॑ तस्मिन्विवृत्तिमपसार मुहुर्नीयमाने 
सति पर्यस्यअसपंत्पधु विशाल मणिमेखलांशुजालपर्वोयुतक॑ चलन्ननाख्यमिव | 
ब्युवक संश्रये चुग्मे यौतके चल्लनेडपि च' इति विश्वः। अन्तरे भवमन्तरीयमर्धो' 
शुकम्‌ । 'गहादिश्यश्र” इति छुप्रत्ययः। “अन्तरीयोपसंव्यानपरिधानान्यधों उशुके! 
इत्यमरः। सअ्ज्षे सज्ञावम्‌ । जनिधातोः कतेरि छिट्‌ । उत्प्रेज्ञालझ्भारं! ॥ १४ ॥ 

गतिशील पवन ने कामी पुरुष की तरह उन सुररमणियों के जघनाच्छादी बशस्नों को 
बार बार उड़ाकर दूर इटा दिया फिर भी रक्ञजटित मैखला से स्फुरण करता हुआ महान्‌ 
अंशुसमूह उनके जघन प्रदेश को लहगे ( साया ) की तरह ढक लिया ( जिससे वे नभ्न न 
डोने पाई ) ॥ १४॥ 


सप्तमः सर्गः १४३ 


प्रत्याद्रीक्ततिलकस्तुषारपाते: प्रह्मादं शमितपरिश्रमा दिशन्तः । 
कान्तानां बहुमतिमाययुः पयोदा नालपीयान्बहु सुकृतं हिनस्ति दोषः | 
प्रतीति ॥ तुषारपातें: शीकरवर्षः। 'तुषारों हिमशीकरौ! इति विश्वः। प्रत्या- 
द्वीकृततिछका मार्जितविशेषका अपि शमितपरिश्रमा प्रह्मदमानन्दं दिशन्तः पयोदाः 
कान्तानाम्‌ । कतंरि षष्ठी । बहुमति सम्मानसाययुः । तथाहि । जदपीयानरुपो दोषों 
यहु प्रभूतं सुकृतमुपकारं न हिनस्ति न हन्ति । णर्थान्तरन्यासोउलद्वारः॥ १५ ॥ 


वारिदों ( बादलों ) ने दृष्टि करके सुर-बधुओं के तिलक को मिटा दिया था ( यह नो 
उन्होंने अपराध किया ) और डनके थकावटों को दूर कर आनन्द पहुँचाया इससे वे उनके 
अतिशय सम्मान के पात्र बन गये क्‍योंकि अल्प अपराध प्रभूत उपकार को नष्ट नहीं 
करता ॥ १५ ॥ 


यातस्य ग्रथिततरद्सेकता भे विच्छेद॑ विपयसि वारिवाहजालिे | 
आतेनुद्चिदशवधूजनाज्ञभाजां संघानं सुरघनुषः प्रभा मणीनाम्‌ ॥१६॥ 


यातस्येति ॥ ग्रधिततरक्ज बद्धोर्मि यत्सेकत तस्यामेवाभा यस्य तस्मिन्विगतानि 
परयांसि यस्मात्तस्मिन्विपयसि निज्जले। 'शेषाद्विभाषा” हस्यादिना विकल्पान्न समा- 
सानन्‍्तः । उरःप्रद्ृतिपाठस्तु पयःशब्दस्येकवचनान्तस्थेवेति न कश्रिद्विरो ः | बारिवा- 
हजाले मेघबृन्दे विच्छेदं त्रुटि यातस्य सुरधनुष इन्द्रचापस्य श्रिद्शवघूजनाड़भाज़ां 
मणीनाम्‌ | तरब्सज्ञिविभूषासणीनामित्यथः | प्रभाः कान्तयः सन्धानमातेनुश्रक्रः | 
क्श्रासरणप्रभाणामिन्द्रधनुःसन्धानासम्बन्धे 5 पि सम्बन्धामिधानादतिशयोक्तिरलक्र, 

निजल मेघ-मण्डलों पर जो लहरियों के बार २ टकराने से लहरों के चिह्न से खण्डित 
पुलिन प्रदेश के सटृंश खण्ड २ हो गये थे, उनपर इन्द्रधनुष खण्डित की तरह द्वो गया था । 
उसे देवताओं की रमणियों के शरौर पर धारण की हुई प्णियों की प्रभाओं ने पूरा 
कर दिया ॥ १६ ॥ 


संसिद्धावितिकरणीयसंनिबद्धेरालापेः पिपतिषतां विलट्ठथ वीथीम । 

आसेदे दशशवलोचनध्बजिन्या जीमूतेरपिहितसानुरिन्द्रकीलः ॥१७॥ 

संसिद्वाविति ॥ संसिद्वो कार्यसिद्विविषय इतीस्थम्भाविन] प्रकारेण | कतंब्य- 
मिति करणीयं तेन सन्निवद्धें!। संयोजितेरित्यथ:। आलापेराभाषणेरुपछछितया। 
स्थादाभाषणमालाप-! इत्यमरः। दृशशतानि संख्या येषु तामनि लोचनानि यस्य 
सः । सहल्लकोचन इस्यथः । तस्य ध्वजिन्या सेनया पिपतिषतां पक्षिणां वीथीं मार्ग 
“पिल्घन्तो नभसक्लमाः हत्यमरः। 'तनिपति-' इस्यादिना विकष्षपादिडागमः । 
पिलछक्नय जीमूते जीवस्पोद्कस्य मूतः पटब्न्घों येषां तेः। शपोदरादित्वात्खाघुः । 


१४४ किराताजुनीयम्‌ 


अपिटितसालुराच्छादिवतटः। उच्चत इत्यथः। इन्द्रकीर आसेदे प्राप्त। सीदतेः 
कमंणि लिट्‌॥ १७ ॥ 

सदइल्लाक्ष (इन्द्र) की सेना का््यं-सिद्धि के लिये--कैसे ? और क्‍या २ करना चाहिये ? 
इस तरह का परस्पर वार्ताराप करती हुई, पक्षियों के मार्ग को पार करके इन्द्रकील 
पहाड पर पहुँची जिसके शिखर बादलों से आच्छन्न थे ॥ १७॥। 


आकीणो मुखनलिनै विंलासिनीनामुद्धूतस्फुटविशदातपत्रफेना | 
सा तूयध्वनितग्भीरमापतन्ती भूभतु: शिरसि नभोनदीव रेजे || १८ ॥ 
आकी्णेति ॥ विलासिनीनां भुखनलिनेः। उपमितसमासः। आकीर्णा व्याप्त 
उद्धघूतान्यूध्व॑मृत्थिप्तानि स्फुटान्यसछुचितानि विशद्तपन्नाणि श्रेतच्छुन्नाणि फेना 
इव यस्यास्तथोक्ता तूयध्वनितर्वाद्यघोषेगंभोरं यथा स्यात्‌ तथा भूभर्तुरिन्द्रकीलस्प 
शिरस्यापतन्ती सा सेना नभोनदीब रेजे ॥ १८ ॥ 
इन्द्रकोल के शिखर पर उतरी हुई वह ( अप्सराओों की सेना ) आकाश गड्ला की तरह 
सुशोमित होने लगी । वह सेना युवतियों के मुखकमल से व्याप्त; खुले हुए शुअ्र आतपत्र 
( सफेद छाते ) रूप फेन से थुक्त; और अनेक प्रकारके मृदंगादि बाजाओं की गम्भीर ध्वनि 
से गूंजती हुई सो थी ॥ १८ ॥ 
सेतुत्ब॑ दधति पयोमुचां जिताने संरम्भादभिपततो रथाश्ञवेन | 
आनिन्युनियमितरश्मिभुम्रघोणाः कृच्छेण क्षितिमवनामिनस्तुरज्ञा: ॥१६॥ 
सेतुस्वमिति ॥ पयोजुचां बिताने सेतुर्व॑ दधति सति संरम्भादाटोपाजवेनामिप- 
ततः। मेघबुन्द्मधरी कृत्य घावत इत्यथं: । तथाभूतानरथाब्वियमितेराक्ृष्टे रश्मिमिः 
प्रप्रहैभुंमा जाकुब्चिता घोणाः प्रोथा येषां तें | 'कुन्नितं नतम्‌। आदविद्ध कुटिलं भ्ुभझं 
वेज्ितं वक्रम! इत्यमरः । 'किरणअग्महौ रश्सी? इत्यमरः। “घोणा तु प्रोथमस्धियाम! 
इत्यमरः। अवनभन्तीत्यवनामिनो5वनतपपू्ंकायस्तुरद्ञा: कृच्छेण महता प्रयत्नेन 
ल्षितिमानिन्युरिति स्वभावोक्तिः ॥ १९ ॥ 


वे (रथ में जुते हुए) घोड़े, बादलों के पटल पर से, जो पुल सा अन्तरिश्ष से इन्द्रकील 
तक विस्तृत था, ढाल॒वा होने के कारण अत्यन्त वेग से उत्ततते हुए रथों को बड़ो कठिनाई 
से भूमि पर पहुँवाये। रास के अधिक खिंचाव के कारण उन घोड़ों को नासिका का 
अग्मभाग टेढ़ा हो रहा था और वे अपने सम्पूर्ण भज्ों का बल क्षग्ममाग के अन्नों पर 
सम्दाले हुए थे ॥ १९॥ 


माहेन्द्रं नगमभितः करेणुवर्या: पर्यन्तस्थितजलदा दिव: पतन्त: | 


साहश्य॑ निलयननिष्प्रकम्पपक्षेरा जग्मु जे लनिधिशायिभिन गेन्द्रै: |२०॥ 
माहेन्द्रमिति॥ माहेन्द्रं नगममित इन्द्रकीलामिमुखम्‌। 'अमितः परितः- इृत्या- 


सप्तमः सभेः | १घ५ 


दिना द्वितीया। दिवोउन्तरिद्वास्पतन्तोअवतरन्तः परय॑स्तस्थिता पाश्व॑स्था जलदा 
येषां ते करेणुवर्याः करेणुषु वर्या:। श्रष्ठा इत्यथेः। “न निर्धारणे! इति षष्ठीसमास- 
निषेधात्‌ 'सप्तमी” इृति योगविभागाध्सप्तमीसमासः । निछयने स्थाने निष्प्रकम्पपस्षें- 
निश्वकपत्रेजंलनिधिशा यिमिनंगेन्द्रेम नाकादिनिः साइश्यमसा जग्मुरित्युपमा ॥ २० ॥ 
इन्द्रकील ( गिरि ) की तरफ नमभोमार्ग से अवतरण करते हुए मतवाले हाथी, 
जिनके अगरू-बगल में बादलों के डुकड़े चिपक रहे ये, समुद्र में शयन करने वाके सपक्ष 
पर्बतों की तरद दिखलाई पड़ते थे । जिन ( पव॑तों ) के पक्ष आश्रय स्थान में निश्चक रहते 
है अर्थात्‌ आकाश से उतरते हुए हाथी बादलों के पटलों को तोड़फोड़ कर आ रहे थे ऐसी 
अवस्था में कुछ डुकडे उनके दोनों तरफ चिपके हुए थे जो सपक्ष मेनाक पहाड़ के सइश 
मारूम पड़ते थे ॥ २० ॥ 
उत्सक्ले समविषमे सम॑ महाद्रे: क्रान्तानां वियद्भिपातलाधवेन | 
आमृलादुपनदि सेकतेषु लेभे सामग्री खुरपदवी तुरक्ञमाणाम्‌ ॥२१॥ 
उत्सड़ः इति ॥ महादेरुस्सज़े मूध्नि यत्समविषमं समं च विषम च निम्नोश्चत् 
तस्मिन्‌ । इन्द्वेकवक्भावः । वियदृभिपातछाधवेन गगनसख्धारपाटवेन सममेक रूपस्‌ । 
आरोहावरोहरहितमित्यथः | क्रान्तानां गच्छ॒तां तुरद्गमाणां खुरपदवी खुरपश्डिरुपनदि 
दीसमीपे | “अव्ययी भावश्र” हृति नपुंसकत्वाद्भस्वस्वम्‌ । सेकतेष्वामूछान्मूलसा- 
रभ्य | आदित आरभ्येति यावत्‌ । समग्रस्थ भावः सामग्री साकल्यम्‌ । भावे प्यज। 
ख्ीप्‌ । लेसे । सेकतादन्यत्र निम्नेषु गगनचारेण समखुरस्पर्शाभावाद्विच्छिन्ना खुरस- 
रणिः । सकतेषु तु स्ंत्र समत्वादविच्छिन्नेत्यर्थ: ॥ २१ ॥ 
उस महान्‌ पवेत ( इन्द्रकोल ) के ऊभढ-खाभढ़ ( ऊंचे-नीचे ) शिखर पर पहुँच कर 
आकाश मार्ग से चलने मे सुविधा के कारण चढाव-उतराव से रहित आकाश-प्थ से पारकर 
वे घोड़े सुरनदी के तट पर पहुँचे वहा वालुका प्रदेश में उनके खुरो के चिह्न प्रारम्भ से 
लेकर अन्त तक दिखलाने और उन्नत-अवनत भूमि पर उनके खुरों को छाप नहीं पड़तो 
थी क्योंकि वे उस मार्ग को त्याग कर आकाश-मार्गानुसरण करते थे ॥ २१ ॥ 
सध्वानं निपतितनिर्ंरासु मन्द्रेः सम्मूच्छन्प्रतिनिनदेरधित्यकामु | 
उद्प्रीबेधनरवशह्लया मयूरे: सोत्कण्ठं ध्वनिरुपशुश्रवे रथानाम्‌॥२२॥ 
सध्वानमिति ॥ सध्वान सशब्दं निपतिता निश्चराः प्रवाहा याघ्तु तासु । 'प्रवाहो 
निक्षरो झरः इत्यमरः। अधित्यकासु नगोध्वंभुमिषु। 'भूमिरूध्व॑मधित्यका! हत्य- 
मरः । 'उपाधिभ्या-? इत्यादिना त्यकन्प्त्ययः। सन्देंगस्मीरें:। “मन्द्रस्तु गस्भीरें! 
इत्यमरः । प्रतिनिनदेः प्रतिध्वानें: सम्मूच्छन्‍्वधमानो रथानां ध्वनिर्धनरवशहछूया 
मेघगर्जितअमेणेति आ्ान्तिमदलझ्ारः । उद्ग्ोवेमयूरं: सोस्कप्ठमुपशुश्रुवे उपश्रुतः। 
ज्णोतेः कमंणि छिट्‌ ॥ २२ ॥ 


१० कि० 


१४६ किराताजुनीयम्‌ | 


उस महान्‌ पर्वत की चोटियों पर शब्द करते हुए झरने प्रवाहित हो रद्दे थे उनकी 
गम्भोर प्रतिध्वनियों से सम्बद्धित रथों की गड़गड़ाइट को मयूरों ने मेघ-गर्जन के भ्रम में 
पंडकर अपनी गर्दन ऊपर उठाकर बड़ी उत्कण्ठा से सुना ॥ २२॥ 


तू 5 ५ + 
संभिन्नामविरलपातिभिमंयूखर्नीलानां भ्रशमुपमेखलं मणीनाम्‌ | 
विच्छिन्नामिव वनिता नभोन्तराले वश्राम्भ-खुतिमबलोकयांबभूवु: ॥२३॥ 

सशिनज्नामिति ॥ अधिरलपातिसिनिरन्तरप्रसारिभिरुपमेखलूम्‌ । तटेष्विष्यर्थः | 
क्षय मेखला । भ्रोगिस्थाने 5द्रिकटके कटिबन्धे5सिबन्धने! इति यादवः । नीछारनां म- 
णीनां मयूखेस्टेशं समिक्षामेकी भूतामत एवं नभोन्तराले विच्छिन्नामिव स्थितामित्यु- 
धव्यक्षा। वप्रास्भःखुति वप्नोदकधारां वनिता अवलोकयाम्बभूवुः। वपष्राम्भःखुतेः 
स्वघवलिमत्यागेनेन्द्रनीठानां नीलिमस्वीकाररूपतद्‌गुणोत्थापिता बविच्छेदोस्प्रेत्षेति, 
तयोरद्डाद्षिभावेन सझ्नरः। तेन च नेल्यविच्छेदअमरूपो अआान्तिमान्व्यज्यते ॥ २३॥ 

देव बन्धुओों ने ऊपर से नीचे के गड़ढे मे गिरते हुए नि॑रों के प्रवाइ को आकाश के 
अन्तराल में देखा कि वे बीच से गुप्त हो गये हैं क्योंकि उस इन्द्रकील के निचले भाग में 
नील मणियों की किरणें लगातार निकल रही थीं उनसे प्रवाह भी नीले रंग का हो गया 
था ( जिससे उन्हें यह अम हुआ । वस्तुतः प्रवाह कद्दी से खण्डित नही था )॥ २३ ॥ 
आसजन्नद्विपपद्वीमदानिलाय ऋष्यन्तों घियमवमत्य धूर्गतानाम्‌ । 
सव्याजं निजकरिणीभिरात्तचित्ता: प्रस्थानं सुरकरिण: कथब्िदीषुः ॥रछ। 

आसल्निति ॥ घुरं गतारतेषां घूर्गतानां नियन्तृर्णां घियमवमध्यावज्ञाणसल्ायां 
द्विपपद॒ष्यां वनगजमार्गे यो मदानिलस्तस्मे क्रुध्यन्तस्तं प्रति कुप्यन्तः। 'क्रघदुहद-! 
इत्यादिना सम्प्रदानत्वाज्मतुर्थी । सब्याज॑ सकपट्ं निजकरिणीभिराक्तचित्ता आक्ृष्ट- 
चित्ताः सुरकरिणो देवनागाः प्रस्थानं गम्ननं कथश्चित्कष्टेनेधुर मिलेघु:॥ २४ ॥ 

( उन अप्सराओ की सेना के ) मतवाले द्वाथी समाप के जड्नली हाथियां के मार्ग के 
मर्दों के प्रति क्रुद्ध होकर अपने महावतों की आज्ञा की अवशा कर, अपनी इथिनियों के 
द्वारा कपट किये जाने पर आसक्ति से आकर्षित होकर बडी कठिनाई से आगे बढ़ने के लिये 
तैयार हुए (अर्थात्‌ मार्ग में जज़ली हाथियों के मद मिरे हुए थे उन्हे सूँघकर वे हाथी 
मतवाले होकर अपने महावत की बात पर ध्यान नहीं देते थे। जब उनके महावत 
( छलकपट से ) हृधिनियों को उनके आय कर देते थे और वे अपने कृत्रिम प्रेम से उनके 
चित्त को अपनी तरफ खींच लेती थी फिर उनकी लछारहूच में पड कर वे किसी तरह भागे 
बढ़ने के लिये तैयार होते थे ॥ २४ ॥ 


नीरन्भं पथिषु रजो रथाड्लनुन्न॑ पर्यस्यन्ननसलिलारुणं बहन्ती | 
आतेने वनगहनानि वाहिनी सा घमोन्तक्षुमितजलेव जहूनुकन्या।२५॥ 


सप्तमः सगे: १४७ 


भीरन्प्रमिति ॥ नोरन्ध सान्‍्द पथिषु रथाक्रेशक्रेनुश्न प्रेरितम । '“नुत्तमुन्नास्त- 
निएयताविद्रत्तिप्तेरिताः ससाः” इत्यमरः। पयस्थपत्प्रसपंन्ननसलिरूमिवारुणं रजो 
चहन्ती सा वाहिनी सेना। धर्मान्ते प्रावृषि छुभितजला। कल॒ुषोदकेत्यथ:। जहकन्या 
अफ्लेव । वनानि फलकुसुमप्रधानानि, गहनानि जीर्णारण्यानि च तानि वनगह नान्या- 
सेने व्यानशे। अन्न समासगतवाक्य गतोपमयोः सजातीययो रड्डाड्विमावेन सझ्डर ॥२५॥ 

वह देवसेना मार में रथों के पद्दियों से उड़ी धूल से खूब व्याप्त होकर प्रवहणशीलू 
जुत्तन जल के सदृश अरुण वर्ण की हो गईं थी। वह ग्रीष्मावसलान काल में कलुषितजला 
जाह्ववी की तरह फलफूल से भरे हुए तथा बहुत प्राचीन घने जड्डलों में चारों तरफ 
फैल गईं ॥ २५ || 
सम्भोगक्षमगहनामथोपगडुं बिश्ाणां ज्वलितमणीनि सेकतानि | 
अध्यू पुश्च्यतकुसुमाचितां सहाया वृत्रारेरविरलशादइलां घरित्रीम्‌ ॥२६॥ 

सरभोगेति॥ अथ बृुत्ारेः शक्रस्य सहायाः सचिवा गन्धर्वा उपगह्ल गड़णसमीपे । 
अव्ययीभावस्य नपुंसकत्वादध्रस्वस्वम। सम्भोराक्षमगहनामुप भो गयो ग्यवनां ज्वछिता 
मणयो येषु तानि संकतानि बिश्राणाम्‌ । भ्जः कतंरि छटः शानच। च्युतः स्वयं 
पतितः कुसुमराचितां व्याप्तामविरलाः सान्द्राः शाद्व॒लाः शाद्प्रायप्रदेशा यस्यां सा 
तां घरिन्रीमध्यूषुरधितस्थुः । वसतेयजादित्वात्पम्प्रसारणस्र॒ । अन्न घरिन्नीविशेषणा 
थथानामधिवासहेतुत्वादनेकपदाथद्वेतुक॑ काव्यलिड्ल्‍डमलझ्भारः ॥ २६ ॥ 

वृत्रासर के शत्रु (श्नद् ) के सचियवों ने गन्ना के समीप एक जगह, जहाँ की भूमि 
उपभोग्य वर्नों से युक्त थी, शिविर बनाया, उस भूमि में बहुत से बालुकामय प्रदेश थे, 
जिनमें चमकदार बहुत से रल पडे हुए थे । स्व्य वृक्ष से गिरे हुए फूल उसपर बिखर रहे 
थे | उस पर खूब घने तृण मी उगे हुए थे ॥ २६ ॥ 


भूभतुः समधिकमादघे तदोव्यो: श्रीमत्तां हरिसखवाहिनीनिवेश: । 
संसक्तो किमसुलभं महोदयानामुच्छायं नयति यहच्छ॒यापि योग: |२७॥ 

भूभतुरिति॥ तदा हरिसखवाहिनीनिवेशो गन्धवंसे नाशिविरस्‌ । “निवेश: शिकि 
रोह्दाहविन्यासेषु प्रकीतितः इति शाश्वतः। भूभतुं: पवतस्योव्या: समकिक पूर्व 
स्मादमभ्यधिक यथा तथा श्रीमत्ताम्‌ । श्रियमित्यर्थ: । आदधे जनयामास । तथा हि 
महोदयानां महात्मनां संसक्तों सम्यक्सम्बन्धे । 'सम्भक्तो' इति पाठे तु सम्यक्से- 
वायाम्‌ | किमसुलभम्‌ । न किल्निद्दुर्लभमित्यर्थ:। यतः--यहच्छुया देवाद्योगो 5प्यु- 
उछायमुर्क्ष नयति। अन्न प्रकृतवदच्छुया योगस्योस्कर्षाभिधानादप्रकृतशक्तियोग- 
स्योत्कर्षाघायकत्वे केमुतिक न्यायेनार्थापत्तिरिति प्राकरणिकादुष्राकरणिकरूपार्था 
पत्तिररझ्वारः । तदुक्तम--एकस्य वस्तुनो भावाथत्र वस्त्वन्यथा पतेत्‌। कंमुस्येन 
चदः सा स्वादर्थापत्तिर क क्रि या ॥" इृति ॥ २७७ 


श्श्द किराताजुनीयम्‌ | 


उस समय इन्द्र के मित्रों को सेना का शिविर इन्द्रकोल पबत की भूमि की शोभा को 
पहले से भी अधिक मनोरम बना दिया। क्योंकि महानुभावों के संसर्ग होने पर कौन' 
ऐसी वस्तु है जो दुलंस है। आकस्मिक सम्पक भी उत्कष की वृद्धि करता है ।। २७ ॥ 


सामोदाः कुछुमतरुश्रियो विविक्ता: सम्पत्ति: किसलयशालिनीलतानाम्‌ ! 
साफल्य॑ ययुरमराद्भनोपभुक्ता: सा लक्ष्मीरुपकुरुते यया परेषाम्‌॥ र८ ॥ 


सामोदा इति ॥ सामोदाः ससौरमाः कुसुमप्रधानास्तरवः । शाकपार्थिवादिषु 
व्ृष्टव्यः । तेषां श्रियः समद्धयो विविक्ता विजनप्रदेशा:। (विविक्तविजनच्छुन्न निःदाला- 
कास्तथा रह: इत्यमरः | किसलयशालिनीलतानां नवपन्लवयुतवल्लीनां सम्पत्तिरेतां 
अमराड्नो पभ्ुक्ताः सतयः साफक्यं ययुः। तथा हि। यया लछद्य्या करणेन परेषामुप- 
कुरुते । लच्तमीवानिति शेषः। सा रूक्ष्मी नन्यिति भावः। परेपामिस्यन्र 'अनुकरोति 
भगवतो नारायणस्थ' इत्यादिवस्कियायोगे हि सम्बन्धसामान्ये षष्ठी ॥ २८ ॥ 

सौरमसम्पन्न, पुष्पप्रधान वृक्षों का शोभा, तथा निर्जन प्रदेश और नृतनपह्नवों से 
सुशोमित धोने वाली रूताओं की सम्पत्ति ये सब सुररमणियों के उपभोग से सफल हो' 
गई ( नहीं तो जह्नल में इन्हें कौन पूछत; ? और ये योंही अपनी शोभा और सम्पत्ति कौ 
खो बेठती ) वही सम्पत्ति है जो औरों का उपकार करे ॥ २८ ॥ 


छान्तो5पि त्रिदशवधूजनः पुरस्तान्नीनाहिश्वसितविलोलपल्लवानाम्‌ | 
सेव्यानां हतबिनयेरिवावृतानां सम्पक परिहरति सम चन्दनानाम्‌ ॥२६॥। 

छान्‍्त इति ॥ क्लान्तो5पि श्रिदशवधूजनः पुरस्तादग्रे लीनानां संध्रितानामहीनां 
श्रसितेनिश्वासेविलोलाः पन्चवा येषां तेषां चन्दनानां सम्पक हतविनयेदुंज॑नेः 
खलेराबृत्तानां संबृतानां सेव्यानां प्रभूणां सम्पकमिच परिहरति सम । दुष्टवद्दुष्ट- 
संसृष्टा गुणात्या अपि स्थाज्या इति भावः ॥ २९५ ॥ 

जिस तरह दुध्यें के साथ २ रहने के कारण सब्जन। का भा लोग परित्याग कर देंते हैं 
चाह वे सेव्य क्यो न हो, उसी तरह अमराज्ञनाययें माय के श्रम से खिन्न थीं तो भी आश्रय 
के योग्य चन्दन वृक्षों का सम्पक छोड दी क्योकि उस पर छिपे हुए सर्पों के फुफकार से 
उसके पछव चशन्नलू हो रद्दे थे । ( इस बात की सभी छोग जानते है कि चन्दन के पेड पर 
सर्पो का वास रहता है ) ॥ २५ ॥ 


उत्सष्टध्वजकुथकछुटा घरित्रीमानीता बिद्तिनयेः श्रमं विनेतुम्‌ | 
आक्षिप्तदुमगहना युगान्तवाते: पयस्ता गिरय इब द्विपा बिरेजु: ॥ ३० ॥ 
उस्सृष्टति ॥ उत्स्टा आहिप्ता ध्वजाः कुथा भास्तरणानि कह्डटास्तनुन्नाणानि च 
येभ्यस्ते + 'प्रवेण्यास्तरणं वर्णः परिस्तोमः कुथो द्वयो:” इत्यमरः । विद्तिनयेः शिक्षा- 
भिज्लेयन्तृमिः श्रम॑ विनेतुं कृममपनेतुं घरिन्रीमानीताः। निवेश्यमाना इत्यर्थः+ 


सप्रसः सर्गः | १४६ 


द्विपा युगान्तवातेराजिप्तान्युदूरतानि त्रुमाणां गहनानि वनानि थेभ्यस्ते पर्॑स्ता 
विपय सिता गिरय इच विरेजुः शुशुमिरे ॥ ३० ॥ 

गज-शाख्त्र वेत्ता मह्वत्रों ने हाथियों को थकावट दूर करने के हिये उन पर से ध्वजा 
झूल, कवचादि सामग्रियों को उतार कर पृथ्वी पर रख दिया । उस क्षण वे उन पदव॑र्तों कौ 
त्तरह इधर-उधर पड़े रहे जिनके घने-घने वृक्षों के वन प्रढलय कालोन झज्झावान से उखाड़ 
कर फेंक दिये जाते हैं और पवत भी उठाकर जहाँ कहीं भी फें$ दिये जाते हैं ॥ ३० ॥ 


प्रस्थानश्रमजनितां विहाय निद्रामामुक्ते गजपतिना सदानपद्ले | 
शय्यान्ते कुज्लमलिनां क्षणं विलीनं संरम्भच्युतमिव श्ज्ललं चकाशे ॥३१॥ 
प्रस्थानेति ॥ गजपतिना प्रस्थानश्रमेण गमनक्लेशेन जनितां निद्रां विहायामु- 
क्तेडइत एवं सदानपड्ें गजमदयुक्ते शय्यान्ते शयनीयप्रदेशे क्षणं विलीनं लप्नममलिनां 
कुल संरम्मेणोत्थानसम्भ्रमेण च्युत॑ भ्रष्ट शह्वुछं निगडमिवेस्युसप्रेष्ा । 'अथ शड्डूले। 
अन्दुको निगडो5सखत्री स्यात! इस्यमरः। चकाशे शुशुभे ॥ ३१ ॥ 

( सेना के एक ) गजराज को मागे की थकावट से निद्रा आ गई। निद्रा भक्त के बाद 
उसने शयन-प्रदेश का परित्याग किया । वहाँ पर मद के बहने से कीचड हो गया था । 
उसपर श्रमर टूट पड़े 4 । उस क्षण अमरों की पक्क इस प्रकार सुशोमित होने लगी मार्नों 
गजराज के बैग से उठने के कारण उसके पग की खब्गला टूट कर पडी हुई हो ॥ ३१॥ 


आयस्तः सुरसरिदोघरुद्धवर्त्मा सम्प्राप्तं बनगजदानगन्धि रोधः | 
मृधोनं निहितशिताइुशं विधुन्बन्‌ यन्‍्तारं न विगणयाद्वकार नाग:॥३२। 
आयस्त 7ति॥ वनगजदानस्य गन्धो<स्थास्तीति तथोक्त रोधः। परकुलमि: 
स्थर्थः | सम्प्राप्तु गन्‍्तुमायस्त उत्सुकः। प्रयल्ल कुर्वाण इृत्यथेः। 'यसु प्रयसने” इति 
चातोः कतेरि क्तः। किन्तु सुरसरिदोधे न गड्जप्रवाहिण रुद्ध वत्म यस्थ सः। नागो 
गजो निहितो दृत्तः शित्तस्तीचं»ओड5छुशो यस्मिन्‌। “अकछुशो5ख्री सृणिः स्रियास! 
हत्यमरः । तं सृर्धानं विधुन्चन्‌ । रोषादिति भावः। यन्तारं॑ न विगणयाश्लकार न 
विगणयामास ॥ ३२ ॥ 
दूसरा हाथी गड्ला के अपर तट को--जो जह्नली हाथी के मद से सुरभित था--पाकर 
६ उनसे लड़ने के लिये ) उस तट पर पहुँचने के लिये परमोत्सुक हो गया फिर गन्ला के 
अवाह से उसका मार्य रुका हुआ था (अतः उस पार न जा सका ) उसके शिर पर 
( महावत के द्वारा ) तोक्ष्ण अंकुश प्रहार द्दोते समय वह ( केवल ) शिर हिलाता हुआ 
महावत्त को कुछ नहीं समझा ॥ ३२ ॥ 


आरोढहु: समवनतस्य पीतशेषे साशझूं पयसि समीरिते करेण | 
संमाजेन्नरणमदसत्रती कपोलो सस्यन्दे मद इब शीकरः करेणो:॥३१३॥ 


१४० किराताजुनीयम्‌ 


आरोहुरिति ॥ समवनतस्य जलपानाथंमानतपूर्वकायस्य करेणोगगंजस्थ । 'करेणु- 
रिभ्या स्त्री नेमे! हृत्यमरः | करेण पीतस्य शेषे पयस्यारोहुहस्तिपकारसाशडूं समय 
समीरिते | ज्षिप्ते सतीत्यर्थ:। झीकरोडम्बुकणः । अरुणे मदखती मद्धारे ययोस्‍्तौ + 
कपोछौ संमाजन्‌ प्रसुजन्‌ ॥ 'सजेरजादो सडक्रमे विभाषावृद्धिवक्तव्या? इति वृद्धिः + 
मद इव सस्यन्दे सुलाव । मदु्ंपृक्तस्य मदसाइश्यान्मदोपमा ॥ डे ॥ 

जलपाना.थ झुके हुए तीसरे हाथी ने अपने शुण्ड से जल पान किया | फिर शेष जल 
को महावत से डरते हुए उसने ऊपर को उड़ा दिया | उस जल के कण अरुण मद-स्रावी 
कपोलों को धोतठे हुए मद के सदुझ्ञ टपकने छगे ॥ ३३ ॥ 


आधघ्ाय ज्ञणमतितृष्यताउपि रोषादुत्तीरं निहितविवृत्तलोचनेन | 
सम्प्क्तं बनकरिणां मदाम्बुसेकेनौचेमे हिममपि वारि वारणेन ॥१७॥ 


आध्रायेति॥ अतितृष्यताप्यतिपिपासतापि क्षणमाप्राय रोपादुत्तीरं परतीरे । 
विभक्तथर्थे धव्ययी भावः । निहिते विवृत्ते घूणिते छोचने यस्य तेन । प्रतिगजदिददत्ष- 
येति भावः | वारणेन हिम शीतरूमपि वनकरिणां मदाख्बुसेकेदानधाराभिः सम्पृर्क 
वारि नाचेसे न पीतम्‌ । चमु अदने” इति घातोः कर्मणि लिट्‌ ॥ ३४ ॥ 

( उस सेना का कोई और ) हाथी, जो अत्यन्त तृषाते था तो भी जद्लो हाथियों के 
मंद से मिश्रित जल को संघ कर ( सर-सरिता के ) दूसरे तट की तरफ क्रोषपूर्ण दृष्टि से 
घूरने लगा | उसने शीतल जल होते हुए भी उद्त न पिया ॥ ३४॥ 


प्रश्च्योतन्मद्सुरभीणि निम्नगायाः क्रीडन्तो गजपतय: पयांसि कृत्वा । 
८४ >> 
किख्लल्कव्यवहितताम्रदानलेखरुत्तेर: सरसिजगन्धिभि: कपोलेः ॥३५॥ 


प्रश्य्योतद्ति ॥ क्रीडन्तो विहरन्तो गजपतथों निम्नगाया गद्जायाः पर्यांसि 
प्रश्च्योतद्धिः चरद्धिमंदेः सुरभीणि कृत्वा किश्लल्केः केसरेव्येवद्दितास्तिरोहितास्ता* 
म्रास्ताम्रवर्णा दानलेखा मदराजयो येषु नेरत एव सरसिजगन्धिभिः कपो लेरुपलक्षिताः 
सन्त उत्तेरनिजर्मुः | अन्न मद्सरसिजगन्धयोः समयोरविनिमयोक्त्या समपरिवृत्तिर- 
लड्डारः | तेन च गजानां निम्नगायाश्र परिमलब्यत्ययान्तरसंरम्भो व्यज्यते ॥ दे७ ॥ 
५ कुछ ) गजरान भगवती भागारथों के जरू को अपने क्षरण करते हुए मद से 
सुगन्ध पूर्ण बनाते हुए जल से बाहर आ गये उनके कपोर्ों को अरुण मद रेखा कमल- 
केसर से आच्छादित हो गई और उन कपोलों से कमल को गन्ध आने लगी ॥ ३१५ ॥ 
आकीण बलरजसा घनारुणेन प्रश्षोभेः सपदि तरद्नितं तटेषु | 
मातब्लोन्मथितसरोजरेणुपिह्वं माश्चिप्ठं बसनमिवाम्बु निर्बभासे ॥३६॥ 


आकीर्णमिति ॥ घनारुमेन सान्द्रलोहितेन । विशेषणसमासः । बलरजसा खेना- 
परागेणाकीण सपदि प्रद्षोभेराछोडनेस्तरेषु तीरेषु तरद्षितं सश्लाततरद्जम। तारका- 


सप्तम: सर्गः श्श्१ 


दिश्वादितच्‌ | यद्टा | तरज्ञवष्कृतम्‌ । मत्वन्तात्‌ 'तरकरोति--! इति णिचि कमंणि 
क्तः | णाविष्ठवज्ञावान्मतुपो लुक । तथा मातद्वेसन्‍्मथितानां छुलितानां सरोजानां 
रेणुमिः पिड़ें पिशज्रमम्बु माशिप्ठेन मद्दारजनेनारक्तं माज्लिष्ट वसनमिव निबंभासे 
'तेन रक्तं--! इत्यण्‌। 'कौशेयस्! इति वा पाठे 'कोशाडठज! । 'कौशेयं कृमिकोशो”" 
र्थम! इस्यसरः ॥ ३६ ॥ त 

जाह्बो का जल, जो अत्यन्त अरुण वर्ण की सेनासम्बन्धिनी धूल से भ्रए गया था, 


और क्षुब्ध होने से तट पर हिलोरें ले रहा था, छाल वर्ण हो गया फिर हाथियों की क्रीडा 
से उनन्‍्मथित कमल के पीले पराग से मिश्रित होकर वह मजीठ के रह में रगे हुए व््र की 
तरह दिखलाई पड़ने लगा ॥ १६ ॥ 
€ 3] ५५ 

श्रीमद्धिनियमितकन्धरापरान्तः: संसक्तरगुरुषनेषु साह्नद्दरम्‌ | 
सम्प्रापे निसतमदाम्बुभिग्ग जेन्द्रे: प्रस्यन्दिप्रचलितगण्डशैलशोभा ॥३७॥ 

श्रीमद्विरिति ॥ श्रीमद्धिः शोभावद्धिनियमिताः कन्घरा अपरान्ताश्ररमपादा- 
ग्राणि च येषां तेः। “अपरः पश्चिमः पादः” इति वेजयन्ती | अगुरुवनेषु साह्द्वारं 
साड़विक्षेप यथा तथा संसक्तेनिंसतानि प्रख्तानि मदास्वूनि येषां तेगंजेन्द्रें: अस्य- 
न्दिनो जलख्राविणः प्रचलिता ये गण्डशेल्श्च्युतो पलास्तेषां शोभा सम्प्रापे प्राप्ता 
कममणि लिट्‌ | 'गण्डशेलास्तु च्युताः स्थूछोपला गिरे:” इस्यमरः । अन्नान्यशोमभाप्रा- 
प््यसम्भवात्तस्सदशी शोभेति प्रतिबिम्बत्वाक्षेपान्निदशनालड्भारः ॥ ऐे७ ॥ 

( सेना के ) वे गजराज, जो पिछले पैर और कन्धे में जज्ञीर छऊगाकर चन्दन के वृक्षों 
में बाँग दिये गये थे ( किसो तरह छुटकारा पाने के लिये ) प्रवल्ल कर रहे थे। उनसे 
मद की धारा बह रही थी । उस समय उनको शोभा उन पव॑र्तों के समान हो रही थी 
जिनसे बडे २ पत्थर की शिला टूट २ कर गिरती हो और साथ द्वी साथ झरने भी झरते हों । 

नि शेष प्रशमितरेणु वारणानां स्रोतोभिमंद जलमुज्कताम जस्रम्‌ । 
आसोदं ठयवहितभूरिपुष्पगन्धो भिन्नलासुरभिमुगह गन्घवाहः ॥ ३८ ॥। 
निःशेषमिति ॥ गन्ध॑ वहतीति गन्धवाद्दो वायु: | कमंण्यण्‌ | निःशेष यथा तथा 
प्रशमितों रेणुयन तन्मद्जरू स्नोतोमिमंद्नाडीभिरजखमुज्सतां वर्षतां वारणानां 
सम्बन्धिनं व्यवहितस्तिरस्कृतो भूरिबंहुलः पुष्पगन्धो येन सः। भिन्नाः फुल्ला एला 
रूताविशेषाः । 'प्ृथ्वीका चन्द्रवालेला! इस्यमरः | तस्पुष्पाणि चेंकाः । 'पुष्पे ज्ञाती- 
प्रभ्नतयः स्वलिड्ाा ब्रीहयः फले! इत्यमरः । भिन्नेलावस्सुरभि घ्ाणेन्द्रियतपंणमिस्यु- 
पता । आमोद॑ परिमलमुवाह वहठति सम ॥ हे८ ॥ 

उस देवसेना के द्वाथी निरन्तर अपने सातों नाडियो के द्वारा मदक्षरण कर रहे थे 

जिससे सम्पूर्ण घूलि शान्त द्वो गयी । उस मदगन्ध से उत्कद मी फूलों की सुगन्धि दिप 


गई थी और वह इलायची के गन्ध के मिलती-ज्ुलती थी । उसे गन्ष के वोढा ( ढोने वाले ) 
पवनदेव ने गण किया ॥ ३८॥ 


श्श्र किराताजुनीयम्‌ 


साहश्य दघति गरभीरमेघघोषेरुभ्रिद्रक्षुमितम्गाधिपश्ुतानि । 
आतेनुश्रकितचकोरनीलकण्ठान्कच्छान्तानमरमहे भू हितानि ॥ ३६ || 
साइश्यमिति ॥ गर्भोरमेघघोषेः सान्द्रराजितिः साइश्यं दधतीत्युपसमा । दधातेः 
शतृप्रस्ययः। 'वा नपुंसकस्य' इति विकल्पान्नमभावः। उद्निद्रा इूंहितश्रवणादेव प्रबुद्धाः 
चुभिताः संरब्धाश्र ये स्गाधिपास्ते: श्रुतान्पाकर्णितानि। नतु प्रतिबुद्धानीति सावः। 
अमरमहेभबृहितानि सुरगजगजितानि कच्छान्ताननूपप्रदेशान्‌ू। “जलप्रायमनूपं 
स्याप्पुंसि कच्छुस्तथाविध:? इस्यमरः। चकिता गर्जितशइूया सरभ्रान्ताश्चकोराः 
पक्तिविशेषा नीलकण्ठा मयूराश्र येषु तांस्तथाभूतानातेनुः। भ्रान्तिमद्लझ्ारः ४३९॥ 
देवताओं के विशाल हाथियों की चिग्धाड़ें, जिन्हे निद्रा का परित्याग करके ओर क्षुब्ध 
होकर सिंहों ने सुना, गम्भीर मैघ-गर्जन के सदृश थीं। उन्होंने सुरसरिता के कच्छ में 
निवास करने वाले चकोर और मयूरादि पक्षियों को भी भाश्वयेचकित कर दिया ॥ ३९ ॥ 
शाखावसक्तकमनीयपरिच्छदानामध्वश्रमातुरवधू जनसेवितानाम्‌ू._ | 
जशे निवेशनविभागपरिष्कृतानां लक्ष्मी: पुरोपवनजा बनपादपानाम्‌ ॥ 
इति भारविक्वतो महाकाव्ये कियताजेजीये सप्तमः सगे: | 
>-+्प- 2०2१४ 6९८0)८९-+-- 
शाखेति॥ परिच्छाथतेउनेनेति परिच्छुदः परिकरो वसनाभरणादिः। 'पुंसि 
संज्ञायां घः प्रायेण” इति घप्रस्ययः “छारेधे5द्व्युपसर्गस्य” हति हस्वस्वस्‌ । 
शाखास्ववसक्ताः कमनीयाः परिच्छदा येषां तेषासध्यनि श्रमस्तेनातुरेः पी डितेवधूजनः 
सेवितानां निवेशनविभागेरावसतिकाबच्छेदेः परिष्कृतानामर्ुकृताना म। सप्युपे+्यः? 
इत्यादिना सुट। वनपादपातामरण्यबृक्षाणों पुरे यदुपवरन क्ृत्रिमवर्न तत्र जाता 
पुरोपवनजा रूचमीः शो भा जज्ञे जाता। अत्रान्योन्यल चमी सबन्धा सम्भवात्तस्सद जी ति 
साहस्याक्षेपाद्सं भवे तद्ठस्तुसंबन्धेये॑ निदर्शन । वसनन्‍्ततिलकाबृत्तमू-“उक्ता 
वसनन्‍्त तिरूका तभजा जयी गः! इति लक्षणात्‌ ॥ ४० ॥ 
इति श्रीमहामहों पाध्यायकोछाचलमश्लिनाथसूरि विर चितायां किराताजुनी य- 


काध्यय्याख्यायां धण्टापथसमास्यायां सप्तमः सर्गः समाप्त: ॥ 
उाजनम्कामभामान्पकाहा:.. 2. लक काा ७२३ ०मन मम 


वनषृक्षों की डालियों में ( सुराक्ननाओं के ) सुन्दर २ परिधान लटक रहे थे । मार्ग की 
थकावट से चूर-चूर होकर सुरबधुवें उन्हीं वृक्षों के नोचे विश्राम कर रही थीं। वृक्षों के 
नौचे को भूमि का भाग जितने में बे लोग काम चला सकती थीं,झाड-बोहार कर साफ कर 
दिये गये थे। अत्तः उनकी शोभा नगर के उपवर्नो के सद्ृश हो गई ॥ ४० ॥ 


सातवाँ सर्ग समाप्त । 
+-<>दऐन्क्टरो-न 


अष्टमः स्गः 


अथ स्वमायाकृतमन्दिरोब्ज्वलं ज्वलन्मणि व्योमसदां सनातनम्‌ | 
सुराज्नना गापतिचापगोपुरं पुरं बनानां विजिदीषेया जहुः॥१॥ 

अथेति ॥ अथ निवेशनानन्तरं सुराक्षना अप्सरसः स्वमायया स्वेच्छाविशेषेण 
कृतनिंमितेसन्दिरेरु्वलं दीप्तम । ज्वलन्तो मणयो यरिमिस्तद्योमसदां गन्धर्वाणां 
सनातन सदातनम | 'सायंचिरं-! इस्यादिना भावारें व्यप्रत्ययः। गौचज तत्पतिरि- 
न्दस्तब्ापवर्णानि गोपुराणि यस्य तत्तथोक्तमित्युपमा । पुरं नगरं वनानां विजिही- 
पंथा वनानि विहतुमिच्छुया | कमंणि षष्ठी । जहुस्तस्यजुः ॥ जहातेलिंट । अन्र ज्वलं- 
ज्वलद्ति पुरंपुरमिति चासकृदूव्यअनहयाबृत्या छेकानुप्रासः । अन्यत्र तहेपरीत्या- 
दुवृत््यनुप्राम इति तथोपमायाश्र संसृष्टि!। अस्मिन्सग वंशस्थं वृत्तम--जतौ तु 
चंशस्थमुदीरितं जगौ! इत्ति लत्षणात्‌ ॥ १॥ 

वृक्षों को छाया में निवास करने के अनन्तर सुरकामिनियों ने वन में विहार करने 
की कामना से अपने नगर का परित्याय किया था। उनका नगर उनकी माया से निर्मित 
भवनों से दीप्त था। उसमें चसकते हुए रत्न भी थे । यह्‌ गन्धर्वों का सनातनी लगर था। 
इसके फाटक इन्द्रथनुष के समान विविध रहों से विभूषित थे ॥ १॥ 

यथायथ॑ ता: सहिता नभश्नरे: प्रभाभिरुद्धासितशैलवीरुघः । 

वन॑ विशन्त्यो बनजायतेक्षणा: क्षणयुतीनां दधुरकरूपताम्‌ ॥ २ ॥ 

यथायथमिति ॥ यथायर्थ यथास्त्रम। स्वकीयमनत्तिक्रस्पेत्यर्थः। “यथास्व॑ तु 
यथायथम्न! इत्यमरः । नपुंसकनिपातन तु दस्वार्थ व्‌ । नभश्रेगंन्धर्वेमेेश्व सहिताः 
प्रसामिः स्वदीसिमिरुक्नासिताः शेलवी रुघो याभिस्ताः पूर्वोक्ता वनजायतेक्षणाः पदञ्- 
छोचनाः श्रियो वन विशन्त्यः । क्वण चुतियांसां तासां क्षणबुतीनां विद्यवामेक- 
रूपता समानरूपतां दघुः। मुहुद्नेमान्तराले तासां रफुरणस्यथ क्षणिकरवादिति भावध 
शेषानुप्राणितेयमुपमा । छछेषत्वमिति केचित्‌ । उम्रयथाष्यनुपासेन संसर्गः ॥ २॥ 

कमल के सदुश विशालनेत्ा वे सुरसुन्दरियाँ अपने-अपने (प्रिय ) गन्धर्दों के साथ 
अपनी कान्तियों से पर्वत और पृक्ष-लताओं को उद्धासित करतो हुई बन में जिस समय 
( विदाराथ॑ प्रवेश कर रही थीं उस समय विद्वलना की सी शोभा बहन करती थीं )॥ २ ॥ 

निषृत्तवृत्तोरुपयोघर छुम: प्रवृत्तनिद्वोंदिविभूषणारद: | 

नितम्बिनीनां भ्रशमादघे घ्रृति नभःप्रयाणादबनी परिक्रम: ॥ हे ॥ 

निशृत्तेति ॥ निवूत्तो गतो बृत्तस्य वतुलूस्योरुपयोधरस्थ को यस्मिन्सः। पाद- 
अक्षेपेु विश्वान्तिसंभवादिति भावः। किश्च। प्रवृत्तो जातो निर्हादिविभूषणानां नू पुरा- 
दीचासारवो यस्मिन्लः | अवनौ प्रथिष्यां परिक्रमः सख्ञारो नितम्बिसीनां नभःपप्रया- 


१५9 किराताजुनीयमू । 


णादृद्शमधिकम्‌ । 'पश्चमी विभक्ते! इति पशन्चमी। एतिं सनन्‍्तोषमादधे। अक् 
विशिष्टपरिक्रमस्थ धत्यादानहैवुत्वात्‌ काब्यलिड्रमलझ्ारः ॥ दे ॥ 
नितम्बबतों सुरबालाओं को आकाशनमार्ग से यात्रा करने कौ अपेक्षा भूमि पर परि- 
अमण करना अधिक सुखावह हुआ । इस पृथ्वी के परिक्रम से उनके गोल गोल जाँघ और 
स्तनों की थकावट दूर हो गई थी । उनमें उनके नूपुरों की मंज़ुल ध्वनि हो रही थी ॥ ३ । 
घनानि काम कुसुमानि बिश्रतः करप्रचेयान्यपहाय शाखिनः | 


पुरोडभिसल्ने सरसुन्दरीजनेयंथोत्तरेच्छा हि गुणेषु कामिनः ॥ 9 ॥ 
चघनानीति ॥ घनानि सान्द्राणि। न तु विरकानि । करप्रचेयानि हस्तप्राद्माण्य- 
चुब्चानि | कृत्येरघिकाथंवचने! इति तृतीयासमासः । कार्म कुसुमानि बिञ्जतों नव- 
कुसुमितान्छाखिनस्त रूनपष्टाय सुरसुन्दरी जनेः पुरोडग्रेडमिसस्रेईभिख्तम | भावे 
लिटू। तथा हि। कामिनो गुणेष्वतिशयेषु विषय उत्तरमुत्तरम्‌। वीप्स!थेंडव्ययी- 
भावः । यथोत्तरमिच्छा येषां ते यथोत्तरेच्छा उत्तरोत्तराभिछाघुका हि। अन्न परि- 
करोस्थापितोर्थान्तरन्यासो-लड्भारः॥ ४॥ 
उस झेल के वन-पथ के वृक्ष प्रचुर परिमाण में पुष्प घारण कर रद्दे थे। उनके पुष्प 
हाथ से उपलब्ध हो सकते थे । तथापि छुरसन्दरी जनों ने उन वृक्षों का परित्याग कर आगे 
बढ़ने के लिये द्वी यत्न किया कारण यह है कि कामी जन सवंदा गुणों की भ्रधिकता की 
खोज में लगे रहते हैं ( उपस्थित गुर्णों से उन्हें सन्‍नोष नहीं होता ) ॥ ४ || 
तनूरलक्तारुणपाणिपल्लवा:. स्फुरन्नखांशूत्करमण्तरीभ्ृतः | 
विलासिनीबाहुलता बनालयो विल्लेपनामोदह्नता: सिषेबिरे | ५ ॥ 
तनूरिति ॥ विलेपनामोदेहता जाकृष्टा चनालयो वनम्ठृद्गास्तनूः कृशा अल 
रुणाः पाणय एव पन्चवा यासां ताः स्फुरन्तो नखांशूनामुत्कराः पुझा एवं मज्ञय॑स्ता 
बिश्रतीति तथोक्ताः | क्रिप। विछासिनीनां बाहव एवं छृतास्ताः सिपेविरे। क्षत्र 
समस्तवस्तुविषयरूपकालझूारः । बाह्ववयवानां लतावयवानां पन्चवादीनामफि 
निरूपणादिति॥ ७५॥ ह 
बन के अभरों ने सुगन्धिपृर्ण अद़्रागों से मुग्ध होकर उन स॒राह्ननाओं की दुबल 
भुजलताओं का सेवन किया । जिसमें मद्दावर के लेप से अरुण वर्ण के पछव के समान 
हथेलियाँ थी | जिनके नग्बों से क्रिरणे मकरी को तरह निकल रही थीं ॥ ५ ॥ 
निपीयमानस्तबका शिलीमुखेरशोकयटष्टिश्वलबालपल्लवा । 
बिडम्बयन्ती ददशे बधूजनेरमन्ददष्टीपकरावधूननम्‌ | 5 ॥ 
निषीयमानेति ॥ शिल्ीमुखेरलिभिः | 'अलिबाणी शिलीमुल्लौ! इत्यमरः । निपी- 
यमानः स्तबको गुच्छी यस्याः सा। चला बालपन्ञवा यस्याः सा। अतएवामन्द 
इृढं दृष्ट ओछ्ठो यस्मिस्तरकरावधुननं करकम्पन तद्विडम्बयन्ती। स्तबवकपाने नो छदुृंशन 


अष्टमः सगेः । श्श्शः 


पल्लनचलनेन करावधूनन चानुकुवतीत्यथः । घूजो ण्यन्ताइुयट । णिक्वि चुर्प्ीजोनु 
श्वक्तययः । अशोकयष्टि! अक्षोकशाखेत्यथः । वधूजन दंदशे दृष्टा । अन्न विडग्बयन्तीलति: 
प्रस्तुताशोकशाखाविशेषणभूतो पमामहिस्ना प्रस्तुतनायिकाप्रतीतेः समासो क्तिरत्तिप्ठ- 
मानतयेवोपमयाज्ञाड्िमावेन संकीयते ॥ ६ ॥ 

अमरों ने अशोकलूता के पुष्प-गुच्छों का मकरन्द पान कर लिया था। उस ( अशोक 
छता ) के कोमल अरुण किसलय इस तरह हिल रद्दे थे जसे तीक्षण ओष्ठ-दंश के कारण 
( अमरों को दूर भगाने के लिये ) कामिनिर्यों के हाथ श्वर-उपर सब्नालित होते हैं । ( यह्‌ 
दुद्थ सुरबधुओं के लिये बडा ही मनोरम था )॥ ६ ॥ 


अथ कश्रिन्मघुकराक्रान्तां काश्चिदाह-- 

करो घुनाना नवपल्लवाकृती वृथा कृथा मानिनि सा परिश्रमस्‌ 

जपेयूषी कल्पलताभिशक्कुया कथं न्वितश्रस्यति षटपदावलि: ॥ ७! 

कराबिति ॥ मानपरिहारेण मधुपाश्रयणे तु न कश्निद्वाघ हत्याशयेन संबोधय ति-- 
है मानिनीति | नवपद्चवस्थाकृतिरिवाकृतियंयो रिस्युपमा | तौ करो घुनाना। घूजः 
क्रेयादिकास्कतरि लटः शानच्‌ । बूथा व्यथ परिश्रम मा कथा सा कुरुषष । करोतेरा- 
शीरथे माडि लुड । दथास्वे हेतुमाह-कल्पलतामिशडुया कक्पवल्लिश्रमेणेति शआान्ति- 
मदलऊ्डारः । उपेयुष्युपग्रता घटपदावलिः कथ्थ न्वितख्रस्यति बिभेति | न त्रस्यत्येवे 
स्थथः । 'वा आह-! इत्यादिना विकल्पेन श्यन्प्रत्ययः। अत्र कान्तापरिश्रमवेयधथ्येरू- 
पकायस्य घटपदावलेः करपवच्धी अ्रमनियन्धन वित्रास रूपका रणसमथ नास्का रणेन का- 
यंसमथनरूपोर्ड्थान्तरन्यासो अआान्तिमताडगज्लिभावेन संकी्ण:। स तृपमया संखज्यते ॥ 

किसी युवती को अमर-पक्ति पेरे हुई है इस पर कोई व्यक्ति कह रहा है:-- 

ऐ मानशालिनि, अपने हाथां को नये-नये पलर्ग के समान इनस्तत: सन्नलालन करके 
व्यथ का कष्ट मन उठाओ | यह अमर-पक्ति कल्पलता के अ्रम में पडकर तुम्हारे समौफ़ 
भाई हुई है | क्‍यों तुम डरती हो ॥ ७ ॥ 

अथ काचिस्सखी का द्चित्प्रणय कुपिता माइ-- 

लजहीहि कोप॑ दयितोउनुगम्यतां पुराउनुशेते तब चन्चनल मनः | 

इति प्रियं काख्िदुपतुमिच्छतीं पुरोड्नुनिन्ये निपुण: सखोजनः | ८॥ 

जहीहीति ॥ प्रियमुपतुं स्‍्वयमेवानुसतुमिच्छुतीम । 'आच्छ्वी नथोनुंम! इति विक- 

एपान्नमभावः । काश्चिन्नायिकां निपुणश्रित्तजः सखीजनः । कोपं जहीदि त्यज । “आा 
सच हो! इति विकल्तादीकारादेशः। दुयितो<्नुगम्यतामनुस्तियताम्‌ | उमयथापि 
श्राथनायां छोट। जनन्‍्यथा चबश्बलमस्थिरं तव मनः पुरा$बुशेते$ग्रेनुशयिष्यते । अनु 
तप्स्यत हृत्यथः । 'यावसपुरानिपातयोलंट' इति लट्‌। हस्यनेन प्रकारेण पुरः पूवमेवा* 
भुनिन्ये प्रसादयासास ॥ ८॥ 


१५६ किराताजुनीयमू | 


एक रमणी अपने प्रिय से क्रुदध हो गई है इस पर एक सखी कह रही हैः-- 
मान छोड दो | प्रिय का अनुसरण करो । तुम्दारा मन तो एक पहल पर नहीं रह 
सकता आगे चछ कर मालूम होगा? इस प्रकार से श्क चतुर सखी ने अपनी सखी को, 
हु अपने प्रिय के पास जाना हो चाहती थी, समझा-बुझाकर पढ़िले ही से प्रसन्न कर 
या॥८। 
अथ चतुर्मिः छोकः कलापकमाह-- 
समुन्नते: काशदुकूलशालिभिः परिक्णत्सारसपक्डिमेखलेः | 
प्रतीरदेशेः स्वकलत्नरचारुभिविं भूषिता: कुछ्लेसमुद्रयोषितः ॥ ६ ॥ 
समुप्नतरिति ॥ समुन्नतः काशान्य श्रवालकुछु मानि तानि दुकूलानी व त॑ः शालन्त 
इति तथोक्तेः। सारसपड्यो मेखला इव ताः परिक्कणन्त्यो येषु ते तेः स्वेषां कल- 
आणि श्रोण्यास्तद्वन्वार वस्ते: । 'कलन्न॑ श्रोगिभाययोः” इत्यमरः । प्रतीरदेशेविभूषिता 
स्तटप्रदेशभू पिता: | कुझष पमुद्रयो षितः । वननद्य इस्यथः । अन्न तीरादीनां कछत्रा- 
ओ पस्योपमेयरवाधोषिच्छुब्दसासर्थ्याध्व नदीनां योषिदौपस्यं गग्यते ॥ ९ ॥ 
शैल-सरितायें अपने ऊँचे-ऊँचे तटप्रदेश से छुशोमित हुई । वे तट विकसितकाश से, जो 
बख्र के समान था, सुशोमित हो रहे थे । उस तट पर कलकूजन करती हुई सारसों की 
पक्ति करपनी के समान शोमित हो रद्दी थी। वे तट नितम्बिनों के नितम्ब के समान 
सुशोभित हो रहें थे ॥ ९ ॥ 
विदूरपातेन भिदामुपेयुषश्च्युता: प्रवाहादभितः प्रसारिणः | 
प्रियाक्नशीता: शुचिमौक्तिकत्बिषो वनप्रहासा इत्र वारिबिन्दब: ॥१०॥ 
विद्रेति ॥ विदूरपातेन भिदां मेदम। 'पिद्धिदादिभ्यो5ड! । उयेयुषः उपगतार्ध- 
वाहाच्च्युता कतएवामित: प्रसारिणः प्रसपन्त इति प्रियाया अड्ढ उत्सड़ः इव शीता 
जीतलाः शुचीनां मौक्तिकानां श्विष इव स्विषो येषां ते किल्व वनस्य प्रहासा हव 
स्थिता हस्युस्प्रेत्ञा । वारिबिन्द्वश्व । अन्नोपमयोरुभयोस्प्पेत्ञायाश्र संसृष्टिः ॥ १० ॥ 
उन्नत प्रदेश से गिरने के कारण सरिता-प्रवाह खण्ड-खण्ड हो रहे थे। उन प्रवाहों से 
च्युत होकर जलकण इतस्ततः फेल रह्दे थे। वे मनोरमा प्रिया के अड्ड के समान शीतल 
ओ | उनमें शुअ मोती की कान्ति के सद्ृश कान्ति थी जिससे वे वनों के प्रह्यस के सद्ृश 
उपलक्षित द्वो रहे थे ॥ १० ॥ 
सखीजलन प्रेम गुरूकतादरं निरीक्षमाणा इब नम्नमूतंयः | 
स्थिरद्रिरिफाज्ननशारितोदरबिंसारिमि: पृष्पविलोचनेलेताः ॥ ११ | 
सखीति ॥ द्वौ रेफौ वर्णविशेषौ येषां ते द्विरिफाः। अ्मरशब्देन तदर्थों लच्यते । 
दयचरं मासमिति विद्धाति! हृति भाष्यकार:। स्थिरा निश्चला द्विरिफा एवाअनानि 
सेः शारितानि शबलीक्ृतान्युद्राणि येषां तेः । 'शारः शबरूघातयो/? इति विश्वः। 


क्षष्टम: सगेः । श्श्क 


विसारिभिविंस्तृतेः पृष्पाण्येब विछोचनानि तेः प्रेम्णा गुरूकृतः आवद्रो यस्मिन्कमंणि- 
तत्तथा सखीजन निरीक्षमाणाः पश्यन्त्य इव स्थिताः। कुतः। नम्नमू तयो5वनताडुो- 
छताश्र | भत्र रूपकोरप्रेज्ञयोः संकरः ॥ ११ ॥ 

लतायें फूली हुईं थीं। बे पुष्षों से दी हुई थीं। पुर्ष्षो पर मधुकर मुर्ध दोकर अवि- 
चल भाव से मकरन्द पान कर रहे थे । इस दृरय के देखने से यद मालूम पढता था कि. 
मानों लतायें, निश्चक भ्रमरालि रूप अज्ञन से अजित, विशाल, पुष्प रूप नेत्रों के द्वारा 
प्रेमाषिक दोने के कारण अतिशय आदर के पात्रभूट सखीवर्ग को देख रही हैं ॥ ११॥ 


उपेयुषीणा ब्ृहतीरधित्यका मनांसि जहः सुरराजयोषिताम्‌ | 

कपोलकाषे: करिणां मदारुणेरुपाहितश्यामरुचश्व चन्दनाः ॥ १२॥। 

उपेयुषीणामिति ॥ मदेनारुणरव्यक्तराग:। “अव्यक्तरागस्त्वरुणः इृत्यमरः। 
करिणां कपोलानां काषः कषणरुपाहितश्यामरुचों जनितकृष्णवर्णा इति तरूबणा- 
लक्भारः | चन्दना मलूयजाः। 'गन्धसारों मलयजो भद्ग॒श्नीश्रन्दनो 5खियाम्‌! हस्यमरः $ 
बहतीरघित्यका ऊध्वभूमीरुपेयुषीणां सुरराजयोषितां मनांसि जहुः। अन्न चतुः- 
होक्या नद्यादीनां विशिष्टानामेवाप्सरोमनो हरणहेतुरवोक्त्या काव्यलिड्न्‍रमु चेय म्‌॥ १२७ 

इन्द्रकील पंत की विस्तीण चोटी पर पहुँचकर सुराद्ननाओं का मन वृक्षों की कान्ति 
को देखकर आइष्ट हो गया मद से अरुण कपोर्लों के कण्डूयन से हाथियों ने उन चन्दर्नों 
की कारित को इयामवर्ण कर दिया था ॥ १२॥ 


स्वगोचरे सत्यपि चित्तहारिणा विल्ोभ्यमानाः प्रसवेन शाखिनाम्‌ । 
नभश्वराणामुपकतुमिच्छतां प्रियाणि चक्रुः श्रणयेन योषितः ॥ १३ ॥ 
स्वगोचर इति ॥ चित्तहारिणा मनोहरेण शाखिनों प्रसवेन पुप्पजातेन विलोभ्य- 
माना आकृष्यमाणा योषितः रवगोचरे स्वविषये । स्वकरभ्नचये सत्यपीत्यथः । प्रसव 
हति शेषः | उपकतु परिचरितुमिच्छुतां नभश्वराणां गन्धर्वार्णा प्रणेन सहायहेतुना 
प्रियाणि चक्र।। स्वकरग्राह्ममपि असर स्वकान्तप्रियार्थ तद्दीयमानमेवाम्रह्दीघुरित्यर्थ: ४ 
उप्त इन्द्रकौलू की अभधित्यका पर वृक्षों में सुन्दर सुन्दर फूल खिले हुए थे, सुराज्ननायें 
वृक्षों के मनोहर पुष्पों से मोहित द्वो गई थीं । उनके करों द्वारा वे पृष्प झुलम थे तथापि 
वे ( अप्सरायें ) परिचर्य्यामिलाषी गन्धर्वा की सहायता-स्वीकृति द्वारा उन्हें ( गन्धर्वों को ) 
प्रसन्न की अर्थात्‌ स्वयं पृष्प-चयन न करके अपने प्रिय सहचरों के ढारा खुने हुए पुष्पों को 
ही ग्रहण करती थी ॥। १३१ ॥ 
प्रदच्छतोश्वे: कुसुमानि मानिनी विपक्षगोत्रं दयितेन लम्भिता । 


न किश्विदूचे चरणेन केवल लिलेख बाष्पाकुललोचना सुवम्‌ ॥ १४॥ 
प्रदच्छुतेति ॥ कुसुमानि प्रयच्छुता दृद॒ता दयितेनोचचरुच्चस्तरां विपक्षगोत्रं सप- 


श्श्८ किराताजुनीयम्‌ 


स्ीनामधेयं लम्मिता प्रापिता। तश्षाज्नाहूतेत्यर्थ:। 'नाम गोज्न कुछ गरोश्वसः इति 
ज्ञाश्वतः | मानिन्यत एव न किंचिदूचे। कतंरि लिट । किन्तु केवल बाष्पाकुलछो चना 
सती चरणेन भुव॑ं लिलेख | गोप्नस्वलनजनितेष्यानिमित्तनिर्वेदादिति भावः | मानि- 
लयत एवं न किश्चिदूच हस्युक्तम | तदुक्त दशरूपके--“तत्त्वाज्ञानापदीष्य दिनिवंदः 
स्वावमानना । तत्न चिस्ताश्रुतिः श्रासवव्ण्योच्छू[ सदीनताः ॥? इति ॥ १४ ॥ 

एक अप्सरा, जिस समय उसका प्रेमी गन्धवे अ्म से उसकी सपत्नी के नाम से उसे 
तार स्वर से सम्बोधित क़र पुष्पों का गुच्छा प्रदान कर रहा था, मानकर कुछ भी नहीं 
बोली और भांखों में आँसू भरकर केवल पैर से भूमि खोदने लगी ॥ १४॥ 


प्रियेषपरा यच्छुति बाचमुन्मुखी निबद्धरृष्टि:ः शिथिलाकुलोशया | 
समादधे नांशुकमाहितं वृथा विवेद पुष्पेषु न पाणिपल्लचम्‌ ॥ १४॥ 
प्रिय इति ॥ वार्च यच्छुति दृदाति। समालपतीत्यथः। दाजः शतृप्रत्ययः।॥ 
पपाप्रा--!? हत्यादिना यच्छादेशः | प्रिये निबद्धत्ष्टितत एवोन्मुखी । शिथिलः ऋथ 
आकुलश्रलितश्र ताइश उच्चयो नीवीबन्धो यस्‍्याः सा। “नारीकव्बंशुकप्रन्थी नीची 
स्यादुश्चयो5प्यथ' इति सातंण्ड:। अपरान्या स््यंशुकं न समादधे न बबन्ध । रास- 
पारवश्यादिति भावः | पुष्पेषु वृथा व्यर्थभाहितमारोपितम्‌। अस्थाने प्रसारित- 
मिस्यर्थः। पाणिपल्नवं च न विवेद । प्रियासकतचित्तत्वादिति सावः । एवा च प्रगढ्भा 
नायिका। 'पाणिपल्लवम! हत्यत्रान्यतरसाधकणघकप्रमाणासावादुपसारूपकयोः 
सन्देहसझूरः ॥ १५ ॥ 
कोई दूसरी, अपनी प्रिय के वार्तालाप में तन्‍्मनस्क होकर ए्कटक देखने लगी और 
उसकी तरफ मुश्र किये हुईं खडी हो गईं | उसकी नीवी (ख््री के कमर में दी हुई वस्त्र की 
अन्थि ) खिसक गई । वह उसे सम्हालना भूल गई । 'फूलों की तरफ पहुव के सद्ृश उसका 
हाथ ठोक नही पड रहा था? यह भी उसे न मालूम हो सका अर्थात्‌ श्तना वह उसके 
'प्रेमालाप में आसक्त थी कि अपने शरीर की तथा कार्य की भी सुधि उसे न रही ॥ १५ || 


सलीलमासक्तलतान्तभूषण समासजन्त्या कुसुमात्रतंसकम्‌ | 

स्तनोपपीर्ड नुन॒दे नितम्बिना घनेन कश्चिजघनेन कान्तया ॥ १६ ॥ 

सलीलमिति ॥ आसक्ता लतान्ताः पल्चवा भूषणं यस्य तत्‌ । पल्चवेः सह ग्थित- 
मिस्यर्थ:। कुसमावतंसक पुष्पशेखरम्‌ । कान्तदत्तमिति भावः। सलीलं सविलासं 
समासजन्त्या शिरसि प्रतिद्धत्या । 'दशस्अस्वज्ञां शपि! इति नलोपः। कान्तया 
कश्नित्स्तनाभ्यामुपपीड्येति स्तनो पपीडम्र । 'सप्तम्याँ च-! इत्यादिना णमुह॒प्रत्ययः । 
नितम्बिना। प्रशसायामिनि: । घनेन निबिडेन जघनेन । “पश्चाक्षितम्बः खीकत्याः 


कीबे तु जघन पुर/ इत्यमरः। नुनुदे नुन्नः। अंशुकातिरेकादिति भावः। एपाचच 
प्गरमेव ॥ १६ ॥ 


शरष्टमः सगगः श्श्ः्‌ 


किसी भर सुराइना ने प्रियतम के द्वारा समर्पित अरुण कौमल पर्तों से युक्त पुष्पा- 
भरण को शिर पर धारण करती हुई वक्षस्थलू कौ शोमा में न्यूनता देख अपने मनोरम 
जघनों को दिखाकर प्रियतम को अपनी ओर भाकृष्ट कर ( खींच ) लिया ॥ १६ ॥ 
अथ युग्मेनाह-- 
कलत्रभारेण विलोलनीबिना गलदूदुकूलस्तनशालिनोरसा | 
बलिव्यपायस्फुटरोमराजिना निरायतत्वादुद्रेण ताम्यता।॥ १७॥ 
बिलम्बमानाकुलकेशपाशया कयाचिदाविष्कृतबाहुमूलया । 
तरुप्रसूनन्यपदिश्य सादर मनोधिनाथस्य मनः समाददे ॥ १८॥ 
कलब्रेति ॥ विलोलनीविना गात्रोश्नमनाद्विश्टिष्टवस्र्रन्थिना कलत्रभारेण श्रोणि- 
भारेण । कलत्र श्रोगिभाययो:? इस्यमरः। तथा गलूत्खसमान दुकूले याभ्याँ ताभ्पां 
स्तनाभ्यां शालत इति तथोक्तेनोरसा तथा वलिव्यपायेन भकज्ञिनिवृत्त्या स्फुटा रोम- 
राजियम्मिस्तेन निरायतत्वादप्रसारितसत्वात्ताग्यता तनुभवतोदरेण चोपलक्षितया । 
स्वभावोक्तिसलड्वारः ॥ १७ ॥ 
विलम्बसानेति ॥ विलग्बमानो विखंसमान छाकुछो विलुलितश्र केशपाशो 
यस्यास्तयाविष्कृतबाहुमूलया दर्शितकक्षप्रदेशया कयाचित्कान्तया तरुप्रसूनान्‍्य- 
पदिश्य । प्रसूनग्रहणं व्याजो कृस्येस्य थे: | 'व्याजो 5पदेशो लच॒यं च! इस्यमरः । साद्रं 
साभिलाषं मनोधिनाथस्य प्रियस्थ मनः समादद जाचकृषे । कर्मणि लिट। सर्वाद्ग 
सौष्टवद्शनात्सथो लप्म॑ प्रियमनस्तत्रेति भावः। भत्र प्रियमनोहरणहेतुमिः कान्तावि- 
शेषणपदार्थे: काव्यलिड्नमुक्तिष्टमानं स्वभावोकत्या सह्दाड़ाप्ञिभावेन सद्डीयते ॥१८॥ 
अन्य किसी और अमराइना ने, निततम्ब के भार से जिसकी नीवी ( वस्ग्रन्वि ) ढोली 
पड गई थी, जिसके स्तन विवसत्र होकर वक्षस्थल की शोभा वृद्धि में लगे हुए थे, और 
जिसके कृश उदर पर त्रिबली के न रहने से रोमराजि स्पष्ट दृष्टिपयानुवर्तिनी हो रही 
थी, अपने प्रियतम के मन को फूल ग्रहण करने के बह्दाने भाक्ृष्ट कर लिया उसने, ( इन्हीं 
बातों से नहीं किन्तु ) पीठ पर कटि पर्यन्त लटकते हुए घुपेंराले केशों से तथा कक्षप्रदेश 
को खोल रखने के कारण भी अपने प्रियतम के मन को आक्ृष्ट कर लिया ॥ १७-१८ ॥ 


व्यपोहितुं लोचनतो मुखानिलेरपारयन्त किल पुष्पजं रज:। 

पयोधरेणोरसि काचिदुन्मनाः प्रियं जघानोन्नतपीबरस्तनी | १६ ॥ 

व्यपोहितुमिति ॥ उन्नतों 'थ पीवरो च स्तनों यस्याः सोश्नतपीवरस्तनी । 
स्वाड्राच्य-? इत्यादिना छीप। काचिल्लोचनतः स्वनेत्रास्पुष्पजं रजः परागं मुखानिलेः 
फूस्कारमारुतैब्यपो हितुमपनेतुमपारयन्त किलाशक्नुवन्तस्‌। किलेत्यकीके। चस्तुतस्त- 
दास्यस्पर्शलो भादपारयन्तमिस्यर्थ: । प्रियमुन्मना उत्सुका सत्यत एवं पयोधरेणोरखि 


१६० किराताजुनीयम्‌ ! 


जघान । तरकपटपरिज्षानजन्यादौस्घुक्वादिति भावः । हननस्थानस्वादुरसीति 
सप्तमी । इयं स प्रगहमेव ॥ १९ ॥ 
यहीं तक भप्सराओं को क्रोडा समाप्त नहीं हो जाती किन्तु बडी विलक्षण क्रीढ़ा है 
देखिये आपने कभी ऐसा देखा न होगा :-- 
और एक सुरबाला, जिसके स्तन उठे हुए और कठोर थे, अपने प्रिय को जो नेत्रों में 
पड़े हुए पृष्पराग को मुख के फूक से निकालने में असमर्थता प्रकट करते हुए की माँति थे, 
उनके प्रति उत्कण्टित होकर अपने पयोधर से हृदय ताक कर मारी ॥ १९ ॥ 
इमान्यमुनीत्यपवजिते शनेयथाभिराम॑ कुसुमाग्रपल्लवे | 
विहाय निःसारतयेव भूरुहान्पदं बनश्रीवेनितासु सन्दे ॥ २० ॥ 
इमानीति ॥ यथामिरामम्‌ । वीप्सायामब्ययीभावः। कुसुमान्यअपछृवानि च॑ 
कुसुमाप्रपन्चवं तस्मिन्‌ । 'जातिरप्राणिनाम! इत्येकवद्धावाक्षपुं सकत्वस्‌ । इमान्यसूनी- 
तीस्थम्‌ | निर्देशपूर्वकमित्यर्थः | इृदमदसी सन्निद्वृष्टविप्रकृष्टाथ । शनेरपवर्जिते5पचिते 
सति वनश्रीनिःसारतयेवेति हेतूप्रे्धा । भूरुद्दांस्तरून्विद्दाथ वनितासु पद सन्दधे । 
अन्न वनितागतायाः पुष्पप्रसाधनसम्मवाया लद्म्या विषयभूताया निगरणेन विषयेण 
बनश्रियो वचनितागमनत्वो क्स्याउसस्बन्धे सम्बन्धरूपाउमेदे भेदरूप वातिशयो क्तिरल- 
कारः | 'विषयस्यानुपादानादिषय्युपनिबध्यते । यन्न सातिशयोक्तिः स्थात्कविप्रौढो- 
क्तिजीविता ॥! इति लक्षणादुस्प्रेज्ञाइस्वमस्या: ॥ २० ॥ 
थे ( फूल मुझे दो ), उन्हें ( मुझे दो ) इस प्रकार से वन-बृक्षों के फूल और पत्ते के 
तोड लिये जाने पर उनकी मनोभिरामता नष्ट हो गयी फिर वह वनश्री, तत्त्वरद्वित होने के 
कारण वृक्षों का परित्याग कर उन्हीं सुरबालाओं का आश्रय ली ( भर्थात्‌ उन फूल पत्तों 
को जिनको सरनारियों ने तोड़ा था उन्हे यवास्थान अपने अन्जो पर धारण किया था इससे 
वे पूर्ण शोभासम्पन्न दिखलाई पडने लगी ॥| २० ॥ 
प्रवालभड्डारुण पाणिपल्नब: परागपाण्डूकृतपीवरस्तन: | 
महीरुहटः पृष्पसुगन्धिराददे बपुगुणोच्छायमिवा्अनाजन: ॥ २१ ॥ 
प्रवालेति ॥ प्रवालभज्ञेन पल्चचवलयेनारुणः पाणिपन्नवों यस्य । तद्सरअ्ञनादि- 
स्थर्थः | परागेण पुष्परजसा पाण्डूकृतौ पीवरो स्तनों यस्य सः । पुष्प: सुगन्धिः सुर- 
सिरड्ननाजनो महीरुहो वृत्तज्गताद्वपुगुंगस्य स्वदेहगुणस्योच्छायः पाणिपल्ञवारुण्यादेय 
उत्कपस्तमाददे लब्धवानिवेत्युल्ओेक्ता । वस्तुतस्तु स्वाभाविक एवं प्रवालभज्ञादिभि- 
रमिव्यज्यत इति भावः। उत्क्ृष्टः श्राय उच्छाय इति घजन्तेन प्रादिसमासः । तूप- 
सष्टाद्वन्प्रत्ययः । 'श्रिणीभुवोडचु पसर्ग! इति प्रतिषेघात्‌ ॥ २१ ॥ 
घुराजना लोगो का कर-किसलय नये नये पलों के तोड़ने से रगकर अरुण वर्ण हो 
गया था । पष्यों के पराग से उनके स्थूल पयोधर पाण्डुरवर्ण के दिखलाईं पढ़ते थे। फूलों 


अष्टमः सर्गः | ह १६१ 


के पारण करने से उनके अह्ञ सुरक्षित हो रहे थे। मालूम पडता था कि शरीर के गुर्णों की 
उत्क्ृष्टता वृक्षों से ही उन्हें प्राप्त हुई थी ॥ २१ ॥ 
पतद्नमिः कुलकसमाह-- 
वरोरुभियोरणहस्तपीबरेश्विराय... खिन्नान्नवपल्लवध्रियः । 
समे5पि यातु चरणाननीश्वरान्मदादिव प्रस्खलतः पदे पदे ॥ २२ ॥ 
वरोरुभिरिति ॥ अनुसानु सानुषु यद्वस्म ततः सकाशाद्युरुणा खेदेन अन्थरम- 
रूस विनियती नां निर्मच्छुन्तीनां सुरा्ननानां सबन्धिमिवारणहस्तपीवरं करिकर- 
स्थूलेः । चराश्व त उरवश्वेति तेः। चिराय खिन्नानू। किच नवपश्ञवानां श्रीरिव 
श्रीय्षा तान्‌ | तद्वन्म्दूनिस्यर्थः। जत एवं समे समस्थले5पि। किं पुनर्विषम इति 
भावः । यातु गन्तुसनी खरानशक्तानत एवं मदादिव पदे पदे। चीप्सायां द्विर्भावः 
प्रस्खकतश्ररणान्‌ । मदादिविेत्युपमा ॥ २२ ॥ 
इन्द्रनील के शिखरों पर के मार्गों का अनुमरण करती हुई सुराइनाओं के नूतन किस- 
लय के समान कोमल चरण, सुधर जँवाओं से जो हाथी के सूँड के सद्श मांसल थे खिन्न 
दोकर उप्त शिखर के समतल भूमि पर भी चलने में असमथ दो गये और पग-पण पर इस 
प्रकार लडखड।ने रंगे जसे मदपान करने से पर अपने आप में नहीं रहते ॥ २२ ॥ 
विसारिकाश्वीमणिरश्मिलब्धया मनोहरोच्छायनितम्बशोभया । 
स्थितानि जित्वा नवसकतद्यति श्रमातिरितक्तजंघनानि गौरव: ॥ २३॥ 
विसारीति ॥ विसारिभिः काश्बीमणिरश्मिभिलेब्धघया । तजनितयेत्यर्थ:। मनो- 
हर उच्छाय उत्सेधो थेषां तेपां नितम्बानां शोभया करणेन नवसंकतानां थचुति 
शोभा जिरवा स्थितानि । तत्त्यानीस्यथ:। भत एवोपमालद्भारः। श्रमेणातिरिक्ते- 
रतिशयितंगीरवेगुरुस्वेंसपलद्चितानि । नितरां भारायमाणानीत्यथः | ज्धनानि च। 
डच्छायो ब्या्यातः ॥ २३ ॥ 
सुराज्ननाओं के जघन करपनी में जड़े हुए रलों से निकलनेवाली तथा मनोहर और 
पिश।ल नितर्म्यों की शोभा से गन्ना के ऊँचे-ऊँचे कगारों को हिस पर नवीन बालुकायें चमक 
रही थी, जीत लिया | मार्ग जनित श्रम से तो वे और पथरा ग्ये थे ।! २३ ।॥। 
समुच्छुसत्पद्बडुजकोशको मलेरुपाहितिश्रीण्युपनीवि नाभिभ्िः । 
दघन्ति मध्येषु बल्लीविभड्विषु स्तनातिमारादुदराणि नम्नताम्‌ ॥२४॥ 
समुस्छुमदिति ॥ समुच्छुसरपक्ुजकोशको मल दुलूत्कमलमुकुलमुरधे रित्युपमा । 
नाभिश्निः प्रतारिकाख्यः; अथ नाभिस्तु जन्स्वद्गजे यस्य संज्ञा प्रतारिका? इति केश वः। 
पुन्चिक्गतायां तु कविरेव प्रमाणन । उपनीबि नीवीससीचे | उपाधितश्रीणि जनित- 
शोभानि तथा चलीविभड्विषूमिमत्सु मध्येषु अघनस्थलेपु स्तनातिभाराक्षत्रतां दधन्ति 
बिश्ञाणानि । वा नपुंसकस्य! हति विकल्पाच्छुतुनुंसागमः। उद्राणि च ॥ २४ ॥ 
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१्क्वर किराताजुनीयम्‌ । 


उन सुररमणियों के उदर, जिसमें ईपत विकसित कमल-कुड्मल के समान कोमल 
नामि ने नौवी के समीप ( वस्वग्रन्थि के पास ) सम्पूर्ण शोमा स्थापित कर दिया था, पौन 
पयोधरों के भार से नम्नता धारण कर लिये थे । उनके उदर के मध्य मांग तिवलियों से 
विशोभित हो रद्दे थे ॥ २४ ॥ 


समानकान्तीनि तुषारभूषणः सरोरुहैरस्फुटपत्रपद्धिमि: | 
चितानि घमाम्बुकणे: समन्ततो मुखान्यनुत्फुल्वविलोचनानि च ॥२४॥ 
समानेति ॥ किंच, घ॒र्मास्बुकणः स्वेदोदकबिन्दुनिः समन्ततश्रितानि ज्याप्तानि । 
अनुस्फुल्नविछोचनान्यविकसदच्चीण्यत एवं तुषारभूषणेः झीकरपरिव्तेः। “तुषारों 
हिमशीकरौ” इति शाश्वतः । अस्फुटपश्नपक्किमिरविकचदुछावलिभिः । व्याकोश्न- 
विकचसफुटा:! इत्यमरः । सरोरुदैः समानकान्तीनीत्युपमा । मुखानि च ॥ २५ ॥ 
(बन विहार के समय ) सुराद्चनाओं के नेत्र भौर मुख स्वेद (जल-बिंदु) से व्याप्त होकर 
उन कमलों की कान्ति की समानता करते थे। जिनकी पखड़ियाँ कलियों में सम्प्रुटित रहइतीं 
और उनके चारों तरफ नोहार-कण विभूषित कर रह्दे थे ॥ २५ ॥ 


बिनिर्यतीनां गुरुखेदमन्थरं सुराज्जनानामनुसानु वत्मेनः | 
स्विस्मयं रूपयतो नभश्वराव्‌ विवेश तत्पूव॑मिवेक्षणादर: | २६ |॥। 
विनियंत्रीनामिति ॥ सविस्मय॑ रूपयतः पूर्वोक्ततरणादीनि वर्णयतो नभश्ररान्‌ 
गन्धर्वान्‌ तत्पूवंभिष तदेव प्रधमं यथा तथेस्युस्रेक्ना । ईक्षणादर आालोकनकौतुक 
विवश । पूर्वाध व्याख्यातस्‌ ! अन्न कुलके स्वभावोक्तिरुस्प्रेक्षाज्ञस ॥ २६९ ॥ 
इन्द्रनील पर्वत के शिखरों के वनपथ पर विचरण करती हुई सुरलूलनाओं के थक जाने 
से उनवी गति मन्द पडगई थी । 'छोक २२-२५ तक में अप्सराओं के जिन-जिन भर्ो 
का वर्णन किया गया है उसे गन्धर्वों ने स्वयं वर्णन किया । उन अश्नों को देख कर वे इतने 
मुग्ध हो गये जैसे उन्होंने उसे प्रथम ही देखा दो । अतः उन अनज्नो को देखने को उत्कट 
अमिलाषा ने गन्धर्वों के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया ॥ २६ ॥ 
सप्रति सलिलक्रीडाव्णनमार मत्ते-- 
अथ स्फुरन्मीनविधूृतपड्कजा विपक्षतीरस्खलितोमिंसंहतिः । 
पयोषबगाठुं कलहसनादिनी समाजुद्दावेब वधू: छुरापगा ॥ २७ ॥ 
अथेति॥ अथ पुष्पावचयानन्तरं स्फुरद्धिश्वलद्धिर्मनिर्विधृतपक्षजे ति। सहछमुख- 
वीक्षगोक्तिः। विपडं पकुरहितम | विद्दारयोग्यमिति यावव्‌। तज्न तीरे स्खछिता 
विचलिता ऊर्मिसह तियंस्थाः सेति हस्तसंज्ञोक्तिः। कछहंसनादिनी कादम्बशब्द्वतीति 
बाखूयापारोक्ति!। अत एव सुरापगा गड्ा वधूरप्सरसः पयो5्वगाहुमवगाहितुम ॥ 
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गाहैरूदिश्वादिडविकक्पः । समाजुहावेवाकार यामासेवेस्युस्पेज्षा । 'हुतिराकारणाडा- 
नम! हत्यमरः । हुयतेलिंट “अभ्यस्तस्य च! इति संप्रसारणम्‌ ॥ २७ ॥ 
यह तो भप्सराओं का बन बिहार था अब जल बिहार की बारी आई-- 
सुरनदी ( गन्ञा ) में मछलियों की चिलक से कमल हिल रहे थे ! उनमें कीवड़ नाम 
मात्र कौ भी न था; एक के बाद एक लहरों का ताँता लगा हुआ था; कलइंस कल कूजन 
कर रहे थे | इन सब बातों से यह मालूम पडता था मानो गड्ढा उन सुरबधूटियों को जल 
में स्लान करने के लिये बुला रही थीं ॥ २७ ॥ 
प्रशान्तवमौभिभव:ः शनेबिवान विलासिनीभ्य: परिसष्टपक्ुजः | 
ददो मभुजालम्बमिवात्तशीकरम्तरद्जसालान्तरगो चरोडनिलः ॥रेए। 
प्रशान्तेति ॥ प्रशानतधर्मा सिमवः प्रशान्तोष्णबाधः । वा दानन्‍तशानत-! इत्या- 
पदेना तिपातनारसाधुः | शनेविवान्‌ मन्दं वहन्‌। वातेः शतृप्रत्थयः ! परिरृष्टपक्षजः । 
पग्मगन्धीत्यथ:। आत्तशीकरः | कुनः । तग्ड़ग्मालानामन्तरे गोचरः स्थान यस्य सो 5- 
एनेलोविलछासिनीश्यो सुजालग्बं ददाविवेध्युस्प्रेत्ञा। विशिष्वायसंपर्कात्तथोच्छू सु रिस्यर्थ | 
( जल विद्वागार्थ प्रस्थाव करले समय ) वायु देवता ने थूर के उपद्रत में कमी कर दिया, 
मन्थर गति धारण कर लिया; और कमलें का रुपशे कर सुगन्धि भी अपने साथ ले लिया । 
वे नदी चे तरह्ोों के बीच बीच में डेरा डाल रकते थे यही कारण था कि वे जलकण भी 
वबहल करते थे । यही पवन देव का स्वरूप था मालूम पड रहा था कि उन सुराह्षनाओं को 
सट पर उतरने के लिये वे अपने हार्थो का अवलम्बन दे रहे थे ॥ २८ ॥ 
गते: सहाय: कलहंसविक्रमं कलत्रभार: पुलिनं नितम्बिभि: ! 
मुखः सरोजानि च दीघलोचने: सुरस्यियः साम्यगुणान्निरासिरे ॥२६४ 
गतेरिति ॥ सुरखियोउप्सरसः सहावें! सविलासंगंतग्रतिभिः। नपुंसके भावें 
क्तः। कलहंसानां विक्रम गतिस्‌ । विछासविधुरमिति शेषः । तथा नितम्बिमिः प्रश- 
स्तनितम्बः ककत्रमारः जघनभारः पुलिनम्‌ । नितरव॒भार शून्यमित्य थः । तथा दीघ्घ- 
लोचनमुखः सरोजानि च। आलोचनानीति शेषः। साम्यगुणात्‌ समानगुगत्वान्नि- 
रासिरे निरस्तवत्यः | गुणवदगुणयोः कुतः साम्यमिति भावः। अस्यतेः कतरि 
इिटू । 'उपसर्गादस्थस्यूझोवां-? इति विकल्पादास्मनेपद्म ॥ २९ ॥ 
अमराज्ननाओं ने भपने सविलास मन्यर गमन से राजइसों के भति को; नितम्बवाले 
जधनों के मार से ( नदी के ) सैकत प्रदेश को; विशाल नयनों से युक्त मुर्खा से कमलों को 
गुर्णों की समानता होने के कारण जीत लिया । तात्पय॑ यह कि कलूहंस तो केवल मन्द 
गमन के लिये प्रप्तिद्ध ई सुराह्ननाओं में हाव अधिक था । नदी के पुकछिनों को जो उन्होंन 
जीता उसमें भी कारण यह था % पुलिन तो केवल ऊँचाई के लिये प्रसिद्ध हैं नितम्ब तो 
उनकी बराबरी करता था जघन भार विशेष पड़ जाता था। उनके मुख से कमरों की 
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सम|नत! मी ठीक ही है परन्तु कमरों को तो आँख नहीं होती आाँखों के कारण ये उनसे 
कई गुना बढी हुई थीं ॥ २९ ॥ 
विभिन्नपयन्तगमीनपड्टयः पुरो विगाढा: सखिमिमरुत्वतः | 
कथंचिदापः: सरसन्दरीजने: सभीतिभिस्तत्म्रथम प्रपेदिरे | ३० ॥ 
विभिष्नेति ॥ चिनिज्षा विच्युतसंघाताः पर्यन्तगाः प्रान्तगता भीनानां पहुयों 
थासां ताः | कुतः । मरुस्वतः सखिभिरिन्द्रस्य सचिवेगन्धर्वेः पुर पूष विगाद्ाः 
प्रविष्टा: + तासां विश्वासाथथ गतग्राहाद्िपरीक्षाथ चेति भावः। सभीतिभिरप्रविष्ट- 
विषयत्वात्‌ सभयेः। “'विषादिभिः इति पाठेडप्ययमेवार्थः | सुरसुन्दरीजने स्‍्तदे- 
यावगाहन॑ प्रथम यथा तथात एवं कथचिह्ृकयात्‌ कृच्छेण। आपः प्रपेदिरे 
जगाहिरे ॥ ३० ४ 
( उस सुरधुनी के तट पर पहुँच बर ) इन्द्र के मित्र ( गन्धर्दों ) ने सबसे प३छे जल में 
प्रवेश किया जिससे यह पता चल जाय कि कहीं जल के भोतर ग्डढा अथवा कोई हिंसक 
जन्तु तो नही है ! फिर डरतेडरते अप्सरओं ने भी पानी में किसी तरह पैर रक्‍्खा । 
मछलल्यों का समृद्द पक्ति बनाकर तैर रद] था। उनका ताँता टूट गया और वे अल्म 
प्रान्त में चछी गई ॥ ३०॥ 
बिगाढमात्रे रमणीमिरम्भस प्रयत्नसंवाहितपीबरोरुमिः | 
विभिद्यमाना बिससार सारसानुदस्य तीरेषु तरब्असंह॒ति:॥ ३१॥ 
विगादेति ॥ प्रयक्षेन संचाहिताः सचारिताः पीचराः स्थुला ऊरचो यामिस्ताभी. 
स्मणीभिरस्भसि विगाढमाश्ने प्रविष्टि एव सति | सुप्सुपेति समास:। “माञ्न कार्स्न्यें5- 
वधारणे! इस्यमरः । विभिशद्यमाना सरचयं विशीयमाणा। कमकतरि शानच। तरब्ग 
संहतिस्तीरेषु सारसान्‌ पक्तिविशेषान्‌ । 'सारलो सेधुनी कामी गोनदंः पुष्कराह्मय 
हृति यादवः | यद्वा,-सारसान्‌ हंसानू ! “चक्राज्ः सारसो हंसः इति शब्दाण॑वे ! 
उद्स्याससाय विस्सार वितस्तारः ॥ ३१३ ॥ 
सुरनारियों ने ज्यों हो बडे परश्रम से अप्नी मोटी-मोटी जद्बाओं को जल में रकखा 
त्यों ही, तरहमाल.यें मिन्न-मन्न होकर तट प्रदेश में जाकर वहाँ सारतों ( हंस, चकवा. 
सारस इत्यादि ) को दूर हटा कर विस्तृत हो गई ॥ ११॥ 
शिलाघननोकसदामुरःस्थरूबृहनज्निवेशेश्व बधूपयोधरे: । 
तटाभिनीतेन विभिन्नदवीचिना रुपेष भेजे कल्लुषत्वमम्मसा ॥ ३२ ॥ 
शिलेति ॥ शिलावद्धनः कठिनें:। नाकसदां गन्धर्वाणामुरःस्थलबूंहब्षिवेशेमंहा- 
संस्थानः। अति+थूल रिप्यथ:। बधूपयोधरश्न तटममितों नीतेन ग्रापितिनात एच 
विभिन्नवीचिना *प्ोमिणा२भसा कर्ण | रुपेवेति द्वेतुत्प्रक्षा ।कलुपत्वमाचिरूत्वं मनः- 
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क्ोभश्र ध्वन्यते । मेजे । कमंणि लिट्‌। यथा कथ्रिन्श॒दुस्वभावः क्रेनचित्कठिनादिना 
पाज्मज्ञ ताडयिस्वा निष्कासितः कछुम्यति तदृदिति भावः। 'कलुषत्वम! हृत्यत्र 
वाध्यप्रतीयमानयो रभेदाध्यवसायः । अन्यथा शुद्धवाच्यस्याविलत्वस्य रोपदेतुकत्वा- 
जुत्पे इानुविधानादिति ॥ शेर ॥ 
उन स्वगंनिवासियों ( बन्‍्धर्बों ) के पत्वर को शिला के समान कठोर वक्षः्स्थर्तो 
नथा रमणियों के पीन पयोधरों से लहर खण्ड-खण्ड दोकर तट प्रदेश में पहुँच जाती थीं वहाँ 
मृत्तिवा के संमर्ग से कषित होकर जल को भी कल॒ष कर देतीं थीं उस समय विदित होता 
था कि गन्ञा उनके कतं"यों से रुष्ट दो गई हैं ॥ १२ ॥ 
विधूतकेशाः परिलोलितस्नज:ः सुराज्ञनानां प्रविल्ुप्तचन्द ना: । 
अतिप्रसब्ञा(इहितागसो मुटहुः प्रकम्पमीयु: सभया इबोमंय: ॥ ३३ || 
विधृतेति ॥ विधूता विछिप्ताः केशा यंस्‍्ते परिकोलिता विकोलिताः खजो यते 
अविलुप्तचन्दनाः प्रम्मष्टाइरागा अतिप्रसद्गादविच्छेदात्‌ सुराक्षनानां विहितागसः 
कतमप्डनखण्डनरूपापराधा झयएव ऊमंयस्तरड्भाए समया इव ख्ोभ्यो सीता इव 
प़ुह्ः प्रकस्पमीयुः | स्वाभाविकस्ध कम्पस्थ भयहेत्तुकस्वमुस्प्रेदयते--यहद्वा,-सुराद्ध- 
नार्ना विधूतकेशा इत्यादियोजना । सापेक्षस्वेडषपि गमकत्वात्‌ समासः। रत्रीसंप्रहण- 
घलाहसमपराधः । सय तु राजादिश्य इति ॥ ३४ ॥ 
सुरनिम्नगा ( भागीरयी ) की लदरों ने अमररमणियों के केशको श्यर-उपर विक्षिप्त 
कर डाला; उनकी पुष्पमालाओं को चम्चल कर दिया; और उनके अन्नराग तथा चन्दनों 
को मिटा डालछा । इस प्रकार उनकी मण्डनसामग्री को नष्ट श्रष्ट करके वे लूदरे अपराधिनी 
चन गई इसी से वे डर कर काँपती हुई सी मालूम पडने लगी ॥ १३१ ॥ 
विपक्षचित्तोन्मथना नखबत्रणास्तिरोहिता विश्रममण्डनेन ये | 
हृतस्य शेषानिव कुड्डमस्य तान्‌ विकत्थनीयान्दघघुरन्यथा खिय: ॥३४॥ 
विपक्षेति ॥ विपक्तस्थ सपत्नीजनस्य चित्तानामुन्मथनाः। ब्यथक्रा इस्यथः। 
अहुल्गप्रहणारकतरि ल्युट्‌। ये नखब्रगा नखक्षतानि। 'ब्रगो5खियास्र! हत्यमरः | 
(विभ्रमस्थ सोन्द्यस्थ मण्डनम्‌ | तादश्येडप्यश्रधासादिवत्‌ षष्टीसम्ासः। न सु 
चतुर्थीस मासों यूपदार्थादिवत्‌ प्रकतिविकाराभावादिति । तेन कुछूमलेपादिना 
पिरोहिताश्छुन्ना हृतस्य ज्ञालितस्य कुछ्टूमस्य व्यक्ञकस्वेन शेषानिवावशिष्टछेशानिय 
'स्थितानिस्युसप्रेत्षा । विकरथनीयान्‌ भरृस्वाज्ञस्यस्य व्यक्षकस्वेन काघनीयान्‌ । तान 
'नखब्णान्‌ । स्नरियोउन्यथा दुघुः । प्रकाश दुघघुरित्य्थं: ॥ ३४ ॥ 
स्ान करते समय सुरसुन्दरियों के शरी९ के नखक्षत, जो सपल्नियों को कोटे के सट्ृश 
खटकने वाछे थे कुड्टूम लेपादि शोमासामप्रियों से तिरोहदित कर दिये गये थे । बे जल से 
बुर कर व्यक्त हो रहे थे तथापि अवशिष्ट कुछुम रेखा के सइश थे। अतः उन्होंने उन्हें 


१६ किराताजुनीयम्‌ | 


प्रकाशित ही रकक्‍्खा । वे ( नखजण ) उनके प्राणाधार पतियों के द्वारा किये गये थे इस 
लिये वे उनके आदरणीय थे ॥ ३४ ४ 
अथ युग्मेनाह--सरोजेस्या दिना,--- 
सरोजपत्र नु विल्ीनषटपदे बिलोलदृष्टे: खदमू विलोचने। 
शिरोरुद्या: स्विन्नतपच्मसंततेद्ि रेफब्न्दं नु निशब्दनिश्वलम्‌ ॥ ३४ || 
अगूढह्यासस्फुटदन्तकेसरं मुख स्विदेतद्विकसन्न पह्ुजम्‌। 
इति प्रलीनां नलिनीवने सखीं विदांब॒भुवुः सुचिरेण योषित: ॥ ३६ ॥ 
सगोजेति ॥ अमू पुरोवर्तिनी विस्ठीनप्टपदे संसक्तभज्भे। सकनीनिकत्वम*- 
चअणोरर्थसढमसिस्युपसमान विशिष्यते। सरोजपन्ने नु। यद्वा-क्लिल्शेश्वद्वकाक्षया 
विछोजने स्वित्‌। “नु स्वितः शब्दौ वितकें। किच, नतपच्ममसंततेश्रश्लकाचया' 
शिरोरुहाः स्वि्लिशब्दं नीरव च तन्निश्वछ च तद्विरेफत्रन्द नु ॥ ३५॥ 
अगूढेति ॥ किंच, अगूढहासो व्यक्तस्मितं तेन स्फुटा दन्ताः केसरा इच दुन्त, 
केसरा यस्य तन्मुखे स्वित । यद्वा,-विकसस्पकूज नु। इतीस्थम्‌ । संशयेनेति शेषः | 
नलिनीबने प्रल्ीनां निगूढां सरबीं योषितः सुविरेणातिविलूम्ब्य | चिकल्पादाम्प्रत्यय:) 
अन्न युग्मे निश्चयान्तरभंदेहालझूारः ॥ १६ ४ 


एक सखी कमलिलिया में छपी हुई थी जौर शेष रूखियाँ उसे देखती तो जरूर थी, 
परन्तु उनको निश्चय नहीं हो पाता था ;-- 


सुराइनायें ( अपन्ती सखी की आँखों को देसकर तक॑ करती थी कि ) ये चब्नलापानी 
मेरी सखी के नेत ही है ? अथवा कमल के पन्न पर बैठे हुए दो श्रमर # वे उसके चिकुर- 
पाशों काले बालो को देखकर कहती थी-ये उस विलोलसनेत्रा के केशपाश है ? अथवा 
अमरों के बृन्द हैं जो त्थिर शोकर मौन धारण किये हुए है ! फिर उसके मम्दद्ास को 
देश वे सब सखियाँ भ्रम में पड जाती थीं भौर कहती थीं वि-यह सुख है जिसमें दशनों कौ 
ज्योति निकछ रही है ? अथवा विकसित कमल है जिससे किक्षल्क उड रहे है ? इस प्रकार 
से सगेजिनी वन के बीच विदरती हुई सखी के शब्ब]सम|धान करनी हुई सखियों को कुछ, 
देर के बाद निश्चय हो पाया कि वद्द उसको सखी ही है कमल नहीं ॥ १०-१६ ॥ 
प्रियेण संग्रथ्य विपक्षसंनिधाबुपाहितां वक्षस. पीबरस्तने | 
स्॒जं न काचिद्विजही जल्लाबिलां वसन्ति हि प्रम्णि गुणा न वस्तुनि॥३७॥ 

प्रियेणेति॥ काचित्‌ प्रियेण सम्रथ्य स्वयमेद रचयित्वा विपक्तमंनिधी सपत्नी ज़न- 
समक्ष पीवरस्तने वक्षस्युपाहितां सतर्ज मालां जलाविलास। मद्तामपीत्यथः। तो न 
विजहो न तत्याज।न च निगुणायां तत्न का प्रीतिरित्त वाच्य मित्यथान्तरन्यासेनाह- 
युणाः प्रेरिण वसन्ति, वस्तुनि न चसन्ति हि। यत्त्‌ प्रेमास्पद तदेक गुणवत्त्‌। अन्यक्तः 
गुणवद॒षि निगुंणमेव । प्रेम तु न वस्तुपरोक्षामपेद्त इति भावः ॥ ३७ ॥ ॥] 


अष्टम: सगेः | १६७ 


किसी सखी के उरस्थल पर, जो उन्नत स्तनों से मनोरम था, प्रिय ने स्वयं माल्यगुम्फित 
करके उसकी सौत के सामने ही पहनाया था। यद्यपि वह ( माल्य ) जलके कारण मस्तल 
गया था; तथापि उस सखी ने उसका परित्याग नहीं किया क्‍योंकि युण तो प्रेम में निवास 
करते हैं किसी वस्तु में नहीं ( किसी कबि का कथन हैं,-प्रेम सहित मरियों भले जो 
विष देय बुलाय, ) ॥ ३७॥ 
असंशय न्‍्यस्तमुपान्तरक्ततां यदेव रोदूघ रमणीमिरखनम्‌ । 
हतेडपि तस्मिन्सलिलेन शुकृृतां निरास रागो नयनेषु न श्रियम्‌ ॥३८५।॥ 
असंशयमिति ॥ स्तरीणां नेश्रशोसार्थमश्चनधारणमम्बुविहारोफ्गमाद्र क्तवर्णत्वं 
चाचर्णां तनः शुक्लत्वतिरोधानं च निश्चितमिस्युस्प्रेचयत्ते-रमणी भियंदअन न्‍्यस्तस । 
तदिति शेष: । यत्तदोनित्यसंबन्धात्‌। तदख्ष नमुपान्तयों रक्ततां रोदुछुं प्रतिबद्धुमेव 
स्यस्तस्‌ । नतु शोभाथसिस्यर्थ: । अन्यथा राग्राभिव्याप्त्या शुक्रत्वतिरोधानं 
स्वादित्यर्थ:। असंशयमिस्युसप्रज्ञाव्यक्षकम्‌ । संशयस्याप्यभावः। नात्न संशयो5- 
स्तीत्यर्थ:। भर्थामावेडब्ययीभावः | कुत एतदिति चेद्यतस्तस्मिन्नक्षने सलिलेन 
हते क्ञालिते सरयपि रागः पूर्वोक्त एवोपान्तरक्तता किंतु प्रतिबन्धाभावादभितो 
स्याप्स्येत्याशयः । नयनेषु शुक्ृतां निरास निरस्तवान्‌ । अस्यतेलिट । 989 
शोभां तु न निरास | अतः शुक्॒त्वविरो घिरागनिरोधाथमेवेदमअन स्यथात्‌ नतु 
शो भाथम | तस्यास्तदभावे5डपि सद्भावादित्यथ: । अज्ञनापगमेउपि तश्नयनानां राग 
एव्रालक्वारो3भुदिति भावः। अन्नाअ्ननन्यासमनूयथ तस्य शोमाथंत्वनिषेधेन रागरो- 
घार्थस्वोस्प्रेत्णसुदितम्‌ । उत्तराध तस्थेत्र समर्थनात्‌। एव्मुपान्तरक्ततां रोदूधुं 
यदज्ञन न्‍्यस्तमिस्येकान्वये विध्यनुवादुविरोधः स्यात्‌ ॥ ३८ ॥ 
जल विहार के पहिले सखियों ने अपने अपने नेत्रों में जो कज्जड लगा रखा था वह 
नेन्न प्रान्त के समीप की अरुणिमा की गति को रोकने के लिये ही था श्समें सन्देह का नाम 
नहीं क्योंकि जल से उस कज्जल के धुल जाने पर उपान्त प्रान्‍्त को अरुणिमा की गति से 
मेत्रों की झुकृता पर पानी फेर दिया, किन्तु उनकी रमणीयता को अश्षण्ण रखा श्ससे उक्त 
बात तथ्य पूर्ण है ॥ ३८ ॥ 
द्ति वहन्तो बनितावतंसका ह्॒ताः प्रलोभादिव वेगिभिज ले: | 
उप्प्लुताम्ततक्षणशाचनीयतां च्युताधिकाराः सचिवा इवाययुः ॥३६॥ 
झतिमिति॥ थरति शोमां तेजश्व वहन्तो वेगिमिजविभिजेलर श्षेश्र। डलयोरसेदात। 
जल गोकवले नीौरे द्वीबेरे च जडेडन्यवत! हति विश्वः। प्रलोमान्मोद्दात्‌। हता 
गृहीता उपप्छुता झद्तिाः। यद्वा,-कतरि क्तः। झ्वमाना इत्यथः | अन्यश्र,-धन पग्र- 
हणबन्धनादिना पीड़िता वनितावतंसकाश्च्युताधिकारा अ्रष्टाधिकाराः सचिवा हव 
तत्त्वर्ण शोचनीयतामाययुः प्रापुः॥ ३९५ ॥ 


र्द्८ किराताजुनीयम्‌ । 


सुराझनायें जिन गजरों को अपने-अपने शिरों पर लगा रखी थी। बे गजरे परम सुन्दर 
दिखलाईे पड़ते 4 | वेगवान जल से दूर फेंक दिये जाने परवे उस क्षण उसी दयनीया दशा 
को पहुँच गये जिस दशा को एक राजमंत्री मोह के कारण जड़ों के द्वारा स्थान भ्रष्ट किये 
जाने पर प्राप्त होता है ॥ ३९ ॥ 


विपत्रल्लेखा निरल्क्तकाधरा निरज्षनाश्षीरपि बिश्रती: भ्रियम्‌ । 

निरीक्ष्य रामा बुबुधे नभश्वरेरलकृतं तदपुपेव मण्डनम्‌ ॥ ४०॥ 

विपम्रेति ॥ विगताः पत्रकेवास्तिलकविशेषा यासां ता विपनत्रलेखाः। निर- 
लक्तकाः चालितरागा अधरा यासां ना:। निरञ्नान्यज्ञोणि यातां ता निर- 
अनाछ्ीरपि । “बहुबीदों सक्‍्ध्यच्णोंः स्वाज्ञात्वचः । 'पिद्गौरादिभ्यश्च'ः इति 
डीपू। तथापि श्रियं विश्वतोः शोभाकारणाभावे5पि झोभमाना हनि विभावना, 
लक्कार:। रामा निरीच्रण नभ्श्ररगंन्धर्वेम्तासां वपुषंब मण्डनमलकृतम््‌ । न तु 
मण्डनेन तद्गपुरिस्यक्षराथे: | इति बुबुच्चे ज्ञातस्‌ । कर्मणि लिट | स्वभावरमण्णीयानां 
किमलहुरणरिति भाव: ॥ ४० ॥ 

गन्वर्वों ने देखा--युवर्तियों का तिलक घुल गया है। उनके अधर पर से लाली छूट 
गई है। उनके आँखों मे कज्जल भी नही रह गया है, तथापि उनकी शोमा उनमें वर्तेमान 
हे। इसमें गन्वर्वों को मालूम हो गया कि भूषण युवतियों को नही दिभूषित करते प्रत्युत 
बे ही भूपणों को भूषित करती हैं ॥ ४० ॥ 

तथा न पूर्व कृतभूषणादरः प्रियानुरागेण विल्ञासिनीज्ञनः । 

यथा जलादों नखमण्ठनश्रिया ददाह रुष्ट्रीघ्व विपक्षयोपिताम ॥ ७१ | 


तथेनि ॥ विछासिनीजनः पूर्व जलविद्ारास्पराक्‌ प्रियानुरागेण कृतो भूषणेप्वादर 
आसक्तियेंन सः। अनुरक्तप्रियस्वास्सस्यक्प्रसाधितः सन्नपीत्यर्थ:। प्रियस्यानुरागेण 
स विपक्षयोत्रितां सपल्लोनां इृष्टीश्रषांषि तथा न ददाह न दुःश्खीचकार । यथा 
जला: सन्‌ । 'नख'शब्देन नश्वक्षतानि लचषयन्ते | तान्येव मण्डनं तम्य प्रिया । 
तत्कृतशो भयेस्यर्थ: । विपक्षयो षितां सपक्षीनां दृष्टीअक्षैषि यथा दृदाह तापयामास । 
मण्डनान्तरादपि नखमण्डनानुरागादपि तदसुभाव प्‌ सपक्वीनों दु'ग्वहेतुरिति 
भावः। जलायों दवाहेति विरुद्धकार्योत्पन्िरूपो विषमालझ्ारः। “विरुद्धकार्य स्यो- 
स्पत्तियत्रानर्थस्थ वा भवेत्‌ । विरूपघटना वा स्थाद्विषमालकृतिसख्रिधा 0१ इति 
लत्नणात ॥ ७१ ॥ 

प्रियानुराग के कारण रमणी वर्ग के विभूषणों को उनके प्रिय सइचरों ने जो सुधार दिया 
था वह पहले ( सुधारते समय ) सपल्तियों की आँखों में उतना न खला जितना कि व््द 
रमणीवर्ग का नखक्षतरूप विभूषण से विभूषित हो जल से भींग जाना खला ॥ ४१ ॥ 


अश्टसः सगे ! श्र 


शुभानना: साम्बुरुद्देषु भीरतों विलोलहाराश्वलफेनपह्िबु । 
नितान्‍्तगौर्यों हृतकुझ्डमेप्बल न लेमिरे ताः परभागमूर्मिषु ॥ 9२ ॥ 
शुभेति ॥ शुभानना चिलोलट्टारा नितान्तगौरयों5रुणाड्रयः | “गौरो5रुणे लिले 
चीते! इति वैजयन्ती । भीरवस्ताः ख्त्रियः साम्थुरुहेषु चलाः फेनपकुयों येषु लेषु 
हृतानि कसमानि यस्‍तेषु | कुछूमसंक्रमारुणेष्विस्यर्थ: | ऊर्मिषु विषयेषु । अलमत्यर्थ 
परभागं गृणोस्कर्ष न लेभिरे। 'परभागो गुणोत्क्ष:” इति यादवः। तासामूर्मीर्णा 
चारुणत्वादिगुणसाम्यात कश्रिद्विशोषो लच्यत इत्यर्थ:। अत एवं सामान्याछक्ार,- 
ध्थासान्य गणस/स्येन यत्र चस्त्वन्तरेकता! इति लक्षगात्‌। शुभाननत्वस्रारथुरु- 
हत्वाण्॒भयतिशेषणानों क्रमेणोभयस्मिनू समनन्‍्वयाद्रथासंख्यालक्वारश्च । यथासंख्य 
क्रमेणेव क्रमिकाणां समम्वयात्‌! इति काव्यप्रकाशे लक्षणात्‌! घनयोरक्षाब्नि- 
भाचेन संकरः ! ७२ भ 
वे सरसन्दरियाँ जिनके मुख कमल के सदृश रम्य थे; जिन्होंने मुक्नाओं का तरक हार 
बारण किया था; और जो अत्यन्त गोरवर्णा थीं, उन लहरों में जिनमें कमल खिल रहे थे; 
लिन पर चन्नल फेतों की रेखा पड़ी हुई थी; और जो सराद्वनाओं के कुछ्रमलेप को 
प्रक्षालित कर स्वयं अरूण हो रही थीं, अपने तई उनमें कुछ भी गरणोत्कप ने पाई ॥ ४२ ४ 
हृदाम्भसि ठयस्तवधूकराहते रब म्दबद्वध्वनिधीरमुज्यति । 
महः स्तनेस्तालसमं समाददे सनोरसं नृत्यमित्र प्रवेपितम्‌ ॥०३॥ 
हृदेति ॥ ब्यस्ताभ्यां विपरयासिताभ्यां बधूकराभ्यामाहते। एक्रेन करेणोर्पा- 
यान्यिन ताडित हृत्य्थः । दृदाग्भसि सदक्षध्वनिवद्धीरं गम्भीरं रवमुज्ञति सति॥। 
तथा ध्वनति सतीस्यर्थः। मुहुः स्तनेस्तालो गीतवाद्यनुत्यानां कालपरिष्छेदः । 
तालः कालक्रियासानस्‌? इत्यमरः । तस्य सममनुरूपं मनोरम नृत्यमिव प्रवेपितं 
अकरपः । भावे रूः | समाददे स्वीकृतम्‌ । उपमालऊक्वारः ॥ ४३ ॥ 
लजलबिद्दार करती हुई सरवनितारयें गड्ठा के हद-जल में अपने व्यस्त करों से ( अर्थात- 
इथेली नीचे की तरफ करके ) अभिघात करती थीं । उस क्षण मृदक्ल के सदृश गम्भीर घोड़ 
निकल रहा था| उनके कुच ताल क्रमानुकूल हृदयद्वारी नृत्य के समान बार-बार प्रकम्पित 
हो रहे थे ॥ ४३ ॥ 
श्रिया हसद्धिः कमलानि सस्मितेरलंकृताम्बुः प्रतिमागतेमुखेः | 
कृतानुकूल्या सरराजयोषितां श्रसादसाफल्यमवाप जाह्वी॥ 9९ ॥ 
श्रियेति ॥ प्रिया शोभया कमलानि हसद्धिः। कमलसहश रित्यथ:। 'हसत्ती- 
'व्यत्यसूयति?! इति दृण्डिना सहदपर्यायपरा उक्ताः। सस्मितेः भ्रतिमागत्तेः । 
अ्रतिविम्बगते रिव्यर्थः । 'प्रतिमानं प्रतिबिम्बं प्रतिमा! हत्यमरः | सुखेरलंकृतान्यम्बुनि 
'ययश्याः सा । किंच, सुरराजयोघितां कृत मानुकूक्यं विहाराद्यपकारों यया स्ा। हृत्यं 


१७० किराताजुनीयप । 


योकिज्ञिरुपकृता स्वर्य च तासामुपचिकीषुर्जाहबी गड्ा प्रसादस्य स्वच्छुरवस्य 
साफल्‍यम्‌ ! जथंगौरववत्पष्ठीसमासनिर्बाहः | अवाप । अप्रसन्नाश्मसि विद्वारबिस्व- 
अहणयोरसंमवचादित्यर्थ:। स्वच्छा एवं परेरुपकियन्ते स्वयं चोपकुर्वते तेषामिति 
आवचः । 'कृतानुकारा? इति पाठेडनुकारोउनुकूछकरणमुपकार हत्येव॑ व्यास्येयम्‌। 
अन्र जाह्॒वीविशेषणपदार्थस्य साफल्य॑ प्रति हेतुत्वास्काव्यलिज्ञमलक्कारः ॥ ४४ # 

जो सुरब/लाओं के मुख अपनी कान्ति से कमल को भी हमते थे, जो मन्द्र २ मुस्कुरा 
रद्दे थे और जिनका प्रतिविम्ब जल में पड रह्दा था, उनसे गन्ना का जल विशोभित हो रहा 
था । देवनारियों के विद्ारानुकूल द्वी गढ्गा बनी हुई थीं। श्ससे उनका ( गन्ना ) स्वच्छुजलछ 
सफल हो गया ॥ ४४ ॥ 


परिस्फुरन्मीनविधट्टितोरद:ः... सुराज्ननाखासविलोलहष्टय: । 

उपाययु: कम्पितपाणिपल्लबाः सखीजनस्यापि विल्ञोकनीयताम्‌ ॥१५॥ 

परीति॥ परितः स्फुरम्निविंवतंमानेर्मीनिविघट्धिता ऊरवो यर्सा ता अत पृव 
आसविलोलदृए्यो भयविकसन्नेत्रा: कम्पितपाणिपनल्नवाश्र सुराद़्ननाः सखीजनस्यापि 
विलोकनीयतामुपाययुः * किस्लुत प्रियननस्थेति भाव। स्वभावोक्तिरलड्टारः ॥ उण ॥ 

जलू बिहार करता हुई सुराकह्षनाथ| के जाधव जल के मीतर तेरती हुईं मछलियों से 
जब ठेस छूग जञातों थी तब वे ललनायें डर कर और चकपका कर देखने लगती थी और 
भपने कर किंसलर्यों को झकझोरने छग जानो थी। यह प्रद्य उनकी सखियों के लिये भी 
मनोरम हो जाता था। उनके अ्रमिये के विषय में तो कहना ही क्या ॥ ४५ ॥ 


अयादिवाश्लिष्य कपाहते5स्भसि प्रिय मुद्ानन्दयति सम मानिनी ! 
अक्ृत्रिमप्रेमरसाहितेमनो हरन्ति रामाः क्ृतकेरपीहितेः ॥ ४६ ॥ 

भयादिति॥ मानिनी। दुलेभस्वयंग्रहणेति भावः। अम्ससि जले झणेण मत्स्येना- 
हते सति । 'पृथुरोमा झषो मत्स्य” इत्यमरः | भयादिव। चस्तुतस्तु न तथेति भावः। 
किंत मुदौस्सुक्येनवाश्िप्य प्रियमानन्दयति सम । तथा हि--रामा' श्रियोउकृत्रिमो5- 
नारोपितो यः प्रेमरसस्तेनाहितेजजनितेः क़ृतकेः कृन्निमेरपीन्यर्थः। ईहिलैश्वेछिले्मनो 
हरन्ति । आरोपितमपि भय प्रेममुलत्वान्मनोहरं बभूवेत्यथः। अश्राल्पानुभावेन 
अयेन सहजरागनिगदनान्मीरूनालझ्लारः 'मीलन वस्तुना यत्र वस्त्वन्तरनिगृहनसर 
इति लक्षणान्तरस भवादर्थान्तरन्यासेन सस्ूज्यत्े ॥ ४६ ॥ 

एक मानना ने एक मत्स्य के द्वारा जल के आहत होने पर त्रास का अभिनय करती हुई 
अपने प्रिय का आलिह्लत किया | अतः उसके प्रिय को आनन्द की सीमा न रही | रमणियाँ 


अपनी कृत्रिम चेष्टाओ से मन मोह लेती हैं परन्तु जब उसप्ें नेसमिक प्रेम की मात्रा 
विद्यमान हो ॥ ४६ ॥ 


अष्टसः सगः । १७९ 


तिरोहितान्तानि नितान्तमाकुलेरपां विगाहादलकेः प्रसारिमिः | 
ययुवंधूनां बदनानि तुल्यतां द्विरेफब्रन्दान्तरितेः सरोरुहैः ॥४७)॥ 
५ तिरोहितेति ॥ अपां विगाहनब्षितान्तमाकुलेविंकीण: अस्तारिभिरायतेः । अलकेः- 
केशेः। तिरोहितान्तानि छुम्मप्रान्तानि वधूनां वदनानि द्विरेफब्न्देरन्तरितानि' 
छुत्ानि सरोरुह्माणि तेः सरोरहैस्तुल्यतां ययुरिव्युपमालक्ारः ॥ ४७ ॥ 
जल बिहार करते समय युवतियों के केशजाल, जो इधर-उधर छिटक कर चार्रों तरफ 
फैंले हुये थे, मुख कमलों को ढक दिया, उस समय उन थुवत्तियों के मुख अमर्रो से व्याप्त- 
कमलों की समानता करने रूंगे ॥ ४७ ॥ 


करो घुनाना नवपल्लवाकृती पयस्यगाघे किल जातसंग्रमा | 
सखीषु निबाच्यमधाष्टथदृषितं प्रियाड्नसंश्लेषमवाप मानिनी | ४८ |) 


कराविति ॥ सानिनी पयस्यगाघधे सति। किलेस्यलीके । मज्जनभयादिवित्यर्थः । 
जातसंभ्रमा उत्प्भया। अत एवं नवपज्ञवाकृती करो घुनाना कम्पयन्ती । 
घूनोतेः क्रयादिकास्कतरि छटः झानच्‌। सखीषुविषये निर्वाच्यमवाच्यम्‌ ।' 
खनिन्द्यमित्यर्थ:। धाष्ट्यदूषितश्ष॒ न भवतीति अधाश्यदूषितस्तम्‌ । वस्हतो 
रागसूलमपि भयमूलत्वारोपादिति भावः । प्रियाज्शसंश्लेषमवाप । अन्नापि 
तुल्याड्वेन भयेनागन्तुकेन सहजानुरागनिगृहनान्मीलनालड्भारः। तदुषक्त काब्यप्रकाशे- 
“पमानलक्षणं वस्तु वस्तुना यक्षिगूहझाते। निजेनागन्तुना वापि तन्‍्मीलनमुदा- 
हतम्‌ ध! इति ॥ ४८ ॥ 


एक दूसरी मानवती ने अगाध जल में जाकर डूब जाने के भय से नूतन किसलया< 
नुकारी हार्थों को झ्टकती पटकती भपने प्रिय का आलिज्ञ़न किया। सखियों ने उसपर 
धृष्टता का दोषारोप नहीं किया ॥ ४८ ॥ 
प्रियेः सलीलं करवारिवारितः प्रवृद्धनिःघ्वासविकम्पितस्तन: | 
स्विशभ्रमाधूतकराम्रपल्लनो यथार्थतामाप विलासिनीजनः ॥ ४६ ॥ 
प्रियेरिति ॥ प्रियेः कामिमिः सलील॑ करवारिभिरश्नलिजलेपा रितो5वरुद्धः । सिक्त 
हत्यथः । प्रवृद्धे! संततेनिं:श्वासेविकम्पिती सतनौ यस्य सः | सविश्चम सविछासमा- 
घूतानि कराग्रपल्नचानि पाणिपल्लवानि येन स:। विलूसनशीला विलासिनी। “यो 
कषलछसकरथखस््रग्भ:? इति घिनुण्प्रत्ययः | सेव जनः। जातावेकबचनम । यथार्थंता- 
माप । उक्तरीत्यानेकविछासवत्तया यथार्थनामकस्वमवापेस्यर्थ:। 'क्वचिद्व॒म्यमानार्थ 
स्थाप्रयोगः? इति नाख्नो न प्रयोग: | यथा माघे--चिराय याथाथ्यमलग्भ दिग्गजेः? 
डति। क्चित्ययुज्यते ल; यथा रघुवंशे--'परतपो नाम यथार्थनामा! इति ४ 
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नेषधेडप--स जयस्यरिसार्थलाथंकीकृतनामा किक भीसभूपतिः! इति। स्वसा- 
वोक्तिरलड्वारः ॥ ४९ ॥ 
चह विलासिनीवग अपने प्रिया के द्वार। क्राडापूवेक अज्जलि के छीटों से रोक लिया 

गया था ( अर्थात्‌ उनके मुख पर उनके प्रमी छा उछाल रहे थे ) जिसमे उनके श्वास का 
बेग बढ जाने के कारण उन सुरबालाओं के स्तन प्रकम्पित दो रद्दे थे। और वे हाव-माव 
प्रदर्शन पूर्वक उन्हें मना करने के लिये हाथ हिलाने लगी उस समय विलासिनी शब्द 
अन्वर्थ समझा गया (नहीं तो यही दाद जाता था कि स््िियों की विलासिनी 
एक सज्ञा है ) | ४५॥ 

उदस्य घेय दयिनेन सादरं प्रसादिताया: करवारिबारितम्‌ | 

मुख निमीलजन्नयनं नतअ्रबः श्रियं सपत्नीवदनादिवाददे ॥ ४० ॥ 


उदस्थेति ॥ दयितेन घेय काठिन्यम । उदस्थापनीय । अनुनीयेत्यर्थ:। सादर 
ख्रथा तथा प्रसादितायाः सौसनम्यं गमिताया नतभ्रुवः ख्तरियः संबन्धिकरवारिसि- 
चॉरितमवरुद्धमत पुव निमीलती नयने यस्य लन्सुख सफ्लीवदनादिव स्रियमाददे 
जप्नाह। तदानीं तदृदनरप निःश्रीकत्वात्तदीयश्री ग्रहणसुस्प्रेदय ते ॥ ५० ॥ 

एक प्रमा गन्चवे ने जो औरों को छीटे मारने देख रह न गया अपना प्रियतमा की 
मानशान्ति बटी कठिनाई से किया था तथापि पेय्य झोड कर जसके ऊपर छोटे उछालने 
लगा उस वामनयना ने अपने नेत्र निमीलन कर लिया उस समय उसका मुख ऐसी शोमा 
को धारण किया जेमे उतने अपनो सौत के मुख को उध।र लिया हो ( अर्थात्‌ सौत के 
प्रमान ही सुँंह बनाने लगी ) || ७० ॥ 

व्िहम्य पाणों बविधृते ध्रताम्भसि प्रियेण वध्चा मदनाद्रंचेतसः । 

सखवीतब काम़ी पयसा घनीकृता बभार दीतोशच्चयबन्धमशुकम्‌ ॥५१॥ 


विहस्थेति ॥ छताम्मसि प्रियसेचनाथ गृहीतजछे पाणी। अश्जलावित्यर्थ:। 
प्रियेण विहस्य विध्नेड्वलम्बिते सति । क्षत एवं मदनाद्ंचेतलों मदनपरवशाया 
यध्वाः संबन्धि वीतोश्वथबन्ध सुक्तनीविग्नन्थि। स्रलमानमिस्यर्थ:। अशुक पयसा 
घनीकृता काझ्ली सर्खी बमार जग्राह। सत्रोणां किल र्वीप्वेवायच् झज्जारक्षणमिति 
स्राचः ॥ ७१ ॥ 

एक अप्सरा ने अपने पिय पर छीटा उद्धालना चाहा भौर ज्यों हो उसने अजडि से 
अल उड़ाया त्योही-- 

उसके प्रिय गन्धर्व ने दसकवए उसका द्वाथ पकड़ छिया अत एव कामासक्त चिता 
होने के करण उस नाविका को परिधान वसनग्रत्थि ( नांवो ) ढोल! पड़ गई उस्ते उत्तक्ली 


ऊरपनो ने, जो जल से खिच गई थी, ज्यों कोरत्यों रख दिया. (अर्थात बसन ग्रन्धि के 
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ढीली पड़ने से वह विवस्र नहीं होने पायी। ठस करधनी ने उस समय वही काम किया 
जो एक सखी अपनी सखी की लाज रखने के लिए करती है ॥। ५१ ॥। 


निरख्नने साचिविलोकितं दृशावयावक॑ वेपथुरोष्ठपल्लबम । 
नतअबो मण्डयःत सम विग्रहे बलिक्रिया चातिलकं तदास्पदम |॥५०।४ 
निरक्षन इति ॥ नतअवोअदड्भनाया विग्नहे वपुषि निरक्षने निर्धोतकजले इच्चौ 
बिछोचने कर्म साचिविलों कितं तियगीक्षण कतृूं मण्डयति सम । 'तियंगर्थे सासि 
तिरः इस्यमरः । अयावक क्वाछितलाज्ञारागमोष्ठपक्नव वेषथुः कम्पो सण्डयति सम । 
पूटवतो 5थुच! इत्यथुच्प्रत्ययः॥ अतिलक तिलकरद्वित॑ तदास्पदं॑ तिलकस्थानं 
छलाटम्‌ । 'आस्पद प्रतिष्ठायाम! इति निपातः। चलिक्रिया रेखाबन्धश्र मण्डयति 
म | तदा निरलट्लांरस्याज्षनाशरीररय तच्छुरीरविकार रेचालह्वारः समजनीत्यर्थं: ॥' 
सुर वधूटियो न अपन अपने अन्न विशेषा को शाभा के लिए कद्दी अजन, कद्दी महावर 
और कद्दीं तिलक लगा रक्खा था जरू बिहार करने से ये सब घुल कर साफ हो गये:-- 
सुरांगना के शरोर में भजन विहीन आँखों को उसकी टेढी चितवन ने सुशोमभित कर 
दिया ओछ्ठपकव के महावर घुल कर साफ हो गये थे तो भी कम्पने उसे झुशोमित किया । 
उसके ललाट का चन्दन प्रक्षालिति दो गया था, तो भी ललाट को रेखा ने लराट की शोमा 
को यथावत्‌ बनाये रखा।। ५२ ॥| 


निरमीलदाकेकरलोलचल्लुषां प्रियोपकण्ठ॑ इतगात्रवेपशुः । 
निमज्जतीनां श्रसतोद्धतस्तनः श्रमो नु तासां मदनो नु पप्रथे ॥५३॥ 


निमीलदिति ॥ प्रियोपकण्ड प्रियसमीपे । अस्यन्तसंयोगे द्वितीया | निमजतीनोः 
विगाहमानानामत एवं निमीलन्ति नि्मिप्न्त्याकेकराणि आकेकरवन्ति छोलानि 
लक्तृंषि यासां तासाम्‌ । आकेकररूच्वणं तु नृत्यविलासे--'हष्टिराकेकरा किचित्स्फुटान 
पाड्े प्रसारिता | मीलिताधंपुटा छोके ताराष्यावतंनोत्तरा ॥! इति। तासां स्लीणाम + 
कृतो गात्राणां वेपथुः कगम्पो येन सः। श्वसतेनिःश्वासेरुद्धताव॒ुस्पतितो स्तनों येन 
सः | श्रमः खेदो नु मदनो लु पप्मथे प्रादुबंधभूव । निमजनप्रियसंनिधानरूपोभयका- 
रणसंभवान्नेन्नमीलनगात्रक ग्पनिःश्वासघारणा शव सदेहः | स एवालड्ूर: ॥ ५३ ॥ 

अपने २ प्रिय के समीप जल विद्दार करती हयी स॒रांगनाओं के, जिनकी अद्धनिमीलित 
और आ!केकर(२) थुक्त लोल आंखें थी, शरीर में कम्प हो रहा था। तथा श्वास प्रश्वाम से 
उनका हृदय धडक रद्दा था । उस समय यह नहीं निश्चय किया जा सकता था कि इन सब 
बातों का कारण क्या है ? श्रम अथवा कामदेव ॥ ५३ ॥ 





(१ ) आकेकर नृत्य के समय नेत्र के कटाक्ष पात का ढंग विशेष है 'नृत्यविलास में 
इसका वर्णन है । 
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प्रियेण सिक्ता चरमं विपक्षतश्च॒काप काचिन्न तुतोष सान्‍्त्वने: | 

जनस्य रूढप्रणयस्य चेतसः किमप्यमर्षोड्नुनये भ्रशायते ॥ ५४ ॥ 

प्रियेणेति ॥ काचित प्रियेण विपक्षतः सपलीतः। चरम॑ पश्चात्‌ सिक्ता सती 
चुकोप । सान्‍्स्वनेरनुनयेन तुतोष | सथा हि--रूढप्रणयस्थ ग्राठप्रेग्णो नस्य 
खम्बन्धी चेतलो मनसो5मर्ष: प्रकोपः किमपि कुतोडप हेतोरनुनये सति ग्हशायते 
गाढो भवति । “न्टशादिस्यों भुव्यच्चे८ोपश्व हलःः इति क्यड। अन्यत्र शान्तिहेतुर- 
चुनयोउत्र प्रकोपायेव भवति । तन्न कारणं तु न ज्ञायत इत्यर्थः ॥ ज४ ४ 

किसी प्रिय ने सपत्षी के सिम्नन करने के पश्चात्‌ अपनी प्रिया के ऊपर छींटा उड़ाया 
जिससे वह क्रद्ध हो गई अनेक प्रकार के अनुनय बिनय करने से वह प्रसन्न न हुईं। घनिष्ठ 


प्रेमामिभून प्रणयी जन के हृदय में थोडा भी लब्धावकाश कोप अनुनय विनय से बढ़ता 
हो जाता है ( कम होने का नाम नहीं लेता । दूमरी जगह्दों में सिफारिश से काम चल भी 


जाता है पर यहाँ व भी कुछ नहीं कर सकता, पता नहीं इसमें कया बात है )॥ ५४ 
इत्थ बिहल वनितामिरदस्यमानं पीनस्तने'रुजघनस्थलशालिनीमि: । 
उत्सपितोर्मिचयलब्डिततीरदेशमीन्‍्सुक्यनुन्नमिव वारि पुरः प्रतस्थे ॥५५।॥। 
इत्यमिति ॥ पीनेः स्तनेरूरुमिजंघनस्थलेश्र शालन्त इति तथोक्ताभिरिति सलि- 
लछनोद्नसामथ्योंक्तिः स्थलस्य साक्चादप्राण्यड्रत्वान्न इन्द्रेकवद्धावः। चनिताभिरिस्थं 
विहत्य | उदस्यमान नु्यमानम्‌। उस्सर्पितेरुपरिभाव॑ प्रापितेरूमिचयेल्द्धितस्तीर- 
देशो येन तत्‌ । वारि । औस्सुक्य विहारासहिष्णुस्वं तेन नुन्न प्रेरितमिवेस्युश्रेत्ञा । 
'नुद॒विदु--! इत्यादिना निष्ठानत्वस । पुरोउ्ग्रे प्रतस्थे | स्वजनवद्ति भावः ध्णणप 
इस तरह, स्थूल और मोटे मोटे स्तन, जँवा और जघनों से विशोभित दोने वाली 
सुरबालाओं के जलविद्वार करने के अनन्तर जल श्लुब्ब दोकर और तरह सालाओं के उट ने 
के कारण तट प्रदेश से आगे बढ़ कर इस प्रकार उन सुरनारियों के आगे चला मानों वह 
पबिरद की असहिष्णुता से प्रेरित हुआ हो ॥ ५५ ॥ 
तीरान्तराणि मिथुनानि रथाड्रनाम्नां नीत्वा विलोलितसरोजबनश्रियस्ता: | 
संरेजिरे सुरमरिश्ललधोतहारास्ताराजितानतरला इब यामवत्य: | ४६॥। 
तीरान्तराणीति ॥ रथाड्नाम्नां मिथुनानि चक्रवाकद्न्द्वानि। अन्यानि तीराणि 
तीरान्तराणि नीस्वा। नियोज्येत्यर्थ:। अविह्वितलक्ञणतत्पुरुषो मयूरन्यसकादियु 
प्रष्टच्यः। विछोछिता विछुछिताः सरोजवनश्रियो याभिस्ताः सुरसरिजरेधोंतहाराः 
चालितमुक्तावछ्यः। ताःख्ियः। तारावितानेरूहु गणेस्त रला भासुराः। 'तरलो भासुरे 
हीरे चब्ललेडपि! इति वेजयन्ती | यामवस्यो राज्रप हृव । संरेजिरे शुशुमिरे ॥ ५६ # 
जलक्रीडा के समय उन अप्सराओं ने चक्रवाक दम्पति को दूसरे तट पर भगा दिया । 
( उन्हें देख कर वे स्वय डरकर भाग गये एक ( चकग् ) कहीं और दूसरी ( चकवो ) कईीं 
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पहुंची ) उन्होंने जल विद्वार के आवेश में आकर कमलों को आन्दोलित कर निःश्रोक कर 
दिया। सुरसरिता के जल से उनके मुक्ता-गुम्फित द्वार मी धुल कर स्वच्छ हो गये! 
उम्र काल वे वालायेँ नक्षत्रमण्डल से विशोभित रजनी के समान सुशोमित होने रूगीं । 
तात्पयं यह है कि अप्सरायें रात्रि के समान मालूम पडने छगीं क्‍योंकि यद्ट लोक प्रसिद्ध 
बात है कि रात को चकबवी और चकवा वियुक्त हो जाते हैं कमल की दशा भी रातज्रिको द्वीन 
हो जाती है क्‍योंकि कमल सूर्य का परम भिन्न है अतः सूर्य के रहते हुए विकसित रहता 
है रात्रिका आगमन होते ही मुँह ढक ( छटका ) लेता है। राज्रि में ताराओं की भी खूब 
बन आती है उनसे रात्रि की शोभा चौचन्द हो जाती है इन्हीं सब बातों को देख कर यहाँ 
कवि ने सुरसुन्दरियों की उपमा रात्रि से दिया है ॥ ५६ ॥ 
संक्रानतचन्दनरसाहितवणभेद॑ विच्छिन्नमूषणमणिप्रकरांशुचित्रम्‌ | 
बद्धोमिनाकवनितापरिभुक्तमुक्त सिन्धोबभार सलिलं शयनीयलक्ष्मीम्‌।५ज! 
इति भारविक्ृतो महाकाव्ये किराताजुनीयेडष्टम: सर्ग: । 
----६७०१ + ५४००-00... 

संकान्तेति ॥ संक्रान्तेश्रन्दनरसेमंऊयजदवेराहितो वर्णमेदों रूपान्तर यस्य 
नत्‌। विच्छिन्नानि भुटितानि यानि भूषणानि तेषां ये मणिप्रकरा मणिगणास्तेषासं- 
शुमिश्रित्रं नानाव्णम्‌। बद्घोमि तरल तरक्लित नाकवनिताभिः परिभ्रुक्तमुक्त पूर्व 
परिभुक्त पश्चान्मुक्तम । पृवंकाछ-? इत्यादिना तस्पुरुष: । सिन्धोगंड्रायाः सलिकम । 
शेरतेडत्रेति श्यनीयं तत्पम््‌ । बहुल्ग्रहणात्साधुः। तस्य रूचमीं बभार। अत एव 
'निदर्शनालड्ारः । लक्षण तृक्तम्‌ ॥ ५७ ॥ 


इ्ति किराताजुनीयकाव्यव्याख्या या घण्टापथसमासख्यायामष्टम:ः सर्यः समाप्तः । 
#-00(न्कैपी00-- 


अप्सराओं के जलीय बिद्दार से उनके अर्डों में लगे हुए मलय पद्ढू के द्वारा गन्ना के 
जलका रंग बदल गया था | वह आशभूषणों की चरुटित मणियों के समूह से निस्सत किरणों 
से चित्र विचित्र वर्ण का हो गया था । उसमें तरह हिलोरों ले रही थीं। सुरझ्ुन्दरियों ने 
पहिले उसका यथेच्छ उपभोग किया फिर उसे छोड दिया। उस समय उस गन्ना का जल 
शय्या की शोभा घारण कर रहा था क्योकि अन्रागों से शब्या का रंग बदलता ही है । 
सथा बिहार के समय रज्लों की माछाओं के हूट जाने से उसपर विखरी हुई मुक्ताओं को 
किरणों से शय्या चित्रत्रिवित्र वर्ण की बन जाती द। क्रीडा के समय शब्या में सिकन मो 
पढ़ जातो है| क्रीडा को समाप्ति होने पर शब्या का परित्याय भी सम्मावित दी है इन्हों 

सब कारणों से कवि ने शब्या से उपमा दी है ॥ ५७ ॥ 

अष्टम सग॑ समाप्त 
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नवमः सगः 
वीक्ष्य रन्तुमनसः सुसनारीरात्तचित्रपरिधानविभूषाः । 
तम्प्रियाथेमिब यातुमथास्तं॑ भानुमानुपपयोधि ललम्बे।॥ १ ॥ 
वीचयेति ॥ अथ जलक्रीडानन्तरं भानुमानंशुमान्‌ आत्तचिन्रपरिधानविभूषाः 
स्वीकृतविविधवस्राभरणाः । सुरतसंनाहवती रित्यथः। अत एवं रन्तुमनसः । 'समा- 
मकतुकेयु तुमुन! । “लुग्पेदवश्यमः कृत्ये तु काममनसोरपि? इति मकारलोपः । 
झुरनारीः चीद्य तासां प्रियार्थ तत्पियार्थमिव। अवसरदानरूप प्रिय॑ कतुमिवे- 
स्यर्थ: । फलो व्प्रेत्षेमम । अस्तमदशनमस्‌। मकारान्तमव्ययमेतत्‌। यातु प्राप्तुस । 
उपपयोधि पयोधिसभीषे ललम्बे सख्से । अस्मिन्मर्ग स्वागताबृत्तम्‌-स्वागतेति 
रनभादूगुस् युग्मम! हृति लक्षणात्‌ ॥ १॥ 
भगवान्‌ अशुमाली ( सूर्य ) ने देखा-- जल क्रीडा करके सुरनारियाँ अनेक तरह के 
चित्र विचित्र वस्राभूषणों को धारण कर रमणामिलाषिणी हैं अतः मानो उनके अमिलबित 
मनोरथ सिद्धि में अवसर प्रदानार्थ अस्त होने के लिये पश्चिम समुद्र की ओर खिसकने लगे।॥ 
मध्यमोपलनिभे लसदंशावेकतश्च्युतिमुपेयुषि भानौ | 
झोमुवाह परिवृत्तिबलोलां हारयप्टिसमब बासरलक्मीम्‌ | रे ॥ 
मध्यमेति ॥ मध्यमोपलछनिभे नायकमणि सहशे । “निमसंकाशनी का शप्रती काशो - 
पसादयः इस्यमरः । “शकरायां स्त्रियां प्रोक्तः पुंस्यश्मन्युपलो मणौ! इति चेजयन्ती | 
लसदंशौ प्रसरद्वश्मौ भानौं । एकत एकस्मिन्भासे च्युति स्रस्ततामुपेयुषि प्राप्ते सति 
थौ: परिदृत्त्या मध्याह्वातिक्रमेण विलोलां गध्वरीम्‌ । अन्यम्न, गाश्नस्य तियंगावृत्त्या 
सुद्दश्चलन्ताम्‌ । वासरलूच्मी हारप्रष्टि मुक्तावलीमिबोवाह वहति सम ॥ २ ॥ 
इाराबली के मध्यमणि के राइश किरण शोभा मगवान्‌ मारकर के एक दिश्ञा के परित्याग 
कर देने पर धोरूपी बाला ने ( आकाश ) मध्याद्ध कछातिक्रमण करने से गमनशीरा 
दिनश्री को दारावली की तरह घारण किया ॥ २ ॥ 
अंशुपाणिमिरतीव पिपास्तुः पद्मज॑ मधु भ्ुशं रसयित्वा । 
क्षीबतासिब गत: क्षितिमेप्यल्लोहित बपुरुवाह पतज्भाः॥ ३॥ 
_अंशुपाणिभिरिति ॥ पत्तड्ड: खूय, । 'पतड्गः पक्षिसूययो:? इत्यमरः। अतीव 
निभरम । 'अत्यतीव च निभरे! इत्यमरः । पातुमिच्छुः पिपासुस्तृषितः सन्‌ । पिवतेः 
सब्नन्तादुप्रभ्ययः। अदव एव पाणयस्तः पद्मेघु जात पद्मज मधु मध्चेव। मध्विति 
कष्ट रूपकम । मकरन्दुमशमित्यर्थः । मधु मद्ये पुष्परसे! इत्यमरः। भृशमत्यन्तं 
रसयित्वास्याद्य क्ीयतां मत्तत्वं गत इवत्युस्प्रेह्न । 'मच्ते शौण्डोत्कटक्षीबाः' इत्यमरः । 
छितिमेष्यन्‌ गमिष्यन्‌ । छोहित॑ रक्त वपुरुवाह। यथा मत्तः क्षीबतया जितो छुड्ति 
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रज्यते च तद॒दिति भावः । सूयस्थ छितिविछयनमस्तमय इत्यागमः । अन्न रूपको- 
ख्रेष्षयो: सापेक्षस्वादड्ञाडिभावेन संकरः ॥ हे ॥ 

मरीचिमाली ( सुथ ) ने अत्यन्त तृषाते होकर अपने किरणरूप अज्ञल्ियोँ से कमरों 
के मकरन्द रूप मथको खूब छक कर मत्त हुए की भाति पृथ्वी पर लठते हुये ( अस्त दोते 
हुये ) अरुण वर्ण का शरीर धारण किया ॥ ३ ॥ 

गम्यतामुपगने नयनानां लोहितायति सहस्रमरीचो | 

आससमाद विरहय्य घरित्री चक्रताकहृदयान्यमितापः ॥ 9७ ॥ 

गम्यतामिति ५ सहखमरीचीौ सूर्य। छोद्वितो भवतीति छोद्वितायति । “छोह्विता- 
विडाउभ्यः क्यष! इति क्यष। वा क्यषः इति परस्मेपदे शतृप्रत्ययः। अत एवं नय- 
नानां गम्यतामुपगते दर्शनीयतां आछे सति । अभितापो धरित्रीं विरहय्य विहाय । 
“हुयपि लघुपूर्वाद! इस्ययादेशः। 'चक्रवाकहृद्यान्याससाद प्राप। अन्न चरिश्या 
याहशस्तीघ्राकंकरकृतसंतापस्ताइक्चक्रवाकहृदयंघु विरहसंतापः संजात इति पर- 
मार्थ: । परंतु तदुपक्रमानन्तरमेतस्याविर्भावात्‌ ख एवान्न संक्रान्त इत्यभेदाध्यव- 
सायेनोपदेशः । अत एव मेदेइभेदरूपातिशयाक्तिरलझ्भारः ॥ ४ ॥ 

जब सदल्नाणु ( सुब्ये ) लोहित वर्ण ( रक्त ) होकर नेत्रों के लिये अवलोऋनीय हो 
गया, तत्र सन्‍्ताप ने पृथ्वी को छोड कर चकवाक पक्षियों के हृदय में समावेश किया। 
तात्पय्य यह कि दिन भर तो सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी को तपाता रह्दा, अब चक्रवाकों 
के हृदय को विदग्व करेगा, क्योंकि सना जाता है कि चक्रवाक पक्षौ रात्रि के समय 
अपने पिय से अलग द्वी जाने है ॥ ४ ॥ 

मुक्तमूललघुरुज्कितपूर्व: पश्चिमे नभसि संगम्रतसान्द्रः। 

सामिमज्ति रतो न बिरेजे खिन्नजिह्म इब रश्मिसमूहः ॥ ४ ॥। 

मुक्तेति ॥ रबौं सामिमज्ति अरधास्वनिते सति। “सामि त्र्घ जुगुप्सायाम? 
इत्यमरः। सुक्त स्यक्तप्राय॑ मूलमाश्रयभूतो रवि: । जअन्यत्र, स्वामी, येन सोउत एव 
रूघुर्पकश्न मुक्तमूललघुरुज््ितपूर्वस्थ्यक्तपूर्वदिक्व: । जन्यत्र-स्यक्तपूवंजनः । पश्चिमे 
नभसि नमोभागम्‌ । अन्यत्र-क्तचिन्नीचस्थले | संग्दतः संहतः सन्‌। अत एव 
सान्द्श्न रश्मिसमूहः आश्रितजनश्च ध्वन्यते । खिन्नश्चासी जिह्मश्च, खिस्तेन दुःखेन 
जिक्को वा, दीन इव न विरेजे। अन्न मुक्तमलत्वादिप्रस्तुतविशेषणसराम्यादुअस्तुता श्रि- 
सजनप्रतीतेः समासोक्तिः । तत्न वाच्यस्य रश्मिसमूहस्याचेतनस्यापि प्रतीयमानेन 
चेतनेनामेदामिधानादुदुःखितत्वायत्पेज्षेति तयोरज्ञाद्ञिमावेन संकरः॥ ५४ ॥ 

जिस तरद आश्रित व्यक्ति अपने आश्रय का परित्वाग कर देता है, इसका गौरव न्यून 
हो जाता है; और वह खिन्न होकर किसी नोच स्थान में पहुँच कर मलिन और उदास 
रहता है उसी तरह सूर्य विम्ब के अड्डंभाग के अस्त हो जाने पर, सूर्य्य का किरणपुञ्र, जो 
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4; 


श्ड्८ किराताझुनीयम्‌ | 


सूथ्य॑ का आश्रय परित्याग करने के कारण लघु हो जाता दै_ वथा पू्वंदिशा का परित्याग 
कर चुका है, पश्चिम दिशा में संदत होकर निष्प्रभ हो रहा है ॥ ५॥ 
कान्तदृत्य इब कुट्टमताम्रा: सायमण्डलममभित्वरयन्त्यः | 
सादरं दद्शिरे वनिताभिः सौधजालपतिता रविभासः ॥ $॥ 
कान्तेति ॥ कुछुमवत कुट्ठुमेन वा ताम्राः । सायस्य सायंकाछस्य। 'सायं साये 
प्रगे प्रातः इस्यमरः | यन्मण्डलं तत्‌ अभि तदुदिश्य त्वस्यन्त्यस्त्वरां कारयन्ध्यः 
सौधानां जालैगंवाक्षेः पतिताः प्रविष्टाः । 'जाल गवात्ष आनाये! इति वेजयन्ती। 
रविभासः सूयरश्मयः कान्‍्तानां प्रेयसां दृत्यथ इव वनितामिः सादर यथा तथा 
दहशिरे इृष्टाः। सायंतनाकंभासां प्रियसमागमसूचकत्वादेव तासु :र्रीणामादरो5- 
भवदिस्यर्थः ॥ ६ ॥ 
सुर-बधूटियों ने कुकम के सट्डश अरूण सूथ्यं की किरणों को, जो सूच्ये-मण्डल कौ 
तरफ निर्देश करके उन्हें शीघ्रता करने के लिये प्रेगित कर रही थी, और जो खिडका के राह 
से मीतर प्रवेश कर रही थी, अपने प्रेमी के द्वारा प्रेषित सखी की तरह आदर पूर्वक देखा॥ 
अभ्सानुउ नितान्तपिशक्ञेमू रुहान्मृदुकर रब॒त्स्ब्य | 
अस्तशेलगहनं नु विषस्वानाविवेश जलधि नु महीं नु | ७ ॥। 
श्रग्नेति ]। विवस्वान्‌ सूर्योउग्रेडस्तशैलशिखरे ये सानवस्तेषु ये भूरुहास्ताक्षितान्त- 
पिशद्वेरत्यन्तारुणेस्ेदुसिः फररिच करें रंशुहस्तेरिति शिश्रूपकम्‌ । 'बल्हिस्तांशवः 
करा/ इत्यमर: । यद्वा-करंस्दु कूथमचलस्ब्य । जस्त इति शेल्ोउस्तशेल:। 'अस्तस्तु 
चरमचमाभ्टत्‌! इत्यमरः | तस्थ गहन कानन नु' जलधि नु महीं न्वायिचेश। तपनस्य 
पतनसंदेह एव दृष्टः | पतन तु क चास्य नज्न ज्ञायते | शाध्रभावादिति भावः । अन्न 
तपने पतनस्थारोप्यमाणस्य गदहदनाद्यनेकविषयत्वेन सदेहास्सदेहालंकारः ॥ ७॥ 
सूथ्य अपने असल पिह्ल करों से »स्ताचल के शिखरों के वृश्षों का सद्दार 
केकर उस पहाड़ के घने जन्नल में प्रविष्ट हो गया; अथवा पृथ्वी में घुस गया, अथवा 
समुद्र में डूब गया क्या १ (पता नही बुट्टा ( सूथ्य ) क्या हुआ कहाँ चला गया ? )॥ 
आकुलश्वलपतत्रिकुलानामारवेरनुदितीषसराग:.. | 
आययावहरिदश्वविपाण्डुस्तुल्यतां दिनमुखेन दिनान्त: ॥ ८।। 
लि २86 मंगल रजनी मर चलतां पतत्रिकुछानां पक्तिसमूहा- 
* शढ 7 ह्ठ :4 "8 'ल' झाढ “उचः? झाढ ५ 
मात्र च विवक्ष्यते। उपसि भव बोपलः | 253 770/% 5 आदर ब्देन संध्या- 
दे विभाया 


:। अर दुणअ- 
स्ययः । अन्यथा कालाहब्स्थात्‌! तथा च अनुद्तौषसरागो5विद्यमानसध्याराग 
इत्यथः । एकन्रानुद॒यात्‌ , अन्यत्रास्तमयाघ्ेति भावः। अहरिदश्वो5<विद्यमानसूर्य || 


एकन्रानुद्यात्‌, अन्यत्रास्तमयाश्रेति भावः। अत एव विपाण्डु: । तिमिरानुदयादिति 


नवमः सगे: | १७६ 


औोषः | दिनान्तः सायंकाछो विनमुखेन प्रातःकाछेन तुल्यतामाययौ। तद्बद्भूवे- 
स्यथः | अत एवोपमालक्ारा; ॥ ८ ॥ 
बस अब क्या था झटपट सायक्लुल ने अपना प्रभुत्व जमाया उसकी जरा शह्ल तो देखिये- 
दिवसावसान प्रभात की समानता करता हुआ उपस्थित हो गया, दोनों समय एक 
काल में आहाराथ और दूसरे काल ( सायंकाल ) में नीड-निवासाथ्थ प्रत्थित विदृज्नम 
समूहों से व्याप्त रहते हैं | दोनों समयों में किसी भी राग का पता नहीं रद्दता | वही दशा 
सृथ्ये भसगवान्‌ की रहती है ( उनका भी पता नहीं रहता ) अन्धकार भी दोनों कालों मे 
नहीं रहता । ( दोनों कालों के रूक्षण एक से दिखलाई पडने हैं )॥ ८ ॥ 


आस्थित:ः स्थगितवारिदपड्-चा संध्यया गगनपश्चिममाग: | 
सोमिबिद्रुमवितानविभासा रज्ितस्य जलधेः श्रियमूहे || ६ | 
आम्थितन इति॥ स्थगितवारिदपड्रया पिहितसेघवृन्दया [संध्यया55स्थित 
आक्रान्तो व्याप्तो गगनपश्चिमभाग: । सोमिः। ऊर्मिसंक्रान्त हस्यर्थ'। त्तया विद्रुम- 
वितानविभासा प्रवालप्रकरकान्त्या रज्लितस्यथ स्वसावण्यमापादितस्य जलघधेः 
श्रियमूहे | संध्याया रक्तवर्णस्वादिति भावः। वहतेः कतंरि लिट। तत्सहशीं 
प्रियमुवाहेत्यर्थः। अत एवं निदशनालझ्वारः ॥ ९ ॥ 
आकाश का पश्चिमीय भाग जो मैधमालाओं से आच्छादित था, सबन्ध्याकाल से 
आक्रान्त होकर लहरों से सक्रान्त प्रवालपुञ्ञ कौ किरणों से रञ्ित जलनिवि ( समुद्र ) 
की तरह शोमित हुआ ॥ ९ ॥ 
प्राप्ललाबपि जने नतमूष्नि प्रेम तत्प्रवणचेतसि हित्वा । 
संध्ययाज्नुविदये बिरमन्त्या चापलेन सुजनेतस्मैत्री ॥ १० ॥ 
प्राअलाबिति ॥ प्रबद्दोीउजजलियन तस्समिन्‌ प्राअलौ बद्धाअलो । 'तौ युतावज्ञलिः 
चुमान! इत्यमरः । 'प्रादिभ्यो धातुजस्थ बहुत्रीहिवांच्यो वोत्तरपदलोपश्व ।! नतमूध्नि 
नमस्कुर्वांणे तत्प्रवर्ण तन्न संध्यायामेवाहित चेतो यस्य तस्मिन्नेवंविधेडपि जने विषये 
प्रेम हिस्वा विहाय विरमन्त्या निवर्तमानया। “ब्याडःपरिभ्यो रमः” इति परमस्मेपदस 
संध्यया चापलेनास्थेयंण || युवादित्वादण्प्रत्ययः || सुजनादितरो दुजनस्तस्थ मेत्री 
सख्यमनुविद्धेडचुचक्रें । कमंणि लिट्‌ | यया दुजनमत्री खिह्यान्तमपि जहाति तद्बत्‌ 
संध्यापि सेवमानं जनमहासी दि्यर्थ:। मिन्नस्य कर्म मेत्री । अणन्तान्डीपू। अतन्र 
संध्यादुर्जनमेत्योश्रापलं समानधर्मो इजुविधानम्‌। अत ए॒वाथरूपेणेयुपमा ॥१०॥ 
जिस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर प्रणाम करने के लिये शिर झुका लिया दे तथा उसमें 
अपनी आस्था भी रखता है ऐसे व्यक्ति-विषयक प्रेम का परित्याग कर, उससे अपना 
पिण्ड छुडाती हुईं सन्ध्या ने अपनो मैत्री अधिक काल तक एक पात्र में र्िथिर न रखकर 


डुजन के साथ मैत्री की । भर्थात्‌ सन्ध्या के लिये लोग प्रेम करते रहते हैं तथापि वह स्वयं 
द् 


१८० किराताजञ्ञेनीयम्‌ । 


तटस्थ होकर दुजजनों के साथ अपनी नयी मित्रता जोड लेती दे पुराने मित्रों का कुछ भरे 
ख्याल नहीं करती ; तात्पय यह कि सन्ध्या बहुत शीघ्र ही चली गई ॥ १० ॥ 


अौषसातपभयादपलोनं वासरन्छविविरामपटीयः | 

संनिपत्य शनकेरथ निम्नादन्‍्धकारमभुदवाप समानि ॥ ११॥ 

ओषसेति ॥ ओऔषसात्‌ प्रामातिकादातपाद्धयं तस्मादिवेस्युट्पेष्ा । अपलीनो 
कषिद्गूढं वासरच्छुवेरातपस्य विरामाद्वेतो: पटीयः प्रभविष्णुवरम्‌ । अन्ध॑ करोती- 

न्धकार .ध्वान्तम्‌ । अन्धकारोउस्रियाँ ध्वान्तम! हत्यमरः। अथ संध्यापगम- 

नानन्तरं शनकेमन्दमन्दं निश्चात्‌ सन्निपस्यागत्य समानि समस्थलकानि। उदवाप 
व्यानशे । अन्न प्रस्तुतान्धकारविशेषणसाम्यादप्रस्तुताथप्रतीतेः समासोक्तिरलद्वार! + 
उप्प्रेज्ञा स्वड्नतः स्थात्‌ ॥ ११ ॥ 

सन्ध्या के हटते ही अन्धकार झाँऊऋँफ करने लगा। अवसर मिलते ही सामने 
उपस्थित हु आ+- 

उस ( अन्वकार ) ने प्रभातकाल के आनप के भय से दुकते-छिपत्ते धीरे से नौचे को 
ओर से आकर सब स्थलों पर अधिकार जमा लिया । और वह दिनश्री के अवसान होने से 
क्रमशः प्रबल होता गया ॥ ११ ।) 


एकतामिव गतस्यथ विवेक्रः कस्यचिन्न महतोड्प्युपलेभे ) 

भास्वता निदधिरे भुवनानामात्मनीब पतितेन विशेषा:।| १२॥ 

एकतामिति ॥ पुकतामभेद्‌ गतस्यंव । तमोथ्याप्स्या तथा प्रतीतेरियमुस्पेज्ञा 
महतः शेलादेरपि कस्यचित्‌ कस्यापि पदार्थस्थ विवेको भेदो नोपलेसे न सृद्दीतः। 
अत एवोस््रेत्ते--पतित्तेनास्तमितेन भास्वता सूर्यण । “भास्वद्विवस्वस्सप्ाश्व-! 
दृत्यमरः । म्ुवनानाम्‌ | आुवनस्थपदार्था नामित्यथ्थ: । विशेषा भूषघरादिभेदा आत्मनि 
स्वस्मिन्नेव निद्धिर इव निहिता इव। कथमन्यथा नोपलब्वेरज्षिस्यर्थ:। अन्नोत्पे- 
क्षयो: सजातीययो:ः सापेत्तस्वादड्राज्िभावेन सझूरः ॥ १२ ॥ 

किसो छोट बड़े का विचार न रद्दा, अन्धकार के राज्य में कोट विशेषता नहीं रही । 
विदित होता है कि सूर्य भगवान्‌ विवेक को अपने साथ लेकर चले गये । जिसके कारण 
संभार को सम्पृण वस्तुओं में भेद नही मालम पठता॥ १२ ॥ 


इच्छुतां सह बधूमिरभेद॑ यामिनीविरहिणां विहगानामू | 
आपुरेब मिथुनानि वियोगं लट्डयते न खलु कालनियोग: ॥ १३ || 
इच्छुतामिति ॥ वधूमिः स्वकामिनीसिः सह । जमेद्मवियोगमिच्छतताम्‌ । तथा 


संकरुपवततासपीत्यर्थ:। यामिनीयु विरद्िणाम्‌। नियतवियोगानामित्यर्थ: 
भ्छ ५ यथः। रहतेराघ- 
श्यकेथ्यें णिनिः। यद्वा-निन्‍्दायाम्िनिः । तेषां विहगानां चक्रवाकाणां मिथुनानि: 


नवम: सर्ग! १८६१ 


विदोगमापुरेव । न तु नापुरित्ययोगव्यवच्छेदः । तथा हि--कालनियोगी दैवाज्ञा न 
रूद्डयते खलु । दुर्वार इस्यथः ॥ १३ ॥ 

राश्रिकाल में जिन पक्षियों के दम्पती स्वभावतः पृथक हो जाते हैं, वे चाइते भी रहते 
है कि हम लोग वियुक्त न हों तथापि वे वियुक्त हो ही जाते हैं | देव की आज्ञा कौन मज् 
कर सकता है॥ १३ ॥ 

यच्छति प्रतिमु्ख दयिताये वाचमन्तिकगततेडपि शकुन्तौ | 

नीयते सम नतिमुज्कितहष पढ्ुजं मुखमिवाम्बुरुहिण्या ॥ १४ ॥ 

यच्छुतीति ॥ शकुन्तौ चक्रवाकपक्षिणी | सामान्यस्थ प्राकरणिकविशेषपयंचसा- 
नात्‌ | 'शकुन्तिपक्षिशकुनिशकुन्तशकुन द्विजा:” इत्यमरः । अन्तिकगते समी पस्थेऊपि 
बयिताये चक्रवाक्ये श्रतिमुखमभिमु्ख यथा तथा वाचं यच्छुति वाचमेव ददाने | 
न तु संगच्छुमाने सतीस्यथ'। 'पाध्राध्मा-! इस्यादिना दाणोयच्छादेशः। अम्बुरुहिण्या 
नलिनया । उज्शितहर्ष चक्रवाकदुर्दशादशनादिव स्यक्तविकासं पहुजं मुखमिव नरति 
नम्रत्वं नीयते सम नीतम्‌ । 'प्रधानकर्मण्याख्येये लावी नाहुद्िकमंणाम्‌! इति नयतेद्वि- 
कर्मकम्वास्प्रधाने क्ंणि लिट्‌ । प्रायेण दुःखदह ना स्स्रियः खिथन्ते। विशेषेण विरहद- 
शंनादिति भावः। अन्न पहुजावनतेश्रक्रताकविक्रोशानन्त्य त्तिद्धेतुकत्वमुस्पेच्यते । 
तन्च मुखो प्मेयमस्बुरुहिण्या कामिनीसास्यं गमयन्त्या निरुद्मत इस्युपमोरप्रेक्ठयोर- 
ड्राड्रिभावेन संकर' । व्यस्रकाप्रयोगात्प्रतीयमानोस्प्रेत्ञा ॥ १४ ॥ 

उस काल चक्रवाकपक्षी अपनी वछभा के समोप हवी था और सामने से उससे केवल 
वार्तालाप कर सकता था ( न कि उसका स्पश्ञ कर सकता था ), उसकी इस ढयनीय दशा 
को देख सरोरुहिणी का पुष्प, जो मुख के सद्ृश होता है, भपनी पखखड़ियो को सकुचित कर 
मनोवेदना प्रकट करने रूगा ॥ १४ ॥ 


रक्िता नु विविधास्तरुशेला नामित नु गगन॑ स्थगित नु | 
पूरिता नु विषमेषु घरित्री सहृता सु ककुमस्तिमिरेण ॥ १४ ॥॥ 

रक्षिता इति ॥ तिमिरेणान्धकारेण विविधास्तरवः शलाश्र रक्िताः स्वसावण्ण्य- 
मापादिता नु। अन्यथा कथमेषषां नीलाब्यत्वमिति भाव:। गगन नामित नु। आभू- 
तलादिति शेषः । 'मितां दवस्वः? इत्यत्र वाद्ब्दानुद्वत्या व्यवम्थितविभाषाश्रयणान्र 
इृस्वः । यद्वा-गगन स्थगितमाच्छादितं नु । उभयत्रापि तमसावृतत्वान्न दृश्यत इति 
भावः । तथा धरिन्नी विपमेषु निम्नोन्नतेषु पुरिता समाकृता नु । अन्यथा तहिवेकः 
कथ न स्यादिति भावः | ककुभो द्शश्व सहता नु लुघाः किस । दिशस्तु ककुभः 
काष्ठा आाशाश्र हरितश्र ता! इत्यमरः । कथमनन्‍्यथा न दृश्यन्त इति भाव! । अन्न 
तिमिरे तरुशेलाग्रनेकविषयरक्षकध्वादिकमारोष्य संदिग्ध इति सदेहालदूारः । अनेन 
“नु? शब्दस्य सभावनाधोतकत्वमन्नोसप्रेद्ाप्रकारमित्यरूड्ारसवंस्वकारः ॥ १५ ॥ 


श्परे किराताजुनीयमू । 


अन्धकार एक विलक्षण जादूगर मी मादम दोता है, उसका जादू तो देखा जाय । वह 
कामरूप देश से सीख कर अभी छौटा दहै-- 
अनेक प्रकार के वृक्ष और पब॒॑तों को अपने सरीखे काले रह्न में रंग डाल क्‍या 
भाकाश को नीचे की तरफ झुका तो नहीं दिया! ( यह लो ) भाकाश पर काला परदा तो 
नहीं डाल दिया १ सब दिशाओं को चुरा कर अपने झोले में तो नहीं डाल लिया १ 
( देखिये इसकी तलाशी लो जाय ) पृथ्वी के ऊंचे-नीचे स्थानों को समतर बना 
दिया क्या १॥ १५ ॥ 
रात्रिरागमलिनानि बिकासं पदुजानि रहयन्ति विहाय | 
स्पष्टतारकमियाय नभ:ः श्रीवस्तुमिच्छति निरापदि सबब: ॥ १६ ॥ 
रात्रीति ॥ श्री! शोभा कर्न्नी रात्रे: संध्याया रागेण स्वच्छायोपरखनेन मलिनानि 
अत पुव विकासं रहयनित तध्यजन्ति । रहतेस्त्यागार्थाच्छुतृ पत्ययः । पड्ुजानि विहाय 
स्‍्थक्त्वा स्पष्टतारक॑ नभः खम््‌ । इयाय प्राप। तथा हि--सर्वों जनो निराषदि 
निर्वाघस्थले वस्तु स्थातुम्‌ । 'एुकाच उपदेशेजनुदात्तात! इतीट्प्रतिषेषः। “घसिश्क 
सान्तेषु वसिः प्रसारिणि! इति वचनात्‌ | इच्छुति ॥ १६ ॥ 
जब तक कमलों का अच्छा समय था तब तक श्लोमा उनके साथ रही, अब बह भी 
मारे डर के दूसरी जगद्द चली गई। ध्यान दीजिये, देखिये कहाँ जाती दे ?-- 
पदुजश्री रात्रि के राग से उदास होकर प्रफुछता का त्याग करते हुए कमर्लों को 
छोडकर आकाश-मण्डल में चली गई जहा पर तारे चमचमा रहे थे। सब लोग सुरक्षित 
स्थान में निवास करने के अमिलाषी रहते है (मुसीबत में कौन किसकी मदद करता है ?)॥ 
अस्तादिसध्यान्तं वर्णयित्वा चन्द्रोदयवर्णनमार मते-- 
व्यानशे शशघरेण बिमुक्तः केतकीकुसुमकफेसरपाण्डु: । 
चुण॑मुष्टिरिब लम्मितकान्तिबांसबस्य दिशमंशुसमूह: ॥ १७ ॥ 
व्यानश हति ॥ शशघरेण चन्द्रेण विमुक्तः ज्ञिप्तः केतकोकुसुमकेसर इच पाण्डु- 
रूंग्भिता प्रापिता कान्तियस्थ सॉंउशुसमूहो रश्मिसमूहः। चूणस्य कपूरक्तोदस्य 
मश्रिव । 'मुष्टि! शब्दस्य द्विलिड्स्वेष्प्यन्न पुल्चिद्रतेव आह्या । उपमेयानुसारात | 
वासवस्येन्द्रस्य दिश्व प्रार्ची ब्यानशे व्याप । अनेन दिशानिशाकरथोर्नायिकानायकौ* 
पन्‍्यं गग्यते ॥ १७॥ 
अन्धकार ने बडा उपद्रव मचाया । अपने शासन के समय में जो मन में आया कर 
डाला | समझता था कि मैरा कोश कुछ नहों कर सकता | किन्तु सब दिन एक समान 
नहीं जाता, जो बहुत तपता दे, परमेश्वर उसका नाश करके छोड़ता है । अतः खरगौश को 


लिये हुए चन्द्रदेव ने अन्वकार को द्दोडी जलायो | अब बे हाथ में अवीरबुक्का छेकर होल 
खेलने की तय्यारी करने लगे-- 


नघमः सर्ग: श्ष्३ 


चन्द्रमा ने केतकी पुष्प के पराग के सइश्न पाण्डुर वर्ण की किरणों को हाथ में छेकर 
कपूर के चुणं ( पाउडर ) को तरह उडा दिया । उससे प्रकाश आगया । उन किरणों का 
समूह ( झट ) इन्द्र को दिशा ( पूर्व ) को व्याप्त कर लिया ॥ १७॥ 


उज्कती शुचभिवाशु तमिस्रामन्ति्क ब्रजति तारकराजे ! 

दिक्प्रसादशुणमण्डनमूद्दे रश्मिहासविशदं मुखमेन्द्री ॥ १८॥ 

उज्झतीति ॥ इन्द्स्येयमेन्द्री दिक्‌ प्राची तारकराजे नक्षत्रना|थे । 'कनीनिकायां 
नज्षत्रे तारक॑ तारकापि च' इति विश्वः | अन्ति्क समीपं त्जति सत्ति। आशु तमि- 
स्नामन्‍धतमसमर । 'तमिस्रा सत्री ध्वान्तनिशि निश्यन्धतमसे न ना” इति वेजयन्ती । 
शुचमिव। विरहदुःखमिवेत्यर्थः। उज्ज्ञती विजद॒ती । प्रसादो ने्मक्यमेव गुणः स एव 
मण्डनं यस्य ततू । रश्मयो हास इव तेन विशदं मुखमिव मुखमग्रभागस्‌ । शिष्टी प- 
मेयम्‌ । ऊहे वहति सम । अन्न दिक्‍्चन्द्रयोनायिकानायकौ पम्यं गम्यते ॥ १८ ॥ 

प्राची दिशाने चन्द्रमा को समीप आते हु८ देख अन्धकार को दूर भगा कर निमेलता 
रूप ग्रग से युक्त तथा हास के समान किरणों से विशद मुख घारण किया अर्थात्‌ जिम तरह 
किसी प्रोषितपतिका रमणी का मुख-मण्डलू उसके पत्रिदेव के समीप आने पर विरह्ोत्य 
शोक का परित्याग करके हासयुक्त होकर प्रसन्न हो जाता दे उसी तरह प्राची दिशा का 
मुख अर्थात्‌ अग्रभाग चन्द्रमा के उदय होने पर अन्धकार को दूर भगा कर प्रकाशित हो 
उठा ॥ १८ ॥ 


नीलनीरजनिसे हिमगौरं शेलरुद्धअरपुष: सितरश्मेः | 
खे रराज निपतत्करजाल वारिधे: पयसि गाड्नमिवाम्म: ॥ १६ ॥ 
नीन्‍्टेति ॥ शेलरुद्धवपुष उदयगिरितिरोहितमण्डलस्य सितरश्मेरिन्दोः संबन्धि 
नीलनीरजनिसे श्यामकमलतुल्ये ख आकाहे निपतत्‌ प्रसरत्‌ | हिमचद्‌ गौर शुर्न 
करजालमंशुसमुहो वारिधेः पयसि निपनद्ठाइममम्भ इव रराज | उपमानेठपि विशेष- 
णानि योज्यानि ॥ १९॥ 
हिमाशु ( चन्द्र ) भी, जिसका मण्डल उदयाचल की ओट में था, तुषार के सद्वश शुभ 
किरणा का पुज्ञ नील कमल सदृश नील नभ में प्रतरण करता हुआ इस प्रकार शोमित 
हुआ जिस प्रकार ( नील ) समुद्र में गिरता हुआ जाह्नवी का ( शुअञ्र ) जल विशोभित 
होता है ॥ १९ ॥ 


यां निरन्धद्तिनीलघनाभं ध्वान्तमुद्यवकरेण पुरस्‍्तात्‌ ! 
क्षिप्परमाणमसितेतरभासा शंभुनेब करिचर्म चकासे ॥ २०॥ 


चयामिति ॥ यां निरुन्धचत्‌ आकाशमातृण्वत्‌ । अतिनीलघनाभं मेचकम्‌ । उचद्चन्तः 
करा अंशवो हस्ताश्व यस्य तेन । असिताभ्य इतराः शुञ्ना भासो यस्य तेन चन्द्रेण 


श्पछ किराताजुनीयम | 


& दे 
घुरस्तात्‌ प्राच्यामग्रे च क्षिप्यमार्ण लुथ्यमानं ध्वान्त शंभुना जिप्यमार करिचमव 
चकासे । उपसाने5पि विशेषणानि योज्यानि ॥ २० ४ 

शुश्न कान्तियारों चन्द्रदेव के द्वारा, जिसकी किरणें उदीयमान थी, काले मैधघ के सह श 
अन्तरिक्षव्यापी अन्धकार का दूर भगा दिया गया। उस समय का वह इश्व ऐसा सुहावना 
मालूम पडता था मानों झद्ठुर भगवान्‌ का गज्त्र्म ताण्डव नृत्य के पश्माव दूर 
( अकंग ) फेक दिया गया हो और सुन्दर मालूम पट रहा हो ॥ २० ॥ 


अन्तिकान्तिकगतेन्दुविसष्टे जिल्मतां जह॒ति दीधिति जाले | 
निःसतस्तिमिरभारनिरोधादुन्छुसन्निव रराज दिगन्तः | २१ ॥। 
अन्तिकेति ॥ अन्तिकान्तिकेडतिसमी पे । 'प्रकारे गुणवचनस्य! इति द्विभावः। 
कर्मधारयवद्धावात्सुपो छुकू। अन्तिकान्तिकगतेनेन्दुना विसष्ट मुक्ते दीधघितजाले 
किरणसमूहि जिह्मतां संकोच जहति त्यज़ति सति विमिरभारेंस्तमसस्तोमेलिरोधादुप- 
रोधात्‌ । निःसूनो निर्गतो दिगनत उच्छूसन्‌ प्राणनू इव रराजेस्युस्प्रेज्ञालक्वारः ॥२१॥ 
जिस समय अशुजाड चन्द्रमा से छुटकारा पाकर फेडला मा ज्या ज्या दिन के 
सन्निकट पहुंच रहा था उस समय चिंविड अन्धकार के अवरोब से छुटकारा पाकर श्वितिज 
इद्धासित हू उठा ॥ २१ ॥; 
सेखया जिमल्बिद्गुमभासा सतत तिमिरमिन्दुरुदास । 
दया कनकरबड्डपिशन्नेया मसइल झुव इवादवराह: ।| २२ !। 
लेखयेति ॥ इन्दुविमरूविश्रुमभासा स्वच्छुप्रवाढसवणया ऊेखया कलया सतत 
सान्द्रं तिःसरमादिवराहः कनकस्य टड्क- शिछासेदक शखम्‌। टह्ठः पाप/णदारणः/ 
इस्यसरः | सद्बत पिशड्नया छोहितवर्णया । (पिशज्ञादुपराख्यानस्‌! इति डीप। दृष्ट्या 
भरुवों मण्डलमिव | उदास उच्चिक्षिपे । अस्यतेः कतरि लिट | सोपसर्गादस्यतेरास्म- 
नेपदं विकक्पात्‌ ॥ २२ ॥ 
चन्द्ररेव ने अपनी स्वच्ट प्रवाल संदृध्य का स निपिड अन्धकार को इस तरह दूर 
फैक दिया जिस तरह आकराबवार विष्णु भसखवान्‌ ने अबने स्वर्ण को टॉकी के संदेश 
जरदरन्न के दाँत से एथ्वी मण्डल को उठाकर पे 6 दिया थ। ॥ २०२ ॥ 


दीपयन्नथ नभ किरणोचै: कुडमारुणपयोघरगौरः । 
हेसकुम्भ इब पू्पयोधेरुन्ममज् शनकेस्तुडिनांशु: ॥ २३ ॥ 
दीपयत्िति॥ अथ उद्यानन्तरं करिरमौघेनमों दीपयन्‌ प्रकाशयन्‌ कुड्ड मेनारुणो 
यः पयोधरः कुचस्तद्नत्‌ गौरो रुण: । उद्यरागादिति भावः । तुहिनांशुरिन्दु: शनकेः 
पूवपयोधेः पू्वेसागराल्‌ । हेश्नः कुम्भ इव । उन्ममज्ज उजगामेरयुस्पेज्ञा ॥ २३॥ 
कुछुम के समान अरुण पद्योपर के तुल्य अरुण तुषागशु ( चन्द्र ) अपने किरण-पुश्ों से 
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नवसः संगेः श्फ्ड 


गगन-मण्डल को छद्धासिन करते हुए घीौरे-धीरे पूर्वीय समद्र से सवर्ध-फ्लश के समान 
ऊपर उठ आये ॥ २३ ॥ 


उद्गरतेन्दुमविभिन्नतभिस्रां पश्यति सम रजनीसवितृप्तः । 

व्यंशुकस्फुटमुखी मति जिद्य॑ ब्रीडया नवबधूमिव लोकः ॥ २४ ॥ 

उद्गतेन्दुमिति ॥ छोको जनः ! 'छोकस्तु भुवने जने? इत्यमरः । जद्गतेन्दुमुदित- 
चन्द्राम | जचविभिन्नतमिसत्रामनि:शेषितध्वान्तां रजनीं व्यंशुकृमपनीतावशुण्ठनमत 
एव स्फुट दश्यमानं मुर्ख यस्याः सा तां तथापि ब्रीडयातिजिह्याँ बकां नववधूं 
नवोदढाम । 'वघूनवोढयोषायां स्नुषाभार्याज्ञनासु व! इति घरणिः | खियमिवावितृष्तः 
सन्‌ पश्यति सम ॥ २४ ॥ 

चन्द्रोदय हो जाने पर भी जब तक अन्धकार भलीमाँति नष्ट नहीं हो गया था तब 
तक निशा (रात्रि ) को जनता ने एक ( नुसन परिणीता ) नव विवाहिता वधू को तरह, 
जिसके मुख का घूँत्रट हृट गया हो तथा वह ल्ज्जा के मार से दबो जाती हो, सतृष्ण 
'इष्टि से देखा ॥ २४ ॥ 


न प्रसादमुचितं गमिता द्यौनेद्श्वुत॑ तिमिरमद्रिवनेभ्यः | 

दिझमुस्वेषु न च घाम विकीण भूषितेव रजनी हिमभासा॥ २५ ॥। 

नेति ॥ हिमभाशा चन्द्रेण घ्ौराकाशसम | उचित योग्य प्रसाद न गमिता। 
अद्वयो बनानि च तेम्यः | तिमिरं नोदछतं नोत्सारितम | दिशां मुखेषु घास तेजश्र 
न विक्रीण न पयरतम् । तथापि रजनी भूषितेव। उक्तग्रुणासम्पत्ताविति भाषः | 
अन्न असाधनकारणामावेडपि तत्कायभूषजोकत्या विभावनालकझ्वारः ॥ रे५ ॥ 

यर्याण चम्ददेव के द्वावा अन्तरिक्ष पूर्णतया विभासिन नहीं हो चुका था । पर्वर्तों तथा 
जब्जलों से अन्धकार भी दूर नी फ़िया जा चुका था। और दिगस्तों में प्रकाश भी न पहुँच 
पाया था तथापि रजनी ( रात्रि ) देवी अलक्कता दिखलाई पडती थी ॥ २५ ॥ 


मानिनीजनविलोचनपातानुष्णबाष्पकलुपान्‌ प्रतिगृहन्‌ | 

मन्द मन्दमुद्दित: प्रययो ख॑ भीतभीत इब शीतमयूखः ॥ २६ ॥ 

सानिनीति ॥ उदितः शीतमयूख उष्णेन विरहतप्तेन बाप्पेण कछुपानाविकानू। 
मानिनीजनस्य कलहान्तरितनायिकाजनस्य विछोचनपातान्‌ | मानभड्लनजनितरोषेण 
भीषणानिति भाषः। 'कोपारकान्तं पराणुद्य पश्चात्तापसमन्विता। कलहान्तरिता! इति 
वशरूपके । प्रतिगुहुन्‌ स्वीकृवन्‌ । अपरिहायस्वादिति भाव: । अत एवं भीसभीतो 
भीतप्रकार इचेस्थुस्प्रेक्ा । मन्द्मन्द मन्दप्रकारस्‌। उभयन्नापि 'प्रकारे गुणवचनस्य! 
इति द्विभवि कसंघारयवद्धावास्सुकोपः। खमाकाशं प्रययों ॥ २६ ॥ 

मानवती युवतियों के कटाक्षपातों को, जो वियोग के कारण ग़रम-गरम आँसू के 


१८६ किराताजुनीयम्‌ | 


निकलने से कलषित हो रहे थे, सहन करते हुए हिमरश्मि ( चन्द्रमा ) उदित होकर मौ 
डरते-डरते हुए की भाँति पीरे-घीरे आकाश में पहुँच गये ॥ २८ ॥ 
रििष्यतः प्रियवधूरुपकण्टं तारकास्ततकरस्य हिमांशो: | 
उद्ठमन्नभिरराज समन्तादड्शराग इब लोहितराग: ॥ २७॥ 
शिष्यत इति ॥ तताः प्रसारिताः करा एव करा अंशुहस्ता येन तस्य सतकरस्य 
सारका पुव प्रियवधूरुपकण्टसन्तिके कण्ठे वा । अस्यन्तसयोगे द्वितीया। विभकत्यर्थे- 
अव्ययीभावः | हिष्यत्त: प्रत्यासीदत आलिड्भतश्र हिमांगोः सम्बन्धी समन्तादुद्दमन्‌ 
उत्सपंन्‌ । कर्थान्तरस्वादकर्मकल्वम । घातोरर्थान्तरे बृत्तेःः हृति वचनात्‌। छोहित- 
रागो5रुणप्रभ: । अज्ञराग इवाभिरराज। आहिड्नाद्वागों गलतीति भसिद्धिः। 
अन्न रूपकोपमयोरड्राड्लिभावेन सझूरः ॥ २७ ॥ 
चन्द्रमा ने अपने किरण रूपी हाथो को फैला कर अपनी तारका रूपिणी नायिका का 
कण्ठक्लेषपृवंक आालिब्नन किया उस समय उमकी किरणों की छालिमा सबंत्र फेलती हुई 
अन्ञगाग ( उबटन ) की तरद्द विशोमित होने लगी। तात्पयं यह कि चन्द्रमा की किरणें 
निकल कर ताराओं से मिलने लगीं और सर्वत्र ल्वालिमा का गई। इसी दृश्य को एक 
नायक के द्वारा नायिका के आल्इडिन से उपमिन किया है ॥ २७॥ 
्् छ२ हु + 
प्रेरित: शशघरेण करौघ: संहतान्यपि नुनोद तमांसि | 
क्षीरसिन्धुरिव मन्दरभिन्न: काननान्यबिरत्ोब्तरूणि ॥ २८ ॥। 
प्रेरित इति ७ झशघरेण चन्द्रेण प्रेरितो विसृष्ट करौचः संहतानि सान्द्राणि अपि 
तसांसि मन्दरेण मन्दराचलेन भिज्नो नुन्नः क्षीरसिन्धुरविरलाः सानदा उच्चा उन्नताश्व 
तरवो येघु तानि काननानीव नुनोद दूराचक्रार ॥ २०८ ॥ 
उन्द्रमा से प्ररत होकर किरण-समूह ने ढेर के डे! अन्धकार वो ढक लिया जसे 
( समुद्र-मन्ध्न के समय ) मन्दराचल से भिन्न होकर क्षीरस।वर ने ( समीप के ) सब 
जब्॒रों को जिनमें घने-घने और डँचे २ वृक्ष थे, ( अपने स्वच्छ क्षोर रूप जल से 2 डक 
लिया || २८ ॥ 
४ मा पि श्र 
शारतां गमितया शशिपादश्छायया बिटविनां प्रतिपेदे। 
न्यस्तशुक्कबलिचित्रतलाभिस्तुल्यता बसतिवेश्ममहीमिः ॥ २६ ॥ 
शारतामिति ॥ शशिपादेश्रन्द्रर श्मिमिः 'पादा रश्म्यडप्रितुयाशाए इत्यसरः 8 
शारतां शबलूतां गमितया । 'शारः शबलपी तयोः? इति विश्वः। विटपिनां तख्णां 
छायया न्यस्तेनिद्तिप्तें: शुक्लबलिभपिः श्वेतपुष्पाद्यपदारे श्रित्राणि तलानि उपरिभागा 
यासां तामिः। करोपद्दारयो: पुसि बलिः प्राण्यड्जे ख्रियाम! इत्यमरः । चसतलि- 


वेश्ममही मिनिवासगृहभूमिभिः । तुल्यता सास्य पतिपेदे प्राप्त कर्मणि छिट्‌ ॥ 
श्आर्थीयमुपमा ॥ २९ ॥ 


नबमः सभेः श्प्र 


चन्द्रमा की किरणों से वृक्षों कौ छाया शबलित होकर ( वृक्षों के पर्तों और शाखाओं 
के अन्तराल से चन्द्रमा को क्रिरणें छन छन कर उसकी छाया पर पड़ती हैं उस समय वह 
कहीं २ सफेद और कहीं २ काली रहती है ) उस निवास के घर की भूमि की समानता 
करती है जहाँ पर देवताओं की पूजा की गई हो और पृजनोत्तर भी कहीं २ फूल इधर- 
उधर बिखरे हुए चित्रकारी की हुई की मोँति दिखकाई पडते हों ॥ २९ ॥ 
आतपे धृतिमता सह वध्वा यामिनीविरहिणा विहगेन | 
सेहिरे न किरणा हिमरश्मेर्दु.,खिते सनसि सबमसहायम्‌ ॥ ३५० ॥ 
आत्तप इति ॥ आतपे । दुःखकरे5पीति भावः । वध्वा चक्रवाक्या सह। अत 
एव छतिसता संतोषवता यामिनीषु विरहिणा नियतविरहेणात एवं विहगेन चक्र- 
वाक्रेण हिमरश्मेश्रन्द्रस्य किरणा न सेहिरे । तथा हि--दुःखिते संजातदुःखे मनसि 
सबंम्‌ । मनोहरमपीति भावः। असड्ठया सोहुमशक्यम्‌ | 'शकिसहोश्व! इति यत्प्रत्ययः। 
पूर्वे तु 'आातपाः? इति पेठुः । तन्न वध्वा सहदातपा अपि सेहिरे । तद्विरद्विणा हु शहि- 
किरणा अपि न सेहिरे इति योज्यम्‌ । फ्लू तु समानम्र॒ ॥ ३० ॥ 
रात्रिकाल के वियोगी चक्रवक पक्षी ने अपनी स्त्री के साथ रहकर पैयपूबक सूर्य कौ 
प्रखर किरणों को सह लिया परन्तु ( रात्रि में वियोगावस्था में ) चन्द्रमा की ( शीतल )» 
किरणों की न सह सका क्योंकि जब द्वदय बेदना से व्ययित रहता है तब सभी वस्तुएँ 
असझद्य हो जानी है .। ३० 
गन्धमुद्धतरज: कणवाही विक्षिपन्बिकसतां कुमुदानाम्‌ । 
आदुधाव परितलीनविहड्भा यामिनीमरूदपां बनराजीः ॥ ३१॥। 
गन्धमिति ॥ अपा कणवाही । योग्यान्वये व्यवधानमपि सोढव्यम्‌ । विकसता 
कुमुदानां गन्ध सौरभम्‌ , उद्धत रजः परागो यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा । “शेषा- 
द्विभाषा' इति विकल्पाज्ष कप्‌। विक्षिपन्‌ू विकिरन्‌। इत्थ शिशिरः सुरभिः। 
यासिनीमरुत्‌ राज्निवायुः । परितो छीनाः शयिता बिहड्जा यासु ता वनराजीः | आदु- 
घाव ईषत्कस्पययामास। विहज्नशयनाविरोधेन वनराजिः किचिस्कम्पितेत्यथः ॥ 
“आडीषदर्थगेड्मिव्याप्ती! इस्यमरः । तथा कश्चित्कामिनीं गन्धोदकादिना सिद्चन्ना- 
कषति तद्ग॒दिति भावः ॥ ३१ ॥ 
जल के कणों का वहन-कर्त्ता रात्रिकालीन वाथु ने खिली हुई कुस्दिनी के सौरभ को, 
जिसमें पराग उड रहा था, बिखेरता छुआ वनराजियों को, जिनमें पक्षियाँ सों रदह्दी थी, 
थोड़ा थोडा झकझोर दिया ॥ ३१ ॥ 
संविधातुसमिषेकमुदासे मनन्‍्मथस्य लसदंशुजलोघ:ः । 
यामिनीबवनितया ततचिह्म: सोत्पलो रजतकुम्म इवेन्दुः ॥ हर ॥ 
संविधातुमिति ॥ यामिनी वनितेव तया राश्रिरूपया कान्तया मन्मथस्याभिषेक॑ 


'श्ष्८ किराताजुनीयम्‌ । 


'त्रिभ्ुवनजेत्रयात्राभिपेक संविधातुं सम्पक्ृतुम । अंशवो जलानीव तेषामोघः प्रो 
छसन्‌ यस्मिन्सः | ततचिह्नः स्फुटलाब्छुन इन्दुः सोत्पलो रजतकुम्भ हव। उदास 
उत्किप्तः | अस्यतेः कर्मणि लिट। अन्न सविधातुमिति/ तुझुना प्रतीयमानोस्पेक्षयानु * 
झाणितो्यसुपसोस्प्रेक्षयो: संकरः ॥ हेर ॥ 
राका-रमणी ( रात्रि रूपिणी तो ) ने कामदेव का अभिषेक करने के लिये, जिसकी 
किरण ही जलराशि हैं; और जिसका चिह्म कमल के समान है ऐेसे चन्द्रमा को रजत 
कलश के समान उठा लिया । (यहाँ पर आचाये ने चन्द्रमा को कलश से उपमिन किया है; 
उसकी ज्योत्रना को जल से, और उसके चिह् को नोलकमल के पुष्प से । कामदेव यात्रो 
है उसकी विजय के लिये अभिपेक्रार्थ राजिसर्मणी अपनी सामग्री से नेयार है )॥ ३२ ॥ 


ओजसापि खलु नूनमनूतं॑ नासहायमुपयाति जयश्रीः | 

यदहिभु: शशिमयूखसख: सन्नाददे बिजयि चापमनद्भ: ॥ ३३ || 

ओजसेति ॥ ओज्नसा । अनून सपूर्णमपि । असहाय॑ सद्ायरहितस्‌ । पुरुषमित्ि 
दोषः | जयश्रीनोंपयाति खलु नूनम्‌ । कुतः। यत्‌ यस्मात्‌। विभ्रुः समर्थों>प्यनड्डब 
शशिमयूखानां सखा सहचरस्तथोक्तः। ससहायः सह्वित्यर्थ'। विजयि विजय- 
शीलम्‌ । 'जिदक्ति-? इत्यादिनेनिप्रत्ययः । चापमाददे। विशेषेण सरामान्यसमर्थन- 
रूपोर्ड्थान्तरन्यासः ॥ ३३ ॥ 

'सामर्थ्य सम्पन्न होने पर भी सहायक्र-विहीन पुरुप के, पास विजय-श्री नही जाती? 
यह निविवाद है| क्योकि समर्थ भी रतिःछन ( काम ) ने हिमाएु से मित्रता करवे दी 
विजयी धनुष को भ्रह्वण किया ।। 38 ॥। 

इत्यमुद्दीपनसामग्री मुपवण्य संप्रति तत्कायभूत्त रतिवर्णनमार भत्ते-- 

सद्यनां विरचनाहितशोमेरागतप्रियकथेरपि दूत्यम्‌ | 

सन्निकृष्टरतिभिः सुरदारेभूपितेरपि विभूषणमीपे | ३४ ॥॥ 

सपझ्नामित्यादि ॥ संनिक्ृष्टरतिभिरासब्नसुरतोस्सवेरत एव सुरदारेः खुरवधूमि-। 
आहितशो मे: प्रागेव विहितकेलियृहमण्डने रपि पुनः सझनां केलिग्रुहाणंं विरचना 
मण्डनम्‌ । ईपे5मिलेपे | हपेः कर्मणि लिटू | आगतप्रियकपग्नैः प्राप्तप्रियजनवृत्तान्तैरपि 
दूतस्थ कर्म दृध्य दूतीव्यापार ईपे। दूत्तस्य भावकसंणोयरप्रस्ययः। लथा भूषितेरपि 
विभूषणं प्रराधनम्‌ । ईप । औत्सुक्यातिरेकादिति भावः ॥ ३७ ॥ 

इस तरह उद्दायन-सामाथ्रथों का बणन करके तत्फल रूप रति का वर्णन प्रारम्भ 
करते हैं :-- 

दैव-युवतियों ने, जिनके विलास का समय सन्िकट था, केलिभवन को विभूषित कर 
रक्खा था तो भी केलिगृहोँ को रचना के लिये अमिरापष किया। अपने प्राणेश्वरो का 


नवसः$ सर्ग: १८६ 


समाचार प्राप्त करके भी वे दूती भेजने के लिये तथ्यारी करने लगी। वे भूषर्णों से विभुषित 
होकर भी पुनः अपने को विभूषित करने की अमिलाषा करने लगी ॥ १५ ॥ 

न ख्रजो रुरुचिरे रमणीभ्यश्रन्दनानि पिरहे मदिरा वा | 

साधनेघु हि रतेरुपधत्ते रम्यतां प्रियसमागम एब॥ 3४५ ॥ 

नेति ॥ बिरहे वियोगावस्थायां स्जो माक्यानि चन्दनानि गन्धा मदिरा मधथानि 
वा रमणीश्यः। “रुच्यर्थानां प्रीयमाणः? इति संप्रदानस्वानब्वतुर्थीीन रुरुचिरे न रोचन्ते 
सम ! हि यस्मात्‌ प्रियसमागम एव रतेः साधनेषु खगादिषु रम्यतां मनोह<त्वम्‌। 
रुखिकरत्वमिति यावत ! उपचधत्त आदत्ते। तदभावादरुचियुक्तेवेत्यर्थ:। अत एव बेध- 
स्यस्कारणेल का्यसमथनरूपोर्र्थान्तरन्यासः । रम्यन्त एप्विति रम्थाणि । 'पोरदुप- 
घात! इति यप्प्रत्ययः, 'कृत्यल्युटो बहुलम इस्यघिकरणार्थः ॥ ३५ ॥ 

उन अप्पराओं को अपने प्राणेश्वर की विरह्मवस्था में न तो धृष्पमाला, न चन्दन 
भौर न मद्य ही रुचिकर प्रतीत छुआ क्योंकि रति के सहायक सामग्रियों में प्रिय का समा- 
गम ही रमणीयता की उपलब्धि करता है ॥ ३५ ॥ 


प्रस्थिताभिरधिनाथनिवासं ध्वंसितप्रियसखीबचनाभि: | 
मानिनीभिरपहस्तितवेययं: सादयज्नपि मदोडबललम्बे || ३६ ।। 
प्रस्थिताभिरिति ॥ अधिनाथनिवासं प्रियगृहं प्रति प्रस्थितामिः प्रचलितामिध्च- 
सिसानि खण्डितानि प्रियसखीवचनानि स्वयं प्रस्थान लाघवायेस्येवंरूपाणि यामि- 
सस्‍्ताभिः। मानिनीसिः कोपनामिः। 'स्त्रोणामीष्याक्रतः कोपो मानोडन्यासड्रिनि 
प्रिये! इति छक्षणात । अपहस्तितं निरस्त घेयँ येन सः। तथा सादयन्‌ मान शरीर 
स कषयज्ञपि सदोषोडपीत्यर्थ:। मदोडवललरम्बे स्वीकृतः। अज्ञानव्याजेन लाघवा- 
पहवसौकर्यादिति भावः ॥ ३६ ॥ 
जो अप्सरार्थें मान कर बेंठी थी ( म,नमोचनोपरानत ) वे अपनी प्रिय सद्वेलियों की 
बातों ढो आनाकानी करके पतिदेव के घर के लिये चल पड़ी | ( मद्य ) मद, जिसने उन्हें 
पैय्येश्रष्ट कर दिया और जिसने उनके शरीर और मान को कृश कर दिया था, वे उसी 
का सदारा छी ॥ ३६ ॥ 
कान्तवेश्म बहु सन्दिशतीमियौतमेव रतये रमणीभि:ः ! 
मन्मथेन परिलुप्तमतीनां प्रायशः स्खलितमष्युपकारि ॥ ३७ ॥ 
कान्तेति ॥ रतये सुरताय बहु संदिशतीमिरनेक कथयन्तीनि:। संदेशव्यसना- 
हन्तव्यमप्यजानती भिरित्यथः । रमणीमि. । कान्तवेश्म यात॑ प्राप्तमेव । न तु सध्ये- 
मार्ग क्षिकृत्तमित्यर्थ: । तथा हि--मन्मधेन परिछप्तमतीनां स्खलितं विरुद्धाचरणमपि 
प्रायश उपकारि भवति ॥ ३७ ॥ 
अनेक प्रकार के वार्तााप करतो हुईं अप्सरायें रमणार्थ पति के घर पहुँच ही गईं 


१६० किराताजुनीयम्‌ | 


६ बीच में कहीं वे भूलीं नहीं ) प्रायः कामदेव के द्वारा उपहृत बुद्धि वाले व्यक्तियों की भूछ 
भी उपकारक हो जाती है ।| ३७।। 
आज्ु कान्तमभिसारितवत्या योपितः पुलकरुद्धफपोलम्‌ | 
निर्जिगाय मुखमिन्दुमखण्ड खण्डपत्रतिलकाकृति कानन्‍्त्या।। इ५।॥। 
आश्वििति ५ जाशु कान्तसमभिसारितवस्या अमिगतवस्याः। स्वार्थ णिच। 
योषितः सम्बन्धि पुलके रुद्भावाबृती कपोलौ यस्य तत्‌ । खण्डा प्रसृष्टा पन्नाणां पत्र- 
लेखानां तिलकस्य च आक्ृनिः संनिवेशो यस्य तत्तथोक्त सुख कान्त्याउखण्डं पूर्णम्‌ । 


इन्दुं निर्जिगाय जयति स्मेस्या्थोयमुपमा । 'जयति द्वेष्टि” इति दण्डिना साहश्यार्थेषु 
गणनातल ॥ ३८ ॥ 
शीघता से प्रिय के समीप जाती हुई सुरयुवतियों के मुखमण्डल न, जिनके कपोल 
श्रमकण से आवृत दो रद्दे थे; और जिस पर बनी हुई पत्रलेखा और तिलक की रचना 
मिट रही थी, अपनी शोमा से पूर्णचन्द्र-मण्डल को मी जीत लिया ॥ ३८ ॥ 
अथ युग्मेन सलीनायिकासंवादमाह-- 
उच्यतां स वचनीयमसशेपं नेख्वरे परुषता सखि साध्वी | 
आनयैनमनुनीय कथं बा विप्रियाणि जनयन्ननुनेयः ॥ ३६ | 
उच्यतामिति ॥ तन्न नायिकाह--स धतोंइशेषमखिर चचनीय वक्तव्यमुच्य- 
साम्‌ | निःशक्ष्मुपालभ्यतामिस्यर्थः। बजो दुद्दादित्वादप्रधाने क्मणि लोटू। अथ 
सख्याह--है सखि, ईश्वरे मतरि नायके विपये परुषता पारुष्यं न साध्वी न हिता । 
अथ नायिकाह--तहि एनमनुनीय सान्त्वयित्वा, आानय । पूनः सख्याहू--विप्रि- 
याणि जनयन्‌ ्प्रियाणि कुतनू स कर्थ वाइनुनेयो5नुनयाहः ॥ ३५ ॥ 


को० स॒० ३५ और ४० में उस सासिका और उसका सम्बी का वार्तालाप ईँ जो मान- 
परित्याग कर अपने पति के पास नहीं गड । 


नाथिका--( सखि ), उस ( ठग ) से स्पष्ट कह देना कुछ बान छिपा न रखना ॥! 
सी-- (नहीं सखि. यह ठोक नही) पति के साथ क्रूरता का व्यवहार अच्छा नहीं 0 
नायिका--“अच्छा तो फ़िर किसी प्रकार समझा-बुझाकर यहाँ बुला लाना ।? 


सम्बी--'अप्रियकारी उस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करके क्यों बुलाया जाय । 
( यह भी तो ठीक नहीं ) /? ॥ ३९ ॥। 


कि गतेन न हि युक्तमुपेतुं कः प्रिये सुभगमानिनि मानः | 

योषितामिति कथाघ्ु समेतेः कामिभिबहुरसा धृतिरूद्दे ॥ ४०॥ 

किमिति ॥ पुनर्नायिकाइ--तहिं गतेन तं भ्रति गसनेन किम्‌। कोडर्थ इत्यर्थः । 
अत उपंतुं गन्तुं न युक्त दि। पुनः सख्याह--हे सुभगमानिनि सौन्दर्यमानिनि। 
सुभगमास्मानं सन्‍यत इति। “आत्ममाने खश्व! इति चकाराण्णिनिप्रस्ययः। तस्मिन्‌ , 
प्रिये बिषये को सानः | मानो न कर्तव्य हत्यर्थ:। यद्धा-नहीत्यादि सखीवाक्यम्‌ । 


नवमसः सगे: १६९ 


सत्र नहीस्येक॑ वाक्यम ! यदुक्त सखीत्यथः। हे सखि, कि तूपतु युक्तम । कुतः । 
सुभगमानिनि प्रिये को मानः | ताइग्जनध्य दुलमत्वादिति भावः | इति एवंरूपासु 
योषितां कथासु विषये समेतेः । समीपमायत्याकणय द्विरिस्यर्थ:। कामिमिबंहुरसा5 
नेकास्वादा शतिः संतोष ऊहे ऊढा। अतन्र परोक्षोत्सुक्यनिर्वेदाद्यनेकभावश।बल्यपरि 
पूर्णकान्ताकथाकर्णनादुत्तरोत्तरमप्वहद्यानन्द्निष्यन दुमानन्द्सदो ह मविनद न्निस्यर्थ:। 
आयेणान्र प्रीढाः कऊहान्तरिताश्र नायिका: ॥ ४० ॥ 


नायिका--'तो फिर उसके पास जाना ठीक नहीं, वहाँ जाने का प्रयोजन ही क्या १? 

सम्बी-ऐ अपने को सुन्दरी मानने वाली ! प्रिय के विषय में मान हो क्या ? (अर्थात्‌ 
मान नहीं करना चाहिये ) । 

सुर-सन्द रियाँ परस्पर इस प्रकार का वार्तालाप कर ही रही थी कि उनके प्रेमीजन 
स्वयं उपस्थित दो गये और उनके वार्तालाप को सुनकर असीम आनन्द प्राप्त किये ४०, 


योषितः पुलकरोधि दधत्या घर्मबारि नवसद्भमजन्म | 

कान्तवलसि बभूव पतन्त्या मण्डनं लुलितमण्डनतेब ॥ ४१ ॥ 

योपषित इति ॥ पुलकरोधि रोमाशव्यापि लवसंगम एव जन्म यस्य तत्‌। घर्म- 
चारि स्वेदोदक दघस्या इति सारिवकोक्तिः। कान्तवक्षसि पतन्स्या इस्यौस्सुक्याक्तिः 
योषितों या छुलितिमण्डनता उत्सृष्टप्रसाधनत्वम्र । भावे तल | सेब मण्डनं बभूव । 
तताइशफलप्वात्तस्येति भावः ॥ ४१ ॥ 


( पति के प्राप्त कर लेने पर ) रसणियाँ अपने अपने पति के कक्षस्थल पर लेटी हुई 
थी और रोमाश्न छो जाने पर नये नये सम्पक ( सलगम ) से उत्पन्न श्रमकण धारण करती 
थी जिससे उनके मण्डन (शोमा ) की सामग्री मिट गई, किन्तु वद्दी उनकी शोमा 
दो गई ॥ ४१ ॥ 


शीधुपानविधुरासु नियहन्मानमाशु शिथिलीकृतलज्ज: | 
सद्जतासु दयितेरुपलेसे कामिनीषु मदनो नु मदों नु ॥ ४२ ॥ 


शीध्विति ॥ शेरतेडनेनेति शीधु पक्तेक्लसविकारों मद्यविशेषस्तस्थ पानेन विधु- 
रासु विमृढासु । तथा दयितेः संगतासु स्वयंप्राप्तासु च कामिनीषु जतिमानवतीषु | 
आशु माने कोप निगृहून निवतयन्‌ शिधिलीकृता छज़ञा येन स मदनो नु मदो नु। 
उपछेसे । रुच्यते स्मेत्यथ:। प्रियसमागमशीघुपानरूपोभयकारणाभड्ञादुभयथा 
माननिग्महाद्यनुभावसाधारण्यात्व सदेह: । स प्वालडझ्ारः ॥ ४२ ॥ 

शीधु (इख के रस से बनाया जाता हैं और यह एक प्रकार का शराब है) पान करने से 
वे अप्सरायें मतवाली हो गई थीं और अपने प्राणेश्वरों के पास स्वय पहुंच गई थी। उनमें 
उनके मान को शौप्र द्वी भक्ञ करते छुए तथा उनकी लज्जा को भी दूर करते हुए काम 


श्ध्र्‌ किराताजुनीयम्‌ । 


देव और मद दोनों लक्षित दोने लगे ( परन्तु यह नही कहा जा सकता था कि यह दशा 
उनकी किसके द्वारा हुई काम के द्वारा अथवा मद ( नशा ) के द्वारा ! ) ॥ ४२ ॥। 


द्वारि चक्षुरधिपाणि कपोली जीवितं त्वयि कुतः कलहो5स्याः | 
कामिनामिति वचः पुनरुक्त प्रीतये नवनवत्वमियाय ॥ ४३ ॥। 


द्वारीति ॥ द्वारि स्वदागमनसार्ग एवं चक्षुः, इस्योस्सुक्योक्तिः। अधिपाणि पाणौ 
करे कपोलौ इति चिन्तोक्तिः | कि बहुना, जीवितं स्वयि त्वदुधीनम्‌ | त्वां विना न 
जोवतीस्यथः। इति गाढानुरागोक्तिः ! अतोउस्याः कलहो विग्रहः कुतः । इति एवं 
कामिनां प्रीतये पुनरुक्त पुनःपुनरुच्यमानं वचो दृतीवाक्य नवनवत्व नवग्रकारत्वम- 
प्वेबद्धावस्‌ । इयाय । प्रकाराथ्थे द्विर्मावः। कर्मघारयवद्धावास्सुपो लुकू। कान्ता- 
जुरागप्रकटनात्‌ कामिनः प्रहषष्यन्तीति भावः। कलहान्तरितेयम ॥ ४३ ॥ 

कतिपय सुराइनाओं के कलह से उनक प्रेमीजन भा कुछ कुछ रूठ बढे थे, उन युवतियों 
ने अपनी समियों से प्रेरणा की कि वे उनके वह्षमों को प्रसन्न कर दें अतः वे ( सखियाँ ) 
उनके प्राणाधारों से कहती हें :-- बह ( आपकी प्रियतमा--आप के आममन की प्रताक्षा 
करने के लिए ) दरवाजे पर दृष्टि लगाये रहती हद । अपनी हथेली पर कपोल रखकर बंटी 
रहती है ( अर्थात्‌ जिन्ता में पडा रहती है ) उसका जीवन आपके अवीन है। फिर उसका 
झगड। ( कलह ) कहाँ? इस प्रकार की बातचीत से, जो सस्त्री के द्वारा की गई, 
काभियों के हृदय में नये-नये प्रेम कि अद्भुर जमने लगे ॥ ४३ ॥ 


साथि लोचनयुगं नमयन्ती रुन्धती दयितवक्षसि पातम्‌ | 

सुश्रवो जनयति सम विभूषां सन्जतावुपरराम च लज्जा ॥ ४४॥ 

साचीति ॥ छोचनयुग साचि तियंक्‌ नमयन्ती ग्रिय नि्यक्‌ पातयन्ती | न तु 
समरेग्वयेत्यर्थ । दुयितवक्ञसि पात॑ रुनधती इश्टमपि प्रतिबन्नती रूज्जा सभयरो 
नायिकाया विभूषां शोमभां जनयति सम । सह्गतों सुरतपसद्ले सति, उपरराम च। 
एुव यतस्तद! चाभूषणमेवेति भावः | “विभाषाकमंका' इति परस्मेपदम ॥ ४४ ॥ 

ओ सद्दोच सुर-रमणियों को सोधे अवलोकन करने में असमय बनाना था अर्थात्‌ 
कनौरी दृष्टि से देखने को बाध्य करता था और पतिदेव को तरफ अवलोकन करने के लिए 
मो मना करता था और डन सलोचनाओं की शोभा को बृद्धि करता था वह पति के साथ 
सहृम काल में उन युवतियों के यहाँ से घोरे-चीरे विदा दो चला ॥ ४४ ॥ 

सव्यलीकमवधीरितखिन्न॑ प्रस्थितं सपदि कापपदेन | 

योषितः सुद्ददिव सम रुणद्धि श्राणनाथमभिषाष्पनिपातः ॥ ४५ ॥ 

सच्यलीकमिति ॥ सब्यछीकं सापराधम, अत पुव अवधीरितोड्वज्ञातः सन्‌ 
लिश्नस्तम्‌ । 'पू्वंकाल-/इस्यादिना तत्पुरुषः॥ सपदि कोपस्य पदेन व्याजेन प्रस्थितं 


सवमः सराः | १६३ 


निर्गच्कन्तं प्राणनाथं प्रियं योषितः संबन्धो अभिवाष्पनिषात आभिम्नुस्येनाश्रुमोत्षः 
सुहृदिव रुणद्वि सम ररोध। बाष्पपानम्थ मन्युमोक्षलछिज्ञतया प्रस्थानप्रतिबन्धक- 
स्वात सहदौपस्यम । इयमधीरा खणग्डिता--ज्ञातेशन्यासद्विनि पतौ खण्डितेष्या- 
कपायिला । अधीराश्चु विमुश्वन्ती विज्ञेया खात्र नायिका ॥! इति दशरूपके ॥ ४५ के 

उनमें ते फिसा एक अप्मरा के हदयेश ( पति ), जो कुछ अपराध कर बैठे थे उसके 
कारण शिये गये तिरस्कार से खिन्न होकर क्रो की मुद्रा बनाकर झ्ीघ्र ही चल पडे । यह 
देख उस रमणी ने अथीर होकर आँसू वाया जिसके कारण पतिशंद रुक गये । इस अश्रु- 
पात ने उनके लिये मित्र का काम किया ॥ ५५ ॥| 


शक्किताय क्ृतबाष्पनिपातामीष्य या विमुखितां दयिताय । 

मानिनीमशिमखाहितचित्तां शंधति सम घनरोमबिभेद: ।| ४5 || 

शक्लितायेति ॥ शक्तिताय दयितायाविश्रम्ताय नायकाय | ईष्यया विमुखितां 
विम्रुतीकृताम । अत प्‌व क़तबाष्पनिपातां सानिनीं घनरोमविभेद! सान्द्रपुलकोद* 
योडभिमुखमसाहित चित्त यथा त्ताम। निष्कोपामिस्यर्थ:। हंसति रुप। व्यनक्ति- 
स्मेस्यर्थः । अन्यथा सास्विकानुदयादिति भावः । अत्रापि पर्वोक्तेद नायिका ॥ ४६ ॥ 

उन सुरबालाओं में से छिसा एक ने ईर्ष्या से अपने पति से मुख फेर लिथा और उसके 
नेत्रों से आँछओं को झडठी लगने लगी । उसके शरीर के रोमाश्न ने प्राणनाथ से जो सन्देह- 
ग्रस्त थे, सूचना दी कि वह अब अजुरक्त है और आप में उसका जित्त भी लगा 
बुआ है ॥ ४६ ॥ 


अथ संभोगश्टड्वारमाह, तत्रापि बाह्य रत साह-- 
लालदष्टि बदन दयितायाश्रुम्बति प्रियममे रभसेन। 
ब्रीडया सह विनीबि नितम्बादंशुक शिथ्िलतामुपपेद ॥| ४७ || 
लोलेति ॥ प्रियतमे छोलइृष्टि चब्बनलेक्षणं दयिनाथा वदन॑ रभसेन बलासकारेण 
चुम्बति सति विनीबि निगम तबन्धनम्‌ | अशुक नितम्वादब्ीडया सह शिथिलतासुप- 
चेदे। उमद्रमाप शिपिलमासी दित्यथः। अन्न ब्रीडांशुकरू पसबन्धिसेद सिन्नय्‌ त्तिख पन- 
रूपशेथिल्यस्यासेदाध्यवसाथ निबन्बनातिशयोक्तिमूलः. सहो्तिविशेषोडलझूारः । 
अत एव वीढांशुकौपम्यं च करुप्यम्‌ | अन्न वात्स्यायन:--बाह्ममाभ्यन्तर चेति 
द्विविधं रतमुच्यते । तत्नाद्य चुम्बनाछेपन ख़दन्तक्षतादिवम्‌ ॥ द्वितीय सुरत साद्धा- 
जलानाकरणकल्पितम्‌ ॥! इति ॥ ४७ ॥ 
पति के द्वारा वक्कषमा क॑ जिसके लेश्र चऋल हो रहद्दे थे, मुख का चुम्बन करने १२ नोबो 
( बल्नग्रन्थि ) खुल जाने से लज्जा के साथ-साथ व भी नितम्ब से खिप्तक पडा ( अर्पात्‌ 
बस्त्र तो नितम्त्र से हुट ही गया लूज्जा न भी अपनी राह की )॥ ४७ ॥ 


१३ कि० 


१६४ किराताजुनीयम्‌ | 


हीतया गलितनीबि निरस्य्न्नन्तरीयमबलम्बितकाश्थि | 
मण्डलीक्तप्रथुस्तनभारं सस्वजे दयितया हृदयेशः ॥ ४८॥ 
द्वीतयेति ॥ गलितनीवि गछितवन्ध॑ तथापि अवलरूम्बिता काज्नी येन तत्‌। 
का्ञ्वीलपमित्यथं: । तत्‌ , भन्‍्तरीयमर्धों छुकम्‌ । अन्तरीयोपसब्यानपरिषानान्यधों- 
शुके' इत्यमरः । निरस्पन्‌ जाकिपन्‌। हृदयेशः प्रियो द्वीतया वर्खापगसान्लज्ितया । 
हॉथातोः कतरि क्तः। दयितया मण्डलीकृतो चतुलछ!कृतः प्रथुस्त तभारो यास्मन्‍्कर्मेणि 
तथथा तथा । गाढमिस्यर्थ:। सस्वज आखिए्ट: | घिबदृष्टे: प्रतिबन्धाथसित्यथर ॥ए८॥ 
परतिदेव नीवीक्स्रिसन के बाद ( भतनां ) प्रियतमा के परिधान को जा कान्नी क 
सदारे रुके हुए थे दूर हटाते हुवे प्राणेश्वरी के द्वारा खूब स्तनों को दबाकर (गढ़) आडिक्लित 


किये गये ॥ ४८ !॥! 
न 5 ६ 

आदहता नखपढदेः परिरस्भाश्ुम्बिनानि घनदन्तनिपाते: । 

सौकुमायगुणसंभ्रतकीतिवोस एत्र सुरतेष्वपि काम: । «६ ॥ 

आहता इति ॥ परिरम्भा आलिड्रनानि नखपदहेंतुभिः। क्षाइला उमिमता।। 
जेती! इति सृत्तीया। तथा चुम्बितानि चुम्बनानि घनदन्तनिपातेगढिदन्तकषतहे तुसि- 
शराहतानीति लिक्वविपरिणासः | सुरतसुस्तो ही पकप्वान्नखदन्तक्षत पूर्व के प्वा लिड्नन चु रब ने - 
प्वादूः सत्स इस्यर्थ:। ननु सुकमारे कामलन्त्रे कथ पीडाकरेप्चादर डृतिल 
तास्यप्रियाह--सौकृमाये ति । सौकुमायमेत्र गुजस्तेन सम्हतकीर्तिलंब्षय शाः कामः 
स्रतेषु सभोगेष्वपि । न कवलछ विप्ररूस्मेव्चिति भावः। वासः क्र एच । सुकुमारः 
काम इति प्रवादमानत्रम्‌ | चस्तुतस्तु पीडयलव सुम्वबमावहतीति भावः। सामान्येन 
विशेषषमथन रूपोष्थोन्तरन्यासः ॥ ४९ ॥ 

आलिक्नन की प्रशला नखक्षनों के कारण ही होता है । चुम्बन को झोमा घने दाँनों बें 
द्वारा किये गये क्षत से होती है । जो सुकुमारता के कारण आज तक प्रशंसनीय है वह्द 
मइन (कामदेव ) सरत समय विपरीत (क्रूर ) हो जाता है। नखक्षत और दन्तक्षत ये 
सब क़्रों के ही काम है ॥ ४९ 

जथास्थन्तर रतमाह-- 

पाणिपक्षवविधूननमन्तः सीत्कृतानि नयनाधे निमेषाः ! 

याषितां रहसि गद्गददवाचासख्तामुपययुसंदनस्य ॥ ४० || 

पाणीति ॥ रहसि एकान्त इति विश्रग्भातिशयोक्ति:। सद्ददवा्चां रखलकद्विरां 
योषितो सबन्धीनि पाणिपद्चवयोरिंघूनन कम्पनम् । अन्तः सीस्कृतानि सीतकाराः । 
एतेन कुद्टमितारुया भाव उक्त:। अघरपोडनादौ सुखे$पि 'दुःखबदुपचारः कुट्टमि- 
तम्र' हति छद्णात्‌ू । नयनानामर्धनिमेषा धंनिमीलितानि । रहस्थेकान्ते गद्ठव- 


नवबमः सर्ग: | १६५ 


वार्चां योषितामिति विशेषणसामर्थ्याद्रद्वदूकण्टस्वं चेस्येतानि मदुनस्थास्रतासुप- 
ययुः | अखवत्‌ पुंसामुद्दीपनान्‍यासश्षित्यथः । अश्र सीत्काराधनिमेषादिना सुखपार- 
चश्य॑ व्यज्यते | तदुक्त रतिरहस्ये--स्रस्तता वपुषि मीलनं दृशोमूच्छना च रतिका 
रक्षणस्‌ । छेषयेत्स्वज्घनं मुहुसहुः सीत्करोति गतछजिताकुछा ॥! इति ॥ ५० ॥ 

( सुरतकाल में ) सुरयुवतियों के रखलित वचन, करकिसलय का सच्ञालूून, सीत्कार 
के शब्द और अद्धेनिमीलित नेच--ये सब कामदेव के लिये असर बन गये ( अर्थात्‌ इन्द्दी 
क्रियाओं के द्वारा कामदेव धीरे-धीरे अपना काम ( प्रहार ) करने छूगा )॥ ७५० ॥ 


अथ शधुपानवर्णनसार भने-- 
पातुमाहितरतीन्यमिलेषुस्तष यन्त्यपुनरुक्तरसानि । 
सस्मितानि बदनानि बधूनां सोत्पलानिच मधूनि युवानः ॥ ४१ ॥ 


पातुमिति ॥ युवान आहितरती नि वर्धितरागाण्यत एए अपुनरुक्तरसानि पुनः- 
युलः पाने नाप्यपूव स्वादान्यत एणव नपय्न्ति तप्पोत्वादकानि। अतृप्तिकराणीस्थर्थ: । 
सस्मितानि वधूनां चदनानि सोत्पलाानि मधूनि ल पातुसमिलेषुरिच्छन्ति सम । अन्न 
प्रस्मुतानामेव बदनानोां सघनां च पानक्रियोप्स्यस्य गमय्यत्वात्केवर्दक प्राकरणिकविष- 
यतया तृत्ययोगिवालक्लापः । 'प्रक्तुतानां लथान्पेर्तां केवल नुल्यधर्मतः। औपम्यं 
गम्यते यत्र सा मता तुस्ययोतगिता ॥! हृति रूक्षणात्‌ ॥ ७१ ॥ 

सुसरयुवतियों का अपने-अपने प्रिया के साथ मथ्रपान करने का! वर्णन किया है :-- 

( युवक गन्धर्वों ने मद्य और युवतियों के मुख ) में अनुरक्त दोकर युवतियों के मुर्खों 
तथा कमलयुक्त मदिराओं का पान करने के लिये इच्छा प्रकट की । युवतियों के मुख पर 
मन्दह्यस सुशोभित हो रहा था । उनसे उन लोगों की तृप्ति भो नहीं हो पाती थी और 
बार-ार उनका स्वाद लिया था तथापि उनके लिये वे अनास्वादित से मालूम होते थे ॥५१॥ 

कान्तसंगमपराजितमन्योी वारुणीरसनशान्तविबादे | 
सानिनीजन उपाहितसंधो संदधे धलुषि नेबुमनड्भः ॥ ४२ | 
कान्तेति ॥ कान्तसंगमेन पराजितमन्यी स्यक्तरोषे | तदवधिकत्वात्तस्थेति भावः। 
किंच, वारुणीरसनेन मध्वास्वादेन शान्तो विवादों गक्कलहादियंस्थ तस्मिनू। अत 
उपादितसंधो प्रियः सह कृतसंघाने मानिनी जने विषये३नड्ल। घनुर्षापु न संदधे संघान॑ 
नाकरोत्‌। सिद्धसाध्ये साधनवेयश्याद्ति भावः ॥ ५२ ॥ 

प्रिय के संयोग से मानिनी जन का क्रोध ठडा। पड़ गया; मदिरा के आस्वादनसे कलह 
भओ मिट गया; और अब उन्होंने अपने प्रिय के साथ सन्धि भी कर लछो। भतः कामदेव 
ने धनुष को प्रत्यक्ञा पर शर-सन्धान नहीं किया॥ ५२। 


१६६ किराताजुनीयम्‌ । 


कुप्यताशु भवतानतचित्ताः कोपितांश्य बरिवस्यत यूनः 
इत्यनेक उपदेश इब सम स्वाद्रते युवतिभिमघुवारः॥ ४३ ॥ 


कुप्यतेति ॥ यूनः प्रियान्‌ कुष्यत यूनां कोप॑ जनयत । नात्र 'ऋयुद्द-! इत्या- 
दिना यूनां सप्रदानस्वे चनुर्थी | तस्य य॑ प्रति कोषः इति नियमात्‌। अन्न कोपस्ता- 
वत्कृत्रिम इनि आशु आनतचित्ता अनुकूछचित्ता भवत | किंच, को पितांस्तान्‌ वरि- 
घस्यत परिचरत । 'नमोवरिवश्चित्रड: क्यच्‌? इति क्यच्‌। वरिवसः परिचर्यायामि 
स्पर्थे सभ्य नियमश्र | हृति एवम्‌ । अनेकोउनेकप्रकारो य उपदेशः प्रवतंकवाक्यं स 
इच मधुचारों मछुपानाबृत्तिः | 'मधुवारा मधुक्रमा: इत्यमरः। युवतिमिः स्वायते 
सम | सधुवारस्य कोपादिकायप्रवतंकत्वसाम्यादुपदेश इवेस्युसप्रेज्ञा। अनियताः खल 
मच्तचेष्टा इति भावः ॥ ५३ ॥ 

५5 मियो को क्द्न है| जाने दो; उनके अनुकूल दो जाओ; क्रुद्ध हो गये है ( अच्छा ) 
सेग कर के मनालो, इस प्रकार के अनेकी उपदेशों को तरद युवतियां ने बार-बार मद्य- 
रसास्वाठन किया ॥ ५३ ॥ 

ए्‌ ०» » | 

भतंमिः प्रणयसंभ्रमदत्तां वारुणीमतिरसां रसयित्वा | 

हीविमोहविरहादुपलेभे पाटवं नु हृदय नु वधूमि:॥ ४४ ॥ 

भर्तृसिरिति ॥ भर्तृसिः प्रणयसंभ्रसाभ्यां प्रेमादराभ्यां दत्तास्‌ । संञ्रमः साध्वसे- 
उपि स्थात्संवेगाद्रयोर५ि? इति विश्वः। अत एवं, अतिरसामधिकस्वादां वारुणीं 
चरुणात्मजाम ! 'सुरा हलिप्रिया हाला परिखद्वरुणास्मजा! इत्यमरः | रसयित्वा55 
स्वाद वधूभिद्दी विमोहचिरह्यात्‌ सदेन लज्ञाजाब्यापगमाद्धेतोः पाटव पटुत्व नु हृदय 
ज्ञानविशेष नु । उपलेसे ।/ अत एव दवदयस्य तत्कायज्ञानसामथ्यद्वधिदुयमेव प्रागस 
स्श्चाज्नब्धमिति सदेहः । अन्यथा कर्थ॑ प्रियं श्रति बक्कोक्त्याद्थपु प्रवृत्तिरिति भावः 
संदेहालकुरः ॥ ७४ ॥ 

अप्सराश् ने अपने-अपने प्रेमियों के हारा प्रेम और आदर के साथ प्रदान को हुई 
गडिरा को खूब पान किया । अब मद के कारण लज्जा और जडदा का कही पता न रहा । 
यह दशा उनकी पढुता के कारण अथवा ज्ञान के कारण हुई पत्ता नहीं ॥ ५४ ॥ 


स्वादित: स्ववसथैधितमानं लम्भितः प्रियतमें: सह पीतः । 

आसव: प्रतिपद॑ प्रमदानां नेकरूपस्सतासिव भेजे ॥| ४४ | 

स्वादित इति॥ स्वयं स्वादितः। आदौ स्वयमेवादाय पीतः, अथ अनन्तरं प्रिय- 
नमरेधितमानं चवघितवहुसंमान यथा तथा छूम्मितो आहितः | स्वहस्तेन पायित 
शत्यथ: । तत्तः प्रियतमः सह पीतः । चुगपदेकपात्रेण पीत इत्यर्थ: । आसचः प्रमदार्ना 
प्रतिपद प्रसिरएं चेकरूपरसतामनेकविधस्वादुत्वम्‌ । नञर्थस्प 'नशब्दस्य सुप्सुपेति 


नव॒सः सर्गे: । १६७ 


समासः । नब्समासे नकोपः स्यात्‌। भेज हव प्रापेव। उपचारविशेषार्धोज्येबु रख- 
विशेषः स्यादिति सावः। आस्वादनादि्पदरार्थानामनेकरसताप्राप्िहेतुर्वाव्‌ काव्य लिड्जं 
तावदेक॑ स्वादनादीनामनेक्र्माणामेकस्मिश्नेव सर्वक्रोण संबन्धासपर्यायभेदश्र, 
तयोश्र संसृष्टपोरनेकरसस्वोस्प्रेत्ञाबीजत्वात्तया सहाड्ञाड्षिभावेन सकूरः ॥ ० ॥ 

मद्य ( शराब ) पहले स्वय पान किया गया फिर आदरपृव॑ंक प्रियतमों के द्वार! 
प्राप्त कराया गया | पश्चात्‌ एक द्वी पात्र में उन्तके साथ पान किया गया। प्रत्ति बार 
( जितनी बार मच्यपान किया गया उसमें हर बार ) एक तरह के स्वाद का अनुभव न 
डुआ किन्तु बार-बार उसका स्वाद बदलता गया ॥ ७५५ ॥ 


अविलाससुभगानजुकतु विभश्रमानिष वधूनयनानाम्‌ । 
आदंदे मृदुविलालपलारोरुत्पलेश्रषकबीचिषु कम्पः | ४६ ॥ 


अविलासेति ॥ अविलासः सुभगान्‌ सुन्दरान्‌। वधूनयनानां विश्रमाननुकतु 
तैरास्मानं समीकर्तुसमिवेति फलोडस्प्रेद्ाथत्वात्‌। झदुविलोलपलाशरीपचन्नलूदलेः । 
उस्पलेः | चषकेषु या वीचयो मधूमयस्तासु यः कम्पःस जाददे स्वीकृतः। नलु 
म्वकम्पस्तस्य विलोलविशेषणेने वो ऋम्वात्तत्स्वीकारशथ्व तद्योग एव। पूव नेशन्नमान्रसाम्य- 
भाजा मुस्पछानां कम्पमानवी चियोगात्सुअविलासनेन्रसाग्यं जातमित्यथर ॥ ७6 ॥ 
चपषक में पडे हुए कोमल और चल दल युक्त कमल मदिरा में उठने वाली लक्वरियों 
से कम्पित हो रहे थे, उन समय यह साहस पडता था मानो वे सुस्युवतियों के नेत्रों के 
चाम्चल्य का जो कटाक्षपात के कारण परम रम्य था, अनुकरण कर रहे थे। अर्थात्‌ जब 
वे अप्मरार्थ मद्यप'न कर रही थीं उस क्षण मद्यपात्नरस्थ सदिरा में तरहोँ उठ रही थीं जिसमे 
कमल के पत्र विचलित हो उठे जिसे देखने पर प्रतीत होता था कि मानो वह अप्सराओ 
की आँखों की नकछ करते चला है ॥ ५६ ॥ 
ओषपल्लबविदंशरुचीनां हद्यतामुपययों रमणानाम्‌ 
फुल्ललो चनविनी नसरोज रड्जननास्यचपकमंघुवार:॥) ५७ || 


ओछेति । ओछ्ठ एव पल्चनवस्तस्य विदशे दशने रुचिग्भिलछाषो य्रेषां लेषास ! 
मुखसुरापानमिपेणाधर पिपासतामिस्यर्थ:। रमणानां फुल्लानि छोचनान्येव विनील- 
समेजानि येघु तेः। अद्नास्यानि एव चचकाणि पानपात्राणि। “सघको5डख्री पान- 
पात्रम्‌! इत्यमरः | तेंः, मधुवारों मधुपानवृत्तिहंधतां हृदयप्रियतामुपययौ। 'हृदयस्य 
पप्रियः” इति यत्नत्ययः । 'हृदयस्य हज्लेखयदण्लासेषु-” इति हज्भावः। रमणवि 
वार्थहेतुककाब्य छिल्ल्संकी ण॑रूपकालछूारः ॥ ७७ ॥ 

किसलयानुकारी अपर के पान करन के अभिलार्ष प्रमाजनन-- 

रमण करने वाले प्रेमीजन प्रेमिकार्भा के अघर पछवों का रसपान करने की अभिलाषा 


श्ष्द किराताजुनीयम्‌ | 


करके युत्रतियों के मुख जो मदथ्पात्र के समान थे उनके विकसित नेत्र, जो पात्रस्थ नौल- 
कमल के सदृश थे, इस प्रकार से मानो वे मद्ययान की आवृत्ति कर रहे थे वह उन्हें बहुत 
ही आनन्दप्रद हुआ ॥ ५७॥ 


प्राप्पते गुणबतापि गुणानां व्यक्तमाश्रयवशेन विशेषः | 

तक्तथा हि दयिताननदत्तं व्यानशे मधु रसातिशयेन ॥ ४८॥ 

प्राप्यत इति ॥ गुणवताप्याश्रयवशेन गुणानां विशेषः प्रकर्ष: प्राप्यत्ते व्यक्तम | 
सक्तथा । यदुक्त तत्तथेवेस्थर्थ: | हि यस्मात्‌। दयितानां आननेन करणेन दत्त मर 
रखसातिशयेन स्वाहप्रकषण कर्मा व्यानशे व्याप्तम। विशेषेण सामान्यसमथन- 
रूपोर्ष्थान्तरन्यासः ॥ ५८ ॥ 

“गुर्णों से सम्पन्न आश्रय के कारण गुर्णों में विशेषता आ दी जाती है? यह बात स्पष्ट है 
क्योंकि प्रियनमा के द्वारा प्रदत्त मथ ने स्वाद के आधित्रय से मद्यपान के कर्ता को अपनों 
तरफ खींच लिया " "८ " 


दीक्ष्य रन्नचपकेप्वनिश्क्तिं कान्तदन्तपदमण्डनलक्मीम | 

जज्िरे बहुमता प्रसदाग्पमोपफ्र्याबदानदा सधुवारा' ॥ ४६ !| 

वीचयेति ॥ रक्नच्केषु स्फटिकादिमणिपान्रेषु। अतिरिक्तां यावकापगमात्पूर्व भ्य- 
धिंकां कान्तस्य यत्‌ दनतपदमण्डनं तस्य लच्मीं शोभाम ! प्रतिबिस्घ्रतासिति शेषः 
चीचय । ओष्टयावकनुदोडघरलाज्ञारागहारिणो मधुवारा मधुपानाभ्यासाः प्रमदानों 
बहुमता अभिमताः । बताने क्तः | तशझोगात्पष्ठी । जकिरे जाताः | तेषां भियानुराग- 
चिह्ृ॒प्रकाशकत्वादिति भावः ॥ ७९ ॥ 

मद्य के बार २ पान करने से युवतियों के ओए़ प्रदेश ले लाली छूट गई थी 
तथापि युवतियों ने रक्त के बने हए मद्यपान पात्र में प्रिययम के द/रा किये गये दन्त-क्षत- 


रूप भाभूषण को शोम! को स्तष्ट प्रतिविभ्वित देखकर पनः-पुनः मद्यपान को अपन। 
अभीष्ट समझा ॥ ०५९ ॥। 


घुपानादिलोचनेषु रागेस्पत्ति:, अधरेभ्यश्व लाक्षारामनिवृत्तिः, मध्वाननयोश्रा 
न्योन्यगन्धसंक्रान्तिरिति स्थिते सत्युत्पेक्षते-- 
लोचनाधरकृताइतरागा._ वासिताननविशेषित्तगन्धा | 
बारुणी परगुणान्मगुणानां व्यत्ययं विनिमय नु बिनेने । 5० ।। 
लोचनेति ॥ रचने चाधरश्र लोचनाघरस | “समद्राआ्राद्ध:-! इति ब्यभिचार- 
ज्ञापकाज्ञान्राधरशब्द्स्थपूृथनिपातः । कृतअ्रासावाहलश्रति विशेषणसमासः । 
लोचनाधरस्थ कृताह्नतो रागो यया सा तथोक्ता । छोचनयो क्ृतरागाधरादासमन्ता 
दुश्तरागा चेत्यथः । षष्टधाश्राथसंबन्धात्सासान्यस्य योगविशेषे पयवसान नियमेना- 


नब॒मः सगे: । १६६ 


घिकरणापादानार्थयोराक्षेपात्‌। तथा चाघरलो च नगुणयो रागत ह्विरहयो स्थान परिषृत्ति 
कृतचतीश्यर्थ: । तथा वासितेन स्वगन्धसंक्रान्तिसुरभितेन आननेन विशेषितो5ति- 
शयितो गन्घो यस्याः सा । यद्वा-वासितानना चासावर्थादानेनेवे विशेषितगन्धा 
चेति कृतबहुब्नीहिविशेषणसमासः। उभयथाप्याननसंक्रन्तास्वगन्धा स्वसंक्रान्तानन- 
गन्धा चेस्यर्थ: | एवंभूता चारुणी मदिरा परगुणास्मगुणानां परयोकतोचनाधर योगुंणौ 
च परस्याननस्य गुण आस्मनो वारुण्या गुणश्र परगुणाध्मगुणास्तेषां परगुणास्मगुः 
णानां व्यत्यय विनिमय न्षु वितेने विस्तारयामास। चित्तेन प्रामादिकी वस्तुपरियृ- 
लिथ्यत्ययः । बुद्धिपूर्वा तु विनिमयः | अन्न तन्त्रोच्वरितस्थ 'परगुण' शब्दस्थावृत्त्या 
परगुणी च परगुणास्मगुणौ चेति विग्नह्ः कथचिदगत्या सोढव्यः | उपसानपूर्त पदबहु- 
धीहिवत्‌। तथा चायमर्थः--परगृुणयोरघरछोचनगुणयो रागतद्विरहयोब्यस्ययं नु 
विनिमय नु वितेने, तथा परगुणात्मगुणयोराननगन्धाव्मगन्धयोश्रव्यस्ययं नु वितेने। 
अन्यथा कथमन्यस्मिन्नन्यधर्मोपलम्भः स भवतीति भाव:। अन्न छोचनाधररागयोस्त- 
दभावयोर्चा सेदेड्प्यसेदाध्यवसायादेकत्ववाचोयुक्तिः। तस्मात्तन्मूलातिशयोक्ट्यलु- 
प्राणिता चेय॑ व्यस्ययविनिमययोरन्यतरकरणादुस्प्रेज्ेति संचेपः । सा च॒ प्रतीयमाना 
व्यक्षकाप्रयोगात्‌ । 'नु'शब्दस्तु संशये ॥ ६० ॥ 

मदिरा न ( सुस्दरियों के ) नत्रो को रजिन कर दिया था और उनके अपरा को 
रक्तिमा [ जो लाली लगाने से थी ] को अपडरण कर हो लिया था ।? उसने उनके भर 
को अपनी गन्ध से सुवासित कर दिया था तथा वह उनके भुखसुरभि से स्वय सुरभित हो' 
गईं थी यह उसने अपने गुणों से दूसरे के गुणों का विनिमय [ अदलन्बदल ] किया था 
अथवा अ्म से उल्ट-फेर ही कर दिया था ॥ ६० ॥ 


तुल्यरूपमसितात्पल्मच्रणो: कणमं निरूपकारि विदित्वा । 
योषित: सहृरिव प्रविभेजे लम्भितेक्षणरुचिसंदरशाग:ः !। 5१ ॥। 
तुल्येति । अच्णोस्तुल्यरूपम चितुल्याकृनि योषितः कर्णय कर्णावतंसरीकृतस । 
असित त्पछ निरुपकारि अनुपकारक विदित्वा ज्ञास्पा। तत्कायंशोमायाः कर्णन्च- 
विध्रान्तेनाचणंव क्ृतस्वादिति भाव: । मदरागः सुदृद्व उत्पलस्य बन्घुरिव | अनिष्ट- 
वारकत्वादिति भावः । छम्मितेक्षणरुचिराह्चितनयनकान्तिः सन्‌। प्रविभेज्ने वर्णान्‍त- 
रापादनेन प्रविभक्तवान्‌ | अवेलक्षण्यकरादचणो व्यावतंयमास । ततो विच्छित्तिकर- 
व्थादिति भावः ७ ६१ ॥ 
एक अप्सरा ने अपने कान पर नीलकमल को धारण कर रक्खा था। वह बिल्कुल नेत्र 
के रग से मिलता-जुलता था उसी के विषय में कवि वर्णन कर रद है :-- 
मदराग ने कर्णोत्पल को आँखों के समान नोले रग का देखऋर और उसे व्यर्थ समझ 
कर नेन्न के रंगों को अरुणिमा में परिणत कर भित्र के समान कमल की सेवा को; तात्यय्य॑ 


२०० फिराताजुनीयमू । 


यह है कि उस सुन्दरी ने अपने कानों पर हा नील कमल का पुष्प घारण कर रक्खा 
था--वह ठीक आँखों के रंग का था, उसकी विज्ञाक आँखें कानपय्यैनत दौड़ गई थीं, 
अिमसे कर्णात्पल की जगद को तो वह ही शोभित कर देती फिर उसकी क्या आवश्यकता 
होती बिल्कुक व्यर्थ हो जाता और वह नायिका उसे फेंक देती ये सब बातें सोच समझ कर 
मदराग ने भ्ाँखों को ही छाल रंग में रैंग दिया। जिससे आँखों से अलग शोमा होने लूगी 
और कर्णोत्पल से अलग । अतः वह बेकार न हो पाया ॥ ६१ ॥। 


क्षीणयावकरलो उप्यतिपाने: कान्‍्तदन्‍्तपदसंभृतशोभः | 
आययावतितरामिव वध्वा: सान्द्रतामघरपल्लवरागः || ६२ ॥ 


च्ीणेति ॥ अतिपानेः क्षीणयावकरसः कझ्षीणलापक्षारागोउपि कान्तस्य दयितस्थ 
दइन्तपदेन दनन्‍तचतेन संग्ृता शोभा यस्य सः। वध्वा अधरपश्चदरागोइनितरामति- 
सातन्रम । 'अति'शब्दात्तरप्प्रत्यये 'किमेशसिडब्यय-! इत्यादिनास्प्रत्ययः। तद्धितश्ना- 
सवविभक्ति:? इश्यव्ययसंज्ञा ! सानद्रतां घनस्वस्‌ । आाययाबिव। प्रियोपभोगचिह्न- 
मणिडतानाँ कामिन्यवयवानां किमन्यमंण्डनंरिति भावः। तत्र क्षीणस्थावि सान्द्र 
तेति विरोधात कान्तदन्तेत्यादिविशेषणगत्या सान्द्रत्वे हेतृक्त्या काव्यलिक्क तत्सं- 
कीर्णा चोप्प्रेद्ना ॥ ६२ ॥ 

बार-बार मथणन करने से सुररमण्यिो के ओष पर लगाये गये अछक्तक धुलकर माफ 
दो गये थ तथापि छोएठपक्कतत् की अरुशिमा, जो प्राणेश्वर्रो के द्वारा किये गये दन्‍नक्षत से 
जघोमित हो रही थी और अधिक बढ गई ॥ ६२ ॥ 


रागकान्तनयमनेवु_नितान्‍्त॑ विद्र॒मारुणकपालतलेषु ! 
बंगापि दहशे बनितानां दपणोप्विव सुखेपु मदश्ली: ॥ ६३॥ 


रागेति ॥ वनितानां सवंगाइपि सर्वाज्ञगतापि। “अन्तात्यन्त-? इतस्यादिना 
डा । मदश्नी रागेण कान्तानि नयनानि येषु तेषु। विद्रमवदरुणानि कपोलतलानि 
येपु लेषु । सुखेषु दपंणेष्चिव नितान्त ददशे ! तेषां नवनादिनसल्येन रागा भिव्यक्ति- 
संभवादिति भावः । अन्र मदश्ीः सवंगतापि मुखेप्वेत दहश हति विरोधः | तस्य 
मुचविशेषणः समाधानात काव्यलिड्नानुप्राणितों विरोधवदाभासोडछझ्भलारः। स 
चीपमया संसज्यते ॥ ६३ ॥ 


मद श्री यद्यपि उन युत्रतियों के अन्नप्रत्यज्ग में झलक रही थी तथापि मदराग से रप्षित 
| अरुण ] नेत्र अत्पन्त सुन्दर डिखलाई पडते थे। कपौरूस्थली भी प्रवालू [ मूँगे ] के 


सइश लव (िखलाईं पडती थी । अतः वह [ मदओी ) दर्पण की भाँति सुख में अधिक 
झलक रही थी !। ६३ ॥ 


लवमः सर्ग! २०१ 


बद्धकोपविक्ृतीर॒पि रामाश्वारुताभिमततामुपनिन्ये_ | 
वश्यतां मधुमदो दुयितानामात्मवर्गहितमिच्छति सब:॥ ६४ ॥ 


बद्धेति॥ बद्धा कोपेन विक्ृतियांमिस्तास्तथाभूता अपि रासाः कर्म चारुता तासां 
सौन्दर्य कर्त्नी अभिमततां प्रियवाह्ृुभ्यम्‌! उपनिन्‍ये। सौन्दयय द्वि विक्रतिमपि रोचयत 
इति सावः। सघुमदो दयितानां वश्यतां विधेयत्वमुपनिन्ये । सथाहि-सर्व आत्म- 
वर्गहितमिच्छुति । अतश्रारुता खीप्वात्‌ ख्रीणामुपचकार | मधुमदस्तु पुंस्त्थात्‌ पुंसा- 
मिति युक्तमित्यर्थ:। अन्न विक्ृता अष्यमिमताः कुषिता अपि वश्या इति विरो- 
धस्थ चारुतामदाभ्यां समाधानादुभयथापि विरोधामासो भवन्नर्थान्तरन्यासेन 
संखज्यते ॥ ६४ ॥ 

क्रोध करने के कारण [ नाक भोंह सिकोठने से ) युवतियों में क़झ विकार आ गया था 
परन्तु सुन्दरता ने उसे अभीष्ट बना दिया । मदमदने उन सुन्दरियों को अपने २ पति के 
वश में कर दिया | क्योंकि सभी लोग अपने अपने पक्ष का कल्याण चाड़ते है तात्पय्यें यह 
हैं कि 'सुन्दरता' शब्द ख्रौलिड् है और 'मदराग' शब्द पुलिड्ञ है, सुन्दरता ने ज्यों के 
सौन्दय्य को क्रोधापिकके कारण जिकृृत न होने दिया। यहाँ ख्री ने स्त्री का उपकार किया । 
मदराग को देख लियाँ पतियो पर मुग्ध हो गई । यहाँ पुरुष ( मदगग ) ने पुरुष जाति का 
उपकार फिया | ६४ ॥ 

बाससां शिथित्नतामुपनामि हड्लोनिरासमपदे कुपिवानि ! 

योकितां विद्घती गुणपत्ते निरममाज मदिरा बचनीयम्‌ ॥ ६५ ॥ 

बरापसासिति॥ उपनाति नाभिसमीपे बाससां शिथिलतां होनिरामं लछज्जात्या- 
शस्। शापदे कुपितानि अस्थानकोपांश्च गुणपत्षे गृुणकोटो विदृधती निवेशयन्ती । 
दोषानप्येतान्धुणान्ऊुर्बतीत्यथः । सदिराउपि योपितां वचनीयम्‌ “न नािंदर्शदत्‌ 
इति शाख्रनिषिद्धाचरणनिन्दां निर्ममार्ज । तथा दोपाणामाप वश्चशधिल्यादीनां 
तदानीं गुणस्वान्न कश्रिद्बचनीयावकाश हृत्यथः ॥ एज 

स्दिरा ने सुन्दरियों के नाभिप्रदेश के परिधान को शिविल कर दिया; [ जिससे 

भावृत नाभि खुल भयी ] लज्जा को दूर भगाया, ओर व्रिना कारण उन्हे [ सुन्दरियों को ] 
कुपित किया । इस तरद उन्हें युण को श्रेणी में रखकर [ नामि दिखाना, भिलंज्ज 
बनना, तथा अकारण क्रोध करना ])-शत्यादि अपवादों को उनके पास फटकने नहीं 
दिया ( उन्हें मिटा ही दिया ) भाव यह है कि शास्त्र में लिखा है, “स्त्रियों को नामि नहीं 
दिखलानी चाहिये; निलेज्ज भी नहीं होनी चादिये तथा किसी पर अकारण क्रोध भो 
नहीं करना चाहिये ।” मदिरा पान करने से ये तौनों दोष उनमें आ गये । उन्होंने सब 
कुछ कर डाला इसलिये वे निनन्‍्दा के पात्र थी तो भो मदिरा पान करनेब्रालों के लिये ये 


रण्र किराताजुनीयम्‌ 


सब दोषावद नहीं होते | यद्दी कारण द कि वे उत्तम श्रेणी में ही रह गई । कोई किसी 
प्रदझार की निन्‍्दा न कर सका॥ ६५॥ 


मतृ पूपसखि निक्षिपतीनामात्मनों मधुमदोद्यमितानाम्‌ | 

ब्रीडया विफलया बनितानां न स्थितं न विगतं हृदयेषु ॥ ६8 || 

अतृष्विति ॥ उपसखि सखीसमीपे । ससीपार्थेडब्ययी भाव-। भात्मनः स्वदेहान्‌ । 
'क्षात्मा जीवे छतौ देहे स्वभावे परमास्मनिः इति वेजयन्ती | भरतृषु निक्षिपतीनाँ 
निपासयन्तीनाम । भत्‌ णामुपरि पतन्तीनामिस्यर्थ: | “आच्छी नधोनुम! इति विक- 
स्पाक्रमसाबः | कुतः। मधघुमदेनोथमितानां प्रेरितानाम्‌ । न तु स्वेच्छुयेति भावः । 
चनिसानामनुरक्तल्लीणास्‌ । 'वनिता जनितास्यथानुरागायां च योषिति! इति विश्व: । 
हृदयेचु विफलया । अनुचिताचरणादिति भावः। ब्ीडया न स्थितन विगतम्र । 
वेंफल्यात्तरया मदोपाधिकत्वानच्ति भावः । अत एव नोभयनिपेधविरोधः ॥ ६६ ॥ 

उन अनुरागबता अप्सराआ ने, जो मदिरा के नशे से प्ररित हो रही थीं, सखियो के 
समीप अपनेको पतिदेवोंके ऊपर गिरा दिया। इस तरह उनक लज्जा करना व्यर्थ दो गया। 
इससे यह स्पष्ट न हो पाया कि लज्जा उनके हृठय मे वबतमान हैं अथबा चली गई ॥ ६६ ॥ 


रुनन्‍्धती नयनवाक्यविकास सादितोभयकरा परिरम्से। 
ब्रीडितस्य ललित युवत्तीनां क्षीबता बहुगुणेरनुजह्ने | ६७ ॥ 
रुन्धती ति ॥ नयनानां वाकक्‍्यानांच विकार प्रागक्‍भ्य रुन्धती प्रतिबन्नती। तथा 
परिरम्म भालिडने सादिनौ स्तश्मितों उभौ करो यया सा युवतीनां संबन्धिनीं 
क्षीबता मत्तता। कत्तरे क्तः। 'अनुपसर्गात्फुन्नक्षीबक्ृशोल्लाघा/ इति निपातना* 
न्माघु:। क्यो मत्तः तस्य भावः ज्ञीबता । त्वतलोगुंणवचनस्य पुवद्धायो वक्तव्य' । 
बहुगुणइशिसक्ली चा दिभित्रीडितस्य चीडायाः । भावे क्त:॥ ललित विछासम्‌ | अनु- 
जह्देउनुचक्रे । क्तरि लिट | ब्रोडाकायकरत्वादूबाडानुकरणमिस्युपमालद्भारः ॥ ६७ ॥ 
मक्तत। ( मतवालापन ) ने लेच और बानयों के विस्तार को रोक बिया ( अर्थात्‌ आखे 
झपने लगी और घमुगख्व से ब।त बन्द हो गई ) आलिड्न के लिये हाथों को जडवत्‌ बना 
दिया। इस प्रकार के अनेकों गुणों से युवतियों को लज्जा के द्वारा किये गये दाव भावादिको 
का अनुकरण किया अथीत्‌ लज्जा के कारण आँख सामने की तरफ देग्य नहीं सकती, मुखसे 
बात नहीं निकल पात|; ओर द्वाथ स्तम्मित हो जात्ते है यही दशा मदिर।पान के पश्चात्‌ 
मलवालापन में भी हुए इससे कह गया दे कि मतदाल|पनने लब्ना से ही यह सब कुछ 
सीखा है ॥ ६७ ॥ 


योषिदुद्धतमनों भवरागा मानवत्यपि ययी दयिताहुम्‌ | 
कारयत्यनिश्चता गुणदोषे वारुणी खलु रहस्यविभेदम्‌ ॥ ६८॥ 


नवमः सगेः ! २०३९ 


योत्रिदिति ॥ उद्धत उत्कदो मनोभवेन यो रागः घीतिः से यस्याः सा योषित्‌ 
मानवस्यपि दयितस्थाइंं ययौ । यतो मानाद्रागों बलीयानिति भावः। छाण्वदोष॑: 
परिहरति--कारयतीति । अनिम्दता चपछा । न कारयकारिणीस्यर्थः । वारुणी मदिरा 
गुणेषु दोषेषु च विषये। सर्वो5पि इन्द्रो विभाषयेकवद्धवति ! रहस्यविशेदं रहस्यभड़ः 
कारयति खलु । बलाब्नचिगृहितावपि गुणदोदौ प्रकाशयत्ीत्यर्थ:। यत्तोइतिगूढरागप्रक 
टर्ने प्रकटमानस्यागश्च प्रसत्ताथा न छाघवमावहति | अबुद्धिपूवकत्वा दिति भावः ॥६८॥* 

जो सुराह्नना मान कर बेठी थी वह मो कामदेव के कारण अनुराग दिखला कर अपन 
प्राणाधिप के अड्डू में स्वयं उपस्थित हो गई ( मान से राग प्रबल होता ह ) चम्नला मदिरा 
शुण और दोषों के विषय में निश्चय रहस्योद्धाटन कर देती है ( भेद खोल देती है ) मतलप 
यह दे कि मदिरा में यह बडी विरुक्षण बात है कि वह किमी की मुखदेखी नहीं करती 
जौ उसके पास गया चट उसके गुण और दोष को खोल कर के हो छोडती है ॥ ६८ ॥ 


आहिते नु मध्ना मधुरत्वे चेष्टितस्य गमिते नु विकासम्‌ | 
आबभो नव इबोद्धतराग: कामिनीष्वबसरः कुसमेषो: ॥ ६६ ॥ 

आदित इृति॥ मधघुना मर्ञयेन चेष्टितस्य रतिव्यापारस्य मधुरस्वे साधुय आहिते नु 
संपादिते न प्रागसत्येव मनोहरख्वे संप्रस्युस्पादिते वा । विकास गमिने नु प्राक्सस्यव 
माधुय प्रकष प्रापिते बा। उद्धतराग उद्धिक्तराग:। शत एवं कुसमेषोः कामिनीषु 
अवसर: प्रवेशो नव इवायभौ। निस्यसन्रिहितो 5ऐ सदनः का मिनी षु मदक़त तास्का लि- 
कचेष्टामाधुर्याद्रागोदये सत्यपर्यवदु हीघोडभदित्यर्थ:। सशयानुभाणितेयमुस्पेद्का। ६५॥ 

वारुणी के द्वारा सम्मोगव्यापार में आनन्द के सम्पादित करने पर भथवा उस आनन्द 
में कौर उत्कषे वृद्धि करने पर रमणियों के विषय में पुष्पवाण [ कामदेव ] का अत्यन्त 
उद्रिक्त राग के साथ प्रवेश नवोनता घारण करता हुआ रह्दीघ्त हो उठा । तात्पय॑ यह है कि 
पहले इतना आनन्द नहीं प्राप्त हुआ था जिनना मद्यपान के अनन्त प्राप्त हुआ ॥ ६९ ॥ 


मा रसन्मद्विमूढधियो नः प्रोज्ड्य रन्तुमति शह्लितनाथाः | 
योषितों न मदिरा भ्रशमीएु: प्रेम पश्यति भयान्यपदे5डपि ॥ ७० ॥ 


मा गसज्निति॥ शक्लितनाथा अविश्वस्तपुरुषा योफितो मदेन विमृदधियः स्तब्घ- 
बुद्धयों नोडस्मान्‌ प्रोष्क्य विसृज्य । प्रपूर्वादज्ञते: समासेडनब्पूर्दे क्‍स्वो ल्‍यप । रन्तु' 
मा गमन्‌ न गच्छुन्तु इ'त | सनीषयेति शेषः | गमेमांडिस्छुछ । “न साडनयोगे! इस्य- 
डागमप्रतिषेधः। मदिरों भ्टशमतिमात्र नेघुनेच्छुन्ति स्म। कितु भतृवियोगभयादी पदेव 
पपुरित्यथ. । तथा हि--प्रेम जेहः। अपदुउस्थानेडपि भयानि अनिष्टानि पश्यव्युस- 
चते । शछूत इनि यावत्‌ | शझ्जाहेतो प्रेग्णि कतृत्वो पचारः ॥ ७० ॥ 

अपने अपने बह्लमों [ प्रियतर्मों ] के विषय में सशड्लित सुरवधुओं ने यह समझ करके. 


२०४ किराताजुनीये 


“कि मद के कारण दम छोगों को बुद्धि जड़ ह्वो गई है, अतः हम लोगों का त्याग करके 
अम्यत्र कहीं रमण करनेके लिये हमारे प्राणनाथ न चले जाये, अधिक मात्रा में मधास्वादन 
की भ्रमिलाधा न की क्योंकि जों शद्वा के आस्पद नहीं हें वहाँ मी प्रेम को शक्का 
दिखलाई ण्डती है ॥ ७० ॥# 


चित्तनिवृतिबिधायि विविक्त मन्‍्मथो मधुमदः शशिभास:ः | 
संगमश्व दयितेः सम नयन्ति प्रेम कामपि भुव॑ प्रमदानाम्‌ | ७? ॥ 


चित्तेति॥चित्तस्य निज तिविधायि सुख्वकर विविर्त रहः।'विविक्त रह सि स्सृतस! 
इति विश्व:। मनन्‍्मथों मधुमदो मधमदः शशिभासश्रन्द्रिका दयितेः सह सगमश्र । 
'बछों यूना-? इति निर्देशात्‌ 'सह्द! शाब्दाप्रयोगेडपि सहार्थे तृ्ताया। एतानि प्मदानां 
ख्रीण प्रेम वियोगासहम्वावस्थासंभोगे कामपि भुव॑ काश्विहजश्ञां नयन्ति सम । रस्य* 
वस्थामप्यतिक्रिस्य शद्गभारावस्थां क्रीडामयीं निन्युरित्यथेः। 'प्रेमामिलाषो रागश्व 
स्ेहः प्रमरतिस्तथा। खत़रश्रेति संभोगः सप्तावस्थः प्रकीर्तितः ।( इत्युक्त रसरलाऊरे। 
म्रेमा दिश्क्षा रस्येषु तन्निताप्यभिल्याषकः | रागस्तस्सड्डबुद्धिः स्यास्स्नेहस्दसवण- 
क्रिया। नद्वियोगासहं प्रम रतिस्तत्महवतंनम। श्वद्ञगरस्तस्समं क्वीडा घंभोगः सप्तथा 
क्रमः॥? इति ॥ ७१ ॥ 
चित्त की शान्ति पहुँचाने वाला एकान्तस्थान, मनोमव [ कामदेव ], मदिराका मद 
[ नशा ], चन्द्रमा की किरणें, जौर अपने हृदयेशों का संगम इन सब सामग्रियों ने रम्णियों 
के प्रेमोत्कषे को क्रिस अवस्था तक पहुँचा दिया ॥ ७१ ॥ 
क्रीडाचम्धामाह-- 
घाप्य्येन्रद्वितयथोचितभमी निर्दयं बिलुलितालकमाल्ये । 
सानिनीरतिविधो कुसुमेषुमत्तमत्त इब॒विश्वममाप | ७२ ।! 


घधाष्टयति॥ थाष्टयेन प्रागह्ृम्येन छड्टिताउतिक्रान्ता यथोचिता योग्या भूपि- 
मर्यादा यम्मिस्तथोक्ते। चुम्बनताडनमणितसीत्कारपुरुषायितादौ स्वयम॒च्छड्डू ल- 
बृत्तिगिति सावः। निर्दयं यथा तथा विलुलितासि आकर्षणाकुलितानि अलका 
साल्यानि च यस्मिस्तस्मिनू। मानिनोरतिविधौ सुरते कुसुमेछुः कामों मत्तमत्तो 
मत्तप्रकार इब विश्रम॑ं विजस्मणस्र । आप प्राप। मत्तः कि न करोतीति सावः। 
कारयितरि कतुत्वो पचारादुसप्रेत्ञा # ७२ ॥ 

मानवता सुरनारियों के सम्भोग विधान में धृष्टता के क'रण उचित सर्यादा नहीं रद्दी । 
।जतनी करता बन पडी उतनो क््ता से केशपाश पर बँधे हुये सुमन 'मालाओंका कुचल 


टाला गद्य [ यह सब करतूत कामदेव को थी ) उसने मतवाले पुरुषों की तरइ विलासिता 
प्राप्त को ॥ ७२ ॥ 


नवमः सगः | २०४ 


शीघुपानविधुरेषु बधूनां निश्चतामुपगतेषु बपुःथु । 

ईहित॑ रतिरसाहितभावं बीतलक्ष्यमपि कामिषु रेजे ।॥ ७३ ॥ 

झीध्विति ॥ शीक्षुपानेन मण्यपानेन विधुरेषु विहलेबु। “मेरेयमासवः शझीधुः!ः 
इत्यमरः। अत एवं वपुःष्ुु अड्लेघु निम्नतां प्रियपराधीनतास | उपगतेषु सत्सु । 
“अधीनो निम्न आयत्त? इत्यमरः। वधूनां संबन्धिनि रतिरसे सुरतरसास्वाद आहित 
भाव दत्तचित्त कामिषु विषय ईहित॑ चुम्बनताडनादिचेष्टितं वीतलूचयं निर्विषयम £ 
अस्थानक्ृतमपीस्यर्थः । रेजे । रागिणां स्खलितमपि शोभत इति भावः ॥ ७३ ॥ 

सुरसुन्दरियों के अज्ञ मद्यपान से विहल हो गये थे अत एब प्रेमियों के भधीन हो गये। 
कामुकों ने रतिरसाविष्ट चित्त होकर जो ताड़न चुम्बनादि किये वे यथा स्थान नहीं हुए 
तथापि वे सुशोमित हो रह्दे थे ॥ ७३ ॥ 


अन्योन्यरक्तमनसामथ बिश्वतीनां चेतोभुवो हरिसखाप्सरसां निदेशम्‌ | 
बोधिकध्वनिधिभावितपश्चिमाधघो सा संडतेव परिवृत्तिमियाय रात्रि: ॥७४७॥ 

अन्योन्येति ॥ अथ हरिसखा इन्द्रसचिवा गन्धर्वास्तेषाम । अप्सरसां चान्यो 
न्‍्यरक्तमनसा परस्परानुरक्तचित्तानां चेतोभुवः कामस्य निदेशमाज्ञां विश्रतीरनां 
स्मरविधेयानाम । वास रमसाणस्थेवेत्यथ:। 'षष्ठी चानादरे! इति पष्ठी । विबोधः 
प्रवोधन शीलमेपां ते वेबोधिका चेतालिका:। 'शीऊूम्‌? इति ठक्‌ ! तेषं धवनिभिमंद्ध- 
लरवेविभावितो भ्यू हितो ज्ञातः पश्चिमाधश्ररम भागो यस्या सा तथोक्ताः सा रात्रिः 
संहता सच्तिप्तेवेस्युस्प्रेष्धा । सुखिनां भूयानपि काछो लघीयानिव भवतीति भावः। 
परिवृत्ति विवृतक्तिम | इयाय | प्रभातकल्पा5भूदित्यर्थ: ॥ ७४ ॥ 

परस्पर अनुरक्त चित्त होकर गन्धर्वों और सुराज्ननाओं ने मत्तोमव [ कामदेव ] की 
आशा का पालन किया [अथात्‌ काम के वशीभूत होकर जो उसने कद्दा वढ़ किया] बन्दी जनों 
की ध्वनि से उन लोगों को रान्यवसान का पता चल गया। रात्रि भी मानों संकुचित 
( छोटी ) हो कर बीत गई | अरयात्‌ इस प्रकार वे सुरतव्यापार में लग गये कि उनको यह 
पता न चला कि रात्रि कितनी चली गई और कितनी अवशेष थी अगर कुछ पता चला तो 
बन्दी जन के स्तुतिपाठ से पता चला ॥ ७४ ।॥ 
निद्राविनोदितानतान्तरतिकृुमानामायासिमड्लनिनादविबोधितानाम्‌ । 
रामासु भाविबिरहाकुलितासु यूनां तत्पूवंतामिव समादधिरे रतानि ।७५।॥ 

निद्वेति ॥ निद्रया विनो दितो5पनीतो नितान्तमभस्यर्थ यो रत्याः क्लरमः स येपां 
तेषाम। भआायासिमिरायासवन्नि्द थिं मंइरूनिनाद्व बो घिकध्वनिशिवियो घितानां यूनां 
रामासु । 'सुन्दरी रमणी रामा! इत्यमरः। भाविविरहेणाकुलितासु सतीषु रतान 
त्तान्येव पूर्वाणि प्रथमानि तत्पूर्वाणि तेषां भावः तत्पूवता ताम्‌ । भाव तत्प्रस्ययः । 


“२०६ किराताजुनीयम्‌ ! 


समादघिरे ग्रायुरिवेत्युस्पेद्ा। आद्यसुरतवदादरास्प्रवर्तन्त हत्यथ:। यदुत्तरकाछं 
दुलम॑ तदतितृष्णयानुभूयत इस्यथः ॥ ७७ ॥ 

युवक गन्वर्वों का, जिनके रतिखेद निद्रा के द्वारा दूर कर दिये गये थे, और जिन्होंने 
उच्च स्वर से वेतालिकों के द्वारा पढे गये मज्ल पाठ से निद्रा का त्याग किया था, प्रेम ने 
आगामी वियोग से व्याकुल सुन्दरियों के विषय में नवीनता को पारण किया ॥ ७७ 


कान्ताजनं छुरतखेदनिमीलिताक्ष संचाहितुं समुपयानिव सन्दमन्दमू | 
हम्येषु साल्यमदि रापरिभोगगन्घानाविश्वकार रजनीपरिवृत्तिवायु: ॥७६॥ 

काम्तेनि ॥ सुरतखेदेन निमी छितान्यक्षीणि येन त॑ कान्ताजन ख्ीसमृहं संवा- 
फिततुं सेविवमिव ! खेदापनोदाथमद्भमदन कतुमिवेत्यथः । 'संवाहनं वाहने5पि नरादे- 
रट्मदने! हनि विश्व: । वाह प्रयले! इति घातोरण्यन्तानमुन्‌ । अन्यथा णिज्प्रहणे 
संशहयितु्िति स्थात्‌। मन्द्मन्द मन्दप्रकारस । प्रकार युणवचनस्य? हति द्वि्भावे 
कमंधारयव्द्धावात्सूपो लुक! समुपयात संवान्‌। रजनीपरिवृत्तिवायुः निशावसान- 
मरुत्‌। हम्यंपु माल्यानि व मदिरा व परिभोगों विमदश्व॒ तेषां गन्धानाविश्वकार ॥ 
चहिःप्रसारयामासेस्यर्थ:। अन्न सचाहितुमिवेत्युप्पेक्ञा। मान्चगुणमूलत्वादूगुण- 
'निम्रित्तक्रियाफलोसप्रेा # ७६ ॥ 

निशावसान का वायु इस प्र्वार मन्द्र सन्दर चल रहा था मानो वह उन सुरसुन्दरियों 
की, जिन्होंने रतिखेद से अपनी भाँगों को थोडा निमीलित कर रक्‍्खा था, सेवा करने जा 
रहा हो और उस ( वायु ) ने अटारियों पर पृष्पमाछा, मद्य, तथा अन्नराय्रादि सामग्रियों 
को विखेर दिया ॥ ७६ ॥ 
आमोदवबासितचलाधरपल्लनेषु. निद्राकषायितत्रिपाटललोचनेबु । 
अ्याप्ृष्टपत्रतिलकेषु विलासिनीनां शोभां बबन्ध बदनेषु मदाबशेषः ॥5७॥ 

आमोदेति ॥ आमोदेन मदश्वगन्घेन वासिताः सुरभिताश्वछा दष्टम्रक्तस्वास्स्फुरन्त- 
श्वाधरपज्नतरा येषु तेषु निद्रया कषायितानि अपट्ूकृवानि विपाटलानि छोचनानि 
येषु तेषु । “कषायस्तुवरे न स्त्री निर्यासे रक्षकादिके। सुरभावपटो रक्ते सुन्दरे 
लगणेषपि चा हनि केशवः। व्याम्ृष्टानि प्रस्रशनि पत्राणि तिलकाश्र येषां सेपु 
विलासिनीनां वदनेबु सदावशेषः शोभा बबन्ध। सण्डनान्तरापाये मदशेष पद 
मण्डन बभूवेत्यर्थ: । ख्रीणां मद एवं विभूषणमिति भावः ॥ ७७ ॥ 

उन कामिनियों के अधर पकत्र सुमनन्‍्धों से सनकर स्फुरण कर रहे थे निद्रा से 
अलसाये हुए उन ( बालाओं ) के नेत्र अरुण उपलक्षित हो रहे थे। उनकी तिलक-र चना 
भी मिट ( छूट ) गयी थी। उनके मुखप्रण्डल पर जो कुछ बचा खुचा मदिरा का मद था 
उसाने वनकी शोमा को जीवित रकक्‍्खा ।| ७७ ॥ 


दशमः सर्गः | २०७ 


गतबति नखलेखालदयतामन्नरागे समददयितपीताताम्रबिम्बाधराणाप्‌ । 
विरहविधुरमिष्टासत्सखीवाज्ननानां हृदयमवललम्बे रात्रिसंभोगलच्मी: ॥ 


इति भारविक्ृतों महाकाव्ये किराताजुनीये नबमः सग्ग:। 
- दाह 9१8३९ ८४०००--.... 

गतचतीति ॥ अड्रागै5ड्गविलेपने नग्बलेगासु नखपदेषु लच्यतां दृश्यतां रातबति 
सति । विमर्दात्तन्मात्रावशेषे सतीत्यर्थ: । किंच, बविस्वतुक्या अधघरा विम्बाघरा:ए। 
'शाकपार्थिवादिस्वान्मध्यमपदलो पी समानाधिकरणसमासः इति चामनः। समहें- 
दंयितेः पीताः पीडिक् अत एवानिपीडनात जाताम्रा आसमन्तादक्ता बिम्वाघरा 
यामां तासामड्रनानां सबन्धि विशहेटाद्विम्न वियोगेन विधुरं त्रिद्धलं हृदयम । 
राच्रिसभोगलचमी: | नखपदादिशोेसेस्यथः । इशाप्ता सत्लखोव निपुणगसहचरी वा बछ- 
लम्बे घारयासास । प्रियसंभेगचिहशोमा स्पष्टा बसूवेत्यथ।। प्रियोपभोगचिह्धलो* 
मावलछोकनत्टालसाः कथ विरहमसहन्तेत्यथः । श्रुतिपूर्गोपमालझ्वार:। मसालिनीबू- 
सम । लक्षण तुक्तम्‌ ॥ ७८ ॥ 

इति किराताजुनीयकाव्यव्याख्यायां घण्टापधसमाख्याया नवमः घर्गः समाप्त: । 
यू 220%९८0 7-७+- 

उन देववनिता्ों के अद्वराग ( जबठन; विलेपन ) केवल नखक्षत्ों पर दिखलछाई पड़ 
रद्दे थे । उनके अधर, जो बिम्बा [ पका छुआ कुन्दुर ] फल के समान थे, मत्त प्रेमियों के 
द्वारा निपीडन किये गये थे अतण्व [ तामे के समान ] ताम्राभ [ लोद्वित ] वर्ण घारण कर 
लिये थे । प्रिय समागम जनित नखयद को शोभा ने उन बाछाओं के हृदय पर प्रिय सहचरी 
के सदृश स्थान जमाया अर्थात्त्‌ रात्रि-संभोग की दशा स्पष्ट प्रतीत होने लगी ॥ ७८ ॥ 

नसवम सगे समाप्त । 


४०५ शाह? +००- 


दद्मसः सगे! 
अथागन्तुकपहजशोभासंपन्नतया समग्रसाघनाः स्त्रियों मुनिमनःप्रोमनार्थ 
« प्रास्थन्षित्याह-- 
अथ परिमलजासवाप्य लक्ष्मीमबयवदीपितमण्डनश्रियस्ता: | 
वसतिमभिविहाय रम्यहावा: सुरपतिसूनुबिल्ोभनाय जम्मुः ॥ १॥ 
अधेति॥ अथ प्रभाते परिमलज्ा संमोगसंभूतां छचम्ती शोमास्‌ । अवाष्य । 
'संभोगः स्पात्परिमिछे' इति वेजयन्ती | संमोगार्खियः शो मन्‍त इति साथः। फवेना- 


रण्प किराताजुनीयम । 


गन्तुकशोभासंपत्तिरुका | क्त एव सुरतादिवर्णनस्य प्रस्तुतोपयोगित्पं॑ चोक्तम । 
अथ सहजशोभासंपत्तिमाह--अवयवेति । अवयवबेः स्तनादिभिदीफिता मण्डिता च 
मण्डन श्री: प्रसाधनशो मा यामिस्ताः । रम्यहावा मनोहरविरासास्ताः स्तनियः । 'हावो 
विलासश्रेष्ठयाम! इति विधश्रः । वसति शिविर्म। अभिविहाय स्वतस्थ्यक्तवा 
सुरपतिसूनोरजुनस्थ विछोमनाय जम्मुः। अन्नावयवदीपकतया प्रसिद्धस्य मण्डनस्य 
सद्दीप्यस्वासंबन्धे 5पि सबन्धामिधानादवयवसौन्दर्या तिशयद्योत नार्थध्वाद तिशयो क्ति- 
रलझक्कारः । अस्मिन्स्ग पुव्पिताग्राश्त्तम--अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजो 
जरगाश्व पुष्पिताग्रा' इृति रूछ्वणात्‌ ॥ १॥॥ 

प्रभात होते ही सराइनायें भोग थिलास स उत्पन्न होने वाली शोभा को पाप्त करके 
अपने अंग प्रत्यज्नों की शोमा से आभूषणों को विशोमित करती हुई मनोहर हाव-भाव के 
साथ अपने निवासस्थान से इन्द्रपुत्न [ अजुन ] को आक्रष्ट करने के लिये चल दी ॥ १॥ 


द्रुतपदमभियातुमिच्छतीनां गगनपरिक्रमलाघवेन तासाम्‌ | 

अवनिषपु चरणः प्रथुम्तनीनामलघुनितम्बतया चिरं निषेदे ॥ २ ॥ 

द्ुनेति ॥ गगनपरिक्रमलाघवेन गगनगमनवेगरेन तुतपदं॑ यथा तथा, थभियातुं 
गन्तुमिस्छतीनास्‌ | किच, एथुस्तनीनां वालामप्सरसाम । किच, अलघुनित्तस्बया 
न रूघवो नितम्वा यासां तासां भावस्तत्ता तया स्थुलनितम्व॒तया चरणैरवनिषु चिरं 
निषेदे स्थितस्‌ । अभ्यासपाटवेन मनसा स्वरमाणानासपि तासां स्तनजघनमाराध्य 
रणा नोक्तस्थुरित्यथ! ॥ २ ॥ 

वे सुन्दग्याँ जिस बेगसे आकाश में उड रही थीं उसा नरह शीघ चलने की इच्छा 
करने लगी [ किन्तु ] उनके उरोज और नितम्ब भारी थे जिसके कारण उनके चरण प्ृथ्वी- 
फ्र धौरे-पीरे पडने लगे [ अर्थात्‌ वे चाहती थी आकाश में उड़ने की तरह पृथ्वी पर मी 
जल्दी-जल्दी चलूँ पर वे ऐसा करने में असमथ हो गई ]॥ २ ॥ 


निहितसरसयावकबभासे चरणतले: कृतपद्धतियंधूनाम्‌ | 

अज्रिलविततेब शक्रगोपेरमणितनीलठृणोलपा धरित्री ॥ ३॥ 

निहिते।प ॥ निहिता आरोपिता; सरसयावकाः सान्द्रलाक्षारागा येघु तेव॑धघूनां 
चरणतलेश्ररणन्यासे: कृतपद्धतिः कृतसार्गरेखा। अत एवं अरुणिता अरुणीकृता 
नीलास्तृणोल्पास्तृणानि दूवांदीन्युछपा बल्वजाख्यास्तृणविशेषाश्च यस्‍याः स्रा। 
“उलपा बल्वजाः प्रोक्ता” इति हलायुधः | 'उलपा उज्चीरतृणानि! इति क्षीरस्वामी । 
ब्राह्मणपरिन्ाजकवदुलपानां प्थडनिदृंशः । घरित्रो शकगोपे रिन्द्रगोपास्ये: कीटकेः । 
इन्द्रगोपस्थ्व झिरजः* इति हैमः । अविरल् निरन्तरं यथा तथा वितता ब्यप्तेवेस्थु 
स्रेज्ा । बभासे ॥ ३ ॥ 


दशमः सर्ग: २०६ 


अप्सराओं के पैर के तऊवों से, जिसमें लगाया हुआ मद्दावर कुछ गीला था, 'ृध्जीपर 
पदचिह् पड़कर नोले रह के खस के तृण से आच्छन्न बह भूमि लालरंग से रंग कर निरन्तर 
बीरबहू टियों ( कौट विशेष ) से व्याप्त होकर सुशोभित होने छमी ॥ है ॥ 


ध्वनिरगविवरेषु नूपुराणां प्रथुरशनागुणशिक्चितानुयातः | 
प्रतिरवविततों बनानि चक्रे मुखरसमुत्सुकहंससारसानि | ५ ॥॥ 


ध्वनिरिति ॥ अगविवरेषु नगरन्‍्प्रेषु। गुहास्वित्यथः। प्रतिरवेः प्रतिध्वनि मिर्वित- 
तः समूछितः प्रधुभी रशनागुणानां शिक्ञितेः स्वनित्तेरनुयातोडनुगतः । मिछित इति 
यावत | 'स्वनिते वस्त्रपर्णानां भूषणानां तु शिज्लितम' इत्यमरः । नूपुराणां ध्वनिश्ि- 
ध्वॉनिवेनानि सुखराः शब्दायमानाः समुसरसुका उत्कण्ठिता हंसाः सारसाश्र येषां 
तानि चके | अत्र हंसादिषु सुख्य रसमुत्सुकी करणरूपेण वस्तुना तेषां नूपुरादिध्वनों 
साहश्याद्धंससारसान्तरकूजितभ्रान्तिप्रतीने भ्रॉन्ति मदलऊ्वारो व्यज्यते ॥ 9 ॥ 

उनके [ सुरनारियों के ] नृपूरों [ पयजेबों ) की ध्वनि, जो करधनी की मोटी मोटी 
ररों के शिश्षन से मिश्रित होकर झठकृत हो रही थी, पहाड़ की कन्दराओं से प्रतिध्यनित 
ब्ोकर सम्पूर्ण वनस्थलियों को मुखरित कर दी, जिसे सुनकर वहाँ के निवासी इंस भौर 
सारम अ्म में पडकर उत्कण्ठित हो उठे उन्हें यह प्रतीत हुआ कि इमारी जाति के और 
पक्षी बोल रहे हैं ॥ ४ ॥ 

अवचयपरिभोगबन्ति हिंख्रे: सहचरितान्यमृगाणि काननानि | 

अभिदधुरभितो मुर्नि वधूभ्यः समृदितसाध्वसबिक्लत्ं च चेत: ॥9॥। 

अवचयेति ॥' अवचयः पुष्पफलादिच्छेदर्न परिभोग उपभोगस्तद्ठन्ति। हिंसा 
घातुका व्याधरादयः । 'शरारुघातुको हिंस्रः” इस्पमरः । तेः सहचरिताः सद्दचरस्तः । 
कतरि कः। सतिबुद्धि-! इध्यादिसूत्रेण चकारात्‌ सुप्तशयितादिवद्वतंमानार्थता। 
अन्ये हिंल्लेतरे मुगा हरिणादयों येषु लानि सहचरितान्यम॒गाणि काननानि। तथा 
समुदिनेन साध्वसेन विकृदं विवश चेतश्र वधूभ्य:। 'क्रियाग्रहणमपि कतंव्यम्र! इति 
संपदानत्वान्नतुर्थी । अभितों मुनि मभिदचुः | आसझन्न॑ सूचयामासुरित्यथ:। अवचया- 
दिलिल्नचतुष्येनासज्नो मुनिरित्यन्वमीयतेत्यथ: ॥ ५ ॥ ह 

उन बर्नो में पशु-पक्षी अपने घातक जन्तुओं के साथ स्वच्छन्द विहरण करते थे; तथा 
आइाराथ अवचित फल-मूलादि सामग्री ज्यों की त्यों पड़ी हुई थी और उन युवतियों का 
चित्त महामुनि भजुन से आगत भय की आशका से विकल दो रहा था। इन दोनों ने 
[ वन और चित्त ने ] धर्जुन के निकट होने की सूचना [उन उन लक्षणों के द्वारा] दो ॥५॥ 

नृपतिमुनिपरिप्रहेण सा भूः सुरसचिवाप्सरसां जद्दार तेज: | 

उपहितपरमप्र भावधाम्तां त हि जयिनां तपसामलक्ल-थमस्ति ॥ ६ ॥ 


१७ कि० 


२१० किराताजुनीयम्‌ | 


नृपतिमुनिपरिप्रहेणेति । सा भूनेपतिरेव मुनिस्तस्य परिग्रहेणाधिष्ठानेन हेतुना 
सुरसचिवानां गन्धर्वाणामप्सरसां च तेजो जहार | तदाश्रमप्रवेशादेव निस्‍्तेजस्का 
अभूवन्निस्यर्थ: ।! ननु कथ मानुषेण तेजसा5मानुर्ष तेजो निरस्तमित्याशइूयाह--हि 
यसमात्‌। उपहित जाहिते परमे प्रभावधान्नी सामथ्यंत्तेजसी येषां तेषां जयिनां 
जयनशीलानाम्‌ । 'सहत्तार! इति पाठे महतामुस्कटानाम्‌। तपप्तामलद्ूडयय नास्ति। 
किमप्यसाध्य नास्तीति भावः॥ ६ ॥ 


बह बनभूमि राजर्षि [ अज़ुन ] के अधिष्ठित दाने से [ उन ] गन्धर्वों और अमर- 
रमणियों के तेज को अपहरण कर लो, क्योंकि परम प्रभाव सम्पन्न, परम तेजस्वी और 
विजयी तपत्वियों के लिये कोर कार्य ऐवना नदों जो दुष्कर हो [ अवात्‌ तपस्वी सब कुछ 
कर सकते हैं ]॥ ८६ ॥ 


सचकितमिब विस्मयाकुलाभि: शुचिसिकतास्वतिमानुषाणि ताभिः । 
क्षितिषु ददशिरे पदानि जिष्णोरुपहितकेतुरथाइनलाब्छुनानि ॥७॥ 
सचकितमिलि ॥ विस्मयाकुलाभिस्तालिः खीमिः कर्न्नी भिः शुचयः सिक्ता यात्घु 
तासु । पादरेखाभिव्यक्तियोग्यास्वित्यथ: । क्षितिपूपहितानि विन्यस्वानि केयुरथा- 
कुलाब्छुनानि रेखास्वरूपध्वज्नचक्राण्येव चिह्दानि येषु तान्यत एव, अतिमानुषाणि 
जिष्णोरजुनस्थ पदानि सचकितमिव सभयमिव यथा तथा दुदृशिरे दृष्टानि । अदभु- 
तबस्तुद्शंनारुय विस्मयौँ भबत इति भावः॥ ७ ॥ 


अजुन के पदचिह्न, जिसमें ध्वजा और चक्र की रेखा अभद्वित थी जिमके कारण बे 
अमानवीय प्रतीत हो रहें थे, आश्चर्यान्बित सुरसुन्दरियों के ढारा जो चकपका-सी गई 
थीं, शुत्ध बालुकामयी भूमि पर देखे गये ॥ ७ ॥ 


अतिशयितवचनान्तरयत्तीनां फलकुसुमावचयेडपि तद्विधानाम्‌ | 

ऋतुरिव तरुवीरुधां सम्रद्धया युवतिजनेजगुद्दे मुनिप्रभाव: । ८ !। 

अतिशयितेति ॥ अतिशयित्ता जतिक्रान्ता वनान्‍्तराणां द्यतिरयाभिस्तासाम्‌। 
झुतः । फछानां कुसुसानां चावचरयेठपि लवने5पि संव विधा प्रकारों यासां तद्विधा- 
नास्‌ । त्थेव समग्रागामिस्यर्थ: | तरूणां वीरुधां च सम्द्धथा लिल्लेन युवतिजनेमुनि- 
प्रभावों ऋतुरिव जगुहे निश्चितः | कारणतयेति शेष:। उपसालझूारः ॥ ८ ॥ 

जिस वनमें मुनि (अजुन) निवास करते थे उस वन के वृक्ष-लताओं के, जो फल-फूर्लो 
के चुनलेने पर भी उनसे हरे भरे दिखलाई पडते थे अतएव और वर्नों की शोभा से वे 


अधिक शोभा सम्पन्न थे, चिह् से जिस तरह ऋतु का निश्चय होता है उसी तरह सुर- 
सुन्दरियों ने महामुनि अजुन के पमाव का निश्चय किया ॥ ८ ॥ 


दशमः सगः | २११ 


सदितकिसलयः सुराह्ननानां ससलिलबल्कलभारभुभशाखः | 

बहुमतिमधिकां ययावशोकरः परिजनतापि गुणाय सद्गुणानाम्‌ ।।६॥ 

सुदितेति ॥ ससलिलमाद यद्दल्कलं तदेव भारस्तेन भुझशाखो नम्नशाखः 
“बल्क॑ वल्कलमखियाम्‌! इत्यमरः। अत एवं सद्तिकिसलयो विछुलितपक्चवः। 
क्चिज्न! इति प्रतिपेषान्न झदेगुंणः्। अशोको बृद्धविशेष:। सुराज्ननानामष्सरसां 
सम्बन्धिनीम्‌ । अधिकां बहुमति तस्कर्तंकसम्मान सज्जनसेवी घन्योउ्यमिति ययौ 
ध्राप । ननु सेवकेषु का हाघेत्यत्राइ--परीति। सदुगुणानां महतां परिजनतापि 
अनुचरस्वमपि । भावे तलरू | गुणायोत्कर्षाय । भवतीति शेषः। एतेन ताखां मुनेः 
अभावदशंनादेव तत्पारवश्यं गम्यते ॥ ९॥ 

( मह्यमुनि जजुन के तपीबन का ) अशोकवृक्ष जिसको शाखायें गीरू बल्‍्कलवखस्न से 
झुकी हुई थीं और उनके सुकोमल पछत्र॒ मसल गये थे, उन देववधूटियों के अतिशय 
सम्मान का भाजन बन गया | क्योंकि उत्तमगुणशाली व्यक्तियों कौ परिचर्या भी उत्कर्ष 
की वृद्धि करती है ॥ ९ ॥ 


यमनियमक्ृशीक्रतस्थिराज्न: परिदद्रशे विध्तायुधः स तामिः । 
अनुपमशमदीप्रतागरीयानू._ क्ृतपदपंक्तिरथवंणेब बेदः ॥ १० ॥ 
यमेति ॥ यमो देशकालाचनपेक्षया शुद्धहेतुरह्दिसादिः नियमस्तदपेक्षया 
शुद्धिहेतुस्तपःस्वाध्यायादिः ताभ्यां कृशीकृतान्यपि स्थिराणि हृढान्यड्रानि यस्य 
सः | विश्वतायुधों ७तशस्त्रोडत एवं तपःक्षात्रयुक्तः सोउजुनः शमः शान्तिरम्युदय- 
काण्डे दीघता उग्मताउमिचारकाण्डे तताभ्यामनुपमाभ्यां गरीयानुद्मः। अथवबंणा 
चसिष्ठन कृता रचिता पदानां पड्ढिरानुपूर्वी यस्थ स वेदः। चतुर्थवेद हृत्यथः। 
अधर्वणस्तु मन्त्रोद्धारो वसिष्ठटक्ृत इत्यागसः। स हव ताभिः ख्रीमिः परिददशे दृष्टः ॥ 
उन अमग्ललनाआ न तपस्वी अजुन को देखा कि उनके जन्न यम और नियम के 
पालन करने से क्षीण थे नो मी अटल थे और सशस्त्र थे। उस समय उन्हें साक्षात्‌ मूनिषारी 
चौथे ( अथव ) वेद का भान हुआ, जो ( अधथर्ववेद ) सर्वोत्तम अभ्युदय काण्ड और 
भभिचार काण्ड से उदग्र है और जिसके मन्त्रों की रचना महामुनि वशिष्ठ के द्वारा हुईद 
€ कवि का भाव यह है कि अथबंबेद से शान्ति का कार्य और अभिचार (इ्िंसादिक ) 
सम्पादित होता हैं उस्ती तरइ अज़ुन के शरीर से शान्ति भी झलकनी थी और शस्त्र धारण 
करने से उम्रता मी थी अतः अथवबेद से उपमा दी गई है )॥ १० ॥ 
अथ चतुभिस्तमेव विशिनष्टि--शशघर हत्यादिभिः-- 
शशघधर इब लोचनाभिरामैगंगनविमारिभिरंशुभिः परीत: । 
शिखरनिचयमेकसानुसझा सकलमभिवापि द्धन्सहीघरस्य ॥ ११ | 


२१२ किराताजुनीयम्‌ | 


शशधर इति ॥ शशधरश्रन्द्र इव छोचनामिरामनेत्राह्मदकरेर्गंगनविसएरिमिरं- 
शुभिस्तेज्ञोमिः परी तो व्याप्तो3म्बरवदेक सानुसझ यस्य सः । एुकदेशनस्थोडपीत्यथः $ 
महीघरस्थेन्द्रकी लस्य सकल शिक्षरनिचयमपि दूधत्‌ आवदृण्वब्िवेत्युसप्रेक्षा ॥ ११ ॥ 

नेष्रानन्दकर तथा आकाशव्यापी किरणणा से आबृत मृगलाब्छझून ( चन्द्र ) का तरह 
महामुनि ( अज्जुन ) एक ही शिलाज्ञीन थे तो भी इन्द्रकीरू पर्वत के सम्पुर्ण शिखरों को 
व्याप्त कर लिये थे । अर्थात्‌ अज्जुन के शरीर से प्रमा निकल रही थी जिससे सम्पूर्ण पव॑त 
प्रदेश देदीप्यमान हो रहा था ॥ ११ ॥ 


सुरसरिति पर तपोष्धिगच्छन्‌ विश्वुतपिशज्ञबृहज्जटाकलापः | 
हविरिव विततः शिखासमूहे: सममिलषन्नुपवेदि जातवेदाः ॥ १२ ॥ 
सुरेति ॥ पुनः, सुरसरिति गड्ाकूले पर तपो5घिगच्छुन्नजंयन्‌ू। फलाभिलापे- 
णेति शेषः | हविः समभिलषज्नित्युपसानविशेषणसामर्थ्यात । तथा विद्वतः पिशड्डजू- 
हजाटाकलापो येन सः । अत एव, उपवेदि वेधाम्‌ ) विभकरयर्थेडब्ययी भाचः। शिखा- 
समूहैज्वालाजालेबिंततो विस्तृतो हृविराज्यादिकं समभिलषनू। जात॑ वेदो द्विर्यम्‌ + 
भोज्यं कर्मफलमिति यावत्‌ । यस्मादिति जातवेदा वह्िरिव म्थित्तः ॥ १२ ॥ 
कपिशवर्ण की रूम्बी लम्बी जटाओं का जाल (समूह ) धारण किये हुये जिष्णु 
( भजुन ) गद्ढा के तटपर अभिलाष सिद्धि के लिये उत्कट तपश्चर्या कर रहें थे। उस समय 
वह बेदी के समीप ज्ञालाजाल से विस्तृत दृवि की अमिलाषा करते हुए भश्मिदेव के समान 
मालूम पड़ते थे ॥ १२ ॥ 


सहशमतनुमाकृते: प्रयत्न॑ तदनुगुणामपरे: क्रियामलइनथाम्‌ । 

दघदलघु तपः क्रियानुरूपं विजयवतीं च तपःसमां समृद्धिम्‌ ॥१श॥ 

सहशमिति ॥ पुनः, आक्ृतेवंपुषः । 'आक्ृतिः कथिता रूपे सामान्यवपुषोरपि? 
इति विश्वः। सदृ्श तुल्यमतनु महान्तं॑ प्रयत्रमुग्योग॑ं दुधत्‌। तथा तबनुगुर्णां 
प्रयक्षानुकूलामपरे रन्‍्येरलहबाम्‌ । कतुंमशक्यामित्यर्थ: । क्रियां व्यापारं दूधव्‌। तथा 
क्रियानुरूप॑ क्रियानुगुणमरूघु गुरु तपो दघत्‌। तथा विजयव्ती सर्वोरकरषवर्ती 
विजयफलों वा तपःक्रियानुरूपां तपःसमां समृद्विमेंश्वय दघत्‌। अन्न पूव प्रत्युत्तरस्य 
विशेषणतया स्थापनास्प्रथमेकावर्यलूंकार:--यथापूव परस्य विशेषणतया स्थापनः 
एकावली' इति स्वस्वसूत्रान्‌ ॥ १३ ॥ 


आक्ृति ( शरीर को बनावट ) के अनुकूल उनका उद्योग महानू्‌ था। प्रयज्ञानुकूल 
हो उनकी क्रिया थी। वह किसी के द्वारा अतिक्रमण नद्दी की जा सकती थी | क्रिया के 
अनुसार उनका तप ( शरीर साधन ) भी उत्कृष्ट था। तप के समान ही विजयरूपफल्युक्त 
उनका ऐश्वय था ॥ ११ ॥ 


दशमः सर्ग: श्१३ 


चिरनियमक्शो5पि शेलसारः शमनिरतो5पि दुरासदः प्रक्ृत्या | 
ससचिब इब निजने5पि तिष्ठन्मुनिरपि तुल्यरुचिखिलोकभतुः ॥१४॥ 
चिरनियमेति ॥ पुनश्च, चिरनियमेन दी धंकालत पसा कृशः क्षीणाझ्ो5पि शेछसारः। 
उऊपमानपूर्वपदो बहुतच्ीहिः । दामे निरतोडपि मरकृत्या स्वभावेन दुरासदो दुर्धषों निर्जने 
विजने देशे तिषछ्तन्नपि ससचिवः सपरिवार इच । किंच, मुनिरपि। ऐश्वर्यरहितो5पी- 
स्थर्थः । त्रयाणां लोकानों भतुरिन्द्रस्य । 'तद्धिताथं-! इृत्यादिनोत्तरपद्समासः। तुल्य- 
रूचिः समानतेजाः “अपि'दब्दः सत्र विरोधद्योतनाथः । स च मुनेरतक्य महिमत्वेन 

निरस्त इति विरोधालंकारः,--विरोधाभासत्व॑ विरोध” इति सूत्रात्‌ ॥ १४ ॥ 
दीघंकाल से बती रहने के कारण दुबच हो गये थे तथापि पर्वत के सद्ृश बलवान थे ! 
यध्यपि शान्ति के पुजारी ये तथापि स्वभावतः उनका तेज असच्य था। निजेन प्रदेशरमे रहते 
जे तथापि मालूम पडता था-अपने मित्रादिकों के साथ वर्तमान मुनिवेषधारी थे तथापि 

तिभुवनाधिपति ( इन्द्र ) के सहदृश तेजस्दी थे ॥ १४॥ 


तनुमबजितलोकसारधाम्नीं त्रिभुवनगुप्तिसहां विलोकयन्त्य: । 
अवययुरमरस्तनियोउस्य यत्र॑ विजयफले विफल तपोधिकारे ॥ १४॥ 


तनुप्तिति ॥ अवजिते तिरस्कृते लोकानां सारधाम्नी सत्वतेजली यया ताम्‌ । 'अन 
उपधा-! इस्यादिना छीप्‌। त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम्‌। “तद्वितार्थ-! 
इस्यादिना समाहारार्थ तत्पुरुष' । पात्रादित्वास्स्रीस्वप्रतिषेघः। तस्य गुप्ती रक्षणे सहाँ 
समर्थाम्र। पचाद्यच । तनुं मूर्ति विलोकयन्त्यो उमरखियो 5पस रसो घिजयफले विजयार्थे 
त्तपोधिकारे तपोनुष्ठानेडस्थाजु नस्य यत्न विफठुमवययु में निरे। श्रेलोक्याधि पत्यादिमहा 
फलमसाधनसमथस्य तुच्छुफछाभिलाषा मत्तमरातड्ल्‍मांसभोगोचितस्य कण्टठीरवस्थ- 
जीणं॑तृणचर्चणोष्कण्ठेव न शोभामावहतीति भावः:। अन्न विशिष्टतनुविलो कनस्थ र्री- 
विशेषणवेफल्य जन नहेतुस्वोक्त्या पदा्थहेतु्क काव्यलिड्नसलऊकारः 0 १५ ॥ 

अमरललनायें तीनों लोक की रक्षा करने में समर्थ अज्ुन के शरीर क्षो, जो संसार के 
पराक्रम भौर तेज को तिरस्कृत कर रद्दा था, देखती हुई उस अजुन के विजया4 तपोनुष्ठान 
विषयक यक्ष को व्यर्थ समझी; वात्यय यह है कि उनके शरीर की भाकृति को देखते ही सुर- 
सुन्दरियों ने सोचा कि यह तो यों दी जो चाहे कर सकता है तपस्या तो इसके लिये 
छुच्छ साधन है ॥ १५ ॥ 


मुनिदनुतनयान्‌ बिलोभ्य सद्यः प्रतनुबलान्यधितिष्ठतस्तपांसि । 
अलघुनि बहु मेनिरे च ता: स्वं कुलिशभ्वता विहित॑ पदे नियोगम्‌ ॥ 
गुनीति ॥ प्रतनुबलानि अनुस्कृष्साराणि तपांस्यघितिष्ठतो5नुतिष्ठतो सुनिन्‌ 


२१४ किराताजुनीयम | 


दुनुतनयान्‌ दानवांश्व सच्यस्तत्छ्षणमेव विलोभ्याक्ृष्य चिरात्‌ कुलिशशृता झक्रेण ? 
अलछघुनि महति पदे स्थाने विहितं दत्त स्वं स्वकीयं नियोगसधिकारं ताः ख्तरियो बहु 
यथा तथा मेनिरे। निरृष्टपददृत्तीनामुस्कृष्षदलाभों महान्‌ । बहुमानमूलमिति 
भावः। विलोम्य मेनिरे इत्यन्वयः। यहद्दा-विलोभ्य लोम॑ कारयित्वा विहित 
शक्रेणेल्यन्वयात्‌ समानकतृत्वनिर्ाहः ॥ १६ ॥ 

उस्कृष्टसारइीन तपश्चर्या सम्पदान करते हुये मुनि ओर दानवों को शीघ्र ही मोहित 
करके उन सरबालाओं ने सुरराज (इन्द्र ) के द्वारा] की गई उत्कृष्ट स्थान को अपनी 
नियुक्ति को बहुत समझा अर्थात्‌ उनलोगों ने सोचा कि अबतक साधारण मुनि और राक्षसों 
वो इमने लुमाया है अगर कहीं इस तपस्वी पर हमलोगों की चल गई तो इन्द्र हम लोगों 
का उचित सत्कार करेंगे ॥ १६ ॥ 

अथ कृतकविलोभनं विधित्सी युवतिजने हरिसूनुद्शनेन | 

प्रसममबततार चित्तजन्मा हरति मनो मघुरा हि यौवनश्री' !। १७ |) 

अधेति ॥ क्थ अनन्तरं कृतकविलोभर्न कृत्रिम विलोभन विधित्सौ विधातु 
मिच्छौ। विषूर्वा इधातेः सन्नन्तादुप्रत्ययः। युवतिजने हरिसूनोरजुनस्थ दर्शनेन चित्त- 
जनन्‍्मा कामः प्रसभ॑ बछात्‌ अवततार। देवतत्परं वश्चयितुमागतस्य मोहो भवत्ति, 
यत्तः स्वयं मुनिवद्धनप्रवृत्ताः खियस्तेन वश्िता इत्यर्थ:। युक्त चेतत्‌ । हि थस्मात्‌ 
मचुरा सनोहरा यौवनश्रीमना हरति | बछादिति क्षेषः ॥ १७ ॥ 

( इसके अनन्तर ) अप्सराय्ये कृत्रिम मोहन करने की अमिलाषा से आयो ( कर रह्दी 
थीं । ज्योंद्दी वे अजुन को देसी त्योंह्दी उनके मनरमें मनोभव (काम ) का अवतार हो 
गया ( अर्थात्‌ भजुन को देखते ही वे उनपर मुग्ध हो गई ) क्योंकि युवावस्था की रम्य 
शोभा मन का हरण कर लेती दै ॥ १७॥ 


सपदि हरिसखेंधूनिदेशाद्वनितसनोरमवल्लकीसदडे: | 
युगपदहतुगणस्यथ संनिधानं वियति बने च यथायथं बितेने॥ १८ !! 


सपदीति ॥ सपदि वधूना निदेशाक्षियोगात्‌ ध्वनिता नादिता मनोरमा वज्ञक्यो 
वीणा खदब्नाश्व यस्तेहरिसर्खेगन्धवेवियति आकाशे वने व युगपद्दतुगणस्य ऋतुषट- 
कस्य संनिधानसाविर्भावो यथायर्थ यथारवम्‌ । असंकरेणेत्यथः । 'यथास्वं तु यथा- 
यथमस! इति निपातः । वितेने वितस्तरे । उद्दीपनसामग्री सपादितेत्यर्थः॥ १८ ॥ 


शीघ्र ही सुरयुवर्तियों के आदेशानुसार-गन्षर्वों ने मनोरम वीणा और मृदड् बजाया 


पुनः एक ही काल में छट्दों ऋतुवों को अलग अरूग व्योम तथा वनों में आविष्कृत करके 
बिस्तृत कर दिया ॥ १८ ॥ 


दशमः सर्ग: | २१५ 


अथ वर्षाक्रमेण ऋतून्वणयति--सज्लेस्यादि-- 
सजलजलधरं नभो बिरेजे विवृतिमियाय रुचिस्तडिल्लतानाम्‌ | 
व्यवहितरतिविग्रहेवितेने जलगुरुभि. स्तनितैर्दिंगन्तरेषु !। १६ ॥ 


सजलेति ॥ सजला जलघरा यरिंम्रस्तत्‌ । नभो बिरेजे । तडितो छता इव तार्सा 
रूधिः प्रभा विवृति विजस्भणम्‌ | इयाय | तथा व्यवहितरतिविश्नहैद्‌रीकृतर तिप्रक- 
क्पितप्रणयकलहैजलगुरुभिः । जलभाराहस्मीरे रिस्यूथ: । स्तनितेगर्जितेः । दिगन्तरेघु 
बितेने विततेरभावि भावे छिटू । अकमंकध्ध॑ वेवक्धिकम्‌ । अत एव दिगन्तरेष्विस्य- 
पिकरणत्वेन प्रयोगः । अन्यथा कमत्वमेव स्यात्‌ ॥ १९ ॥ 

नील नीरद से आकाश आच्चन्न हो सुशोमित होने लगा | €थिद्युकछ्रता की दमक स्पष्ट 
दिखलाई पड़ने लगी तथा जलभार से गम्भीर मेघगर्जन, जिससे रतिकालिक प्रणयिजर्नों 
का कलह दूर हो गया था, रियर्न्तों में गूंज उठा ॥ १९॥ 

परिघ्त॒ुरपतिसूनुधाम सद्यः सम्मुपदधन्मुकुलानि मालतीनाम्‌ ! 

विरलमपजहार बद्धबिन्दु:ः सरजसततामवनेरपां निपातः॥ २०॥ 

परीति ॥ परिसुरपतिसूनुधाम अजुनाश्रमं प्रति। परीति लक्षणार्थे कमंप्रवचनी- 
यस्य योगाद्वितीया | यद्वा--वर्जनाथरय तस्यात्र विरोधाद्विभकत्यथडव्ययीभावः। 
तथा च सुरपनिसू नुधाम्लीस्यर्थ:। सद्या मालतीनां जातीकतानाम । 'सुमना मालती 
जानिः इत्यमरः । सुकुछानि समुपद्घत्‌ जनयन्‌। विरल यथा तथा बद्धबिन्दुरपां 
निपातो वृष्टिरवने: सबन्धिनीं सरजसतां सरजस्कत्वम | 'अव्ययं विभक्ति? हृत्यादि- 
सूत्रेण साकल्यथेड्य्ययीभावः 'समासान्तनिपातश्र बहुचीद्यथस्तु ऊचयते । अव्ययी- 
भावदशनं तु प्रायिकम्‌! इति केंचित्‌ । अपजद्दार। घधूलि शमयामासेस्यथः ॥ २० ॥ 

शीघ्र ही अर्जुन के आश्रम के अगल बगल में मालना के पुष्प विकसित दो गये । 
बूँद २ वरके जल वृष्टि ने भूमि की धूलि को शान्त्र कर दिया ॥ २० ॥ 


प्रतिदिशमभिगच्छताभिमृष्टः ककुभविकाससुगन्धिनानिलेन | 

नव इव विबभो सचित्तजन्मा गतधघृतिराकुलितश्व जीवल्लोक:ः ॥ २१॥ 

प्रतिदिशमिति ! दिशि दिशि प्रतिदिशम्‌ ) यथार्थेंउब्ययीभावः । शरस्प्रभृति 
स्वात्‌ समासान्तनिपातः | अभिगच्छुता संवाता ककुभानि अजनकुसुमानि । “इन्द्र 
ब्ु ककुभोडजन: इत्यमरः: । तेपां विकासेन सुरान्धिना मनोशुगन्धेन । गन्धस्येत्वे 
तदेकान्तग्रहणं प्रायिकमत । अनिलेनामिम्रष्टः संस्पृष्टोझव पव सचित्तजन्सा । 
कामाक्रान्त इृत्यर्थ'। अत एव गतछतिगंतर्घेब आकुलितः क्षोमितश्र। रखि 
प्रतीति भावः। एवंभूतो जीवछोको नव इव अवस्थान्तरप्राप्त्या क्षपूर्व हुव विबभौ 


आाति स्मेस्युस्प्रेज्ञा ॥ २१ ॥ 


२१६ किराताजुनीयमू । 


वायु प्रत्येक दिशाओं की तरफ सन्नार करते हुए अजुन नाम के पुष्प विक्नास के कारण 
अदूमुत झुगन्ध से सुगन्धित होकर प्राणोमात्र को तृप्त कर दिया। सबके हृदय में 
ऋतुराज का आविर्भाव हो गया। सर्बों ने पैये का प्रित्याग कर दिया और रति के प्रति 
सबके सब ध्ुब्ध हो गये। इस तरह से सब जीवलोकों ने और क' और ही होकर अपूर्व 
शोभा धारण किया ॥ २१ ॥ 


व्यथितमपि भृशं मनो हरन्ती परिणतजम्बुफलोपभागहरष्टा | 
परभ्रतयुवति: स्वनं वितेने नधघनवय्रोजितकण्ठरागरम्यम्‌ ॥ र२ ॥ 
व्यथितमिति ॥ व्यथितं दुःखितमपि मनो न्टश हरन्ती । किम्मुत्त खुग्वितमिति 
भाव! | जग्बवाः फल जम्बु। बाहंतं च फले जम्ब्वा जस्बु' स्त्री जम्बु जाम्ववस! 
इत्यमरः। “जर्ब्वा वा? इत्यणभावप्षेडजि 'फले लुक! इति छुक। 'छक्तद्वितलुकि! 
इति ख्रीप्रस्ययनिवृत्तिः। जम्बु लय तत्फल चेति साम्ान्यविशेषयो: सहनिदंशः। 
यद्वा!--जम्ब्वाः फलमिति विग्रहः । 'हको दृश्वो5डथो गालूवस्य! हति हृस्वः । तस्य 
परिणतस्योपभोगेन हष्टा । अत एुव्र परम्दतयुव॒तिः को किछाइना नवनवं नवमप्रकारं 
यथा तथा योजितेन संपादितेन कण्ठरागेण कण्ट्माघुय्यंण रम्यम्‌ | सौस्यमिस्यथ!। 
स्वनं स्वरं विनेने। वर्षास्वएि मधुराः स्वरा: कोकिलाया इति प्रसिद्धिः ॥ २२ ॥ 
दुखियों के चित्त का अपहरण करनी हुई कोकिला ने, जो परिपक जम्बु फलके 
उपभोग से प्रसन्न हो रद्दी थी; कूक कौ, जिसमें नये नये ढक्न से कण्ठ के द्वारा राग अछापा 
जा रहा था, विस्तार किया अर्थात्‌ समधुर राग से कूकने लगी ॥ २२ ॥ 
अभिभवति मनः कदम्बबायों मदमघुरे च शिखण्डिनां निनादे | 
जन इब न ध्षतेश्वचाल जिष्णुन हि महतां सुकरः समाधिभन्ठ: ॥२३॥ 
अभिभवतरीति ॥ कद्म्ववायौ कद्म्बसबन्धिनि मारुते सदमथुरे शिग्बग्डिनां 
निनादे च्‌ सनो5मिभवति अभिहरति सति जिष्णुजंयनशीलोउजुनो जनः पृथग्जन 
इव शतेधेर्यान्न चचाल। वर्षा अपि तदुद्दीपनाय न शेक्रिट्यथः । द्वि यस्मात्‌ , महतां 
समाधिभज्े न सुकरः । न केनाएि कलुं झक्यत हस्यर्थः ॥ २३ ॥ 
कदम्बानिल तथा मंद के कारण मनोहर मबूर-विरुत मन को अपनी तरफ आकृष्ट कर 
रहा था तथापि जयनशौल अजुन साधारण पुरुषों की तरह पैयच्युत नहीं हुए क्योंकि बड़े 
लोगों की समाधि का मह्न होना सरल बात नहीं है ॥ २३॥ 
धृतबिसवलयावलिबंहन्ती कुमुदबनेकदुकूलमात्तबाणा। 
शरदमलतल सराजपाणो घनसमयेन बधूरिवाललम्बे || २४ ॥ 
इतेति ॥ दिसानि बलयानीव तेषामावलिएंता यया सा । कुमुदवनमेक मुख्य 


दशमः सर्ग: २१७ 


दुकूलमिय तदृहन्ती । अफ्ता ग्रढ्दीता बाणा नीलकिण्टी यया सा आत्त बाणा, धृतशरा 
च 'गृह्लीयारदत्रिया श्रम! इति स्मरणात्‌। “बणोक्ता नीलझिण्टी च! दृति चेजयन्ती। 
आरद्धूर्जापेव घनसमयेन वर्षतुना । वरेणेति शोषः। जमलतले निमंलतले सरोज 
पाणिरिव तस्मिन। आछलछग्बे जजूहे । कर्मण लिट। वधूवरसमागमवहतुसधिर- 
जशञोमतेत्यथथः। अन्न 'आत्तबाणा' इति क्षिण्टीशरयोर्बाणयोरसेदाध्यवसायच्छूलेषमूला- 
पतिशयो क्तिरुपमाड्मिस्यनयोः संकरः ॥ २४ ॥ 

अब वर्षा का अबसान और शरद का प्रारम्म है। वर्षाऋतु की उपमा वर के साथ 
और शरद्तु की उपमा वधू के साथ दी गई है। मृणालतन्तुरूप कब्कूण को, ( घारण करती 
हुईं ) तथा कुमुंदिनी के वनरूप वर को धारण करती हुई शरदरूपी वधू के, जो नौल 
झिण्टी क्रे पृष्षप को धारण करती हैं, सकोमल करकमलों का आलम्बन वर्षाऋतृरूप 
बरने किया ॥ २४ ॥ 


अथ ऋतुसन्धि वर्णयति-- 

समदशिखिरुतानि हसनादेः कुमुदबनानि कदम्बपुष्पवृष्ट्या ; 

श्रियमतिशयिनीं समेत्य जम्मुगुंणमहतता महते गुणाय योगः ॥२४॥। 

समदेति ॥ समदशिखिरुतानि मत्तमयूरकूजितानि उसनादेंः समेत्य तथा कुमु- 
दवनानि कदग्बपुष्पवृष्टया कदम्बपुष्फपसपदा समेत्य। अतिशयिनीमतिधक्षायवती प्रियं 
जम्मुः | तथा हि--गुणमह्ठतां गुणाघिकानों योगः परस्परसमागमों महते गृुणायो- 
स्कर्षाय भवतीनि शेष: । अन्न त्रिपादां समालकारः-- सा समालकृतियोंग्यवस्थु- 
नोरुभयोरपि! इति लक्षणात्‌ । सोडपि चतुर्थनार्थान्तरन्यास्रेन स्वसमर्थकेनाडगब्लि- 
भावेन संकीयत्ते ॥ २५ ॥ 

इसके पहिले कवि ले वर्षाऋतु का वर्णन किया है , शरदऋतु के प्रारम्भ में वर्षा 
और शरद दोनों का सम्मिश्रण पाया जाता है उसी का वर्णन 'समदशिखिरु०? में किया 
गया है-- 

सतवाले मयूरों का कलकूजन राजहसों के विराव के साथ तथा कुमु्दों के वन कदस्न 
पुष्प की वृष्टि के साथ होकर अनुपम शोभा पारण करने लगे क्‍योंकि उत्कषे गुण का 
संयोग अतुलनीय युर्गों का पोषक ( बद्धंक ) होता है ॥ २१ ॥ 


सरजसमपहाय केतकीनां प्रसबमुपान्तिकनीपरेरुकीणेम्‌ । 
प्रियमघुरसनानि षट्पदाली मलिनर्यात सम विनीलबन्धनानि ॥२६॥ 


सरजसमिति ॥ प्रियमघुरिश्मकरन्दा। नात्र कप्समासान्तः। 'पुंलिज्ञेतेत्तरपदों 
यहुब्रीहि:' इति केचित्‌ । नपुंसकलिज्नस्थेव 'मचु” शब्दस्योर:प्रय्टतियु पठात्‌ 'सकर- 


श्श्८ किराताजनीयम्‌ | 


न्द्स्य मथ्स्य साज्षिकस्यापि वाचक:ः। अर्धर्चादिगणे पाठात्पुंनपुंसकयोम॑घुः ॥? 
इत्यभिधानात्‌ । चटपदाली चट्पदावलिः। उपान्तिके यानि नीपानि कदग्बकुसुमानि 
तेषां रेणुमिः परागेः की्ण व्यापस्‌। किंच, स्वतो5पि सह रजसा सरजसम्‌। न स्वरज- 
स्कमिति भावः। साकलये5व्यय्रीसावः । 'अचतुर-! इत्यादिना निपातः । केतकीनांँ 
प्रसत पुष्प | अपहाय । विनीलबन्धनानि समलीनबृनतानि। असनानि प्रियकपु- 
च्याणि | मकरन्दभरितानीति भावः। 'सजंकासनकन्धूकपुष्पप्रियकज्ञीवकाः इत्य- 
मरः । मलिनयति सम । यथा बृन्तादन्यत्नापि मालिन्य स्यात्तथा मधुकोभाच्छादया- 
मासेस्यर्थ;। नहि मध्वासक्तो मधुछामेउसति विभूतिष्वासजतीति भावः ॥ २६ ॥ 


अमर्गों को मकरन्द अनीव प्यारा होता दे अतः उनका समूह, आसपास के कदम्ब- 
पुष्पपराग से व्याप्त जो केतकी का पुष्प, पराग से मरा हुआ था, उसे छोड कर मकरन्‍्द- 
पूर्ण बन्धूक पुष्प को मझिन करने लगा अर्थात्‌ वे केतकी के पुष्प का त्याग कर बन्धूक पुष्फ 
पर मस जमाये ॥ २६ ॥ 

मुकलितमतिशय्य बन्घुजीव॑ धृतजलबिन्दुषु शाइलस्थलीपु । 

अविरलवपुषः सुरेन्द्रगोपा विकचपलाशचयश्रियं समीयुः ॥ २७ ॥। 


मुकुलितमिति ॥ छता जलबिन्दवो यास्‌ तासु शाद्वलुस्थलीषु शादहरितग्रदे- 
शेषु | अविरलवपुषः स्थूलमूनंयः सुरेन्द्रगोपाः कीटविशेषा मुकुलित मसुकुदीकृत 
बन्धुज्ञीवम । बन्धुजीवकमुकुलमित्यर्थ:। “बन्घूकों बनन्‍्चुजीवकः इत्यमरः । 
अतिशय्यातिक्रस्य विकचपलाशचयो विकसितकिशुकराहिः। 'पलाशे किशुकः 
पणे ! दृत्यमरः। तस्थ थियम्‌ । तरसदज्ञीं श्रियमित्यथं:। अत एवं निदर्शनाक॒कारः) 
समीयुः प्रापु # २७॥ 

बारबहूरियाँ, जिनके शरीर मोट ताजे हो गये थे, नीहारकर्णो से व्याप्त हरे २ तृण से 
आच्छादित भूमिपर बन्धूक पुष्य के मुकुल की श्ञोमा का अतिक्रमण करके प्रफुल्ल पलाश 
पुष्य को शोभा को प्राप्त हुईं ॥ २७॥ 

अथ हेमन्तवर्णनमाह-- 

अविरलफलिनीवनप्रसून: कुसुमितकुन्दसुगन्धिगन्धवाह: । 

गुणमस्मयजं चिराय लेभे विरलतुषारकणस्तुषारकालः | र८ 

अविलेति॥ अविरछानि घनानि फलिनी वनानां प्रियद्लुवनानां प्रसूनानि यस्मिन 
सः। प्रियद्ुः फलिनी फली! इत्यमरः। कुसुमितेः कुन्दे्माध्य कुसु मे: सुगन्धिरगंन्ध- 
वाहो यस्मिन्‌ सः। 'माध्य कुन्दम! इस्यमरः। झेशिराणामपि कुन्दानां हेमस्ते प्रादु- 
भवादविरोधः | विरलतुषारकण इति प्रारस्सो कि: । तुधारकालो हेमन्तः। चिराया- 
समयजमकालुसंभवं पुणमुत्कष लेसे ॥ २८ ॥ 


दशमः सगे । २१ 


अप्सरायें शरदतु कौ विभूति दिखलाने के पश्चात्‌ देमन्तऋतु के प्रादुर्भाव से अजुन 
के विलोमन के लिये प्रयत्न करने लगीं :-- 

ददेमन्त के प्रादुमाव होने पर प्रियज्भुवन के पुष्प विकसित हो उठे। प्रफुल्तित कुन्द 
के गन्ध से पवन सुरभित हो उठा। हेमन्त के प्रारम्भ होने के कारण नौहारकण 
विरल थे। इस प्रकार जिरकाल तक इस ऋतु ने अकाल सम्भूत शुण की उत्क्ृष्टना को 
प्राप्त किया ॥ २८ ॥ 


निचयिनि लबलीलताबिकासे जनयति लोधसमीरणे च हषम्‌ ! 

बिक्तिम॒पययौ न पार्डुसूनुश्वलति नयाज्न जिगीषतां हि चेतः ॥२६॥॥ 

निच्यिनीति ॥ निचयिनि उपचयवति लवलीलतानां विकासे पुष्पविजस्भणे' 
तथा लोधसमीरणे हर्ष चोत्कण्टों जनयति सति पाण्डुसूनुविंक्ृत्ति नोपययौ । कुततः । 
हि यस्मात , जिगीषतां जेतुमिच्छुतां चेतो नयाक्षीतेन चछति। न हि क्रोधाक्रान्ते 
घचेतसि शड्डाररसस्य विकास! | नद्विरुद्धत्वादोषस्येति भावः ॥ २९ ॥ 


लूवली नाम को लता के विकमित पुष्षों के समूह से तथा छोध ससर्ग से सुरभित बायु 
के द्वारा अजुन के मन में उत्कण्ठा हो रहो श्री तथ थि उनका मन विक्त न हुआ क्योंकि 
विज्ञयाभिलाषियों का चित्त नीतिपथ से विचलित नहीं होता ॥ २९ ॥ 


कतिपयसहकारपुष्परम्यस्तनुतुहिनोउल्पविनिद्रसिन्दुबार: | 
घरमिमुखहिसागमान्तशंसी समुपययों शिशिरः स्मरेकबन्धु) ॥३०४ 


कतिपयेति ॥ कतिप्यरेव सहकारपृष्पश्चतकुसुम रम्यः। न तु वसन्तवत्समग्रः, 
नापि हेमन्तवत्तदहितेरिति भावः । तनुतुहििनो5छपहिसः । न नु हेमन्तवद्वहुतुद्दिनः, 
नापि चसन्‍्तवद्विरतुहिन इति भावः। अक्पानि कतिपयानि विनिद्वाणि सिनदुवा- 
राणि विकसितनिगुण्डीकुसुमानि यस्मिन्‌ सः। अन्रापि सहकारवदुभिध्रायो द्वृष्टब्यः # 
“सिन्दुवारेन्द्रसुरसी नियुण्डीन्द्राणिकेस्यपि! इस्यमरः। इत्थं सुरभिमुखं वसन्‍्त- 
प्रारम्भ हिमागमान्त हेसन्‍तावसान शंसति सूचयतीति स तथोक्तः । स्मरस्य कबन्धुः 
सहकारी | उभयतुंधमंसंपत्तेरिति भावः शिशिरः समुपययों ॥ ३० ४ 
मनन्‍त से भी अजुन का मन न डिगा तो अप्सराओं ने शिशिर के प्रादुर्भाव का 
प्रदर्शन किया:-- 
शिशिर ऋतु, जो कामदेव का एकमात्र सहायक है, प्रादुभूंत हो सया । इसमें कह्दीं की 
आम्र के मशरियों के विकसित हो उठने से रम्य रइता है । शस ऋतु में ( नौहार » 
तुषारकण की न तो बहुलता रहती दे और न विरकता तथा निशुण्डी भद्डविकास को: 
प्राप्त हो जाती है । शिशिर ऋतु वसन्त के प्रारम्भ तथा द्वेमन्त के अवस्तान का सूचक होता है * 


२२० किराताजुनीयम्‌ ! 


अथ वसन्तप्रारम्भसाह--- 
च्च्जे 
कुसुमनगवनान्थुपेतुकामा किसलयिनीमबलम्ब्य चूतयष्टिम्‌ । 
कणदलिकुलनू पुरा निरासे नलिनवनेषु पद बसन्तलक्षमी: ॥ ३१॥ 
कुसुमेति ॥ कुसुमप्रधानानां नगानां वृक्षाणां, कुसुमानां नगा वृक्षा | वा लेषां 
चनानि । उपेतुमारोद कामो यस्याः सा। 'शेलदृक्ौ नगावगौ! इत्यमरः । लुिम्पेद्व- 
'शयमः कृप्ये तु काममनसोरपि! दहृति मकारलोप:। वसन्तलूदमीः किसलग्रिनों पन्ञ- 
विनीं चूतयशिस्र | चूनशाखामिवेति भावः | अवलम्ब्यावष्टभ्य । अन्यधारोहुमशक्य- 
स्वादिति भावः। क़णल शिक्षमान शब्दायमानमलिकुल्ं नूपुरमिव यस्या; सा 
सथोक्ता सती । 'क्णदलिकुलनूपुरम” इत्यपि पाठः । अन्यत्र-अलिकुलूवन्न- 
पुरम । नलिनवनेषु पद॑ निरासे निदधे। तेपु प्रथमं प्रादुरासीदित्यर्थ:। उपसर्गादस्य- 
स्यूह्मार्वां इत्ति चचनादास्मनेपदम्‌ । अन्न प्रक्रान्तवसन्तरूचमी विशेषणसा मर्थ्या दप्रस्तु 
तसनायिकाध्यवहार समारोपास्समासो किरलंकारः ॥ ३१ ॥ 
सुरसुन्दरियों ने देवा--अब इससे मी काये में सफलता प्राप्त न हुई तो ऋतुराज 
चसनन्‍्त को निमन्त्रण दिय।३-- 
प्रसून प्रधान परवेतोपवर्नों में पहुँचने का अमिलाष किये हुये ऋगुराज ने नवपल्तत्रयुक्त 
आम्रयष्टि का सहारा रेकर सगरोजिनी बन में नूपुरानुकारी अमर कुल के गुज्ञार के साथ 
साथ पढापैण किया ॥ ३१ ॥ 


विकसित्तकुछुमा घर हसन्तीं कुरत्रकराजिव्धूं विज्ञोकयन्तम्‌ । 
ददशुरिव सुराज्ञना निषण्णं॑ सशरमनज्जमशाकपल्लवेषु ॥ ३२ ॥ 
विकसितेति ॥ विकप्तितों विहकृष्टः कुसुममेबाघरों यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा 
हसन्तों स्मयमानां कुरबकराजिरेव बधूस्तां विलोकयन्तम्‌। काम्ुकतयेति भ्रावः। 
अत एवं, भशोकपन्चवेषु प्चवसंस्तरेचु निषण्णम्‌ । स्थितमिस्यर्थः। रिरंसयेति शेषः । 
सदरम | नित्यविजयिस्वादिति भावः। इत्थं शड्ठारवीरयोरेकाघिकरणभूतम्‌, अनझ् 
सुराज्षना दरशुरिवेध्युप्रेत्षा। अशोकाध्ववकतोकनान्मदनसाक्षास्कारादिव महान्मनः- 
क्षोभस्तासामासीदित्यर्थ: । अश्न रूपकोष्प्रेक्षयो: संसृष्टिः ॥ ३२ ॥ 
वसन्त ऋतुमें मानो सुरबालाओं ने देखा-कामदेव ने बाण पघारण कर अशोक 
किसलयों पर बेठकर कुरबक पंक्ति रूप वधू को जो दस रही थी, देखा। प्रफुछिन पुष्प 
उस द्वास्य में अधर का काम कर रहे थे ॥ १२ ॥ 
मुहरनुपतता विधूयमानं बिरिचितसंहति दक्षिणानिलेन | 
अलिकुलमलकाकूति प्रपेदे नलिनमुखान्तबिसरपि पछ्ुुजिन्या: ॥ ३२॥ 


दशमभ: सर्गः २२९ 


मुहुरिति ॥ अनुपतत्ता5चुघावबता दद्धिणानिलेन मर्यमारुतेन मुहुविधुयमाने 
कम्पितम, अत एवं विरचिता संहतियेन । तत्सभूतमित्यथ्थः । पहुजिन्या यश्नलिने- 
मुखमिव तस्य अन्तर्विसपि प्रान्तचारि। अलिकुर क॒ठूँ अलकाकृतिमलकसाइश्य 
अरपेदे ॥ ३३ ॥ 


बार बार सब्नरण करते हुये दक्षिग दिशा के समीर से अमरों का परिवार एक दूसरे 
पर उलझ पढता था | पद्मिनी के विकसित पृष्प के, जो मुखमण्डल के सद्ृश थे, चतुदिक, 
गुझर कर रहे थे उमर क्षण वह केशपाश की शोभा वदन करने लो। भर्थात्‌ मुख के 
चारों तरफ अलके लटकी दुई रहती है उसी तरह मुखानुकारों कमलपृष्प के चारों तरफ 
घूमते हुये अमर समूह दक्षिण पवन के झोकों से परस्पर उलझ कर चिकुरजाछ के सद्ृझ 
मालूम पडलने लगे ॥ ३३॥ 


श्रसनचलितपल्लवाधरोष्ठे नवनिहितेष्यमिषावधूनयन्ती | 
मधुसुरभिणि षटपदेन पुष्पे मुख इब शाललताबधूश्चुचुम्बे || ३४ ।। 


श्वसनेति ॥ षटपवेन अिना ! शाललूता सजंतरुशाखा वधूरिव शाललता- 
चधूः । 'पकार ग्रहयोः शारूः शालः सजंतरुः स्मृत/ इति शाश्वतः । शसनेन वायुना' 
निःश्वासेन च चलितः पल्चचोधरोष्ठ इव पल्चवाघरोष्ठो यत्र तस्मिन्‌। 'ओरवोष्ठयोः 
समासे वा पररूपष॑ चक्तव्यम! | मधुना मकरन्देन मणेन च सुरभिणि सुगन्धिनि 
पुष्पे मुख इव नव यथा तथा निद्विितेष्य कृतकोपमिवेति क्रियाविशेषणम्‌। तथा, 
अवधूनयन्ती कम्पयन्ती | 'धूज़्‌ प्रीजोनुग्वक्तब्य:' इति णिचि नुगागमः। चुचुम्के 
खुम्बिता। अन्न खसन! शब्दाथ “मधु'बब्दार्थयोश्र स्वस्वभेदाध्यवसायाच्छूले- 
चघमूलातिशयोक्तिः । सा चोपमाज्ञमित्यनयोः संकरः ॥ रे४ ॥ 

अमर ने कांपती हुई शाललता वधू के पृष्प मुखका, जिसमें मकरन्द मद्य को गन्ष' 
व्यक्त हो रही थी, चुम्बन किया। पवनरूप निम्वास से अधथरानुकारी पछव दिल 
रहे थे ।) वह पुष्प-मुख मानो मानिनो के मुख का अनुकरण कर रहा था॥ हे४॥ 


प्रभवति न तदा परो बिजेतुं भवति जितेन्द्रियता यदात्मरक्षा | 
अवजिवभुवनस्तथा हि लेभे सिततुरगे बिजय॑ न पुष्पमासः ॥३५॥ 


प्रभवतीति ॥ परः शश्रुः। तदा तस्मिन्काले विजेतुं न प्रभवति न शक्कोति ९ 
यदा जितेन्द्रियता इन्द्रियजयित्वम्र | ज्रात्मरक्षा भचति जायते। त्तथा हि--अवजि- 
तभ्ुवनस्रेलोक्यविजयी पुष्षमासो वसन्‍्तः । सिततुरगे३जुने विषये विजय न लेभे । 
अतो जितेन्द्रिया दुजया ह॒त्यर्थः। विशेषेण सामान्यार्थसमर्थनरूपो<र्थान्तरन्यासो5 
रूंकारः ह रेण 


श्श्र किरताजुनीयमू । 


तबतक शत्रु विजय प्राप्त करने में समय॑ नहीं होता जबतक इन्द्रिय वश्यवा रक्षा 
करने के लिये सन्नद्ध रहती है। त्रिभुवनविजयी वसनन्‍्त ऋतु अर्जुन पर विजय प्राप्त न 
कर सका क्शोंकि अजुन के पास जितेन्द्रियता थी ॥ ३५ ॥ 
झथ औष्म॑ वणयति-- 


कथपमिव तब संमतिभंवित्री समसतुभिमुनिनावधीरितस्य | 
इति विरचितमल्लिकाबिकास: स्मयत इत्र सम मधुं निदाघकाल: ॥३६॥ 


कथमिति ॥ विरचितमल्िकाविकासो निदाघकालो ग्रीष्मो ऋतुभिवर्षादिभि 
शम॑ सुनिना$व्धीरितस्य तिरस्कृतस्य तव संमतिलेंके योग्यस्वेनानुमतिर्मान्यस्वं 
क्रथमिव भवितन्री । न संमानः क्थ॑चिद्धविष्यतील्‍्यर्थं: । इति इस्थं मधु वसनन्‍्तं । “चत्रे 
दुत्ये वसन्‍्ते च जीवो कोके मधुः स्मृतः? इति विश्व: । स्मयते स्मेव जदास किमिस्यु 
स्प्रेत्ा । 'लटद स्मे! इति भूतार्थे लट्‌ । प्रहासस्य शुश्नत्वेन कविप्रसिद्धेम॑ल्लिकाविलासे 
हासत्वाध्यवल्ताथः । अन्नतुंभिः सममवर्धी रितस्येस्यत्राभेदाध्यवसायमूला सहोक्तिर- 
रूफार:। सबन्धभेद भिन्नस्यावधी रणस्या भिन्नत्तयाध्यवसायात्‌ तदे वावर्धा रण म्स॑ मति- 
द्वारा स्मयोस्प्रक्षेरय नयो रषड्रगड़िभावेन संकरः॥ रे५ ॥ 

ऋतुराज भी अर्जुन से हार मान गये । अब निदाध (गझ्रौष्म ) ने देखा--अर्जुन के 
द्वारा सम्पूर्ण ऋतुओं का तिरस्कार हो गया फिर मेरा सम्मान किस तरह हो सकेगा अतः 
उसने मल्लिका को, जो मनोहर हास के सट्टश थी, विकसित कर वसनन्‍्त को हेसता 
छुआसा पदाप॑ण किया ॥ १६ ॥ 


बलब॒दपि बल॑ मिथेविरोधि प्रभब्॒ति नेब विपक्षनिर्ज याय । 
भुवनपरिभवी न यत्तदानी तम्रतुगण: क्षणमुन्सनीचकार ॥ ३७ ॥ 


बलवदिति ॥ बलवतत प्रबक्मपि ! प्रकृष्टाहमिति यावत्‌। मिथोविरोधि परस्पर- 
स्पर्धि बल सेन्यम्‌ । 'वरूधिती बल सनन्‍्यम्‌! इत्यमरः। विपक्षनिजयाय शन्चुविज्- 
याय | 'तुमर्थान्ष ! इस्यादिना चतुर्थी | गन्नुज्नेतुमित्यथः। न प्रभवति न झक्कात्येव । 
कुनः। यन्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ , भुवतानां परिभवी जेतापि। “जिदक्षि--! इस्यादि 
नेनिप्रत्ययः | ऋतुगणस्तदानीम । तम्‌ अजुन क्षणमपरि नोन्‍्मनीचकारानुन्सनस- 
सुल्मनलं न चकार । 'अरुम॑नश्नक्षु--! इत्यादिनाउसूततद्धावे व्विप्रययः सलोपश्व । 
'विशेषेण सामान्यसमर्थन रूपोर्थान्तरन्यासः ॥ दे७ ॥ 

प्रबल होते हुये भी परस्परस्पद्धीं सेना शत्रु के विजय में समर्थ नहीं होती क्योंकि 


त्रिलोक विजयी ऋतुओं का समूह क्षगमर के लिये भो उस तपस्तरी ( अर्जुन ) को व्यम्र 
न कर सका ॥ ३७ ॥ 


दशमः सर: | २२३ 


एवं तटस्थस्योद्दीपन सामग्री विफलेत्युक्तम्‌ , संप्रति विपरीता जातेस्याह-- 
श्रुतिसुखमुपबीणित सद्दायेरावरललाच्छनहारिणश्व काला: ! 
अविहितहरिसूनुविक्रियाणि त्रिदशवधूषु सनोभवं वितेनुः | ३८ ॥ 


श्रुतीति॥ सहायेस्तारां सहचरंरान्धर्वे: । कृतमिति शेपः । न छोक-! इत्यादिना 
चष्ठी प्रतिपेषः । कररि तृतीया । श्रुतिसुर श्रोत्रमचुरम। उपवीणितं वीणयोपगानम्‌। 
भसत्यापपाश-! इत्यादिना 'वीणा'शब्दाण्णिजन्ताद्भावे क्ः। अविरलेशूयो मिर्लाज्छुने 
चूर्वोक्तेः: फलकुसुमा दिभिश्विद्देंहारिणो मनोहराः काला चसन्तादिऋतवः | अविद्िता- 
उक्कता हरिसूनोजुनस्य विक्रिया मनोविक्रत्तियेस्तानि तथाभूतानि सन्ति | 'नपुसक- 
सनपुंसक-' हत्यादिना नपुंसक कशेषः । त्रिदशवधूषु मनो भव वित्तेनुविस्तारयामासुः। 
सोड्य॑ परप्रहाराथसुद्रतमायुधं स्वात्मानमेव प्रहरतीति न्यायवज्ञात इति भाव: । 
अब्र मुनिविक्रियार्थ स्रीणां विक्रियारूपानर्थोप्पत्तिकथनादुद्वितीयो विषमा्ंकार. । 
सथा च सूत्रम्‌ - 'विरूपकार्यानथयोरुत्पत्तिस्प्सघटनादिफ्सारुकार:! हति ॥३८॥ 

उन सुरसुन्दरियों के सहायक गन्धर्वों ने क्रोत्राभिशाम वीणा बजायो, समय भो 
ऋतुओं के प्रादुर्माव से फल-कुछुमादि चिह्ढों द्वारा मनोइर था तथापि इन्द्रपुत्र ( अजुन ) 
का मन विकृृत न हुआ जिसके कारण सुरबालाओं पर कामदेव ने अपना प्रभाव 
जमाया ॥ ३८ ॥ 

तटस्थवदालूम्बनगणो5पि विपरीतो 5भू दिति श्छोकद्ठयेनाह-- 


न दर्लात निचये तथोत्पल्ाानां न च विषमच्छदगुच्छ॒यूथिकासु! 

अभिरतिमुपतल्लेमिरे यथासा हरितनयावयवेषु लोचनानि ||३६/॥ 

नेत्यादि ॥ आासां लोचनानि हरितनयावयवेषु यथा तथा दरूति विकसति 
उत्पलानां निचयेडमिरतिं नोपलेभिरे न प्रापु:। तथा च विषमच्छदगुच्छाः सप्तपर्ण 
स्तब॒का यूथिका मन्नविकाश्व तास्वभिरति नोपलेनिरे । 'सप्तपर्णो विशारूत्वक्शारदो 
विषमस्छुद: इत्यमरः। तथा रमणीयत्वात्तद्वयवानामिस्यर्थ: । इति चक्षु- 
अ्ीतिरुक्ता ॥ १५ ॥ 


इन सुरसुन्दरियों के नेत्र जितना अर्जुन के अइ्-प्रत्यन्नों को देखकर प्रसन्न इुये 
उतना विकसित कमलों के समृह से तथा सप्तपणं के रतबक और मालती से दृम्न न 
हुये ॥ ३९ ॥ 


अथ मनःसद्ठं सूचयति-- 
मुनिमभिमुखतां निनीषबो या: समुपययुः कमनीयतागुणेन ! 
मदनमुपदचे स एवं तासां दुरधिगमा हि गतिः प्रयोजनानाम्‌ ॥४०॥। 


२२७ किराताजुनीयम | 


मुनिमिति ॥ याः ख्रियः कमनीयता सौन्दय्य सेव गुणस्तेन। मुनिमजुनम। 
अभिमुखर्ता वश्यतां निनीषयो नेतुमिच्छुवः समुपययुः। तासां स्त्रीर्णा स मुनिरेक 
मदनमुपद्धे जनयाभास। तथा हि--प्रयोजनानामुद्देश्यानों गतिः परिणतिदुर- 
घिगमा हि दुज्ञलया खलु | अतः क्वचिद्धवति, क्वित्न भवतीति भावः ॥ ४० ॥ 

जो अमरललनायें अपने सौन्दब्य रूप युग से अजुन को मोद्दित करने के लिये गई 
थीं वे उफदे देखते ही स्वयं कामदेव से पीडित हो गईं | किसी उद्देश्य का अन्तिम परिणाम 
क्या होता हद अन्धकार में छिपा रहता है ॥ ४० ॥ 


मथापामनुरागमेव कार्य तः प्रपल्लयति-+ 
प्रकृमनुससार नाभिनेयं प्रविकसदद्भुलि पाणिपल्नबं वा। 
प्रथममुपहितं विलासि चल्छुः सिततुरगे न चचाल नतंकीनाम ॥४१॥ 


प्रकृतमिति ॥ विछासि सविलासं नतकीनां संबन्धि। 'शिक्पिनि घ्वुन! हृति 
च्युन्प्रत्यय-नृतिखनिर क्षिभ्य एव[ इति नियमः। चच्चुः कठे प्रकृतं प्रक्रान्त अभि- 
नेयम भिनेतव्य रसभावादिव्य अ॒क॑ नानुससार । तद्दूषणं तदानुगुण्येनंव इृष्टिप्रयोग- 
नियमादिति भावः | तथा प्रविकसदहुलि चन्चलाहुलि पाणिपल्ववं चा नानुससार 
सच दोष', यतो हस्तस्ततों दृष्टि? इति नियमादिति भावः। 'पल्चवोड्खी किसल- 
यम! दृत्यमरः । वा स्याद्विकल्पोपमयोरेवार्थ च समुश्चये” इति विश्वः । कितु, प्रथरं 
प्रवेश एवं सिततुरगेडजुन उपदितं सक्ष चचाल तत्रेव छग्न तस्थौ । रागातेंन किचि- 
स्करणीयमनुसंधेयमिति भावः ॥ ४७१ ॥ 


हावभदव में दक्ष उन अप्सराओं के नेत्र अभिनयकालिक श्रुविज्षेपादिरूप अपने कतंब्यों 
का अनुसरण न क्रिये ( अर्थात्‌ ज्यों के त्यों एकरक पड़े रद्दे ) उनके करकिसलय भी, 
जिसमे अंगुलि सुशोमित हो रही थी, भभिनयानुकूल इतस्ततः सन्नालित न डुये प्रत्युत 
जडलुन्य बने रहद्दे । किन्तु अजुंन की तरफ प्रथम बार में हो सलझ होकर जड के समान 
बन गये | तात्पर्य यह कि वे देववधूटियाँ अपनी नृत्यकला से अजुन को मोद्दित 
करने आई थीं | नृत्य तो उन्होंने प्रारम्भ कर दिया। नृत्य में हाव-भाव की व्यक्षना नेत्र 
भौर हाथों द्वारा की जाती दै परन्तु अजजुन की शोभा देख कर उनके नेत्र इस प्रकार उसमें 
उलझ गये कि वे नृत्य काल के माव व्यज्ञना में असमर्थ हो बये ॥ ४१ ॥। 


अभिनयमनसः सुराह्ननाया निहित्तमलक्तकवतेनाभिताम्रम्‌ | 
चरणमभिपपात षटपदाली धृतनवलोहितपकछुजाभिशज्धा ॥ ४२ ॥ 


अभिनयेति ॥ अभिनयो रसभावादिव्य अकचेष्टाविशेषः। 'वयअकासिनयौ सम? 
हत्यमरः । तत्र सनोयस्यास्तस्था:। ब्यासज्ञादन्‍्टक्मपातमजानत्या इस्यथो। सुरा- 


दशमभः सर्गः। र्श्र 


क्नाया: संबन्धि अलककवतेनया लाक्षारसरञझ्ननेन अभिताम्न निद्वितं न्यस्तं चरणं 
षट्पदाली कन्नीं ता नवलछोहितपक्ुजानाममिशहक्का प्रत्यप्रकोकनदअसो यया सा । 
अभिषपाताभिधावति सम । अन्न षटपदाल्‍्याः सत्रीचरणे पकुजअमाभिधानाद्‌भ्रान्ति- 
मदुलझ्वारः । तेन चोपमा व्यज्यत इत्यल्ड्ारेणालक्वारध्वनि: ॥ ४२ ॥ 
रसमावादि व्यजञ्ञषक चेश विशेष पर ध्यान रखनेवालो सुररमणियोँ के चरण पर, जो 
महावर के विलेप से ताम्रवर्ण की अरुणिमा वहन करते थे, अ्मरपक्ति अभिनव अरुण 
कमल ( कोकनद ) को आशा से टूट पडने लगी ॥ ४२ ॥ 
अबविरलमलसेषु नतेकीनां द्रुतपरिषिक्तमलक्तक पदेषु | 
सबपुषमिव चित्तरागमूहुन मितशिखानि कदम्बकेसराणि ॥ ४३ || 
अविरलमिति॥ नमितशिखानि नतंकीपादपीडनाज्नमित्ताग्राणि कदम्बकेसराणि । 
रद्न्‍पूजादत्तानीति शेष: । अविररू सानद यथा तथा ब्रुततो रागोष्मणा विगलितोडत 
एवं परिषिक्तः प्रस्तस्त द्रुतपरिपिक्त नतकीनामलसेषु पदेषु पादन्यासेथु । अलक्तक 
लाक्षाराग सवपुष मूर्तिमन्त चित्तरागमुत्कतततया कायाइहिनिःसत मुनिविषयकक 
रागमिवेस्युस्पेत्षा । ऊहुवेहन्ति सम ॥ ४३ ॥ 
रह पूजामें समपित कदस्ब केसर, जिनको शिखाओं का प्रान्व भाग झुक गया था, 
नतेन क्रिया में रत अप्सराओं के चरणों में, जो स्थूता से आल्स्यपूर्ण थे, ससक्त 
लाक्षागाग की ऊष्मासे द्रवित साक्षात्‌ मुतिधारी अनुराग के सदृश्ञ पाग्ण किये ॥ ४३ ॥ 


अथासां श्ड्वारचेष्टों कथय तवि--- 

नृपसुतमभितः समन्मथायाः परिजनगात्रतिरोहिताज्नय्टे: । 

स्फुटममिलपित बभूव वध्वा बदति हि संबृतिरब कामितानि ॥ ४० ॥ 

नृपेति ॥ नृपसुतमजुनम । अभितः संमुख्य परिजनस्थ सखीज्ञनस्य गानत्रेण 
तिरोहिता रूजया स्वाकारगोपनायान्तहिंताउड्रयश्यिस्या' रा तस्थाः समन्मथाया 
चध्वा: । अभिलवितं मुनि प्रत्यनुरागः स्फुटो बभूव। न च॒ संत्रियमाणरयाभिव्यक्ति- 
विरुद्धेत्ति वाच्यमित्याह--यतः संचृतिः सम्यग्गोपनमेव कामितानि अनुरागान्‌। 
कामयतेभ॑विे क्त:। चदति हि। प्रकटयती त्यर्थ:। अयमनुरागस्य रव॒भाव उक्तः । यया 
चेष्टया रागः संत्रियते सेवास्य प्रकाशिका जातेति भावः ॥ ४४ ॥ 


काम से पीड़ित एक अमरलरूना का, जो अजुन के सम्मुख आने पर सखियों के 
शरोर से अपने अज्ञ को तिरोहित कर रही थी, अनुराग, जो अभिलषित अर्जुन के प्रति 
था, व्यक्त हो गया ( छिपाने से भी छिप न सका ) क्योंकि सम्यक्‌ गोपनचेष्टा दी 
अनुराग को व्यक्त कर देती है ( यह अनुराग का स्वभाव है कि जिस चेश के द्वारा उसे 
>्यूदित किया जाता है वह उसकी द्योतिका द्ोती है )॥ ४४ ॥ 


१४ कि० 


२२६ किराताजुनीयम्‌ । 


अभिमुनि सहसा हते परस्या घनमरूुता जघनांशुकेकदेशे | 
चकितमवसनोरु सत्रपायाः प्रतियुवतीरषि विस्मयं निनाय | ४४ | 


अभिमुनीति ॥ अभिमुनि मुनिसमत्षं घनेन मरुता जघनांशुकस्येकदेशे लहसा 
हते सति सन्रपायाः सलज्जायाः परस्याः संबन्धि अवसनौ निरावरणौ ऊरू यह्सि 
सस्‍्तत्‌ । चकित भयसंभ्रमः प्रतियुवतीरपि सपत्नीरपि विस्मयं निनाय | किम्रुतान्य- 
जनमित्यपिशब्दार्थः | न तु मुनिमित्याशयः ॥ ४७॥ 

तपस्थी अजुन के मम्मुख वायु के झोंके से अन्य क्रिसो नायिका के जघन बसन (बस्तर) 
के उडाये जाने पर लज्ज।|भाराक्रान्त युवती के चकपकाहरटने, जिसमें विवस्त जघन दी 
कारण था, सपलीजनों को भो आश्चर्य चकित कर दिया अन्य लोगों का कइना क्या १ 
ये सब कब्य होते हुए सी अजेन के मनने भर्याद्रा को भन्ञ न किया ॥ ४५ ॥ 


घृतबिसवलये निधाय पाणी सुखमधिरूपितपाण्डुगण्डलेखम | 
नूपसुतमपरा स्मराभितापादमघुमदालसलोचन निदध्यों ॥ ४६॥ 


छमेति॥ अपरा खत्री स्मरामितापात हेलो:। छतानि बिसान्येव वलयानि येन 
तस्मिन्‌ पाणावधिरूषिते चन्दनादिचचिते पाएौडू गण्डलेखे गण्डस्थले यम्य तत्‌ । 
मुख निधायारोप्प | अमचुमदे सधुमदरहिते तथापि अछसे छोचने यस्मिन्कर्सणि 
सद्यथा तथा त नृप्सतं निदृष्यौं पश्यति सम । “निवंणनं तु निध्यानं दर्शनालोकने- 
छुणम! इत्यमरः॥ ४९ ॥ 

एक तीसरी सुराहइनाने कामदेव से सतप्त होफर अपने हाथ में मृणाल-तन्तु का (कमर 
के डण्ट्ल के भीतर का सफेद रेसा ) कद्कूण धारण कर लिया था | उसी करतल प्रदेश पर 
मुख, मिसमें चन्दन विलेप के कारण चन्दन की रेखा श्र कपोल पाण्डवर्ण के हो गये थे, 
रखकर यद्यपि मधुमद नहीं था तथापि अल्साये हुए नेत्रों से तपस्वी ( अजुन ) को 
वेग्चने' लगी | ४६ ॥ 

अथ पश्चमिमुनि प्रति दूतीवाक्यसाह-- 

सम्बि दयितमिहानयेति सा मां प्रहितवती कुसुमेषुणामितप्रा । 

हृदयमहृदया न नाम पूत्र भवदुपकण्ठमुपागत विवेद ॥ ४७ ॥ 

सम्वीति॥ कुसुमेषुणा कामेनाभितप्ता पीडिता सा नायिका । हे सखि | दयित॑ 
मुनिम । इहानयति माँ परद्चितवती भवदन्तिक भेषितवती | कि स्वविम्दश्यका रिणीय- 
मिस्पाह--हृद्यमिति । जद्वद्या$मनस्का । तस्यास्त्वद्वतरवादिति भावः। अत एव 
सा पूर्व प्रागेव भवदुपकण्ठ स्वस्समीपम्र । उपागतं हृद्यं मनो न विचेद। नाम 
संभावनायाम्‌ । अता मस्प्रेषणं व्यर्थ तस्यान्तरड्रश्वाद्र॒दिरड्नस्य दुबलत्वादिति भावः । 
पएतेन मनःस्द्ञ उक्तः | चक्ुःप्रीतिस्तु प्रागेव सर्वासामुक्तिति न परथगुच्यते ॥ ७७ ॥ 


दशमः सर्गे: | २२७ 


छोक संख्या ४७-७१ तक मुनि के प्रति दूतो के वाक्य हैं :-- 

उस सुरबालाने कामदेव से पीड़ित होकर 'दहे सखि ! उस प्राणाघार तपस्वी को यहाँ 
बुला लाओ! इस प्रकार से आदेश देकर मुझे भेजा है, हृदय ( मन ) को प्रथम ही उसने 
आपके समीप सम्प्रषित कर दिया, अत एवं हृदयहीन होने के कारण उसने नहीं जाना 
कि हृदय तो मैंने उनके पास भेज टिया, फिर दूती क्यों मेजती हू ॥ ४७ ॥ 

'इडमनःसड्संकलपा जागरः कृशता रतिः | द्वोत्याग्रोन्मादमूर्च्छान्ता इत्यनड्ड- 
दशा दश ॥! इति। तत्रायमवस्थाद्यमभ्यघायि । संप्रति काश्रित्‌ करमनेरपेक्येण 
सूचयति-- 


चिरमपि कलितान्यपारयन्त्या परिगदितु परिशुष्यता मुखेन | 

गतघृण गमितानि मत्सखीनां नयनयुगैःसममाद्रतां मनांसि ॥ ४८।॥। 

चिरमिति ॥ चिर॑ कलितान्यपि सदेशाथ॑ चुद्धया योजितान्यपि । वचनानीति 
शेपः । परिशुष्यता मुखेनेति जागरोक्तिः । परिगदितुमपारयन्त्याउशक्नुवस्या तया । 
हू गतश्रण | अद्यापि ता नानुकम्पस इति भावः। सत्पखोनां मनांसि नयनयुगेः 
पममाद्वतां गमितानि । उपचय गतिमतानीत्यथ। शोफबाष्पेरिति भावः। अन्न 
घर्खीशोकोकत्या मूच्छावस्था खूच्यते। अन्न शाकवाष्परूपकारणसेदात्‌ प्रतियोगि- 
सेदाब्वादंस्वमेदेउप्य मेदाध्यवलायः | तन्‍्मूछा चेय लयनयुवेः सममिति सद्दोक्तिर- 
लांकारः ॥ ४८ ॥ 

बहुत दिनों से सच्देश भेजने के विचार से पहले से हाँ मनमे साचे गये बचर्नों को 
नी झहानी सुख-शोष होने के कारण व्यक्त करने में वह (नायिका / अपने को असमर्थ 
पाती ऐ । दे कठोरहदय, [ अधात्‌ अब मी उस पर ध्यान नहीं करते हो ) मेरी समियों 
के अन्तग्करण दोनों नेत्रों के साथ साथ भाद्र हो गये हैं अर्थात्‌ शोकाश्रुवों से मॉँय 
"ये के । ४८ ॥ 


अचकमत सपल्लगं घरित्रीं मदुसुरभि विरहय्य फुपशस्याप |! 
भ्रृशमरतिमवाप्य तत्र चास्यास्तव सुखशीतमुपेतुमझुमिच्छा ।४६॥ 
अचकमतेति ॥ कि वाच्यं चेत्याह--सा स्त्री ख॒द्वी सुरभिश्व या तां सदुसुरभि 
पुष्पशय्पां विरहय्य विहाय सपन्ववां धरिन्नीस्‌। अचकमत ऐच्छुत्‌ | तस्यास्ततोडपि 
शीतलत्वादिति भावः। कमेणिडन्ताललछुड्‌। 'णिश्रिद्रुख॒भ्यः कतेरि चड” इति द्विर्भाव 
इति केचित्‌। तज्ञ। अचीकमतेति प्रसज्ञात्‌। अतो गमिछभावपत्षे 'कमेश्चडेश्रद्ध 
वक्तब्यः इति वक्तव्यान्नद्धि रूपमेवत्‌। अस्था नायिकाया;:। तत्न धरितव्यामपि लशम- 
बति दुःखस्‌ | अवाप्य । सुखयतीति सुखः शीतः शीतलश्र त॑ सुखर्शातं तवाइसुस्स- 
क्रम । उपेतुमिच्छा । वर्तत इति शेषः । अस्याश्रौश्सुक्यं कथितम्‌ । अत्रारतिजागरौ 


श्श्८ किराताजुनीयम । 


व्यक्तावित्यस्था नायिकायाः: क्रमेण पुष्पद्य्याश्वनेकाधारसंबन्धकथनात्त्‌ प्रथमः 
पर्यायालंकार: । तदुक्तम--क्रमेणेंकमनेकस्मिब्लाधारे वत्तते यदि । एकस्समिन्नथवानेकं 
पर्यायालंकृत्तिद्विधा ॥! इति लक्षणाद ॥ ४९ ॥ 
उस नायिकाने सुन्दर सुगन्धमयी पृष्पशण्पा का परित्याग करके पछव से व्याप्त सूमि 
की इच्छा की हे [ पछव को फूल से भी शीतल होने के कारण फूल छोड पछप को पसन्द 
करती है ] इस सपललवा भूमि पर भी वह व्यथा से संतप्त होकर सुखकर शीतल तुम्हारे 
क्रौड में विश्वान्ति प्राप्त करने की इच्छा करती है ॥ ४९ ॥ 


तदनघ तनुरस्तु सा सकामा ज्जनि पुरा हि परासुतां त्वदर्थ . 

पुनरपि सुलभं तपोइनरागी युवनिजनः खलु नाप्यतेउडनुरूपः !:४०॥। 

तदिति ॥ ठत्‌ तस्मात्वारणातू तरया दुरवस्थत्वाद्धेतो:। हे अनघ निष्पाप ! 
तनुः कृशेति काश्यद्म्थाकधनस्‌ । सा नायिका सकामा सफलमनोरथा अस्तु ! 
दि यस्मात्‌ , व्वमेवाथः प्रयोजन वस्तु वा तस्मिन्‌ त्वदर्थे निमित्ते, सतीति शेषः ! 
स्वामुदिश्येत्थथः । परासुरवां निष्पापत्व॑ पुता घजति चबजिष्यति। मरिप्यतीत्यथेः ३ 
तथा च तेडनिमित्तहत्ययाउनघस्वव्याघात' स्यादिति भावः। यावन्पुरानिपातयोलट' 
इति भविष्यदर्थे लटू । हृ॒द॑ च दशमाचस्थाप्रदर्शनम् । न च तपोनिष्टस्वाद्धेतव्य- 
मिल्याह--पुनरिति ) पुनरणि पश्चादपि! 'पुनरप्रथमेभेदे! इति विश्व:! तपः खुल मम ) 
अनुरागी अनुरूपो योग्यस्थ युततिजनस्टू नाप्यते न रूभ्यते खछु ॥ ५० ॥ 

इसलिए उसका दुरवस्था के कारण ह निष्पाप ! उस अतीव क्षीणा का सनोडइमिलका७ 
सफल हो जाय क्योंकि तम्हारे [लिए पहले वः मरणामन्न हो गडे है कदाचित्‌ मर न जाय ; 
( उसकी दशापर आपको जताव भ्यास देना चाहिये) फिर भी तपश्चर्या सरलतापूवंक 
सम्पादन की जा सकी है पत्त प्रेमी और णोेग्य युवनिजन की उपलब्धि नहीं होती ॥५०। 

एवं प्रलोभितस्यापि सुनेमौन न भम्नमिस्याइ-- 

जहिहि कॉठनतां प्रयच्छ वाचं ननु करुणामृदु मानस मुनीनाम्‌ । 

डपगतमवधी रयन्त्यभव्या: सा निपुणमेत्य कयाचिदेवमूचे ॥५१॥ 

जहिहीनि ७ कटिनतां निधपृहतां जहिहि। स्यजेत्यथ:। जद्दातेः “आ च हो! 
इतीकारः | वार्च प्रयच्छ। संधत्स्वेत्यर्थ:। मुनीनी मानसमनः करुणामदु ननु दयाद 
खल्ु । 'स्वान्तं हन्मानसं मनः' इत्यमरः) किंच, जभव्या निर्भाग्या उपगतं प्राप्तम्‌ 
विषयमिति होषः। अवधीरयन्ति अवसन्यन्ते । एवमुक्तप्रकारेण सोडजुनः कया चिदेस्य 
समीपमागत्य निपुणं चतुर यथा स्यात्तथा ऊच उक्तः | नायिकया दूतों प्रति वचनमु- 
कम, तया दुत्या च मुनि प्रति कथितमित्यर्थ:। अन्न पदञ्चश्छोवर्यां विप्रलूम्भ शटड्ठगर स्थौ - 
रखुक्‍्यनाम्रो व्यभिचारिभावस्य चापुनरूक्ति। अनौचित्येन नायिकाया: प्रवृत्तेराभाएत्व - 
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अलुसंधेषम । तदुक्तम्र--ए इत्र चेन्नानुरागस्तियंडःस्लेच्छुगतो 5पि वा। योषितां बहु: 
सकच्चिश्रेद्धसाभासखरिधा मत्तः॥! इति । तकन्निबन्धनादूजस्वकूमरूंकारः। तथा च 
सूत्रस-- रसभेदतदा भासतत्पकाशानां निबन्धने रसवस्प्रायमूजंस्वलसख? इति । 
[ समाहितातिरसबन्धे रसददर्लंकार:। भावनिबन्धेन प्रेयोडरू कार: । रसमावनिबन्धे 
सूजस्वलालंकारः । तत्प्रशमनिबन्धे समाहितालूकार इति सूत्रार्थ:] ॥ ७५३ ॥ 

पारुष्य ( निछ्ुरता ) का परित्याग कीजियें। वागदान दीजिये। क्योंझि त्परिवजन 
का हृदय करुणा से कोमल होता है। ऊकिब्न मास्यद्षीन व्यक्ति प्राप्त क्‍स्तु की भवहेलना 
करते हैं । इस प्रकार किसी कामपीडित सुराज्नना की सन्देश किसी दूताने भाकर अजुन के 
उति निवेदन फ़िया ॥ ७१ ॥ 

सललितचलितत्रिकाभिरामा शिरसिजसंयमनाकुलेकपाणि: । 

सुरपतितनये परा निरासे मनसिजजेत्रशरं विलोचनाधेम्‌ || ५२ ॥ 

सललितेति ॥ सललितं सचिलासं यथा तथा चलितेन विवर्तितेन ब्रिकेण कटि- 
भागेन । 'पृष्ठचंशाघरे त्रिकस! इृत्यमरः | अभिरामा।! शिरह्ति जाताः शिरसिज्ञा: । 
'सप्तम्थां जनेडंश | “अमूर्धमस्तकास्म्वाइगदुकासे! इत्यछुक्‌। 'ठपपदमतिड” इतति 
समालः । एसेलस सनसिजो व्याख्यागः। तेपां संयमने बन्धन आकुलो व्यप्म एक: 
पाजिर्यस्याः सा | परा स्त्री सुरपतितनयरे5जने । जेतेव जंन्रः + 'जेतृ”शब्दात्तजन्तात्‌ 
धज्नादिश्यक्ष' इत्यण्प्रत्ययः। मनसिजस्य जेत्रः शरस्त तथाभुलस्‌ | विछोचनस्याघ॑ंमे 
कदेशम्‌ । कटाक्षमित्यर्थ: । निरासे विससज ॥ ५२ ॥ 

अन्य 0रबालाने जिसका जिक ( कटिमाग ) साविलान चल र८ा था, भौर जिसका 
पक हाथ केशपाश थी बाँधने में लगा हुआ था, रामदेव के अमोब बाणभूत कटाक्ष का 
बबेश के पुत्र ( अजुन ) पर प्रक्षेप किया ॥ ५२ ॥ 

कुछुमितमवलम्ब्य चुनमुश्नेस्तनुरिभकुम्भप्रथुस्तना नताज्ी | 

तदमभिमुखमनद्भचापय्यशिवसतगुणेव समुन्ननाम काचित ॥ ४३ ॥ 

कुसुमितमिति 8 टभकस्मवत प्रधभ्यां स्तनाभ्यामानतमड़े यस्याः सा ! 'अज्लन 
गान्रकण्ठेभ्यश्र! इति डीप । काजित्‌ तनुश्तन्‍्वी। बोतो सगुणवचचनान्‌|हति विकरूपान 
डछीप | ऊुसुमितसुचरुन्नत चूतमवलम्घघ | जत पव चूनलूतायंगाद्विसवो विस्तृतो 
गुणो ज्या यस्याः सा । 'दिखत विस्तृत ततम्! इति, 'सौर्दी ज्प्रा शिक्षिनी गुण: 
इति चामरः) अनइचापयशिरिव ।! आक्ृषएमुक्तेति भावः | तद॒भिमु्ख समुन्ननाम 
लमुजजुस्मे | अद्गभमज्ज चकारेस्यर्थ: ॥ ३ ॥ 

किसी और क्ृम-दवबाला ने, जो हावी के कपोंल के समान रबूल कुर्नों के भार से 
झुक्की जाता थी, विकसित, उन्नत आम्र का शाखा का, जो विस्तृत पनुप को प्रत्यज्ना के सदुश 
थी, अवल्म्बन करके कामदेव के पनुष दइ के समान आह्ृष्ट कर छोड़ दी ॥ ५३ ॥ 
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सरभसमव लम्ब्य नीलमन्या विगलितनीबि विल्ोलमन्तरीयमू | 
अभिपतितुमनाः ससाध्वसेव च्युतरशनागुणसंदितावतस्थे ॥ ४४ |! 
सरभसमिति॥ अन्याउपरा विगलितनीवि कथबन्धनमत एव विलो लं स्थान चलि- 
तम््‌ । नील्‍या रकूं नीलम्‌। 'नील्या अन्वक्तव्यः हत्यन्भवत्यय:। अन्तरीयं परिधानम 8 
अवलम्ब्य हस्तेन गृहीत्वा । सरभसं सत्वरझ। अभिपतितुं मनो यसयाः सा सथोक्ता। 
अपगन्तुसुथक्तेत्यर्थः । तथापि ससाध्वसेव । नतु वस्तुतः ससाध्वसा, किंतु च्युतेन 
गलितेन रशनागुणेन संदिता सती । अवतस्धे स्थिता | “बद्धे संदानित॑ मृतसमुदितं: 
सदितं सितम्‌! इत्यमरः | कर्मणि क्तः | 'धतिस्थतिमास्थाम--! इतीकारः ॥ ७७ ॥ 
एक सुराज्नना दी नीवों खुल गई जिससे नीली सारी सरक गइ उस हृ/थ से पकंड कर 
बढ भागने का विच्चार कर रहो थो तथापि काछी ( करधनी ) से बवकर उसका सारी रुक 
गई ओर वह भी अन्वत्र न भी ॥ ५४ ॥ 
काचिद्यग्सेनाह-- 
यदि मनसि शमः किमड्जः चाप शठ विषयास्तव वल्लभा न मुक्तिः ! 
भवतु दिशति नान्यकामिनीभ्यमस्तब हृदय हृदयेख्वरावकाशम्‌ ॥५४।॥ 
यदीत्यादि ॥ लव मनसि शमः शान्तियंदि । अस्तीनति शेषः। अद्ध भोः | चाए 
किस्‌ । किसथमिस्यर्थ: । कि तु है शख है वद्चक ! तब विषयाः शब्दादयो वल्लभाः 
प्रिया:। न तु सुक्तिः। तदेव दृढयितृमाह--भवतु । को दोष इतति शेष:। यद्यह्‌ 
रागी तहिं किमिति भवतीन गणयामीति छाल निवारयति--दिशतीति | तक 
हेदये मनसि दृदयेश्वरा काचित्तव ग्ेयलसी ! अन्यकासिनीभ्यः र्यन्तरेंभ्योडवकाशं न 
दिशति न प्रयच्छुति । स्व्यम्तरासकत्या नास्मान्गणयसि न तु वेराग्यात्‌। तदर्थ- 
मेवायं ते सकलः प्रयासोडपीत्यथः ॥ ७ण॥ 
किसी सुन्दरी ने कहा--ऐ, ( तपस्विन्‌ ) बदि तुम्हारे हदय मे शान्ति का निवास हैं 
तो फिर यह बनूष किस लिये घारण करते तो ? किन्‍सू अगे ठग इन्द्रियों के जिषय शब्द। 
दिक तुम्दें अत्यन्त प्रिय हैं उनसे तम अलग नटों हो। जो हम हमलोगों की तरफ न 
देखकर बगुला भक्त बने दो इसका कार" यह #£ कि तुम्हारे मन में कोई और रमणी बसी 
हुई है अतः वहाँ अवकाश नहों है जिससे हम लोगों को स्थान मिले॥ ५७॥ 


इति विषभितचश्लुपाभिधाय स्फुरदघरोष्ठममूयया कयाचित | 
अगणितगुरुमानलज्ञयाउसौ स्वयमुरसि श्रवणो त्पलेन जघ्ने । ४६ |) 


इतीति ॥ इत्तीव्थम्‌ ! असूयया मस्सरेण स्फुरन्नधरोष्ठो यस्मिन्कर्मणि तब्यथा 
तथाभ्िधायोक्‍स्वा विषमितचछुषा कुटिलीकृतदृष्थाउगणिता गुरव आचार्यादयो 
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मानोअमिमानो छज्जा च यया तया। कयाचित्‌ | असौ सुनिः। उरसि स्वय स्वहद- 
स्तेनेव श्रवणोरपलेन जध्ने हतः॥ ६॥ 
इस प्रकार के वाक्य कह्द कर किसी दूसरी नायिका ने, जिसके अधर-पुट जुग़ुप्सा के 
कारण फडक रहे थे, अपने अभिमान और लूज्जा का कुछ भी विचार न कर के कुटिल दृष्टि 
करती हुई कर्णोत्पल से स्वय अजुन के हृदय में मारी ॥| ५६ | 
कि 
सबिनयमपराभिसत्य साचि स्मितसुभगेकलसत्कपोललक्ष्मीः । 
श्रवणनियमितेन त॑ निदध्यी सकलमिवासकलेन त्नोचनेन | ५७ ।॥। 
सविनयमिति॥ अपरा सविनयमनौद्धस्थेन | साचि तियंक । अभिखृत्य समीप॑ 
गस्‍वा स्मितेन मन्दह/|सेन सुभगा एकस्य छसतः कपोलस्थ छच्चम्यो यस्याः सेति 
बहुवचनपदोत्तरो बहुत्रीहिः। अन्यथा कप्प्रत्ययः स्यादिस्युक्त प्राकू। श्रवणनियमि- 
तेन कर्णान्‍तप्रापितेन श्रोत्ररुद्धप्रसरेण। ततावदायनेनेत्यर्थ:। असकलेनासंपूर्णन, 
कटाक्षेगेति यावत्‌ । छोचनेन त॑ मुनि धनंजयं सकलमिव समग्रप्रायं यथा तथा 
निदध्यौ पश्यति सम । कटाक्षेणेव गाठमद्राक्षीदित्यर्थ:। एषु छोकेषु भावाभासनि- 
बन्धादूज॑स्वलालंकार:। औश्सुक्यमत्र भावः । आभासच्च॑ चास्थ विरक्तमुनावनौचि- 
व्यादिव्युक्त प्रागेवेति ॥ ५७ ॥ 
एक सुरसुन्दरी, विनीत भाव से समीप जाकर मन्द हास करने लगी जिससे उसके 
कपोले परम सुशोमित हो रहे थे | बह कर्णय्य॑न्त विस्तृत अद्धैनिमीलित नेत्र से ध्यान 
पृब्ंक देखने लगी ॥ ५७ ॥ 
अथ तामा मुनिविलोभनसुपसंहरति-- 
करुणमभिहितं त्रपा निरस्ता तदभिमुखं च विमुक्तमश्रु तामिः | 
प्रकुपितमभिसारणेष्ननेत्‌ प्रियमियती हाबलाजनस्य भूमिः ५८) 
करुणमिति ॥ तामिः खत्रीभिः। तदभिसुख सुनिसमर्त्त करुणं दीनमभिहिल- 
मुक्तम। त्रपा निरस्ता लज्जा स्यक्ता। किंबहुना, अश्रु च विमुक्तम। ततः परं न किंचि- 
द्विधियसासीदिति भावः | कुतः | हि यस्मात्‌ , अबल्लाजनस्थाभिसारणे समागम- 
विषये प्रकुपितमनुकूल प्रियमनुनेतुमनुकुलयितुम्‌ | इयती भूमिरित्येततावती सीमा। 
साधतानां परमावषिरिति भावः । भर्थान्तरन्यासो३छट्टार: ॥ ५८ ॥ 
वे सुरसुन्दरियाँ दीनतापूर्वक अज़ुन के समक्ष बोली, रूब्जा छोडी और वह्दा तक कद्दा 
जाय आसुओं की धारायें बहाईं । इससे अधिक वे क्या कर सकती थीं क्योंकि समागम में 
प्रतिकूल प्रियकी अनुकूल बनाने के छिए अबलाजनों के साधनोंकी सीमा भी यहीं तक है ॥ 
अथासामनुरागदाढ्य निगमयति-- 
असकलनयनेक्षितानि लज्ञा गतमलसं परिपाण्डुता विषादः | 
इति विविधमियाय तासु भूषां प्रभवति मण्डयितु बधूरनद्वः ॥ ४६ ॥ 


3१३२ किराताजुनीयमू | 


अजसकलेति॥ लअसकलनयनेक्षितानि नयनाधविलोकित्तानि लज्ञाउलूल गतं मन्द- 
गमन परिपाण्डुता पाण्डुरवर्णट्व॑ विषादर इश्टनवाप्तिनिमित्तश्रेसों भज्जः । इति एवं 
प्रकारं विविध नानाविचेशितम्‌ । “नपुंसकमनपुंसक--? इत्यादिना नपुंसकेकशेष- 
सख्वम। तासु भूषामियायेति भावप्राधान्येन योज्यस। तथा हि--अनड्ी मदनों 


वधूमंण्डयितुं प्रभवति | स्वंवस्थास्विति शेषः। अतस्तासामनड्रमूषितानामखिलं 
भूषणमेवेति भाव: ॥ ७९ ॥ 


उन देवबधूटियों का किद्निलज्रिमीलिन नेत्रों से अवलोकन, लज्जा, मन्धथर गति ( धीरे 
चलना ), शरोर की पीनिमा और दइष्ट के न प्राप्त होने के कारण विषाद ये अनेक प्रकार को 
क्रियारयें उनकी अलब्बभारिणी होती है क्‍योंकि कामदेव सभी दश्ाओं में अबलाजनों को 
बिभूषित करने में सशथ दोता है ॥ ५९॥ 


इदानीं तासां त्रिभिर्मुनिविलो भने पयासवफत्यमाह-- 

अलमसपदमनोरस प्रकृत्या ज़ितकलहंसवधूरति प्रयातम्‌ | 
स्थितमुरुतघरम्थलातिभारादुदितपरिश्रमजिक्नितेक्षणं वा।६०॥। 
भृशकुसुमशरेपपावमोधशादनवसिताथपदाकुलोडमिलाप:ः । 
अधिकविततलोचनं बधूनामयुगपदुन्नमितश्र वीक्षितं च॥ ६१॥ 


अलसेनि ॥ बपूरों सबस्धि प्रकृत्यालले: परदेमनोरमं मनोज्ञमन एवं जिया कछ-* 
हंसचघूनां गलियन तत | प्रयात॑ गमनस । भावे क्त:। नथा उरुगोइतिविपुलस्य 
जघनस्थलस्थातिभारादतियौ रवात । उदितपरिश्रमेणोद्रतश्रमेण जिश्चिते घूणिते 
ईक्षणे यस्मिन्‌ , स्थितं वा स्थितिश्र ' सवन्न “वा! झब्दः समुच्चये ॥ ६० ॥ 


क्शेति ॥ तथा स्छशेन साढेन कुसुमशरम्य कामस्य इषोनिपानेन यो मोद्दो 
मर्च्छा तस्माद्वेतोः, अनवसिनःयरस्फुरोल्वारणादनवधारितामियरेये: पढ़ें: सुप्तिडन्ता- 
दििः क्षुभिनशब्देराकुलः संफरीणों 3मिलापो वाक्यप्रयोगश्च | अधिक॑ वितते विस्तृते 
सोचने सस्मिस्तद्युगपत पर्यायेण। उज्ञमिते अबौ यस्मिस्तत्तथोक्तम्‌। “हस्वो 
नपुसके प्रातिपदिकस्य! इति हस्व' । वीक्षितं वीक्षण च ॥ ६६ ॥ 


जिनके प्रकृति से आलस्ययुक्त चरणों का प्रक्षेप, जो अतीत मनोहर था, और राजहुस 
को युवतीकी गति को जीत छेता था; वे अतीव स्थूछ जघन भार से थके हुये नेत्रों से वक्रता- 
प्त्रक्न देखती थी; पुष्पत्राण ( कामदेव ) के तीक्षण बाण-प्रहार के कारण उत्पन्न मूच्छावस्थामें 
पयुक्त जन एवं जस्पष्ट सबन्त।दि वाक्यों से भाव व्यक्त नही होता था और वे आंखों को 


चूब खोलकर ( अर्थात्‌ घूर घूर कर देखने से ) वार-बार मौदों को ऊपर उदाकर अजुन की 
गरप् देख रहा थी। ६०-६१ ॥ 


दशमः सर्गः | श्श्३ 


रुचिकरमपि नार्थवद्‌ब॒भूब स्तिमितसमाधिशुचो प्रथातनूजे । 

ज्वल्लयति महतां मनास्यमर्ष न हि लभने5बसरं सुखाभिल्ञाषः ॥ ६ २॥। 

रूचिकरमिति ॥ पूर्वोक्तं रुचिकरं स्पृष्ठाजनकमपि । 'रुचिः कान्व्यचिषो भासि स्त्रियां 
शोभास्पृह्वा्थयो” इति वेजयन्ती | स्तिमितेन स्थिरिण समाधिना तपोयोगेन शुचों 
शुद्धे। निविकारचेतसीत्यर्थः | प्रथातनूजेडइजु नविषये । अर्थवत्‌ सप्रयोज्न न बभूव । 
तथा हि--महतां घीराणां मनांस्यमर्ष क्रोथे ज्बल्यति ससि सुख्घा भिलाषो 5वसर मव- 
काशं न लभते | रौद्स्य श्यट्ञारविरोधिसत्वादिति भावः। अम्न विशेषके४र्थान्तरन्या- 
शसपोडलछूर: ॥ ६२ ॥ 


यद्यपि सुरसन्दरियोंके सभी मनोमोहक प्रयोग हृदयदारी थे तथात्रि वे अविचल समाधिके 
कारण अविक्ृन चित्त शाली अजुन के विषय में सफल न हो सके, क्योंकि क्रोध के उद्दोप् 
होने पर पीर पुरुषों के मल में सस्ब को लिप्सा स्थान नहीं पाती ॥ ६२ ॥ 
स्वयं संराध्येवं शतमख पप्रस्वण्डेन तपसा 
परोच्छित्त्या लभ्यामभिलषति लक्ष्मी हरिस्तुते | 
मनोभिः सोदूवेगे: प्रणयविह॒तिध्वरुतरुचय: 
सगन्धवी घाम त्रिदशबनिताः स्व प्रतिययु: ॥ ६३ ॥ 
इति भआारविकृतों महाकाउये किरावाजुनीये दशमः सगे: | 
ाझआःःण 2९00 ९९८) ९७-७-- 
स्वयमिति ॥ एवं हरिसुने5जुने स्व्यमरूण्डेनाविछुछेन तपसा शतमखमिनद 
स्ंराध्य पीणयित्या परब्द्ित्या शन्र॒वधेन ल+्यां साध्यां लक्ष्मी राज्यलचमीस्‌ | अम्रि- 
पति सति सोद्देगः कायसिद्धयभावात्सनिवेद्मनोंमिरुपत्यक्तिता: | किंच, प्रणय- 
विहत्या प्राथनाभड़ेन ध्वस्तरूचयो नष्टकानतयः स॒गन्‍्घर्वा गन्धवस हिता खिदशवनिताः 
स्व घास स्पस्थानं प्रतिययुः । शिखरिणीबृत्तमेतत्‌ --'रसखे रुद्ें शिठदुज्ना यसमनसभक्का 
गः शिख रिणी, इति लक्षणात्‌ ॥ ६३ ॥ 
इवि किरात/जुनीयकाव्यव्याख्यायां घण्टापधसमास्यायां दशमः सर्गः समाप्तः 0 
>">+-+7(73७2 ३27२० 


24५ न+-+->>> 
इन्द्र-तनय ( अजुन ) अविच्छिन्न तपश्चया के टारा दातकतु (इन्द्र )को स्वय 
अराधित करके शतुवध के द्वारा प्राप्त होने योग्य र,ज्यञ्नी को अधिलाषा कर रहे थे । 
उनमें जिन अप्सराभोके सम्पूर्ण यज्ञ विफल दो गये उनका मन उद्दिन्न हो उठा । 
प्रणयविषयिणी याच्जा के विफल होने के फारण उनके शरीर को कान्ति विरस दो गई 
और वे गन्धर्बों को लिये-दिये अपने निवासस्थान ( अमरावती, इन्द्र की नगरी) 
को चली गई ॥ ६३ ॥ दशम सूर्य समाप्त 


०९088 +2००- 


एकाददठाः सर्गः 


अथामषोन्निसगोश्च जिनेन्द्रियतया तया। 
आजगासाश्रमं जिष्णो: प्रतीत: पाकशासन:ः ॥ १॥ 


अथेति ॥ अथ अप्सरसा प्रतिप्रयाणानन्तरम्‌ । पाको नाम कश्रिद्राक्षसस्तस्यः 
शासन इन्द्रः | नन्‍्द्यादिरवाहल्युप्रत्यय: | तयाउप्सरोमुखाच्छूतया अमभर्षा द द्विषद्द्वेषः 
झिसगर्लि या जितेन्द्रियता तया55गन्तुकानागन्तुकोभयविधहेनुकया प्रतीतो हृष्टः 
सन्‌ । “ख्याते हे प्रतीत: हइत्यमरः | जिष्णोरजनस्य | 'जिष्णुः झक्रे धनजय 
इत्यमरः । आश्रममाजगाम | अन्नामपनियगयो जितेन्द्रियताहेतुक काव्यलिद्न सफुटम 
वगण्यते ॥ १ ॥ 
अप्सराओं के लौट आने पर स्वभावमिद तथा श्र के साथ विज्वेष के कारण भर्जुन को 
जितेन्द्रियता सुन कर पाकदानव के मालिक इन्द्र >्जन के आश्रम में गये ॥ १ ॥ 
किमिन्द्रों निजरूपेणेवागनो नेत्याह-- 
मुनिरूपोडनुरूपेण सूनता दहशे पुरः। 
द्राघीयसा बयांतीत: परिक्लान्त: किलाध्बना ॥! २ || 


मुनिरूप हति ॥ मुने रूपमसिव रूप यस्य स॒ सुनिरूपः। सुनिवेषधारीस्यथः 
इन्दोब्लुरूपेण दशशनप्रदानयोंग्येनेत्यथ- | सूचुना पुत्रेणाजुनेन पुरो$्ग्ने दषशे दृष्ट- । 
कर्थंभुतः । बयो यौवनादिकमतीनो वृद्ध: । 'द्विनीया थ्रित -! इत्यादिना द्वितीया- 
समासः । द्राघोयसाइतिदीघंण ।१प्रियम्थिर-!हत्यादिना 'दीघ'शब्दस्य द्वाघादेश, ७ 
अध्वना । अध्वगमनेनेत्यथः । परिक्लान्तः परिश्रानतः । किल्देत्यली क । 'किल समाव्य- 
वातंयोः हेल्वरुच्योरछीक च! ट्ृति हेमचन्द्रः | बूद्ध एवं दूराध्वश्रान्त इथ स्थित 
इस्थर्थ: । 'इच! इति पाठे स्फष्टाथ: ॥ २ ॥ 
मुनिवेषधारो, युवावस्था के अतिक्रमण-कर्ता, बहुत दूर से आने के कारण थके हुए 
इन्द्रको दशंन-प्रदान योग्य अज्जुन मे सामने देखा ॥ २॥ 
शथ चतुभिरिन्द्रं विशिनष्टि-- 
जटानां कीणया केशेः संहत्या परितः सितेः | 
पृत्तयेन्दुकरेरह: पयन्‍्त इब संध्यया ॥ है ।। 
जटानामिति ॥ परितः सितेः केशें: कीणया व्याप्तया जटानां सहस्या समूहेनोप- 
लक्षित: | अत एव, इन्दुकरें: पृक्तया युक्तया सध्ययोपलक्षितो5हः पर्यन्तो दिनान्त 


एकादशः सर्गः । २३५ 


हव स्थितः । तस्थाप्युपपरिणतरूपस्वादबृद्धोपमानत्वम्‌ । जटानां संहस्येस्युक्तस्वाल्‌ 
संध्यासाम्यम ॥ ३ ॥ 

घुरराज (इन्द्र) धवलित केशों से व्याप्त जटाओं को सद्ृति से उपछक्षित होकर चन्द्रमा 
की किरणों से युक्त सन्ध्या से व्याप्त दिवसावसान के सद्ृश दिखलकाई पडते थे ॥ ३ ॥ 


विशद्अ्रयुगच्छन्ननलितापान्नलोचन: | 
प्रालेयावततिम्लानपलाशाब्ज इब ह॒दः ॥ ४ ॥। 
विशदेति ॥ पुनश्च, विशदेन पलितपाण्डुरेण अयुगेन छुज्ने वलितापाड़े वलिम- 
सान्ते लोचने यस्य स तथोक्तः “अपाड़ौ नेन्नयोरन्तो! इत्यमरः। पामादित्वान्नोमा- 
दिसूत्रेण चलच्प्र्ययः । प्रालेयावतत्या हिमसंहस्या म्लानपलाशानि क्लान्तदलानि 
अब्जानि यस्मिन्स दृद इव स्थित: ॥ ४ ॥ 
पलित पाण्डुर वर्ण के भौहो से उन ( इन्द्र ) के दोनो नेत्र ढके हुए से थे। उन नेत्रों 
के कोरनों में सिकुडन पड़ गई थी। वे (इन्द्र ) तुषार के ढेर से मुरझाये हुए कमल दल 
से व्याप्त सरोवर के सद्ृश मालूम पडते थे ॥ ४ ॥ 


आसक्तभरनीकाशेरड्ें: परिकशेरपि | 
आयन: सदुगृहिण्येब प्रायो यथ्टथावलम्बतः | ४ ।। 
आसक्तेति ॥ पुनश्च, परिक्शेः परित्तीणरपि, आसक्तभरनीकाशर्भाराक्रान्तसइर्श 
सभारवदगुरूभवद्निरिस्यथः । 'इकः काशे! इति दीघः। अड्भोरुपलक्तितः । कार्श्यान्नघू- 
न्‍्यपि स्वाश्ञानि स्वयं वोहुमसमथ इत्यर्थ: । णत एव जाद्यय औदरिकः। आद्यन 
स्थादौदरिको विजिगीषाविवजिते! इत्यमरः । काडपूर्वाहीव्यतेः क्त: । च्छोः शूडनु- 
नासिके च! इस्यूठादेशः | दिचोडविजिगीषायाम! इति निष्ठानत्वम्‌ । सदग्रहिण्था5 
छुफूलकलब्रेण इव प्रायः प्राचुयंण यथ्टथाउवलम्बनदुण्डेन। अचलम्बितो घारितः ! 
नतु स्वशक्‍त्येति भावः॥ ५॥ 
सुरगाज ( इन्द्र ) के अन्ग दुर्बड थे अतः भार से दबे हुए के सद्ृश प्रतीत होते थे । 
लाठी के सहारे चलते हुए बड़े पेटवाले पुरुष के स$॥ मालूम पड़ते थे, जो अपनी स्त्री के 
सद्दारे उठता-बेठता है ॥ ५॥ 
गूढो5डपि वपुधा राजन धाम्ना लोकाभिभाविना | 
अंशुमानिव तन्वश्रपटलच्छन्न विभरहः ॥ ६ ॥। 
गृढ इति ४ वपुषा गृढो5पि | प्रच्छुन्नरूपो5पीत्यर्थ: । प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्याना 
शतीया । तन्वअपटललच्छुन्नविग्रहः स्तोकाअबृन्दान्तरितमूतिः । जशुमानिव छोका- 
सिभाविना छोकब्यापिना धाम्ना तेजसा। “धाम रश्मौ गृहे देहे स्थाने जन्मप्रभा- 
वयोः! इति देमचन्द्र: | राजन्‌ दीप्यसानो दद्श इति पूर्वेण संबन्धः ॥ ६॥ 


२३६ किराताजुनीयम्‌ | 


यद्यपि इन्द्रदेव प्रच्छन्न द्वोकर चलते थे तथापि ससारव्यापी तेज से उस सूर्य की तरइ 
दीप्त हो रद्दे थे जो ( सू्य ) इलके बादलों की सतह से ढका छुआ रहता है।॥। ६ ॥ 


जरतोमपि बविश्राणस्तनुमग्राकृताकृतिः । 
चकाराक्रान्तलद्मीक: ससाध्वसमिवाश्रमम्‌ ॥ ७ | 


जरती मिति ॥ जरतीं जीर्णाम । 'जीनो जीरो जरज्नपि? इत्यमरः। जीयतेरतीतार्थे 
शतृप्रत्ययः । 'डगिनश्र! इति छीप | तनुं शरोर बिश्राणो5पि दधदुषि अप्राकृत्ता$- 
लोकसामान्या आकृतिसूतियस्य सर इन्द्र आक्रान्ताउमिभूता लक्ष्मीराध्रमशोमा येन 
स आक्रान्तलक्ष्मीकः | अन्न 'उरःप्रभ्टनिभ्यः कप! इति नित्यकबा श्रयणम्‌ । एकबच- 
नोत्तरपदस्थेव 'लच्सी'शब्दस्पोरःप्रभ्भतिषु पाठात्‌ । शिषाद्विभाषा! हृति विकरपा- 
अयणे तु बहबचनोत्तरपद इति विवेकः। आश्रम ससाध्वसमिव'चकार।| तेजस्विद्श- 
नाद्य सचति । नत्त न दुःखज़नक तस्यामानुपत्वादिति सूचयितुस्‌ 'ट्ृव” शब्दः ॥ 

जी सवाषि ललोकिक शरीर घारण किद्ये हुये इन्द्र ने आश्रम को शोभा को आक्रान्त 
“ की अख्म्त को भयाकूल को तरह कर दिया ॥! ७।॥ 


अभितस्त॑ प्रथास्‌ नः स्नेहेन परितस्तरे। 
अविज्ञातेडपि बन्धी हि बलाअह्वादते मनः ॥ ८॥ 


अमित हति ॥ प्रथासूनुरजन' | तम इन्द्रम । अभितस्तं प्रति स्नेहेन परितस्तरे। 
१द्रोचरेण प्रेश्णा पर्थावतः । स्तृणातेः कर्मणि लिट । ऋतश्न संयोगादेगुण.! इति 
गणः । नन्‍्चवज्ञातसम्बन्धविशेषस्य तस्येन्त्रे कर्थ म्नेडीदय इत्यत आाह--अविज्लात 
हलि। वन्‍्धो सहदि । अविज्ञातं5पि बन्धुरयमिस्यज्ञाते5पि बलाद्वान्धवसत्तावशादेव 
पनः धह्ादते हि स्ि्यतीत्यथंः ॥ ८ ॥ 

इन्द्र के पास बेठे डथे 'हथापृत्र ( अजुंन ) स्नेह से परिप्छुत हो गये । क्योंकि अगर 
गपने बान्वव को कोर नहीं पहुचान सकत। है तथापि उसके मनमें बछात्‌ इर्षोंद्रक 
-नाहीई।०८।॥ 


आतिथेयीमथासाद्य सुतादपचितिं हरिः | 
विश्रम्य विष्टरे नाम व्याजहारेति भारतीम्‌ ॥ ६ ॥ 
आतिथेयीमिति ॥ जथ हरिसिन्द्र:ः सुतादजनातू। आातिथेयीम अतिथिषु 
साध्चोम्‌ । 'पथ्यतिथिवसनिस्वपतेढज! । अपचिति पूजाम्‌ । आसाघ्र प्राप्य । “पूजा 
जम्स्था3पचितिः! इत्यमरः। विष्टरर आसने। 'ऋदोरप! इति स्तृणातेरष्प्रस्ययः। 
शक्चासनयोविष्टर: इति पत्वम्‌ । विश्रम्य नाम विश्वम्य किल | अ्मसपनोयेत्यर्थः ! 


एकादशः सगः । न 


हृति यचयमाणश्रकारां भारतीं व्याजहार उक्तवान्‌ । व्याहार ... 
इत्यमरः ॥ ९ 8 

सुरेन्द्र ( इन्द्र ) पुत्र से आतिथ्य-सत्कार के उपयुक्त पूजा ग्रहण करके थोड़ी देरतक 
आसन पर विश्राम करके ( अजुन से ) बोले ॥ ९ ॥ 

अथ प्रथम तावन्मुनिवदेनं मुमुक्तु कृत्वाह-- 
त्वया साधु समारम्भि नवे वर्यास यत्तप: । 
हियते विषयेः प्रायो वर्षीयानपि माहशः ॥ १०॥ 

स्वयेति ॥ स्वया साधु समारम्भि सम्यगुपक्रान्तस। रसेः कमंणि छुडा। कुतः 
यत्‌ यस्मात्‌ । नवे वयसि यौवने । तपः चयत इति शेषः । तथा हि--अहमिव दृश्य" 
नेडसौ माहशो वर्षीयानतिबृद्धो5पि । 'प्रियस्थिर-! हत्यादिना वृद्ध! शब्दस्य वर्षों 
देशः । प्रायो विषयेद्दियत आक्ृप्यतते । किम्ु भवाश्शो यवीयानिति भाघः ॥ १० ॥ 

इन्द्र ने कहाः-- 

तुमने अच्छा किया जो इस अल्पावस्था में ही नपश्चर्या प्रारम्भ कर दिया, मुझ जले 
व्यक्ति भ्रधिक अवस्था के होने हुये भी विषयों के द्वारा आकृष्ट हो जाते है .। १० ॥ 

अग्रेवमनारम्मे तव स्वाकारलाभो5पि विफरूः स्यादित्याशयेनाह-- 
श्रेयसीं तब संग्राप्ता गुणसंपदमाकृतिः | 
सुलभा रम्यता लोके दुलेभं हि गुणाजनम्‌ ॥ ११ ॥ 

श्रेयसी मिति ॥ तवाकृतिमूति:। रम्येति शेषः। श्रेयसी श्रेष्ठा गुगस पढं तपःसमा 
रम्भरूपां संप्राप्ता । अतो न निष्फलेति भावः। न च स्वाकारा गुणाव्याश्र कियन्तों 
कियन्तो न सन्‍्तीति वाच्यमित्याह--लोक इति । लोके र॒म्यता रम्याकारता सुलूमा 
हि, गुणाजनं ग्रुणसपादन दुर्लभम; त्वयि तृभयं संपद्यत इति हेन्नः परमासोद 
इति भावः ॥ ११ ॥ 

तुम्दारी आकृति परम रम्य है, कल्याणकारी णुर्णों की सम्पत्ति भी तुम्हें मिलू गई है 
सौन्दर्यका तो ससार में मिलना कोई कठित बात नहीं दे परन्तु गुणों का प्राप्त करन; 
कठिन काम है । तुममें तो सौन्दर्य और ग्रुण दोनों मिलते हैं, ये तुम्हारे लिये सोने मे 
सुगनन्‍्ध का काम देते है १ ११ ॥ 

यवुक्तम स्वया साधु समारस्मि! ( छछो० १० ) इति, तदेव साघुत्व॑ संसार 
निःसारताख्यापनाय युग्मेनोपपादय ति-- 


शरदम्बुधरच्छायागत्वर्यों योवनश्रियः | 
आपातरस्या विषया: पर्यन्तपरितापिनः | १२॥ 


की 


२३१ मा 
९८ किराताजुनीयमू । 


शरदिति ॥ यौवनश्रियस्तावत्‌ शरदस्बुधरच्छाया इव गरवयश्रश्चका: । “गत्वरश्र 
इति करबन्तो निपात:। 'टिड्डाणअ--! इत्यादिना छीप। विषया: छब्दादयस्तु 
आपातरम्यास्तत्कालरमणीया: । तदाप्वे पात आपातः इति वेंजयन्ती। पयन्ते5- 
चसाने परितापयन्ति दुःख कुवेन्तीति तथोक्ताः ॥ १२ ॥ 

युवावस्था की शोमा शगत्कारू के गेघ की तरह चन्नल है ( जेसे शरत्काल का बादल 
गाया और गया ) शब्दादिक जो तत्तत्‌ इन्द्रियों के विषय है वे उसी काल में रम्य प्रतीत 
शेत्ते हैं परन्तु अन्तिमावस्था में सन्तापप्रद ही होते हैं )। १२ ! 


अन्तकः पयवस्थाता जन्मिनः संततापद:ः | 
इति त्याज्ये भवे भव्यों मुक्तावुक्तिउते जन: ॥ १३ ॥ 
जन्तक इति ॥ किंच, संतता अनवच्छिन्ना आपद्‌. क्लेशा यस्थ तस्य जन्मिनः 
प्राणिन: । प्राणी तु चेतनों जन्मी! इत्यमर. । प्रीज्मादिध्वादिनिः। अन्तको सृत्युः 
पयवस्थाता भतिरोद्धा। प्रथम तावज्ञन्मिनों जन्‍्मदु .खम्व दुस्तरस्‌, ततो ज्ञातस्थ 
जीवनसपि सतन दुःखसंभिन्नतया विपयुक्ताक्षप्रायम, तद॒पि मझृत्युग्रस्तमिति सो ड्यम्‌ 
'काकर्मांस शुनोच्छिष्ट [ दुर्गन्ध क्रिमिसंकुलम । स्लेच्छुपक्व सुरासिक्तम्‌ ] स्वरुप 
तद॒पि दुल भम ॥! इति न्यायादिति भावः । इति उकतद्वेतोः। व्याज्ये भवे संखारे। 
भवतीति भष्यो योग्यो जनः । भवाहइद्न इति शेषः । “भव्य सुखे शुसे चाएि मेदग्व- 
थोग्यभाविनो:? इति विश्व: । 'भव्यगेय--? इत्यादिना करतरि निपातः। मुक्तो मोक्ष 
उत्तिष्ठन उद्चक्तो भवति | 'उदोउनूध्वंकर्म णि! इत्यात्मनेपदम ॥ १३ ॥ 
जन्मधारण करनेवाले प्राणी सवंदा विपत्तियों मे ऊुबे रहते हैं। अन्त में झुत्यु तो 
भ्रवश्यभाविनी है ( तात्पर्य यह कि पड़िले तो प्राणी को जन्म जनित दुःख भोगना पढ़ता 
है फिर जीवन यात्रा अनेक आपत्तिया से पूर्ण ह अन्त में मृत्यु के विषय में कइना ही 
क्‍या, सबलोग जानते ही हैं ) इस लिये यह संसार हेय ४, जो सज्जन लोग हैं वे मुक्ति- 
'पएप्रि के लिये सतत यत्नशील रहते हैं ॥ १9३ !) 
मंप्रति प्रशंसापूर्वकं स्वाभिसन्धि दर्शयति-- 
चित्तवानसि कल्याणी यक्ष्बां मतिरुपस्थिता । 
विरुद्ध: केवल वेषः संदेहयति मे मनः | १७ |। 
वित्तवानिति॥ चित्तवान्‌ प्रशस्तचित्तो5सि। प्रशंसायां सतुप्‌ । कुतः। यत्‌ यतः, 
सवा कल्याणी साध्वी। “बह्ादिभ्यश्च! इति डोष्‌। मतिरुपस्थिता संगता। किंतु 
' कैवलमेक यथा तथा विरुद्धो वेषो में मनः सदेहयति सशययुरूं करोति। यद्वा-वेषः 
केवलस्‌ । वेष प्वेत्यथ: | 'केवलः कृत्स्न पके च कब चावधारिते! इस्युमयत्रापि 
शाश्वतः ॥ १४ ॥ 


एकादशः सगे: । २३६ 


तुम्हारा मन शुद्ध दे जो तुममें इस तरद्द की मन्नलमयी बुद्धि का विकास हुआ है ' 
'एक तुम्धारा विरुद्ध वेष ही मैरे मन को ध्षुब्च कर रहा है ॥ १४ ॥| 


वेषविरोधमेवाह-- 
युयुत्सुनेब कवच किमामुक्तामद॑ स्वया । 
तपस्बविनो हि बसते केवलाजिनबल्कले ।। १४ ॥ 
युयुत्सुनेति ॥ युयुस्सुनेव योद्धमिच्छुनेव स्वया । युधेः सन्नन्तादुप्रत्ययः । किमिद 
कवच वर्म । आमुक्तमर्पितम । तत्र को विरोध हत्यत्राह--हि यस्मात्‌ , तपर्विनः 
केवले एके । कवचाग्यपहचरिते इति यावत्‌ | ते च ते अजिनवल्कले च। “निर्णीते 
क्रैवलमिति ब्रिलिक्र त्वेककृत्सखयोः” इत्यमरः। वलत आच्छादयन्ति। अतस्तपस्वि- 
नमस्ते कवचधारणं विरुद्वमित्यथ! ॥ १५ ॥ 
विरुद्ध वेष क्या है *-- 
घुटार्वी की तरह यह कवच तमने क्रिस लिये घारण कर रक्‍्खा है ? तपस्वी तो केवल 


श्गचमग और वल्कल धारण करते है ।। १० !। 


प्रपित्सो: कि च ते मुक्ति निःस्प्रहस्य कलेबरे | 
महेषुधी घनुर्भीम॑ भूतानामनभिद्गुहः ॥ १६ ॥। 
प्रपिः्पोरिति ॥ कि च, सुक्तिं प्रतित्सो: प्राप्तुमिच्छोः । 'सनि सीमा-! इश्यादिने- 
सादेशः। 'अन लोपोडम्यासस्य? इस्यभ्यासलछोपः | अतो मुमुक्षुादेव कलेवरे शारीरे 
गतस्पृहस्थ निःस्पृहस्य । अतो नात्मरक्षार्थ धनुर्धारण युक्तमिस्यर्थ:। नापि परहिं सा- 
थंमिस्याह--भूतानों जन्तूनास। “चमादो जनता वर भूतानि? इति वेजयन्ती। 
ऋरुधनु दो रपसट्यो: कर्म! इति क्ंसंज्ञायां 'कर्तृकसंगो: कृति-! इत्ति कर्तरि पष्ठी । 
अनभिद्ददो 5द्विंसकस्थ । 'सम्सूद्विप-? इत्यादिना क्षिपू। ते तव महेषुधी महानिषज्ञौ 
भीम॑ त्रासजनक धनुश्र | न समर्थयते शममिस्युत्तरेणान्वय:। समर्थयत्तः इति बचन- 
विपरिणामः काय: ॥ १६ ॥ 
तुम मुक्ति के अभिछाषी हो, शरोर के विषय में तुम्दे निस्एद होना स्वाम[विक ह ऐसी 
दशा में तुम्दें किसी प्राणां से द्वोहबुद्धि नहा रखनी चाहिये, अतः यह महान तूगीर 
(तरकस) और भीषण घनुष पारण करना तुम्हारी शान्ति का समर्थन नहीं करता ॥१६॥ 


अयंकरः प्राणभृतां मृत्योभुज इबापरः | 
असिस्तव तप स्थस्य न समर्थयते शमम | १३ ॥ 
सयकर हृति। तथा, सरूृस्‍्योरपरो भुत्र इच प्राणख्तां प्राणिनां भयं करोतीति 
अयकरः । 'मेघर्ति भयेषु क्ृज:! इति खच्श्रत्ययः । “अरुद्विप-! इस्यादिना सुमागमः । 


२४० किराताजुनीयम । 


खसिः खड़!। तपसि तिछ्ठतीति तपःस्थः। तपश्चरन्नित्यथः । 'सुपि स्थः इति 
कप्रत्ययः। तस्य, तच शमं झानिति न समर्थयते न संभावयति। कि शान्तस्य 
झर्स्रेणेति भाचः ॥ १७ ॥ 


यह कृपाण ( तलवार ), जो जावधारियों के लिए झुत्यु को दूसरी भुजा के सइश् 
भयावह है, धारण करते दो वह तपोनिष्ठ तुम्दारों शान्ति का समर्थन नही करदा ( शान्त 
पुरुष को शख्र से क्या प्रयोजन ? )॥ १७॥ 


नम्वशान्तस्थ कि तपसेत्याशइूथ जयाथंमित्याह-- 
जयमत्रभवान्ननमरातिप्वभिलापुक: | 
क्रोधलस्म क्षमावन्तः क्ायुधं क तपोधनाः ॥| १८ | 


जयमिति ॥ अन्नभवान्‌ । पृज्य दस्य्थः। 'इतरेभ्योडपि दृश्यन्ते! इति प्रथमार्थ 
पग्राग्दिशीयखक्प्रत्यय:! सुप्स्पेति समास:। 'त्रिपु तत्रभवान्‌ पूउ्यस्नथंदान्रभवानणि 
इति यादवः। अरातिषु शन्रुषु विपएे जयमसिलाषुको जयमिच्छुः | 'लिघपत--?इत्या- 
दिनोकब्प्रत्ययः॥ “न लोक-! हृत्यादिना पष्ठीप्रतिषेधः । नूनमिति निश्चये । नून 
तकेंडपि निश्रये! हत्यमरः । क्रोधस्य लक्ष्म कोपस्य लिज्ञम । भादुधं क्र । इमावन्तः 
जानता: तपोधनाः क। क्रोधशान्त्पोविरोधात्‌ तत्काययो: शखतपसोर ८एकन्ना पड़ते क्ष 
शकस्किणस्ते तपो जया न सु सोज्षार्थमिति निश्चय इस्यथः ॥ ६८ ॥ 


यह निश्चय हो रहा हे कि तुम छबु से विजय-प्राप्ति की अमिलाषा रखते हो (मोक्ष 
की नहीं ) क्योंकि क्रोपसूचक शस्त्र कहाँ और “क्षमाशीलू तपस्वी कहाँ ? अर्थात्‌ जो शज्रु 
को जोतने की इच्छा रखता है वही शस्त्र चार प करता है और जो मुम॒श्ठ हे उन्हें तो क्षमा 
की द्वी आवश्यकता पढती है ॥ १८ ॥ 


तपसो जयाथथेत्वे दोषमाह-- 
यः करोंति बधोदकों निःश्रेयसकरीः क्रिया: | 
ग्लानिदोपच्छिदः स्वच्छा: स मूढः पह्ुयत्यपः ॥ १६ ॥ 

य इति ॥ यः पुमान्‌। निश्चितं श्रेयो निःश्रेयर्स मुस्िः। 'अचतुर-/ इत्यादिना 
समासान्तो निपातः। '“मुक्तिः केव्ल्यनिर्वाणश्रेयोनिःश्रेयसासततस्र! इत्यमरः। 
निः्रेयर्स कुवन्तीति निःश्रेयसकरीः। निःश्रेयसहदेतुनित्यर्थः। “कृमो देतुताच्छी- 
ल्यानुलोग्येवु' इति हेस्वर्थ 2 प्रत्ययः । |टित्वान्डीप्‌ । क्रियास्तपोद्ाानादिकर्मांणि 
बधोदकों हिसाफलकाः करोति। 'उदकः फलमुत्तरम्‌' इत्यमरः। अत पूव मूठः सत 
पुमान्‌। ग्लानिरेव दोषस्त छिन्दन्तीति ग्लानिदोषच्छिदः फिपासाहारिणीः। 
क्िए । स्वच्छा निर्मला अपः पहुयति पहुवतीः करोति। 'णाविष्टवद्धावे विन्मतोलुड" 


एकादशः सर्गः | रह? 


इति मतुपो छुकू। महाफलसाधनस्य तपसस्तुच्छुफलेविनियोगः स्वच्छास्थुनः पहु- 
संकरवत्‌ प्रेज्ञावद्धिगंहिंत इत्य्थः । अन्न 'यत्तपसो चधोद्र्कीकरणणं तन्निमंलस्थ पयसः 
पकुसंकरी करणमस' इति वाक्यायें वाक्यार्थान्‍्तरमारोप्य प्रतिबिग्यकरणाक्षेपाद्स भव- 
दस्तुसंबन्धाद्वाक्याथबृत्तिनिदर्श नालंकारः ॥ १९ ॥ 
जो पुरुष मोक्षसाधिका क्रिया को द्विंसात्मक बनाता दे वह मूखे तृबाशान्ति-समर्थ 
पवित्र जल को गदला बना देता है॥ १९ ॥ 
ननन्‍्वर्थकामयोरपि मोज्षवस्पुरुषार्थ्वात्तपसस्तदर्थश्वे को दोषस्तमत्राहु-- 
मूल दोषस्य हिंसादेरथकामो सम सा पुषः | 
तो हि तत्त्वावबोधस्य दुरुच्छेदावुपप्लबो || २० ॥ 
मूलमिति ॥ ह्िंसादेरिति तद्युणसंविक्लानो बहुब्री हिः। “आदिःशब्दात्‌ अनृतस्ते- 
यादीनां संप्रहः । दोषस्य अवगुणस्य मूछं कारणभूतरो । “स्लीकामा घनकामाश्र कि 
न कुव न्त पातकम््‌! इति भावः । अर्थकामौ मा सम पुषो नोपचिनुष्व। “स्मोत्तरे छः 
च! इति लडः। 'पुषादि-” इत्यादिना च्लेरडादेशः। द्वि यस्मात्‌ , तौ अर्थकामों 
तस्वावबोधस्य तश्वज्ञानस्य । मोक्ोसाधनस्येति शेष: | दुरुच्छेदी दुर्वारो उपप्लबो 
हिंसादिभवतंकस्वादुन्तकौ । अतः पुरुषार्धपरिपन्थिनावेतौ न पुरुषा्थाविष्यर्थ: ॥२०॥ 


यहाँ कदाडित्‌ यह कहां जा सकता है कि मोश्न के लिये नहीं, अर्थ और काम के लिये 
तपस्या कर रहे हैं उसका उत्तर यद्द दै :-- 

हिंमादिक जो अवगुण हैं उनके ये अर्थ और काम जड है ( इन्ही के कारण हिंसा 
होती है ) अतः इनकी पुष्टि नहीं करनी चाहिये क्योंकि ये दोनों नत्त्वज्ञान के ऐसे लुटेरे 
हैं जिनका कोई उपाय नहीं है ॥ २० ॥ 


मुक्तिप्रतिबन्धकत्वादपुरुषार्था वधकामाविध्युक्रम, तत्राथथस्थ दुःखेकनिदानत्व दु- 
प्यपुरुषाथत्वमिति पश्चमिः प्रपश्चयति-- 
अभिद्रोहेण भूतानामजयन्‌ गत्बरी: श्रियः | 
उदन्वानिव सिन्धूनामापदामेति पात्रताम्‌ ॥ २१ ।॥॥ 
अभिद्रोहेगेस्यादि ॥ भूतानाममिद्रोहैण हिंसया गरवरीरस्थिराः श्रियः संपदो5 
ज॑यन्‌ जनः। उदकभस्तीति उदन्‍न्वानुदधिः। “उदन्वानुद्धों च” इति निपातना- 
त्साघुः | सिन्‍्धूनां नदीनामिव आपदां विपदां पात्रतां सूलस्वस्‌ । एति ॥ २१ ॥ 
जो पुरुष प्राणिमात्र के साथ ईर्ष्या करके चब्बल लक्ष्मी को एकत्रित करता है वह ठीक 
उसी तरद्द विपत्ति का भाजन बनता ह जेसा कि समुद्र नदियों का ( आश्रय ) पात्र 
बनता है ॥ २१॥ 


१६ कि० 


श्र किराताजुनीयमू | 


आपस्पान्नतामेव ब्यनक्ति--- 
या गम्याः सत्सहायानां याघ्तु खेदो भयं यतः | 
तासां कि यज्न दुःखाय विपदामिब संपदाम्‌।॥ २२ ॥। 


या इति॥याः संपदः सत्सहायानां विद्यमानसाधनानामेव पुंसां गम्याः आप्या:। 
विपदो5पि सत्सहायानामेव गग्याः। निस्तीर्या दृस्यर्थ:। 'कृत्यानां कतरि वा इति 
षष्ठी। यासु सतीषु खेदो रक्तणादिक्लेश । विपत्सु स्वत्त एवेति विशेषः। यतो 
याश्यः संपदुभ्यो भयम्‌। अनेकानथमृलत्वादिति भावः। विपद्भ्यस्तु स्वरूपत 
एवेसि भावः । कि बहुना, विपदामिव तासां संपदां संबन्धि न किम्र | अस्तीति 
श्ेषः | यदुदुःखाय न भवति | सवे दुःग्बावहमेवेति भावः । यदाहुः--अर्था नामर्जने 
दुःखमर्जितानां च रक्षणे | नाशे दु.ख व्यये दु'खं घिगर दुःखभाजनम्‌ ॥7 इति। अतो 
हेया इति भावः। अन्न “यज्ञ दुःखाया! हस्युत्तरवाक्यस्य यच्छुब्दसामर्थ्यात्तासां 
किमिति पूववाक्ये तच्छुब्दोपादान नापेज्षत्ते । तदेतस्काव्यप्रकाशे स्पष्टम्‌ ॥ २२ ॥ 

बह चिपत्ति का पात्र किस प्रकार बनता है कवि विवरण कर रहें हैः-- 

जिस तरह विपत्ति अच्छे सहायक सामग्रियों से टाही जा सकतों है उसी तरह 
सम्पत्ति भी अच्छे साधनों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है । विपत्तियों के आने से दुःग्ब होता 
है और सम्पित्तर्यों की रक्षा करने में अनेकों कष्ट उठाने पडते है । सम्पत्तिशाली बनने पर 
प्राण पर सकट लगा रहता है और विपत्ति तो स्वय॑ भयोत्पादिका है। क्या इन में मे कोई 
भी विपत्ति ऐसी है, जो दुःख्य का कारण न हो ?॥ २२ ॥ 


दुरासदानरीनुप्रान्‌ घृतेविश्वासजन्मनः | 
४“ ओगान्भोगानिवाहेयानध्यास्यापन्न दुलभा ॥ २३ ॥ 


दुरासदानिति ॥ किंच, दुरासदान्‌ दुष्प्रापानू । विश्वासाजन्म यस्यास्तस्या:। 
जन्मोस्तरपदस्वाद्ब्यघिकरणो बहुत्रीहिः । ते: संतोषस्य । उग्मानरीन। घनिकस्य 
सवत्रानाश्वाससंभवाद्विस्स्भसु खभ अका निस्यर्थ:। भ्ुज्यन्त इति भोगास्तान भोगान्‌ 
घनानि | आहेयान्‌ अहिषु भवान्‌ । 'हतिकुक्षिकलशिवस्स्यहेदंज” । भोगानू 
फणानिव । 'भोगः सुखे घने चाहे: शरीरफणयोरपि! इत्युभयन्नापि विश्वः । अध्यास्य 
अधिष्ठाय | भापत्‌ विपत्‌। न दुर्लभा। आशीविषमसुखमिव नेच्छुन्तमेव भोगिनं 
युमांसं बलादापदोडनुसंद्धतीत्यथः ॥ २३ ॥ 

मोग-विलासादि दुष्प्राप्य है, ये सन्‍्तोष के, जिसकी उत्पत्ति विखास के कारण होती है, 
प्रबल शत्रु हैं; और ये सर्प के फणि की तरह हैं अतः भोगी पुरुष विपत्ति से छुटकारा कमी, 
नहीं पा सकते ॥ २३ ॥ 


एकादशः सर्ग: | २४३ 


इतो5पि थ्रियो हेया हत्याह-- 
क्र प्रिये >० 
नान्‍्तरज्ञाः श्रियो जातु प्रियेरासां न भूयते। 
आमक्तास्तास्वमी मृढा बामशीला हि जन्तवः | २४ ॥। 
नेति ॥ श्रियः संपदो जातु कदाचित्‌। अन्तरज्ञा नीचानीचविशेषामिज्ञा न 
अवन्ति । अत एव, आसां अ्रियां प्रियेन भूयते । न ताः कुन्राप्यनुरज्यन्तीत्यर्थः । 
ननन्‍वयं श्रीदोषो न पुरुषदोष इति चेत्तत्राह--मूढा अमी जनाः ताखु अनुरक्तास्वपि 
ओषु आसक्ताः । खरीष्विव श्रीष्वननुरक्तास्वनुरागः पुंसामेवार्य दोष इस्यर्थ: । किमर्थ 
तहिं तास्वेव सर्चेषामासक्तिरित्यर्थान्तर न्यस्यति--वामेति | जन्तवों वामशीला 
चकरवभावा हि । स्वभावस्य दुर्वारत्वादिति भावः ॥ २४ ॥ 
सम्पत्ति कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव ( ऊँच-नीच का विचार ) नहीं रखती । 
इन सम्पत्तियों के लिए प्रिय कोई नहीं । क्योंकि सूर्ख प्राणी इनमें आसक्त होकर दुःशीलक 
हो जाते है ॥ २४ " 


यदुक्तम्‌-नान्तरज्ञाः थ्ियः! ( छो० २४ ) इति, तदेव भन्ञ-यन्तरेणाह-- 
को5पवाद: स्तुलिपदे यदशीलेबु चब्बलाः | 
साधुवृत्तानपि क्षुद्रा विक्षिपन्त्येव संपदः ॥ २४ ॥। 

क इति ॥ यत्‌ संपदो$शीलेपु दुःशीलेषु विषये चब्बला जस्थिरा:। न तद्विरुद्ध मु- 
अयते, यतः चत्चछा इति अतः स्तुतिपदे स्तुतिविषये तन्न कोड्पवादः का निन्‍्दा | 
कितु छुद्राः संपदः साधुवृत्तानपि विज्ञषिपन्त्येव जहस्येव । तदेव तासां निन्दापद- 
मित्यर्थः | तस्मादुर्थों न पुरुषार्थ इति सदुर्भाथः ॥ रण ॥ 

सम्पत्तियाँ दुःशील पुरुषों के विषय में चश्जल रहती हूँ यदि चन्नला बढ़े तो इसमें 
निन्‍्दा की कौन-सी बात है, कारण यह है कि ये चऋल तो है ही। निन्‍दा का पात्र अथांत्‌ 
थे नीच तब होती हैं जब कि भले मानुर्षों को भी छोड देती है ॥ २५॥ 


ननु नार्थमहमर्थये, कितु वीरघमंमलुपालयन्‌ वेरनिर्यातनमिच्छामीत्याशकूथ 
सद॒पि परपीडारमकर्वाद्युक्तमिति छोकचतुष्टयेना चष्टे-- 
कृतवानन्यदेहेषु कतो च बविघधुरं मनः | 
अप्रियेरिव संयोगो विप्रयोग: प्रियेः सह ॥ २६॥ 
क़तवानिति॥ तत्रात्मदष्टान्तेनेच परपीडातो निवर्तितव्यमिध्याशयेनाह-- 
अप्रियेरनिश्वस्तुभिः संयोग इव प्रियेरिष्टवस्तुभिः सह्द विप्रयोगों विरहोडन्यदेद्देषु 
स्वस्येव देहान्तरेषु अतीतानागतेष्विति शेषः। मनो वबिघुरं दुःखितं कृतवानू कर्ता 
करिष्यति च ! भविष्ये छुट्‌ | तद्बतंमाने चानुभूयत इति शेषः | इृष्टनाझ्ो दुःखहदेतु- 
रिति सर्वत्नापि त्रैकालिकसिद्धमिति छोकार्थः ॥ २६ ॥ 


२४४ किराताजुनीयम्‌ । 


ऊपर के इन्द्र के कद्दे हुए वाक़्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि “मोक्ष जिस तरह 
पुरुषार्थ माना गय। उसी तरह अथ भी पुरुषार्थ माना जाय? यह ठीक नहीं । 

यदि अजुन यद्ट कहें कि "मैं अर्था्ों नहीं हूँ, किन्तु बीरों का जो कतैत्य है उसका 
पाछन करते हुए शत्रु का नाश चाइता हू ” यह भी दूसरों को पीडाप्रद ही है अतः 
अयुक्त है, इसी की पुष्टि आगे के चार छोकों द्वारा वी जायगी । 

जिस प्रकार अनिष्ट वस्तुओं का समागम शरीरान्तर में मन को कष्ट पहुँचाता रहता' 
है और पहुँचेगा उसी प्रकार प्रिय वस्तु से विद्युक्त होना मो देहान्तर में कश्प्रद दोतः 
रहता है और होगा ॥ २६ ॥ 


संप्रतीष्रसमागमश्य सुखहेतुस्वमाह--- 
शुन्यमाकीणतामेति तुल्यं व्यसनमुत्सबेः | 
। बिप्रलम्भोषपि लाभाय सति प्रियसमागमे ॥ २७ ॥ 


शून्यमिति ॥ प्रियसमागम दृष्टजनसयोगे सति शून्य रिक्तमपि आकीणंता 
संपूर्णताम्‌, एति । सम्हद्धिमिव प्रतीयत इस्यर्थ:। व्यसन विपद्षि उत्सवेस्तुल्यम्र ! 
व्यसन विपदि अंशे' इत्यमरः | विप्रुम्भो वश्चना | प्रनारणमिति यावत्‌ | सोडपि, 
छामाय | कि बहुना, प्रियसज्ञस्थ सर्वावस्थास्वपि सुखमेवेत्यथ: ॥ २७ ॥ 

अभीष्ट के समागम से न्यूनता भी पूर्ण हो जाती हें; दुःख ( विपत्तियाँ ) भी सुख के 
समान द्वी प्रतौत होता है। दृष्ट के द्वारा की गई प्रतारणा ( छलछझ ) भी लाम- 
प्रद होतो है। अधिक क्या कहें अभीष्ट ससर्ग समी अवस्थाओं में सुख का कारण 
होता है] २७॥ 


पुनः प्रकारान्तरेण विप्रयोगस्य दुःखहेतुस्वमाह-- 
तदा रम्याण्यरम्याणि प्रिया: शल्य तदासव: | 
तदेकाकी सबन्‍्धुः सन्निष्टेन रहितो यदा || २८॥। 
तदेति ॥ तदा रम्याण्यपि अरम्याणि अमनोहराणि भवन्ति । कि बहुना, प्रिया. 
असबः ग्राणा अपि शक्यम्‌। शब्यवदसद्या भवन्तीत्यर्थः। किच, तदा सबनन्‍्धुः 
सक्षपरि, एकाकी असट्दाय एव । 'एकादाकिनिश्चासह!ये! इत्याकिनिच्यत्ययः । यदा 
इष्टेन रहितो भवति तदा सवमसहायमिति ॥ २८ ॥ 
प्रिय की वियोगावस्था में मनोइमिराम बस्ठुये भी कुरूप प्रतीत होती है, कह तक कई 
प्रियप्राण मी हृदव में कंटक की तरह खटकते हैं। उस अवस्था में कुटम्ब-परिवार के. 
रइते हुए भी ( वियोगी ) अपने को अकेला समझता है ॥ २८ ॥ 


एकादशः सर: | २४५ 


युक्त: प्रमाद्मसि हितादपेतः परितप्यसे | 
यदि नेष्टात्मनः पीडा मा सश्लि भवता जने ॥ २६ || 


युक्त इति ॥ किंच, युक्त, हितेनेति शेष: द्वितेनेष्टन युक्तः सन्‌। प्रमाद्यसि प्रक- 
चंण माथसि हृष्यसि | हितादपेतः परितप्यसे परितप्तो भवप्ति। तपेदेवादिकातकतरि 
छूट्‌ | सत्यमेवं ततः किमत जाह--यदीति। पीडा आत्मनः स्वस्थ च नेष्टा यदि तहि 
अबता जने परस्मिश्नपि मा सज्ञि न सब्ज्यताम। सज्ञतेण्यन्तात्कमंणि छुड। झात्म- 
रष्टान्तेन परपीडातो निवर्तितव्यमिस्यर्थ:। पीडायाः परात्मनो: समरवात्‌ ॥ २९ ॥ 


यदि प्रिय के समागभ से प्रप्तन्न होते हो तो उसके वियोग से अवश्य दुःखी होगे ( यद्द 
प्राकृतिक निमम है ) यदि आप अपने को दुःख से बचाना चाहते हों तो किसी मी व्यक्ति 


के सथ आसक्त न हों (भासक्ति ही उसके अभाव में दुःख का कारण हो जाती है ) ॥२९॥ 





अथ देहास्थेयंश्रद्धया च परपीडा न कार्येव्याह-- 
जन्मिनो5स्य स्थिति विद्वांक्नच्मी मिब चलाचलाम्‌ । 


भवान्मा सम वधीन्न्याय्यं न्यायाधारा हि साधवः ॥ ३० ॥। 


जन्मिन इति ॥ अस्य जन्मिन उम्पत्तिधर्मिकस्य शरीरिणः। ब्रीह्मादित्वादिनिः । 
(स्थिति लब्मीमिव चलाचलां चन्नलां जन्म्रिधर्मस्वादेव चब्बछाम्‌ । अनिस्यामित्यर्थ:। 
अलतेः पचाद्यच | 'चरिचलिपतिवदीनां वा द्वित्वमच्याक्चाभ्यासस्थेति वक्तव्यम! 
इूति द्वि्भावः । अभ्यासस्यागागसश्र। विद्वान्‌ | जानज्निस्यर्थ:। 'विदेः शतुबंधुः” इति 
चैकल्पिको वसुरादेशः । भवान्‌ | न्‍्यायादनपेत न्याय्यम । “घर्मपथ्यथन्यायादनपेते! 
इति यश्प्र्ययः | मा सम वधीत्‌ । मा नाशयेस्यर्थः। “स्मोत्तरे छुडः च! इति छुडः। 
*छुडि' च! हति हनो वधादेशः । 'शेषे प्रथम ? दृति प्रथमपुरुषः | हि यस्मात्‌, साधवो 
न्यायाधारा न्‍्यायावलूम्बाः । बहुब्रीहिस्तत्पुरुषो वा। न्यायस्यागे साधुस्वमेव न 
स्यादिति भावः। "न्यायाचारा? इति पाठे न्यायमाचरन्तीति तथोक्ताः। 
कर्मण्यण्‌॥ ३० ॥ 

जिस प्रकार लक्ष्मी चनब्नला है ( स्थायी नहीं है ) उसी प्रकार शरोरी ( उत्पन्न होने 
वाले ) भी स्थायी नहीं हैं. ( अनित्य है ) (पता नहीं, कंब रहा और कब नहीं रहा ) 
अतः आप मी न्याय के गदन पर कुठाराघात न करें क्योंकि सब्जन पुरुष सबंदा न्याय 
धथावलूम्बी होते दं ॥ ३० ॥ 


चहिं कि में कतंब्यं तत्राह-- 
व अप जय मत हि रणोत्साहं मा तपः साधु नीनशः | 
उच्छेदू जन्मनः कतुमेधि शान्तस्तपोधनः॥ ३१॥ 





२४६ किराताजुनीयम्‌ | 


विजहीहीति ॥ है तपोधन ! रणोरसाह रणोथ्ोगम्‌। लोकोत्तरेषु कार्यघु स्थेयान्प्र- 
यत्र उत्साहस्त विजहीहि स्यज। “आ च हो? इतीकारः। साछु समीचीनम्‌ । निःश्रेय- 
सकरस्वादिति भाव' | तपो मा नीनशो न नाशय। नश्यतेण्य॑न्तान्माड-योगादाशिफि 
लुद्द | अडागमनिषेधश्ध । किंतु जन्मन उच्छेद कतुंम्‌ | मोक्ष साधयितुमित्यथः ६ 
शान्त एवि । विजिगीषानिवृत्ता भवेस्यर्थ:। हुझल्भ्यो हेथिं? इति थिः। “ध्वसोरे 
द्वावश्यासलोपश्र' इत्येकार इति ॥ ३१ ॥ 

द।चिद्‌ अर्जुन यह कहें कि फिर मेरा कनेत्य क्या हैं? अतः इन्द्रदेव निम्नाडित 

रोति से उनके कतैव्य का उपदेश क्र रहे हैं :-- 

अये तपस्विन्‌ ! युद्धविषयक उद्योग से पराआुख हो जाओ। अपनी तपश्चर्या को 
खण्डित न करो | किन्तु जन्म-मरण से मुक्त होने के लिए दम का आश्रय लेकर जय की 
अभिलाषा का परित्याग कर दो " ३१ ॥ 


२ छह श 
अथ सवंधा मे विजयकण्डूरस्ति न निवर्तत इत्याशइूथ तह्ान्तःशन्रु विजयेना 
विधीयता तदपनोद इस्याह-- 


जीयन्तां दुजया देहे रिपवश्चक्षुरादयः 
जितेषु ननु लोको<यं तेप ऋृत्स्नस्त्वया जितः ॥ ३२ ॥। 


जीयन्तामिति ॥ दुर्जया अजय्या:। चक्षुरादयो देहे व्तमाना रिपवो जीयन्ताम । 
यस्मात्‌ तेषु अन्तःशन्रुपु जितेषु सर्सु स्वयाड्यं कृत्स्तो कोको जितो ननु। किमुतान्ये 
शत्रवस्तदन्तर्गता इत्यथः । जितेन्द्रियस्थेन्द्रियार्थनि.स्पृदवस्य निर्भरवेरानुदयाद्विज- 
यव्यपदेद्ः ॥ ३२ ॥ 

भजुन यह भी कह सकते थे कि क्या करें, विजयामिलाषिता बडी प्रबल है, मानती 
नहीं, इसलिए इन्द्रने फिर कहा :-- 

यदि तुम्हे जीतने की इच्छा हो नो चक्षु, शोत्रादि इन्द्रियाँ जो अजेय श्रु हैं उन्हे 
जीतो | इन सबों के जीन लेने पर तुम सारा ससार जीत लोगे ॥ ३२ ॥ 


अजितेन्द्रियस्यानिष्टमा चष्टे--- 
परवानथसंसिद्धी नीचबृत्तिरपत्रपः | 


अबिधेयेन्द्रिय: पुंसा गौरिवेति विघेयताम्‌ ॥ ३३ ।। 


परवानिति ॥ अथंसंसिद्धो अभ्यचहारादिस्वाथंसाधने परवान्‌ पराधीनः । 'पर- 
तन्न्न: पराधोनः परवान” इत्यमरः । नीचजृत्तिः कषंणवहनादिनिकृष्टकर्मा । अपन्नपो 
निलज्जो5विधेयेन्द्रियोडजितेन्द्रियः पुमान्‌ गौबलीवर्द इव पुंसां विधेयर्ता यथोक्तका- 
रिताम । प्रेष्यतामिति यावत्‌ । 'विधेयो विनयग्माही वचने स्थित आश्ववः? इत्यमरः $ 





एकादशः सर्गः | २9७ 


एति प्राप्नोति । उपमालंकारो3यम्‌-- प्रकृताप्रकृतयोररथंसाधम्याति श्लेपे तु शबद- 
मात्रसाधम्यस! इति ॥ ३३ ॥ 

द्रव्योपा्जन में मनुष्ययों पराधीन रहना पडता द । नाचदृत्ति का अवरूम्बत करना 
प्रडढ़ता है; निलेज्ज बनना पडता है; अजितेन्द्रिय होकर रहना पड़ता दै। पुरुषों की ठीक 
बैल की दशा हो जाती है ॥ ३३ ॥ 


न केवल हिसादिदोषमूलत्वादिवयाणां हेयत्वस, कितु अपारमार्थिकस्वादपीस्याह-- 
खपस्त्ववा सुखसंवित्तिः स्मरणीयाइघुनातनी । 
इति स्वप्नोपसान्‌ मत्या कामान्‌ मा गास्तदज्ञताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
श्व इति ॥ अधुना भवा अधुनातनी इृदानींतनी । 'सायंचिरं-! हत्यादिना 
व्यूप्रस्यय: | खखसंवित्ति: सुवानुभवः श्वः परेडहनि स्वया स्मरणीया। न त्वनुभव 
नीया । इति हेतो: | काम्यन्त हति कामा विपयास्तान्‌ | स्वप्नोपमान्‌ स्वप्नतुल्यान्‌ । 
मत्वाउतात्विकाक्षिश्रित्य तदड्गतां तच्छेषर्व॑ कासपरतन्त्रतां मा गा न गच्छु । 'इणो 
गा लुडि? इति गादेशः ॥ ३४ ॥ 
आज का सुखोपभोग दूसरे दिन के लिये केवल स्मरणीय रह जाता हद अतः 
विषयोपभोगों को स्वप्न के तुल्य समझ कर अपने को उन ( जिषर्यों ) का अड्ग ( अवयब ) 
मत बन।ओ ॥ ३४ ॥ 


अतो हेयाः कामा इत्याह-- 
श्रद्धेया विप्रलब्धार: प्रिया विप्रियकारिण: ! 
सुदुस्त्यजास्त्यजन्तोडपि कामा: कष्टा हि शत्रवः ॥ ३४ ॥ 
श्रद्धया इति ॥ श्रद्धातुमहा: श्रद्धेया विश्वसनीयास्तथा विप्रलब्घारः प्रतारकाः। 
विश्वासघातका इदृत्यथः। तथा, प्रीणयन्तीति प्रिया: प्रीतिजनकाः। “इंगुपध-- 
इत्यादिना कग्रत्ययः ) तथापि विश्रियक्रारिणोों दुःखजननशीलाः । किच, स्यजन्तोडपि 
पुरुष विहाय गच्छुन्तो5पि सुदुस्त्यजाः स्वयस्नेन त्यक्तमशक्याः कामा विषयाः कष्टाः 
कुत्सिता. शन्रवों हि भसिद्धशश्नवः । वेधम्यांदिति भावः। अन्न अ्रद्धेयरवादीनां 
विप्रल्म्भकस्वादीनां चकन्र विरोधो विषयस्वाभाव्येन समाधीयत इति विरोधाभासो5 
लंकारः । तेन व कामानां प्रसिदृधशत्रुवेधस्य व्यतिरेकेणव्यज्यत इस्यकंकारेणालेका- 
रध्चनिः ॥ इज ॥ 
ओर अन्य प्रकार के शज्ज॒वों का परित्याग करके कष्ट से छुटकारा मिल सकता है, परन्तु 
काम, क्रोधदिक शब्बरु ओ को देखिये बड़े विलक्षण हैं :-- 
इन कामादि श्ु्वों को श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाय तो भी ये ठगने में देर नहीं 


श्ह्८ किरावाजुनीयम्‌ | 
लगाते | ये प्रिय ( अमीष्ट ) होते हुये भो अपकारक हैं। श्नका परित्याग करके दूर 


भागना चाई तो भी ये पिण्ड नहों छोड़ते, ये महान्‌ कष्टप्रद शह्ु हैं॥ ३५ || 
स्िं कि कतंब्यमिस्याशइुथोपसंहर क्राह-- 
विविक्ते5स्मिन्नगे भूयः प्लाबिते जहुकन्यया | 
प्रत्यासीदति मुक्तिरुत्वां पुरा मा भूरुदायुध: ॥ ३६ ॥ 
विविक्त इति॥ विविक्ते विजने। 'विविक्तविजनश्छुकज्षनिःशलाकास्तथा रहः? 
हत्यमरः । जहुकन्यया गड्जया भूयों भूयिष्ठ पुनः पुनर्वा। भूयः पुनः पुनः ख्यातं 
भृताथ पुनरष्ययम! इति विश्वः | प्लाविते | सिक्ते । 'पा१विते' इति पाठे पविन्रीकृत 
इृत्यथः । अस्मिश्नग इन्द्रकीले तवां मुक्तिः पुरा निकटे प्रस्यासीदति। संनिकृष्टा 
भविष्यतीत्यरथः । 'पुरा पुराणे निकटप्रबन्धातीतभाविषु' इति विश्वः | उदायुधो गृही* 
सशखरोो सा भूः | शख्त्र विमुख्चेत्य्थः ॥ ३३ ॥ 
मुक्ति के विषय में यदि “भनेकजन्मसंसिद्धिस्ततोी याति परां गतिम! इसका ध्यान 
किया जाय तो फिर इस जन्म में मुक्ति मिलना टेढी खीर है, ऐसा नहीं, बहुत सरल है:-- 
इस निर्जन परत पर, जो जाह्वी के द्वारा बार बार सेचन कर दिया जाता 
है, मुक्ति तुम्हारे सम्मुख स्वयं उपस्थित हो जायगी, शखधथारो मत बनो [ श्वत्ों का 
परित्याग कर दो ] ॥ ३६ ॥ 


व्याहृत्य मरुतां पत्याविति बाचमवस्थिते | 
बचः प्रश्नयगस्भीरमथोवाच कपिध्वज़ञ: ॥ ३७ ॥ 
ध्याहस्येति ॥ मरुतां पर्यो देवेन्द्रे, इति वा ध्याहत्य उक्त्वा, अवस्थिते सति 
तृथ्णी स्थिते सति । अथ कपिध्वजो5जुनः प्रशयरास्भीरं विनय मधुरम्‌। 'विनयप्रश्रयौ 
समौ” इति यांदवः । वच उवाच उक्तवानू ॥ ३७ ॥ 
उपयुक्त प्रकार से उपदेश कर घुरराज के मौन धारण कर लेने पर अज्जुन ने विनय- 
पूवक मधुर बाणी में उत्तर दिया ॥ १७ ॥ 
किमुवा चेत्यपेक्षायां चतु्भिरिद्धवाक्यसुपशछोकयसाह-- 
प्रसादरम्यमोजस्बि गरीयो लाघवान्वितम्‌ | 
साकाडक्षमनुपस्कार॑ बिष्यग्गति निराकुलम्‌ ॥ रे८।। 
प्रसादेति ॥ प्रसादोउन्र प्रसिद्वार्थपदर्व॑ तेन रम्यम् । 'प्रसिद्धार्थपद॒त्व॑ यध्स 
प्रसादों निगग्यते! हृति लक्षणात्‌। ओजस्वि समासभूयिष्टम्‌ । 'ओजः समासभूय- 
स्स! इति शासनात्‌ । गरीयोअर्थभूयस्त्वपरियतमस््‌। न तु शब्दाडग्बरमान्नमित्यथः । 
राघवान्वितं विस्तरदोषरद्वितम्‌। साकाड आओ आकाछचावस्पदकदस्वास्मकम््‌ । न तु 


एकादश: सगे: ! २9६ 


सुशदाडिमादिवाक्यवदनाकादिकतमिस्यर्थ: । अनुपस्कारं॑ अध्याहारदोषरहितस्‌ । 
'विष्वग्गति कृत्खार्थप्रतिपादकस । न तु सावशेषाथंमत एवं निराकुछम्- 
कीर्णाथम्‌ ॥ ३८ ॥ 

समासों का प्राचुये रहने के कारण यह [ वाक्य ] ओजस्वी है। अर्थ युरुता-पूर्ण है । 
अधिक दोष से बचा हुआ है | श्सके पद परस्पर साकांक्ष हैं।न कि 'दश दाडिमानि 
घडपूपा:” की तरद्द निराकाक्ष हैं| भध्यादार दोष से भी मुक्त हैं। पूर्ण अर्थ के प्रतिपादक 
हैं। अर भी इस का सकुचित नहीं है ॥ ३८ ॥ 


न्यायनिर्णीतसारत्वान्निरपेक्षमिवागमे । 
अप्रकम्प्यतयाउन्येषामाम्नायवचनो पमम्‌ ॥ ३६ ॥। 
न्यायेति ॥ पुनः, न्‍्यायेन युक्‍त्या निर्णीतसारत्वान्रिश्विताथत्वादुँतोः, आगमे 
शास्त्रे विषये निरपेक्ष स्वतन्त्रमिव । युक्तिदाब्यदियं प्रतीयते । वस्तुतस्तु शाखसिद्धा- 
थंमिवेति 'इव'शब्दार्थ: | किच, अन्येषां प्रतिवादिनाम । अप्रकम्प्यतयाउनुमानादि- 
पिरबाध्यस्वादुप्रत्याख्यासतया आम्नरायचचनोपमम्‌ । वेद्वाक्यतुल्यमिस्यथं: ॥ ३९ ॥ 
युक्तिपूर्वक इसका नत्तत निर्णय कर दिया गया है। अतएव इससे शाख्रप्रमाण की भा 
आवश्यकता नही । तक के द्वारा अखण्ड्य है इसलिये बेद-वाक्य सद्गश है ॥| ३९ ॥ 


अलब्डयत्वाजनरन्यः क्ुमितोदन्वदूजितम्‌ | 
ओऔदायोदर्थंसंपत्ते: शान्तं चित्तर्षेरिव || ४० ॥| 
अलह्भवस्वादिति ॥ अन्य जनरलड्भचस्वात्‌ भनुश्धड्डनी यस्वात्‌ | चुमितोदन्वदूजित- 
उद्देछास्भोघिगम्भीरस्‌ । ओदार्यादुक्तिविशेषत्वात्‌ । र्याष्यविशेषणत्वाद्दा । तदुष्त 
णि्डिना--उस्कषवान्गुणः कश्चिदुक्ते यस्मिन्प्रतीयते। तदुदाराह्यय॑ तेन खनाथा 
काब्यपद्धूतिः | हाध्यरविशेषणयुक्तमुदार कश्रिद्ष्यते ॥! इति अग्राम्याथंत्वाद! इति 
केचित्‌ । अन्यत्र-त्यागित्वादित्यर्थ:। अर्थसपत्ते: अथोजनसपत्तेः। अन्यश्र-अणिमा- 
पदिससद्धें: ऋषेमुनेश्रित्तमिव शान्तं सोस्यम्र्‌ ॥ ४० ॥ 
इतर लोगों के लिये अनुल्ष्य है अतः उद्देलिति जलराशि [ समुद्र ] के समान है 
उत्कषंगुर्णो से युक्त होने से ऋषि-मदृषियों के चित्त की तरद शान्त है॥ ४०॥ 
इदमीर्गुणोपेत॑ लब्धावसरसाघनम्‌ | 
व्याकुयौत्कः प्रियं वाक्य यो बक्ता नेहगाशयः ॥ ४१ |। 
इृदमिति ॥ इृदमीहग्युणोचेत यथोक्तगुणयुक्तम्‌ । दृदसुपपदाद्दशेः क्विप । 'इ्द- 
'किमोरीश्कीः इतीशादेशः । रूब्घे प्रासेडबस रसाघने काछोपायौ येन तत्‌ प्रिय प्रीति- 
कर बाक्‍्य॑ को वक्ता ब्याकुर्यात्‌ ब्याहरेत्‌ । यो वक्ता सोडनीहगावाय ईग्विवक्षायाम्र 
न भवति | अवुद्धिरित्यर्थ: । तस्याथथंस्य चक्तमशक्यत्वादिति भावः ॥ ४१ ॥ 


२५० किराताजुनीयम्‌ । 


कौन ऐसा वक्‍ता, जिसका अभिप्राय इस तरह का नहीं है ऐसा प्रिय वाक्य मुख सेः 


निकाल सकता है| इस वाक्य में जो पद-समूद आये है, प्रसिद्धार्थ-प्रतिपादक है अतएक 


यह वाक्य परम हृदयदह्दारी है| सुअवमर प्राप्त ढोने पर कार्य का साधक भी है ॥ ४१ ॥ 


एवमिन्द्रवाक्यमुपश्छोक्य नाहमस्योपदेशस्यथाधिकारीति परिदरति-- 
न ज्ञातं तात यत्रस्य पोवोपयंममुष्य ते । 
शासितु येन मां धमम मुनिभिस्तुल्यमिच्छुसि ॥ ४२ ॥ 
नेति ॥ हे तात ! अमुष्य यत्रस्य तपोरूपस्यास्थ मदीययोगस्य पूर्व चापरं छः 
पूर्वापरे । त एव पौर्वापयं कारण फल च। चातुर्व॑र्ण्यादित्वात्‌ स्वार्थ प्यच्प्रत्ययः । 
ते तब न ज्ञातम | त्वया न ज्ञायत हृत्यर्थः | 'मनिशुद्धि-! इस्यादिना वतंमाने क्तः । 
तदथ्योगादेव षष्टी । कुतः | येन कारणेन मां मुनिभिस्तुल्य सहर्श धर्म मोक्षपर्म शासि- 
तुमुपदेष्टुम । इच्छुसि | शासरयं दुह्ादित्वाद्द्विकर्मको ज्ञेयः ॥ ४२ ॥ 
है तात! आप मेरे इस उद्योग के विषय मे आरम्भ से लकर अन्त तक नदी 
जानते हैं, यही कारण है ऊफ्िआप मुझे मुनिर्या के सइश धमे का उपदेश करना 
चाहते हूँ ॥ ४२ ॥ 


अथ पौर्चापयमज्ञात्वाप्युपदेशे दोपमाह-- 
क्षविज्ञात प्रबन्धस्य बचो वाचस्पतेरपि | 
ब्रजत्यफलतामेब नयद्रुह इवेहितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अविज्ञातेति ७ अविज्ञातः प्रबन्धः पूर्वापरसगतियन तस्य वाचस्पतेबूहस्पतेरपि ४ 
कम्कादित्वात्स' । अथवा-'पषष्टया: पतिपुम्नपृष्ठपारपद्पयस्पोषेषु! हति सकारः ४ 
एतस्मादेव ज्ञापकादकुगिति केचित्‌। वच उपदेशों नयद्रुहो नीतिविरुद्धकारिणः 
पुरुषम्य । ईहितमुश्योग इव | अफलता निष्फलत्व ब्रज॒त्येव गच्छुस्येव ॥ ४३ ॥ 


पूर्गापर [ प्रम़ ] जाने बिना इहस्पति का वाक्य भी इस तरह विफल हो जाता है 
जिस नरह नौति-विरुद्ध किया गया उद्योत विफल हो जाता है ॥ ४३॥ 


ननु खदुपदेशस्थ कुतो वफक्यमित्याशझ्ूथ सोड्प्यस्थाने प्रयुक्तश्रेद्षर्षेत्रे 
शालिबीजवद्विफल एवेस्याशयेनाह-- 


श्रेयसोउप्यस्य ते ताव बचसी नास्मि भाजनम्‌ | 
नभसः स्फुटतारस्य रात्रेरिबव विपययः ॥ ४४॥ 


श्रेयस इति ॥ है तात ! 'पुत्रे पितरि पूज्ये च तातशब्द प्रचज्ञते! हति। श्रेयसो- 
5पि हिताथयोगास्प्रशस्ततरस्यथापि । अस्य ते तव वचसा हितो पदेशरूपस्य राप्ेविंप- 


एकादशः से: । र्‌शँ 


यंयो दिवसः स्फुटतारस्य व्यक्ततारकस्य नभस इव भाजनं पात्र नास्मि। अनधि- 
कारित्वादिति भावः। जअतन्राह्वो नभोमान्रपवन्धसंभवेडपि तारासंबन्धासंभवाक्तद्वि- 
शिष्टनभःसंबन्धविरोधादुक्ते तारकितस्थ नभसो न पात्रमहरिति ॥ ४४ ४ 

है तात ! यद्यपि आपका यह वचन कल्याणकारक हैँ तथापि में इसका पात्र नहीं हू,- 
क्योंकि नक्षत्रराशि-विशोमिव आकाश रात्रि के विपरीत [ दिन ] में नही होता [ दिन में 
अधिक तारों का होना असम्भव हे ] दिन में तारे भले द्वी हों परन्तु दृष्टिगोचर 
नहीं होते है ॥ ४४ ॥ 


कुतस्ते मोक्षोपदेशानधिकारित्वम, किंच, ते तपसः पौर्वापर्य कथ्थं न जाने? 

इत्याशइुय तत्सव स्वजात्यादिकथनपूर्वक निरूपयति-- 
क्षत्रियस्तनयः पाण्डोरहं पार्थों जनंजय: | 
स्थितः प्रास्तस्य दायादे भ्रोतुज्यछस्य शासने ॥ ४५ ॥ 

कत्त्रिय इति ॥ अहं चस्त्रियः क्षश्त्रियकुले जातः। तन्नापि महाकुले प्रसूचः, वीर- 
संतानश्रेत्याह--पाण्डोस्तनय इति । तत्रापि कौन्तेयोडस्मि, न माद्रेय इत्याह-पार्थ! 
इति। प्रथा कुन्ती, तत्सुतः पार्थः। “तस्यापत्यम्‌! इस्यण्‌ | अजुनो5हं महावीर श्रे- 
स्याह--धनंजय हृति । उत्तरकुरून्विजित्य धनाहरणाद्वनंजयोड्स्मीस्यर्थ/ । 'खचि 
सुमागसः इत्युक्तं प्राक । धनंजय इत्युक्ते शरीरस्थों वायु: सर्पविशेषो वा स्वात्तदर्थ 
पार्थ:, गन्धर्वोपि कश्नित्पथासुतो5स्ति तद्थ पाण्डोः सुतः, नेमिषारण्ये पाण्डुविप्र- 
स्तप्पत्नी प्रथा नाम काचिद्ब्राह्मणी तस्पुत्रो वि स्यात्तद्थ ज्न्त्रिय इति। अथेव चेल्कि- 
मर्थ तहिं तपस्यसि, मोज्ञार्थ वा कि न तपस्यसि, तन्नाह--स्थित हृति । दाय पेतृक॑ 
घनमाददत इति दायादा ज्ञातयः+ + 'दायादा ज्ञातिपुत्रयो: इति,'विभक्तब्य॑ पितृ द ब्यं 
दायमाहुमेनीषिण:? इति च विश्व: 'स्वामीश्वरादि! सूत्रेण सोपलर्गादपि दायादेति' 
कप्रत्ययान्तों निपातनास्साधुः: । तले, प्रास्तस्य राज्याज्निरस्तस्य । वेरिनिर्यातनाधिन 
इत्यघः । ज्येष्टस्थ आतुर्युधिष्टिरस्य । 'वृद्ध/शब्दादिप्न्प्रत्ययः | वृद्धस्थ च ज्यादेशः । 
शासने निदेशे स्थितः | तदाज्षया तपस्यामीस्यर्थ:। अन्यथा मानहानिः सौख्राश्रभड्रः 
चूज्यपूजाव्यतिक्रमदो पश्च स्फुरतीलि भावः। अत एव हिंसंकर सस्य रागद्वेषकषायित- 
चेतसः कुतो मे मोक्षाघिकार इति तात्पर्यार्थ:! साथ विशेषणर्वात्परिकरालंकार: ॥४५- 

मै क्षत्रिय हू । पाण्डु का पुत्र तथा प्रथापुत्र हू । पनज्ञय मेरा नाम हैं । अपने दायादों 
के द्वारा निर्वासित हू । अपने ज्येष्ठ ब्राता  युधिष्ठिर ] की भाशा पालन के लिये तयथ्यार 
रहता हू । जितने विशेषण यहां पर युक्त किये गये हैं सब सामिप्राय दें । इन्द्र को. 
पूर्वापर का छान कराने के लिये अजुन ने इस तरद का उत्तर दिया हैं। सर्वश्रथ्म अपनी 
जाति बतला कर अपना परिचय दे रहे हैं । श्ससे भी उनके उच्चकुल में जन्म लेने के. 
अ्माण में न्यूनता देखकर उन्होंने अपने पिता पाण्डु का नाम लिया | इतने पर अमी उत्तर 


किराताजुनीयम्‌ | 

१ है क्योंकि पाण्ड के दो ख्त्रियाँ थीं माद्री और कुन्ती । दोनों में यह किसके 
"पुत्र थ ; इस शंका को निरस्त करने के लिये इन्होंने 'पार्थ! शब्द से अपने को कुन्ती का पुत्र 
बतलाया | धन्य शाब्द विशेषित करके अपनी वीरता का परिचय दिये हैं क्योंकि उत्तर 
कुरुदेश निवासियों को जीत कर इन्होंने धन आइरण किया था | इसलिये घनकञ्षय नाम से 
'पुकारे जाते थे । “मोक्ष का पान सी नि मैं विजयामिलाषो हू? इस बात को 
पुष्टि में दायादे: प्रास्तस्य' श्स पद से सूचित किया है। इन सब बातों के रहते हुए 
कदाचित इन्द्रकों यह शब्दा हो सकती थी कि कही सव्वेनन्त्र ( बिलकुल ) स्वतन्त्र न हो 
इसलिये “ज्येधवस्य आतुः शासने स्थित? इस पद से शक्का का निराकरण कर देते हैं ॥४५॥ 


यदुक्तम--'विरुद्धः केवल वेष:? ( छो> १४ ) इति तत्नोत्तरमाह-- 
कृष्णह्वैपायनादेशाद्विभर्मि त्रतमीदशम्‌ | 
भ्रशमाराधने यत्तः स्वाराध्यस्य मरुत्वतः ॥ ४६ ॥। 


फरष्णेति ॥ द्वीपोद्यनं जन्मभूमियस्य स द्वीपायनः, स एव द्वेपायनों व्यासः । 
"प्रज्ञादिस्वास्स्वा्थे5ण प्रत्ययः । स एव कृष्णवर्णस्वात कृष्णद्वेपायनश्र । तस्यादेशादुप- 
देशात्‌ | ईश्शम्‌ । विरुद्धवेषमिस्यर्थ: । ब्रत॑ तपोनियम बिमर्मि घारयामि। न सु 
स्वेच्छुयेति भावः । अथोपास्यां देवतामाह--भ्टशमिति । स्वाराध्यस्यथ खुखसारा- 
ध्यस्थ। प्रादिसमासः। 'स्वाराधस्य” इहृति पाठ उपसष्टात्खल्मत्ययः । मरुत्वत 
इन्द्रस्य । भा सम्यक्‌ । आराधने यत्त. । प्रयत्नवानित्यर्थ:। तस्य दत्रियदेवतरवा- 
दिति भावः ॥ ४६ ४ 
वेदव्यास की भाज्ञा से इस प्रकार का ज्त कर रहा हू। मैं इन्द्र की आराधना 
समुचित रूप से करनेके लिये यलशौल हू क्योंकि ये सुखपूर्वेक्ष अनुकूल किये जा 
सकते हैं ॥ ४६ ॥ 


ननु भवाद्दआतृसद्ायस्य महावीरस्य युधिष्ठिरस्य कथमरिपरिभवप्राप्तिरिस्थत 
'अआहू-- 
! | दुरक्षान्दीव्यता राज्ञा राज्यमात्मा बयं वधू: । 
.। नीतानि पणतां नूनमीहशी भबितव्यता ॥ ४७॥ 
दुरक्षानिति ॥ दुरक्षान्‌ । कपटपाशकेरित्यर्थ:। 'दिवः क्मे च! इति करणे कमे- 
संज्ञा । दीव्यता क्रीडता । 'आहूतो न निवर्तेत चूतादपि रणादपि? इति छाखात। 
न तु व्यसनितयेति भावः । राज्ञा युधिष्टिरेण राज्यं राष्ट्रम, आत्मा स्वये, बय॑ 
चस्वारो 5नुजाः, चधूर्जाया द्रौपदी च, पणतां ग्लहत्वम | 'पणो5च्षेषु ग्लह्ठोअ्षास्तु 
देवनाः पाशकाश्र ते! हस्यमरः। नोतानि। स्व झते राशा हारितमित्यथ:। 
जीतानीति नपुंसकेकशेषः । नयतेद्विंकर्मकस्वास्प्रधाने कमंणि कः। नमु सर्वशस्य 


एकादशः सर्ग: | श्श्क 


राशः कथमियमविम्तश्यकारिता तत्राह--भवितब्यताइनर्थानामवश्यं भाविता + 
ईहशी नूनं निश्रचितम । नात्र संशय इत्यथः | बुद्धिरपि भवितव्यतानुसारिण्येव, न 
स्व॒तन्त्रेत्यथः ॥ ४७॥ 

राजा युधिष्ठिर ने जुआ खेलते हुए राज्यको, स्वय अपने को, हम लोगों को तथा 


सहधमिंणी (स्री) को दाँव पर रख दिया ! इोनहार ऐसी ही थी (उनका क्या दोष $॥४णा 





ननु तथापि तवेव तेष्वासक्ो न तेषां र्वयि ततन्नाह-- 
तेनानुजसहायेन द्रौपद्या च मया विना। 
भ्ृशमायामियामासु यामिनीष्वमितप्यते ॥ ४५॥ 
तेनेति ॥ अनुजाः सहजाताः सहाया यस्य तेन । अनुजयुक्तेनेस्थर्थ:। तुस्ययोगः 
सहायार्थ:। तेन युधिष्टिरेण व्रौपच्या च मया विना । मद्विरहादित्यथं:। आयामिनो 
दीर्घा यामाः प्रहरा यासां तास्तासु । दुःव्वितस्यथ तथाभावादिति भावः । यामिनी 
दवमितप्यते। भावे लट। तेघु मद्धत्तेषां सय्य प्यासड्रान्न वेराग्यावकाइः इत्यथः ॥४८॥ 
बे राजा युधविष्टिर, जिनकी सहायता उनके आतृवग करते हैं, और श्रीमती द्रौपदी 
मेरे विना राज्िकाल में अत्यन्त दुश्खी होती है तथा राज्रि को घडियाँ उनके छिए युर्गों के 
समान व्यतीत होती है ॥ ४८ ॥ 


श्थ वेरिनिर्यातनस्थावश्यंभावद्योतनाय चतुर्भिः परनिकारान्‌ वर्णयति-- 
हतोत्तरीयां प्रसभ सुभायाभागतहियः । 
ममच्छिदा नो बचसा निरतक्षन्नरातयः ॥ 9६ ॥ 
हतेत्यादि ॥ अरातयः शत्रवः सभायां प्रसभ॑ बलात्कारेण हतोत्तरीयाम, शत 
एव, आगतहियः सप्राप्तलज़ान्‌ नो5स्मान्‌ । भमंच्छिदा'मर्मच्छेदिना वचसा निरतच्न्‌ 
अशातयन्‌ | वसख्ाद्यपहारवाक्पारुष्याभ्यां तथा व्यथयामासुरित्यर्थ: । 'तक्षण'शब्द 
सामथ्य द्वचसो वाउस्यपोपग्य गम्यत इति वस्तुनालझारध्वनिः ॥ ४९ ॥ 
शब्रुओं ने बलात्कार करके मर उत्तरोय वस्त्र को खाचा था जिससे मे लज्जा में डूबा 
सा हो गया । ( इतना दी नही बल्कि ) ममस्पशी कठ्धवाक्यों से इम लोगों के हृदय को 
छील डाला ॥ ४९ ॥ 
अथातिदुःसहनिकारान्तर मा ह-- 
उपाधत्त सपल्लेषु ऋष्णाया गुरुसंनिधो। 
भावमानयने सत्या: सत्यक्षारमिवान्तक: || ४० ॥ 
डपाधत्तेति ॥ अन्तको रूत्युः गुरुसंनिधो भीष्मद्रोणादिसमकझषमेव खत्याः पति- 
बताया: कृष्णाया द्रौपय्या आनयने केशाम्बरादिकषणे भाव॑ चित्ताभिप्रायमितः परम- 








५8 किराताजुनीयम्‌ | 


लेन पाण्डवाभिभवेनतान्‌ स्वनगर नेष्यामीस्येव्ूतं सत्यक्वारसिव । क्रियते5्नेनेति 
कारः। करणे घन्म्‌। सस्यस्य कारः सस्यक्षारः सत्यापनस्‌ । चिकीबितस्यथ कारयस्था- 
बश्य॑ क्रियास्था+नाथ परहस्ते यद्दीयते स सत्यझ्टार. । क्रियादी सत्यदार्ल्याय प्राग्दी- 
“यमानो मूल्यकदेशश्व । 'क्ीबे सत्यापन सत्यझ्वारः सत्याक्ृृतिः खियास्र! इत्यमरः । 
5कारे सत्यागदस्थ” हति मुमागमः। तमिव, सपरनेपूपाधत्त निहितवान्‌। तेषां 
विनाशकाले विपरीतबुद्धिम॒ुत्पादितवानित्यर्थ: ॥ ७० ॥ 

शत्रुओं के द्वारा बडे लोगों के समक्ष पतित्रता पान्न ली (द्रीपदी ) के केश-व्ादि 
आइहरण किये जाने समय सृत्यु ने यह निश्चय कर लिया कि रहे ( कौरवों को ) भी हम 
अपने नगर में घर्मीट के जायेंगे ॥ ४ ० ॥ 


'केनेयमाकृष्टा, सम्येवां कि कृत॑ तन्नाह-- 
तामक्षन्त क्षणं सभ्या दुःशासनपुरःसराम्‌ । 
अभिसायाकंमाबृत्ता छायामिव महात्तरो: | ४१॥ 


तामिति ॥ दुःशासनः पुरःसरो यस्यास्तां तथोक्ताम्‌ । दुःशासनेन सभां प्रत्या- 
कृष्यमाणामिस्यथ. । 'अनुपसजनात! इति न डीप | त्ता कृष्णास्‌ । सभायां साधवः 
सभ्या:। 'सभाया यः इति यप्रत्ययः। अभिसायाक दिनानन्‍्तसूर्या भिम्मुखस्‌ । स्थित- 
स्थेति शेष: । 'सायो नाशदिनान्तयो:? इति विश्वः। 'लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये! 
इत्यव्ययी भावः । सहातरोः सबन्धिनीम, आवदवृत्तां छायामिव नां कृष्णां इणमेक्षन्‍्त। 
चिरं जुगुप्सितस्वात्‌ू । नापि किचिद्वयाप्रियन्त माध्यस्थ्यभड़भयात्‌। ते त्वक- 
वदेव साहलित्वमात्रमास्थिता इत्यथथः | अन्नाकृष्यमाणायाः कृष्णाया जाक्रशर प्रति 
पराड्युखस्वादाबृत्तच्छायौपम्यम्‌ । तथापि तां न मुह्नतीति दुःशासनस्य तरू- 
साम्यम्‌ ॥ ५१ ॥ 
दुश्शासन के द्वारा सभा में आकृष्यमाण द्वोपदो को सायझ्लाल के समय विशाल वृक्ष 
को भावृत्त छाया की तरह उन सभ्य ( मीष्म, द्रोण प्रभूनि ) ने क्षण मात्र देखा ॥५१॥ 


भथास्यास्तादाल्मिकमायथाथ्य चणयति-- 
अयथार्थक्रियारम्सै: पतिभिः कि तवेक्षिते: | 


यने बाध्पवारिण 


अरुध्येतामितीवास्या नयने बाचष्पवारिणा || ४२॥ 


अयधाथति ॥ अयथाथों मिथ्याभूताः क्रियारम्भाः 'पतिशब्दप्रदृत्ति निमित्तभून- 
कर्मोद्योगाः यषां तः। तामरक्तद्धिरित्यथ.। तव सबन्धिभिः। पान्ति रक्षन्तीति 
पतयो भर्तोरः। 'पातेडंतिए इत्यौणादिकों डतिप्रत्ययः। ते, ईजितेरवेज्षितंः किस । 
न किचित्फलमस्तीत्यथ: । इतीव इृत्थं विचार्यवेत्युट्प्रेज्ञा | बाष्पवारिणाउस्था 
कंष्णाया नयने भरुध्येतामावृते । रुपेः क्मंणि लडः | अशरणा रुरोदेस्यथ: ॥ ५२ ॥ 


एकादशः सर्गः | 


पति शब्द पा रक्षण धातु से 'डति? प्रत्यय करके सिद्ध होता है इसलिये इसका अथे 
रक्षा करने वाल! होता है। पति शब्द के अर्थ के अनुकूल कारये न करनेवाले 





नुम्हारे इन पतियों के देखते रहने से कया प्रयोजन ? इस बातकों सोचकर द्रौपडो के 


मेरी रक्षा करने में विवश होकर खडे २ देख रहे है इसते क्या प्रयोजन ? ॥ ५२ ॥ 


ननु भसवद्धिः किमर्थमसमर्थे रिवोपेहितं तन्नाह-- 
सोढबान्ोो दशासन्त्यां ज्यायानेब ग़ुणप्रियः | 
सुलभो हि द्विषां भट्गे दुलभा सत्स्त्रवाच्यता ॥ »३ ॥ 
सोढवानिति ॥ गुणाः प्रिया यस्ये स गुणवियः प्रियगुणः। वा प्रियस्थ' इति 
घरनिपातः | ज्यायान्‌ अग्रजों युधिष्टिः एवं | 'बृद्ध'शब्दादीयसुनि ज्यायादीयस-! 
इत्याकारादेश, । नोडस्माकम्‌ । अन्‍्ते भवास, अन्त्या निकृष्टां दशाप्वस्थां सोढवान, 
न सु वयस्‌। किन्तु तदवरुद्धा हति भादाः। ननु शबत्रपेज्ञा महान्थंकारिणीत्या- 
बा्डयाह सुलभ इति। द्विषा विद्विषां भद्ठ: सुलभः । कालान्तरे5पीति शेषः | सत्सु 
सजनेघु। अवाच्यता निन्धता दुलूमा, नतु शत्रुपेज्ञा | हि प्रसिद्ी। शत्रूपेक्षातो 
लोकापवाद एवं बलवान । तस्योस्पन्नस्थ पुनरप्रतिविधेयत्वातू, स 'च समयोज्नइने 
स्यादेचेति भावः ॥ ७३ ॥ 
हम लोगो के ज्येष्ठ आता ने ही जो गुण के पक्षपाती है हम छोगों को दुर्दशा को 
सद्द लिया । झथु का नाश करना कोई बडी वात नहीं किन्तु सब्जनतिषयिणों निन्‍्द्रा 
( जुगुप्सा ) दुलम है ॥ ५१ ॥ 
ननु शझजुवधे राज्ञां को नामापवादः भ्रस्युत कीतिरेवेत्याशक्ूथ, सत्यं स एव 
असमयोघ्द्नकलक्लितकीर्स्या महानिन्दानिदानमित्याशयेनाह-- ] 
स्थित्यतिक्रान्तिभीरूणि स्वच्छान्याकुलितान्यपि | 
तोयानि तोयराशीनां मनांसि च मनस्विनाम्‌ ॥ ५७॥ * 
दमन अमल लेडी प अल /म 24 कक 
स्थितीति ॥ तोयराशीनां समुद्राणां तोयानि मनस्विनों मेनापध्ति च स्थिव्यति 
ऋन्तेमर्यादोल्नइ्ननादे तो: भीरूणि, अत एव, आकुलितानि संज्यो भितान्यपि स्वच्छा नि 


अकल॒ुषाणि । न स्वरन्त इस्यथे:। मनस्वययं युधिष्ठिर इति भावः। भन्र तोयानां 
सामान्यतो मनस्विनां चापकृतानामेव गुणतौल्यादीपस्यस्थ गम्यत्तया तुरययो गिता- 


लड्भार: । गुणश्रात्र भीरुत्व स्वच्छुता च ॥ ५४ ॥ 

जल की राशि समुद्र का जल और मनस्वियों का मन मर्यादा के उछइन्‌ होने के 
अय से छुब्च हो जाते हैं तथापि कलुषित नहीं होते (किन्तु स्वच्छ ही रह 
जाते है )॥ ५४ ॥ 


न किराताजुनीयम्‌ । 


भन्‍्वऊातहात्रो: स्वजनवेरे कि कारणमिस्याशड्ूयास्मस्सौहादमेवेत्या ह-- 
घातराष्ट््ट!: सह प्रीतिवेरमस्मास्वसूयत | 


असन्मेत्री हि दोषाय कूलच्छायेब सेविता॥ ४५ ॥ 

घातराष्ट्रेरिति ॥ घार्राष्ट्रेटतराष्रपुत्रेः सह प्रीतिः सौहादंमेव, अस्मासु विषये 
वेरमसूयत सूतवतती ) सूयतेदेवादिकात्कतंरि लड़ । ननु सौहाद वेरजनक चेद्विप्रति- 
पिद्ध सन्नाहइ-असदिति। हि यस्मात्‌ , असन्मेन्नी दुजनेन सड्गतिः कूलस्यासन्नपातस्थ 
नदीतटस्थ छायेव सेविता श्रिता सती दोपायानर्थाय भवति । न खल्ु दुजनः सुजन- 
वन्मित्रद्रोहपातक पश्यतीति भावः। उपमाप्राणितो >्यमर्थान्तरन्यासालझूारः ॥७ण॥ 

अज!नशब्ु होते हुए भी युषिष्ठिर के जो शत्रु हो गये है उसमें हम लोगों की शब्रविषयक 
आसक्ति ही कारण है-- 

घृतराष्ट्र के सन्‍्तानों के साथ हम छोगों का प्रेमव्यवहार हो शत्रता का उत्पत्ति का 
कारण है | क्‍योंकि दुष्टों की मित्रता नद्दी के तट प्रदेश को छाया के समान हैं जिसके 
सेवन से मयदूर अनथे होने की सम्मावना बनी रहती है ॥ ५५ ॥ ््ि 


अन्‍्वादावेव तेषां वृत्तमविज्ञाय क्थ मंत्री कृतेत्याशइूथ-कि कुस', दुजनवृत्ते 
दुविज्ञेयमिश्याह-- 


हट मर न समस्य गुणदोषयो: | 
असदवृत्तरहोवृत्तं भाष॑ विधेरिष ॥ ४६ ॥ 
अपवादादिति ॥ अपवादात्‌ जनाक्रोशात्‌ । अभीतम्य । अजुगुप्समानस्येत्यथ! । 
गुणदोषयोः समस्य तुल्यबुछ्ेः। निग्नहालुग्रहो गुणदोषयोर ननुरुन्घत इत्य थः। विधाव- 
प्येतद्विशेष्ण योज्यम् । अमदूइत्तेदुराचारस्य घूतेस्थ। अहोबृत्तमीहितं विधेद्वस्य 
कृत्तमिव दुर्विभाव विभावयितुमशक्यम्र्‌ । किंतु कार्य कसमधिगम्यमिस्यथ!। भवते 
ण्यन्तास्कृच्छार्थ खक्प्रस्ययः ॥ ५६ ॥ 
पहले ही से उन सर्बो के गुण-दोष का विचार करके हम लोग मित्रता किये होते तो 
यह दशा न उपस्थित होती परन्तु करें क्या ? धूते (दुराचारी ) छोग तो लोकापवाद 
से कभी भयभौत नहीं होते उनके लिए ग़ुग और दोष दोनों बराबर हैं जिस तरह माग्य 
का पता नहीं चलता उसी तरह दुजंनों के चेश्ति विचार का पता नहीं चलता ॥ ५६ ॥ 


ननन्‍्चेदं मानी कर्थ परिभूतो जीवसि तत्राह-- 
ध्यंसेत हृदयं सद्यः परिभूतस्य मे परेः। 
यद्यमषः प्रतीकारं भुजालम्ब॑न लम्भयेत्‌ | ४७ || 
ध्वंसेतेति ॥ परः शत्रुसिः परिभुतस्य मे हृदय सच्यो ध्वंसेत । अश्येदित्यर्थः ४९ 


एकादश: सर्गः। २४७ 


कमर्षः कर्ता प्रतीकारं प्रतिक्रियारूपं भुजालम्ब हस्तावलम्बन न रम्भयेन्न ग्राहये- 
शदि ) हदयेनेति शेषः। सत्य जीवामि प्रतिविधित्सया। न तु निलजतयेति भावः ॥ 
माना पुरुष मानहानि की अपेक्षा प्राणद्यानि को अच्छा समझता है परन्तु करे क्याई 
शब्जु से तिर॒स्कृत होकर हम लोगों का हृदय शौघ्र ही खण्ड-खण्ड दो जाता है ( इसमें कोई 
सन्देद नहीं ) परन्त यदि क्रोध ( अमर्ष ) प्रतिकार स्वरूप दोकर सदारा न देता तो ॥५७॥ 
ननु तवेच कोड्यमभिमानस्ततन्राह-- 
अवधूयारिभिनीता. हरिणेस्तुल्यबृत्तिताम्‌ । 
अन्यान्यस्यापि जिद्डीमः कि पुनः सहवासिनाम्‌ ॥| श्८ ॥| 
अवधूयेति ॥ अरिमिरवधूय परिभूय हरिणमसंगेस्तुल्यवृत्तितां तुल्यजीवनत्वम्‌ । 
वन्याद्वारतामित्यर्थ: । नीताः प्रापिता बयस । पश्कापीत शेषः। अन्योन्यस्थापि 
जिद्दीमो लज़ामहे । सहपासिनां सहच!रिणां कि पुनः । ध्रागेव जिद्दीम इति किम 
चक्तव्य मिस्यथ: । क्रियायोगे संबन्धसामान्ये षछ्ठी । अन्न वर्य पश्चापि तुल्यासिमाना 
एवं । हृदं तु मदेकसाध्यं कर्मेति मुनिशासनान्मयानुष्ठीयत इति भावः # ७८ ॥ 
शत्रुओं से ।तरस्कृत होकर इम लोगों का दशा ठीक वन्य पशुओं की सी हो गयी है 
हम लोग परस्पर पाँवों भाई एक दूसरे से लब्जित होते हैं यदि सहचर वर्गों ( भिन्नों ) 
का सामना पडता है तो कदना ही क्‍या ? ( अर्थात्‌ क्‍न्‍य पशु पत्र-पृथ्प-फलाइारादि से 
जीवन-यात्रा करते है हमलोग भो वही करते है )॥ ५८ ॥ 
ननु तहि दुःखैकनिदानसन्तःशब्ुमान एव स्थज्यतामिन्याशकुथ तरयागे दोषमाह-- 
शक्तिबेकल्यनम्रस्थ निःसारत्वाल्लघीयसः | 
जन्मिनो गे मानहीनस्य तणम्य च समा गति तृणम्य च समा गति: ४६ ।! 
शक्तीति॥ शक्तिवकल्येनोस्साहादिशक्तिवेधुय गाउवष्टम्भसामा थ्य॑ विरदेण व्वनम्रस्य 
प्रह्ची भुतस्य विधेयभूतस्य च निःसारत्वात्‌ दु्बलस्वात्‌ स्थिगांशरदितस्वान्य । 'सारो 
बले स्थिरांशे च' इस्यमरः । लघी यसो गौरवहीनस्थ । नीरसस्येत्यथे: । मानद्दीनस्थ 
जन्मिनो जन्‍्तोः। न्राक्लाद्ित्वादिनि:। तृणस्य च गतिरवस्था समा इति। मानद्दीनस्य 
तृणादपि निकृष्टत्वान्न त्याज्यो मान इति भावः । श्लेषालंकारोड्यं तद्नुप्राणितेयसुप- 
मेल्यनेकाथदी पिक्रेति ब्यज्यत्ते ॥ ५९ ॥ 
इस दुदंशा का कारण मान ही यदि हो तथापि इम लोग इसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि 
मान का परित्याग करने पर उत्साहादि शक्तियों से झुन्‍्य तथा साररद्वित इोने के 
कारण गौरवद्दीन पुरुष तृण के समान हो जाता हैं ॥ ५९ ॥ 
मानत्यागे दोषमुक्स्वा तत्सद्भावे पड़ भिगुंणमाह-+ 
अलब्ड॒-यं तत्तदुद्वीच्य यद्यवुच्चमहीभ्वताम्‌ | 
प्रियतां ज्यायसी मागान्मह॒तां केन तुझता | ६० ॥ 
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२५८ किराताजुनीयम्‌ | 


अलडुयमिति ४ महीन्‍्तद॒र्ता पव॑तानां संबन्धि यद्यत्‌ श्यक्नदिकम | उपच्चेरुन्नतं 
तत्तदलड्डयमुद्वी चयो रप्रेचय | त्तकविस्वेति यावत्‌ | महतां भहाष्मनां छुश़्ता मानौश्नत्यं 
ज्यायसीं प्रियतां प्रियर्वं केन हेतुना मागात्‌। न केनापि प्रियस्वं गच्छुस्येवेत्यथः 
आशिधि माद्ि छुड। अटोडपवादः। देवमनिच्छुश्नपीच्छामुस्पादयत्यों घघवद- 
स्मिज्ञधें इस्पाशंसनाथथमाशी:ःप्रयोग: । उद्दीचयेत्यलमानकतृ करवनिर्देदाः क्श्चिश्प्रयोग 
द्शनात्सोढव्यः | केचित्‌ 'उद्दीदप्रम! इति पठन्ति | तन्न यद्यदुष्बेस्तत्तदलुद्डयमुद्वी- 
चयमचलोकनीय न चोब्लड्डनीयमिति । भतों मद्॒तामिस्यादि योजयन्ति ॥ ६० ॥ 

मान के परित्यागर्म दोष तो दे ही परन्तु सान के रहने में सुण भी बहुत से हँ-- 

उन्नत होने के ही कारण पव॑त अलदृध्य है अर्थात्‌ उन्हें कोई उल्लघन नह्टीं कर सकता 

तो फिर कौन सा ऐसा कारण है--'जो औनत्य बढ़े लोगों के लिये प्रिय न होगा ? |६०॥ 


तावदाश्रीयते लच्ष्म्या दाबदस्य स्थिर यशः । 


पुरुंषस्तावदेवासी यावन्मानान्न  होयते ।। ६१ ॥ 
तावदि्ति ॥ क्रिंच, तावदेवासौ छच्म्या55श्री यते। तावदस्य पुंसो यशः स्थिरस्‌ । 
तावदेव असौ पुरुषः ! पुरुष्वेन गण्यन इत्यथः। यावत्‌ मानाद्भिमानात्‌। न 
हीयते न अश्यति । मानहदीनस्य न किंचिच्छुममस्तीस्यर्थ: ॥ ६१ ॥ 
तभी तक पुरुष लक्ष्मी का आश्रय बना रहता है; तभी तक उसका यश स्थिर रहता 
है; और तभी तक वह पुरुष है जब तक मान का परित्याग नहीं करता ( जहाँ मान 
को छोड कि गया )॥ ६१ ॥ 


स पुमानथंवज्जन्मा यस्य नाम्नि पुरःस्थिते | 
ने न्यामिह्ुुलिमभ्येति संख्यायामतताइुलि: सख्यायामदताबुलि: ॥ ३२ ॥ 
स॒ इति ॥ स पुमान्‌, अथवज्जन्सा साथकजन्मा यस्य पुंसो नाज्नि पुरोउ्भ स्थित 
सत्ति सब्यायां पुरुषगणना प्रस्ताव उद्यता गुणमधिक्ृत्योश्नमिताउड्भु लिसन्यां द्विती: 
याम | अह्लुलिम | उद्यतामिति शेपः। नाभ्येति न आ्राप्नोति । अद्वितीयत्वादस्थे- 
स्यथ! । एतन्मानरद्दितस्थ न संभवतीति भावः ॥ ६२ ॥। 
उसी पुरुष का जन्म इस संसार में सफल है जिसका नाम गणना के समय में प्रथम 


दुरासदवनज्यायान्‌ गम्यस्तुज्ञेडपि भूधघरः 
न जहाति महोजस्क॑ मानप्रांशुमलह्न-यता ॥ ६३ ॥। 
दुरासदेति ॥ दुरासदुवन्ज्यायान्‌ प्रव्नद्धस्तथापि सुझ्लोडपि भूधरों गम्यो गन्तुं 
डालण य। प्रसिद्ध चतदिति भावः। मदहौजस्कं प्रतापसंपश्च मानप्रांशु मानोजतम । 
प शेषः। अलझुधता न जद्दाति। कदासिन्मानी रहय्रितुं न शक्यत इत्यथः 


लॉटरी 


एकादश: सगे: । २४६ 


पगिरेरपि गरीबान्‌ मानाणक्षिक हति भावः। अन्नोपमानारूषरादुपमेयस्य मानिनो 
चर्मान्तरसास्येडप्यकज्ञयस्वे नाधिक्य कथनाव्यतिरेका लंकारः ॥ ३३ ॥ 
धने घने जन्नलों से प्रदृद्ध तथा अत्यन्त उन्नत प्व॑त का मी उल्लंत्रन झिया जा सकता दै 
परन्तु अविलज्ञयता मद्रान्‌ पराक्रमशाली तथा मान से उन्नत पुरुर्षों का परित्याग 
नहीं करती ॥ इश॥.._ 7 _्तत्त्त्तक्तल्काण 
गुरुन्कुबंन्त ते वंश्यानन्त्रथों तेबेसुंघरा । 
येषां यशांसि शुश्राणि हेपयन्तीन्दुमण्डलम्‌ ॥ ६७ ॥ 
गुरूनिति । ते नराः। वंश्यान्‌ अन्वये भवान्‌। गुरुन्‌ कुचन्ति प्रथयन्ति। 
स्वनाम्ना व्यपदेशयन्ति रघुदिलीवादिवदिस्यर्थ:। तेनरः! वसूनि घनानि घरतीति 
वसुन्धरा । 'सज्ञायां ग्तृदृजि-! इत्यादिना खत्प्रत्यथे “वि हस्वः? इति दस्वा- 
खजमायश्र । अन्यवर्थाउतुगतार्था | तेषां वसुभूतानां घारणादिति सावः । येषां शुश्राणि 
यश्षांखि इन्दुमण्ड्ु हपयनि्ति छज्यन्ति । यशसो निषकलझत्वादिति भावः। इृदशं 
हि यज्ञा मानमहत एवं समवतीति ताए्पर्याथ: । द्वीघातोण्यन्ताइट । “अतिद्वा-! 
इत्यादिना पुगागसः | अन्न हपणस्य साहश्यपयंवघानादुपमाल कारः ॥ ६४ ॥ 
जिन पुरुष के |वमछ 4श चन्द्रमण्डड का भा लाज्जज करत हू वह्ढहा लाग अपन 
अपने नाम से अबने वश का जिस्तार करते है ओर ३हीी से चह वसुन्धरा (पृथ्वी ) अन्वर्था 
है अर्थात्‌ बसु का अर्थ है घन, और धरा का अप है घारण करनेवाली । यदि पृथ्वी घन 
यारण करनेवाली हो तो अन्वर्था है अन्यवा नहीं ॥ ६४ ॥ 
उदाहरणमाशी:ःघषु प्रथमे ते मनस्विनाम्‌ । 
शुष्केडशनिरिवामर्षो येररातिषु पात्यते ॥ ६५ ॥ 
उदाहरणमिति । बेरमर्ष:ः क्रोचः शुष्के नीरसे। अशनिरिव अरातिषु विषये 
पाप्यते प्रक्षिप्यते | सनस्विरना मानिनां प्रथमे5ग्रेसरास्ते आशीःछु पुरुष रेवं भवितव्य- 
मेवंरूपासु। उदाहरण निद्शनस्‌ । भवन्तीति शेष:। रामादिवदुपसान भवस्ती- 
त्यर्थ:। अतो न स्याज्यों मान इति संदर्भाथः ॥ ६७ ॥ 
शुष्क वैगपुज्ञ पर वजयात के सइश जो पुरुष अपने क्रोध को शज्नु पर प्रक्षिप्त करते दें 
जे ही मनस्त्रा पुरुष मानियों में अप्रगण्य हैं. भर 'भनुष्य मात्र को कैसा होना चाहिये! 
इसके लदइ(ण भी वे ही है ॥ ६५ ॥ 
थदुकम्‌-अभिद्रोहिग भूतानास्‌! ( कछो० २३ ) इत्यादि, तत्र युग्मेनीत्तरमाह-- 
न सुखं प्राथये नाथमुदन्वद्गीचिचमख़लमू। ॥॒ 
नानित्यताशनेशख्रस्यन्‌ विविक्त ब्रह्मण: पदम्‌ ॥| ६६ || ९ 
नेस्यादि + उदन्वद्वीचिरिव चब्बर्ल समुद्रतरक्रवदरस्थिरं सुखं कार्म न प्रार्थये 
नेच्कुमि | तथा, चब्नरू अर्थ च न प्रार्थथे । किंच अनिश्यता विनाक्षिता सेव क्षशनि- 


२६० किराताजुनीयम । 


स्तस्मात्‌ प्रस्यन्‌ विभ्यनू। वा आश-! इत्यादिना श्यन्प्रत्यथः। विविक्त निर्बाण 
बद्माणो वेधस भात्मनः पश्चत इति पद स्थानमेक्यलक्षणं मुक्ति च न प्रार्थथे । एतेल 
यदुक्तम 'उच्छेद जन्मनः कतुम्‌? ( छो० ३१ ) इत्यादि, तत्‌ समराहितव ॥ ६६ ॥ 

आपने जो कहा था के "तुम छुख को कामना तथा घन को लिप्सा स तपस्साथन 
कर रहे हो”? यह टीक नहीं, मोक्ष के लिये प्रयक्ष करो, शीघ्र ही सफलता प्राप्त हो जायगो 
ये सब बातें कुछ नहीं-- 

न में सुख के लिये तपश्चर्या कर रहा हू न तो सप्रुद्र को लदरियों के सदृश अस्थिर 
द्रव्य की कामना करता हू और न तो मै विनश्वरता रूप विद्यत्पात से दी डरता हू । अत- 
मुझे मुक्ति वी भी इच्छा नहीं दे | ६६ ॥ 

प्रमा.्रमयश:पद्ुमिच्छेयं छझ्मना कृतम्‌ | 
कैघन्यतापितारानिवनितालोचनास्थुमिः ॥ ६७ ॥| 

प्रमा्टमिति । किंतु, छुझ्नना कपटेन कृतम्‌ | शब्रमिरिति शेषः | अयश एव पहू - 
मिति रूपकालंकारः । वेधव्येन तापितानां दुःग्वीक्रतानामरातिवनितानों लछोचनास्खु 
पिः प्रमाष्ट क्षाठयित्ुम । इच्छेयसमिल्पेयस | इषिघातालिकछि रूपस । वेरिनिर्यात- 
नात्तिरिक्त न किचिदिच्छामीत्य थे: ॥ ६७ ॥ 

यदि इच्छा हैं तो एक यह है कि शचुओ के द्वारा किये गये कपट व्यवहार 
से जो हमलोगों को कलबू का टीका लगा है वह विधवापन से सन्‍्तप्त शत्रुरमणियों के 
लोचन-ज्ल से घुल जाय ॥ ६७।॥ 

एवं तहिं 'यः करोति वधोदर्का? ( छो० १९ ) इत्याग्क्तदोषः स्यादित्याशड्राम 
ड्रीकृत्य ग्लानिन दोषायेति न्‍यायमश्रित्य युग्मेनोत्तरमाह-- 

अपहस्येडथवा सद्धिः प्रमादों वास्तु मे घियः | 
अस्थानविहितायास: काम जिहेतु बा भवान्‌ ॥ ६८।॥। 

अयहस्य इस्यादि । अथवा, सह्िः पण्डिते: अपहस्ये । अपहसिष्य हस्यर्थः + 
'बतमानसामीष्ये वर्तमानवद्धा इृति हसतेरण्यन्तात्कमंणि छट्‌ । प्यन्तस्तु आन्त- 
पाठः। में घियः प्रमादो5नवधानत्व वाउस्तु । भवान्‌ अस्थानेड्योग्यविषये विहित 
आयासो द्ितोपदेशप्रयासो येन स तथोक्तः। विफलप्रयलः सज्लिस्यथ: | काम वा 
जिद्देतु लूलताम्‌ ॥ ६८ ॥ 

चादे सज्जन लोग मेरी निन्‍्दा करें भथवा मेरी बुद्धि द्वी आन्त हो जाय अथवा) 
अयोग्यता में उपदेश देने का जो आपने प्रयक्ञ किया उसके विफल होने से आप 
लज्जित हों ॥ ६८ ॥ 


पिकफपलुदुबूय स्ुच्छेदेन वि त्य समुच्छेदेन विद्विषाम्‌ | 


निवोणमपि सन्येठहमन्तराय जयश्रियः ॥ ६६॥ 
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एकादशः सगे: । * 


वंशेति॥ जहं तु विद्विषां शत्रूणां समुच्छेदेन विनाशेव करणेन चंशरूचमासजुद 
स्यापुनरावस्ये निर्वाणं मोक्चमपि जयश्रियोउन्तरायं विधष्न॑ मन्‍्ये । नतु पुरुषाथ मिस्यथः। 
किसुतान्योध्सवादिकमिति भावः ॥ ६५ ॥ 
शज्ुवों का सहार करके बंशपरम्परा कौ दे यह के अप किन बता 7 मैं मोक्ष को भी 
जन्वर्य ते दुराग्रह इत्यत जाह-य 7” 
अजन्मा पुरुषस्तावदूगतासुस्तृणमेब वा 
याउन्नेषुभिरादत्ते विल्लप्रमरिभियेशः ॥ ७०॥॥ 


अजन्मेति ॥ पुरुषो यावत्‌ भरिभिचिंलुप्त संहत यश इणुमिनाद्त्ते । अरिवधेन न 
ग्रत्याहरतीत्यर्थ:'। ताचत्‌ अजन्मा । अजातप्राय इत्यथ:। नन्‍्वजातो जनना- 
स्नरमुफ्युज्यत एवेस्यरुच्या पत्चान्तरमाह--गतासुम्तेतः । म्॒ततुल्य इत्यथः। 
झतो$पि प्रागुपयुक्तवानित्यरुच्याह-ठृजमेवेति । वृणतुल्य इत्यरथ:। अर्किंचित्कररतु 
अकाइ्यानुपयोगाज्ीवन्मृत इत्यथ्थः।! जतो नाहमाग्रद्ठादूअवीमि, कि नु वीरध्मम 
सुपाल्यामीति मावः ॥ ७० # 

ये सब बालें मे जाग्रह स भा नहीं पहुता क्योकि-- 
शब्ुओं के द्वारा विल॒प्त यश का जो पुरुष जब तक अपने बाणों के द्वारा उद्धार नहीं 


करता तब तक वह पुरुष अजन्म| है अर्थात्‌ उसने संसार में जन्म ही नहीं लिया है; मृत 


पं है, तण से भी गया बीना ह 


जा 


अचथा वरनिर्यातन कतंव्यमिस्युक्तम, तदकरणे पुरुषगुणानां दानिदो षमाह-- 
अनिजयेन द्विपता यस्यामषे: प्रशाम्यति | 
पुरुषोक्ति: कर्थ तस्मिन्‌ त्रहि त्व॑ हि तपराघन ॥ 5१ ॥ 
अनिजयेति ॥ यस्यामर्ष: क्रोधो द्विषतां शत्रूणाम्‌ | अनिर्जयेन निर्जयं विनेत्र 
अशाम्यति | उपलक्षणे तृतीया । तस्मिन्‌ पुरुष दत्युक्ति: पुरुष” शब्दः कथम्‌ । न 
कथंचिदित्यर्थे:। प्रवतत इृति शेषः | प्रवृत्तिनिमित्तस्य पुरुषकारस्याभावादिति भावः। 
है तपोधन ! स्वं हि स्वमेत्र बरृहि कथय । न च ते किंचिद्विद्तिमस्तीति भावः । 'द्वि 
डेलाववधारणे? इस्यमरः ॥ ७१ ॥ 
'ब्रियों से बदला जवश्य लेना चाहिये! एसा न करने से दोष होता दै-- 
ऐ तपर्विन्‌ ! मरा आप ही बतलाइये, शत्रु से वदछा चुकाये विना जिसका क्रोध 
शान्‍्त हो जाता दै उसे पुरुष पद से कैसे पुकारा जा सकता है? ॥ ७१॥ 
लनु पुरुषत्वजात्थेव पुरुषोक्तिप्रदृत्तेः कि पुरुषकारेण, तन्राह--कृतमिस्यादिद्वये न-- 
ऊत॑ पुरुषशब्देन जातिमात्रावलम्बिना । 
यो5क्लीकृतगुणः श्लाध्यः संविस्मयमुदाह्रतः ॥ ७२ !। 


६२ किराताजुनीयम्‌ | 


कृतमिति ॥ जातिमाश्नावडरिबना जातिसाश्राभिधायिना पुरुषशब्देन कृतमलम 
म तेन किचिस्साध्यत ह॒त्यर्थः। अन्न गम्यमानसाधनक्रियापेक्षया करणस्वात्ततीये 
्युक्त प्राकू । 'कृतम! इति निषेधार्थंममव्ययं चादियु पव्यते | सत्यं जातिसात्रेडपि 
पुरुष शब्दः प्रवर्तते । परन्तु नासौ पुसामाशास्यः पश्वादिखाधारण्यादिति तात्प- 
यार्थ: | तहिं कीइक्श्लाध्य इत्याशकुबचाह--य इत्यादिनाथद्वयेन । भद्गीकृतगुणगुण- 
पत्तातिशिः । यः पुंमान्‌ श्लाध्यः स्तुत्यः सन्‌ , सविस्मय ससंभ्रमम्‌ | रदाह्मतः 
कथितः | पुंसा ईडइशेन भवितव्यमिति निदर्शितः ॥ छर ॥ 

“ुरुष का चिह्च ( पुछिग ) जिसमें पाया जाता द उसे पुरष कंइना उचित ही दे चाह 
वह पौरुषसम्पन्न दो या न हो? यह सिद्धान्त पक्ष नहीं दै सुनिये-- 

जाति मात्र का भाश्रयी जो पुरुष शब्द है उससे कुछ भी नहीं हो सकता ( वह न्यथ 
ही दे ) णो गुणियों के द्वारा प्रशसित द्वो और सम्भ्रमपूर्वक जिसका उदाइरण दिया जा 
सकता दो वही पुरुष कहलाने योग्य है ॥ ७२ ॥ 


प्रसमानमिवौजांसि_ सदसा गोौरवेरितम । 
नाम यस्यासिनन्दम्ति दिषोषषि से पुमान्पुमान्‌ ।। ७३ ॥। 
ग्रसमा नमिति ॥ किच, सदसा सभया गौरवेणेरित कथाप्रसब्जेषु गौरवपूर्वक- 
मुच्चारितं सत्‌। जोजांसि शण्वततां तेजांसि ग्रसमान॑ गिलदिव स्थित यस्य पुंसो 
नाम द्विषो5प्यशिनन्दन्त्यनुमोदन्ते । किमुत सुहृद इति भावः। स पुंसान्‌ पुंमान्‌ । 
पुरुषत्चेन गण्यत हस्यर्थ । प्रथमः 'पु'शब्दो जातिबचनः, द्वितीयों पुणवचचनः। स 
एवं श्लाध्यः । अन्र पुसान्पंसानिति तान्परयमात्रभेदभिन्नशब्दार्थपों नरुक्‍त्यलक्षणों 
लाटानुप्रासोडलंकारः । तथा च सूत्रमू--'तात्पयमेदयुक्तो लाटानुप्रास.! इनि ॥७३३॥ 
जिस पुरुष का नाम सभ्यसमाज में आदर के साथ लिया जता हो तथा जिस नाम के 
सनने से श्रोताओं का नेज्र मलिन सा हो जाता है और हु भो जिसको पशसा करे 
बह्दी पुरुष, पुरुष है ॥ ७३ ॥...........ःयर््््र्र्पय़ 
ननु सत्छु भीमादिषु तबंवाय कोउमिनिवेश इत्यन्नाह-- 
यथाप्रतिज्ञं द्विषतां युधि प्रतिचिकीषया | 
ममेवाध्येति नृपतिस्तृष्यन्निव जलाझलेः ॥ ७५ | 
यथेति ॥ नृपतियुघिष्टिरों यथाप्रतिज्ञं युधि द्विषतां प्रतिचिकीषेया द्विषतः प्रति- 
कतुमिच्छुया । प्रतिज्ञानुसारेणंव जिधांसयेस्यथं: | तृष्यन्‌ पिपासुः जलाझलेरिक 
ममवाध्येति इच्छुति | कायसिद्धे मंदायत्तत्वान्मामेव स्मरति, अत्तो5य ममा भिनिवेदश् 
इत्यथ: । 'अधीगर्थ-? इत्यादिना करमणि षष्ठी ॥ ७४ ॥ 
इस झत्रु के प्रतिकार करने का उत्तरदायित्व सब आताओं के शिर पर ह तथापि 
महाराज युविष्टिर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार शत्रु से बदला लेने के लिये, तृषात॑ व्यक्ति 





एकादशः सर्ग: । 


जिस प्रकार अअलि के जल की इच्छा करता है, उसी प्रकार मेरा ही स्मरण कर 
ननु युधिष्टिरः स्वार्थ साधयति, त्वया च स्वाथंमाश्रमनुसंधीयतामित्यत आह-- 
स वंशस्यावदातस्य शशाझ्रस्येब लाब्छुनम स्येव लाब्छनम्‌ । 
कच्छेषु व्य्थेया यत्र भूयते भतुराज्षया ॥ «४ ॥ 
स॒ इति ॥ स नरोउवदाततस्य स्वच्छुस्य वंशस्य शशाह्ुस्पेव छाम्छुनं कलछूः । 
यत्र यस्मिन्पुरुषे कृच्छेषु व्यसनेषु भतुंः स्वामिन आज्ञया ब्यथया भूथते। भावे 
लट्‌ । आपदि स्वा्थंलाधकः कुल्घातकः तस्कथ स्वार्थनिष्ठकार्यता युक्तेस्यर्थः ॥ ७५ ॥ 
जिस विशुद्ध बश में विपत्ति के समय जो व्यक्ति स्वामी की आज्ञा का उक्घन करता 
है वह चन्द्रमा के कलबु के समान हे ॥ ७५ ॥ 
यवुक्तम--“विजहीहि रणोत्घाहम! ( छो० ३१ ) इत्यादि, तन्नोत्तरमाह-- 
कथ वादीयतामवोडःमुनिता घमराधिनी | 
आश्रमानक्रम: पूर्व: स्मयते न व्यतिक्रम:॥ ७६॥ 
कथमिति ॥ धमरोधिनी धर्मचिरोघिनी । अरवांक गाह॑स्थ्यात्प्रागेव सुनिता बान- 
प्रस्थरवं चतुर्थाशमता वा । चणप्रक्रमेण तस्य विधानात “त्रयाणां वर्णानां बेदुमघीस्य 
चरवार आश्रसा/ इति सूत्रकारवचनाश्व चात्रियस्यापि कैश्विदिषत्दात्‌ । तदेतत्सग्य- 
ग्विबेखितमस्माभी रघुवेशसंजी विन्याम्‌ ( स० 4१४ )-लि किलाश्रममन्त्यमाशितः! 
इत्यश्च | कथं वा आदीयतां मया कथ चाडड्रीक्रियताम्‌ । संप्रश्ने कोट । तथा दवि-- 
पूर्वेम॑न्वादिभिराश्रमानुक्रमः स्मयते। न तु व्यतिक्रमः। बह्चारी_भूुर्वा गृही 
भवेत्‌ , ग्रही भुव्वा बनी भवेत्‌ , चनी भूस्वा प्रव्नजेत! इति थरुस्यनुसारादित्यथः 
एंतदपि “चत्वार आश्रमा? हस्येतत्पक्षमाश्रित्योक्तम। यदि चेढराग्यं तदा बहाय- 
चर्यादेव *प्रधजेदुगृहाद्वा वनाद्वा' इति व्युसक्रमपच्तस्यथादि श्रवणाव सामान्यन 
विशेषणसम्थनरूपोर्ड्थान्तरन्यासः ॥ ७६ ॥ 
आप भुझे पहिले दी धर्म के विरुद्ध मुनिर्यों की बृत्ति पालन करने का उपदेश क्यों 


दे रदे हैं क्योंकि मनुप्रभुति आचाये लोग आश्रमों के तारतम्यानुमार उन उन आश्रमों में 
प्रवेश करने की आज्या देते हैं न कि व्यतिक्रम के लिये उपदेश करते हैं ॥ ७६ ॥ 


ननु भवान्गुहस्थ एव तत्कथमवांढ सुनिस्वविरोध इत्याशइूय, सत्य॑ ग्रहस्थो 5स्मि, 
तथापि कृतनिखिलगृहस्थकतव्यस्थेव वान प्रस्थाधिकारो न ग्रृहस्थमात्रस्य । न 'चाह- 
भ्द्मापि कृतकृत्य इत्युत्रमाह-- 
आसक्ता धूरिय रूढा जननी दुरगा च मे | 
तिरस्करोति स्वातन्त्यं ज्यायांश्वाचारवान्नूप: || ७७ ॥| 
शआासकेति ॥ आसक्ता लझ्मा। अवश्य क॒तंब्येत्यर्थ:। रूढा प्रसिद्धा। महता 
स्यथः । हय॑ पूर्वोक्ता घूः वेरिनिर्यातनभारः । दूरगा दूरवतिनी जननी च मातापि । 


श्श किराताजुनीयमू | 


सथा, नृपो5प्याचारवान्‌ । तपो5घिक हत्यथेः । तत्राषि ज्यायान्‌ ज्येष्ठो जृपो युषि- 
छिरश्व से मम स्वातन्व्यं स्वाच्छुन्य तिरस्करोति दूरीकरोति। आश्रमान्तरं प्रतिबन्चा- 
तीस्यथः । तिरस्करोतीति प्रस्येकममिसंब्रध्यते | अन्यथा बहुक्चनप्रसज्ञातू ॥ ७७ ॥ 
शत्रुका प्रतिशोध करने का भार मुझ पर निर्धारित है। इस समय मेरी माता दूर 
है, मेरे ज्येष्ठ ब्लाता युविष्ठिर स्वयं आचार पडति में सलझ हैं ओर मेरो स्वतन्त्रता 
को बहुत दूर रख दिये हैं अर्थात्‌ आश्रमान्तर में प्रवेश करने के लिये में स्वतन्त्र 
नहीं हूँ ॥ ७७ ॥ 
उक्तमथसुपसंहर ति-- 
स्वधमंमनुरुन्धन्ते नातिक्रममरातिसिः। 
पलायन्ते क्तध्वंसा नाहबान्मानशालिनः | जय ॥ 
स्वधर्ममिति ॥ मानशालिनः स्वघर्म क्ान्रधर्ममनुरुन्धन्तेअनुवर्तन्ते। अतिक्रमं 
स्व्धर्मातिकरम नानुस्न्धन्ते। ततः किसत जाह--अरातिमिरिति । जरातिन्तिः कृत- 
ध्वंसाः फ़तापकाराः सन्‍्त आहवबाज् पलायन्ते। अयमेव स्वघर्मालुरोध हृस्यथः 
“उपसगगस्थायतौ! इति रेफस्य लत्वम। अन्न मनुः--'न निव्तेत सद्भामात्‌ क्षात्र- 
धर्ममनुस्मरन! इति। अज्वोस्तरवाक्याथ प्रति पूववाक्याधस्य हेतुस्वाद्व।क्याथहेतुक 
काच्यलिड्डमरू कार: ॥ ७८ ॥ 
मानी पुरुष अपने पम ( छात्र ) का लनुसरण करते हें अर्थात्‌ अपने धर्म का उछधन 
नहीं चाहते तथा शत्रुओं से अपकृत और विम्नुख होकर समर से नहीं भागते हैं ॥ ७८ ॥ 
कि बहुना, ममाय॑ निश्चयः अ्यतामित्याइ-- 
विच्छित्नाश्रविलाय वा विल्लीये नगमूर्थनि | 
| आराध्य वा सहस्लाक्षमयशःशल्यमुद्धर ।| ७६ ॥। 
विच्छिन्नति ॥ विच्छिन्न वाताहत॑ यदभ्न तदिव विल्ीयेति विल्छिलन्नाश्नविलायं 
यथा तथा । 'उपमाने कमंणि च! इति कतंयुपपदे णमुझू । नगमूधंनि अस्मिन्गिरि, 
आह विलीये विशीर्य वा। कपादिषु यथाविध्यलुप्योगः। यद्वा,-सहस्वाक्षमिन्त्रम, 
आराध्यायश एव शयं तत्‌। उद्धर उद्धरिष्यामि। न तु गर्यन्तरशब्लेस्यथः। 
“वा'शब्दो विकहृपे ॥ ७९ ॥ 
यों तो में पवन से उदघूत मेघमाला की तरह खण्ड खण्ड होकर इसी इन्द्रनीर के 
शिखर पर अपनी जीवनलोला समाप्त कर दूँगा; या सदइस्नलोचन ( इन्द्र ) की आराधना 
करके अपकीरति रूप करक को निकाल कर फेकूँनगा ॥ ७९ ॥ 


इत्युक्ततन्त परिरभ्य दोभ्यो तनूजमाविष्कृतदिव्यमूर्ति: | 
अघोपघातं सघवा विभूत्ये भवोद्धवाराघनमादिदेश || ८० ॥ 





एकादश: सर्गः | रद 


इतीति ॥ मघवा इन्द्र: । इस्युक्तवन्तं तनूज॑ पुत्रमझुनस्‌ । आविष्कृता अकटिता 
दिव्यमूर्तिनिजरूपं येन स यथोक्तः सन्‌ । दोभ्यां बाहुभ्यां परिरभ्य विभूत्य श्रयसे । 
उपहन्यतेलेनेस्युपपातम्‌ । करणे घन्प्रस्ययः । अधानां दुःखानामुपघातं अधघोपधा- 
तम्र्‌ । भवः संसारस्तस्योद्धवः कारणसिति मवोद्धवः शिवस्तस्य आराधनसुपासनम । 
आदिदेश । शिवमुदिश्य तपश्चरेस्याज्ञापयामासेत्यथं: ॥ ८० ॥ 

अपना दिव्य रूप प्रकट कर उपयुक्त प्रकार स उत्तर दंत हुये सरराज (इन्द्र) ने अपने 
युत्र अर्जुन को भुजाओं से आलिद्गन किया और ऐश्य प्राप्ति के लिये संसार के उत्पत्ति के 
कारणभूत भगवान शद्भूर की उपासना करने का उपदेश दिया जिससे समस्त्र पापों का 
शमन हो जाता है ॥ ८०॥ 


प्रीते थिनाकिनि समया सह लोकपालेलकित्रयेडपि बिहिताप्रतिवायबीय: । 
लक्ष्मी समुत्सुकयितासि भ्रृशं परेषामुच्चाय वाचमिति तेन तिरोबभृवे।।८९॥ 


ए ०५ 
इति भारबिक्वतो महाक्षाव्ये किरानाजु्नीये एकादशः सर्ग: | 
- ---+( ०१ ५१.४००७--...... 
प्रीत्त इति ॥ पिनाकिनि शिवे प्रीले सति छोकपालः सद्द मया लोॉकत्रयेडपि 
विहित॑ दत्तमप्रतिवायंसनिवाय वीय॑ यस्थ स तथोक्तः सन्‌) परेषां शत्रषां लक्षमी 
सर्श समुगसुकयिता5सि समुत्सुकां व्वय्यनुरक्तां कर्ताइईसि। पुतराद्रिप्यपीसत्यथ: 
बीरभोग्याः सपद इति भात्रः “उत्सुक'शब्दात 'तत्करोलि! हृति प्यस्तास्कतंरि 
छुट्‌ । इति वाचमुन्नायं, तेन हन्द्रेण तिरोबभूवेड्न्तदंघे | भावे लिटू ॥ ०३ ॥ 
हति किराताजुनीयकाव्यव्याख्यायां घण्टापथसमाख्यायामेकारदशः सर्गः समाप्तः। 


पट 0८0९८ 9+ 


“मगवान्‌ शूली के प्रसन्न होने पर लोकपार्लों के साथ मे तुम्हे ऐसी शक्ति प्रदान कर 
डूगा जिससे झत्र छोय प्रतिकार नहों कर पायेंगे सौर फिर तुम शबरुओं की लक्ष्मी को 
अपनी तरफ समुस्कण्ठित कर छोगे” इस प्रकार को बात कहते हुये सुरराज अन्तह्वित 
हो गये ॥ ८१ ॥ 

एकादशसर्ग समाप्त 
3-० +>+ खआ> +०- 


द्वादशः स्गः 

अथ  वासवस्य वचनेन  रुचिरवदनब्िलोचनम्‌ | 

क्लान्तिरहितममिराधसण्ति विधिवत्तपांसि विदघे घनंजयः ॥१॥ 

अधेति ॥ अथ इन्द्रतिरोधानानन्तर रुचिस्वदन इन्द्रसाक्षास्कारसंतोषात्‌ प्रसन्न- 
सुख धनंजयो 5जुनो वासचस्य वचनेन उपदेदोन ब्रिलोचनं शिव छान्तिरहिते यथा 
तथा, क्भिराधयितु प्रसादयितु तपांसि विधिवत्‌ विध्यहंम्‌ । यथाशाख्रभित्यर्थः 
'तदृहम! हृ॒ति वतिप्रत्ययः। विद्धे चके। अस्मिन्सर्ग उद्गतावृत्तम--'सजसादिमे 
सलघुकौ व नसजगुरुकेरथो द्ता व्यडघ्मिगतभनजला गयुताः सजसा जगी चरण- 
मेकतः पठेत्‌ ॥? इति लक्षणात ॥ १ ॥ 

सुरराज के तिरोहित हो जाने पर प्रमन्न मुख अर्जुन आलस्य छोडकर उनको (इन्द्र को) 
ब।त मानकर जिनयन भगवान शंकर को आराधना के लिये यथाविधि तपस्साधन करने लगे ॥ 

अभिरश्मिमालि विमलस्य धृत्तजयघृतेरनाशुषः । 

तस्य भुवि बहुतिथास्तिथय: प्रतिजम्मुरेकचरणं निषीदत्त:।'२॥ 

अभिरश्मीति ॥ अभिरश्मिसालि अभिसूरयय सूर्या भिप्रुख भुवि एकचरणं निषीदत 
एकघचरणेन तिष्ठतो विमलस्य बह्यान्तरशुद्धिमतः। छूता जयधछतिजयेच्छा येन तस्य 
अनाशुषो5नक्षत, ! 'उपेयिवाननाश्वाननूचानश्र' इति निपातः। त्तस्थाजु नस्य 
बहुनां पूरणा बहुतिथा:। बहुसख्याका इत्यथं:। 'तस्थ पूरणे डट! । बहुएुगगण- 
सहुस्य तिथुक! इत्ति तिधुगागमः | तिथयों दिनानि प्रतिजग्मुः । अन्न (पिथि'शब्दः 
पुँल्लचिद्र. । 'तदाद्यास्तिथयों हयो: इत्यभिघानात्‌ । अन्यथा बहुतिया इत्यन्न टित्वा- 
न्सछ्ीप्स्यात्‌॥ २ ॥ 

सगवानू भाश्कर (सूर्य) के समक्ष एक पग से परथ्वीपर खड़े होकर बाह्य और आन्मरिक 
शुद्धिपूतक विजय की कामना करत हुये निराहर उस अजुन के बहुत दिन व्यतीत दो गये ॥ 

वपुरिन्द्रियोपतपनेषु.. सततमसुखेषु पाण्डव: ) 

वड्याप नगपतिरिव स्थिरतां सहतां हि घेयंमविभाव्यवेभजम ३! 

चपुरिति ॥ वाण्डवोड्जनः सतत वपुष इन्द्रियाणां च उपतपनेषु सतापकरेषु । 
करणे ल्युट । असुखेष्वनशनादिदुःखेष्वपि नगपतिगिंरीन्द्र इव स्थिरतां दाढय व्याफ 
आप | तथा हि--महतां घेयंमविभाष्यं दुर्बोध वेमवं सामथ्य यस्य तत्तथोक्तम्र १ 
घीराणामकिंचित्कर दुःखमत्ति भावः ह ३ ॥ 

पाण्डुपुत्र ( अज़ुन ) शरीर और इन्द्रियों के सन्‍्तापकारा उपवासादि क्लेशों के 


निरन्तर रहने पर भी हिमालय की तरद अचल से हो गये क्योंकि बड़े लोगों के पैये के 
नभव का पता नहीं चलता ॥ ३ ॥ 
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द्वादशः सर्ग: । २६४ 


न पपात संनिहितपक्तिसुरभसिषु फलेषु मानसम्‌ | 
तस्य शुचिनि शिशिरे च पयस्यमृृतायते हि झुतपः घुकमंणाम्‌ ॥छा। 
नेति ॥ तस्याज्जुनस्थ मानसं सनः संनिद्वितानि समीपस्थानि यानि पक्तिसुर- 
भीणि पाकसुगन्धीनि सेषु फलेषु । तथा, शुचिनि स्वच्छे शिशिरे शीतले पयसि च नः 
पपात | न किंचिदाचकाड'क्षेति भावः ! प्राणघारणं तु तस्य तप एवेस्याह-- 
तथाहि--सुकर्मर्णा सुक्ृतिनां शोभनं तपः सुतप एवं अम्॒तायतेज्मतवदाचरति । कि. 
तपस्तृत्तानां तपंणान्तरेरिति भावः | छोह्वितादिडाउम्यः क्यष? । वा क्यषः हत्या" 
स्मनेपदम्‌ । छोहितादिराकृतिगणः ॥ ४ ॥ 
उस तपस्वी ( अर्जुन ) का मन अत्यन्त समीष्र के फर्लों पर, जो परिपक्क होने से 
सुन्दर खुगनध से सने हुये थे, तथा शीतल स्वच्छ जल पर भी चलाय मान न हुआ ८ 
सुकृति व्यक्तियों का तप ही अमृत का काम करता है ॥ ४ ॥ 
न विसिस्मिये न विषसाद मुहुरलसतां न चाददे। 
सक्त्वमुरुघष्ृति रजस्तमसी न हत: रूम तस्य हतशक्तिपेलवे || ४ ॥ 
नेति ॥ सोडजुनो न विसिस्मिये। 'अहो महत्तपस्तप्तम्र! इत्ति न विस्मयं जगाम +' 
'सपः क्षरति विस्मयात इति स्ख्तेगिति भावः। न विफ्साद फलविलम्बादूुतोरसा ही 
न बभूव । 'विषादश्रेतसो भज्ज:ः इति छक्षणाव | 'सदिरत्नतेः इति षत्वस्‌ । मुहुर 
रूसता च नाददे | तपसि मन्दोद्यमर्व च नागमदिति भावः। किंच, हतशक्तिनी 
हतसारे अत एव पेलवे भद्ुुरे ते हतशक्तिपेलवे रजस्तमसी गुरौ, उरुष्ठतति महासारं 
तस्थाजुनस्य सरव॑ सत्तयुण न हतः सम न हतवती। हन्तेः “छट स्मे! हृक्ति 
मूता्थ छट्‌ ॥ ५॥ 
उम अजुन को न अपनी उप्र तपश्चय्या पर भाश्चर्य हुआ न तो उनका उत्साह भकह्ग 
हुआ और न तपस्साधनमें उसे आलस्पाभिभूत ही दोना पडा | रजो गुण और' तमो गुण' 
ये दोनों क्षीण-शक्ति होने के कारण उनके महान्‌ सत्त को भो नष्ट न लर सके ४७५ ॥ 
त्पसा कृशं वपुरुषबाह स॒ विजितजगल्योदयम्‌। 
त्रासजननमपि तस्वधिदां किमिवास्ति यन्न सुकर_सनस्विभिः ॥ ६ ४ 
तपसेति ॥ सोडजुनः | त्फसा कृश तथापि विजितों जगन्नयस्य भ्ुवनन्नयस्य- 
डद॒य उत्कर्षो येन तत्तथोक्तम । किंच, तस्वविदामपि लोकद्विता्थतत्व॑ जानतामपि 
आसजनन भयंकर वपु:। उवाह वहति स्म॥ न चेतब्विश्नमित्याइ--किमिति । यत 
मसनस्विभिन सुकरं तत्‌ किमिवास्ति । न क्षिमपोस्यर्थः | इव'शब्दो वाक्यालकारे + 
“मनस्विनास! इति पाठे शेषे षष्ठी स्थादेव । कृध्ोगरुछणायाः 'न छोक-! हस्या- 
दिना निषेधात्‌॥ ६ ॥ 
उनका (अजुन का) शरीर तपस्या के कारण क्षीण हो गया था तो मी उन्होंने तीनों लोक 


दि किणताजुनीयम्‌ । 


_े उत्कर्ष की जीत किया था । उस शरीर के देखने से तत्तज्ञ छोगों को भी मय उत्पन्न हो 
जाता था। कौन ऐसा कार्य है जिसे मनस्वी लोग आसानी से नहीं कर सकते ! ॥ ६ ॥ 
उ्नलतो5नलादनुनिशीथमधिकरुचिरम्भसां. निधेः | 
धेयगुणमबजयन्विजयी ददशे समुन्नततरः स शलत: | ७ ॥ 
ज्वकत्त हृति ॥ विजयी सोउजुनः ! अनुनिशीथमधेरात्रे । विभकस्यथेंडव्य थी 
आवबः । “अधराप्रनिशीयथौ द्वी! इत्यमरः | ज्वकछतो दीप्यमानात्‌ । अनछादस्ेः । अधि- 
करुचि्दीष्पमा तः। तथा, अम्भसां निधेधेय गास्मीय तदेव गुणस्तम, जवजयन । 
फिंच, शलतः झलादपि समुन्नततरो ददशे इृष्ट:। श्षत्र रुच्यादिभिरनलाद्याणिक्या- 
सबन्धे संवन्धासिधानादतिशयोक्तिरलट्वारः ॥ ७ ॥ 
विजेता अज़ुन अद्ेरात्रि के समय प्रज्चुलित अश्वि से मी अधिक देदीप्यमान दो रहे 
थे तथा जलनिधि (सम्रुद्र) के पैये य्रण को जीतते हुए वे परत से भी ऊंचे देखे गये ॥ ७॥ 


जपतः सदा जपमुपांशु बदनमसितों विसारिभि:। 
तस्य दशनकिरणे: शुशुभे परिवेषभीपणमिबाकंमण्ड लम्‌ ॥८५। 
जपत इति ॥ सदा डपांशु रहः । गृठमित्यर्थ:। 'रहश्रोपांशु चालिड्डे! इत्यमरः । 
'फरणवदनशब्दमलुप्रयोग उपांशु! इति कौमारलूच्षणस्‌ | जप्यत इत्ति जपरसत जपम्‌। 
मन्न्रमिध्यथं: । जपतः पठतः । नतस्याजनस्थ बदन कतें क्ितो विसारिभिः प्रसरण- 
शीलेः | दशनकिरणह तुभि! परिवेषभ्ीपषणमकमण्डलमियव शुशुसे । परिवेषस्तु परि 
धिरुपसूयकमण्डले' इत्यमरः ॥ < ॥ 
उपाशु (गूढ़) जप करत्ते हुए उस अज्जुन का मुख सवत्र प्रसरणशौल दॉर्तों को किरणों 
जे व्याप्त होकर परिषि से आबृत, भीषण, सूर्यमण्डल की तरह सुशोभित होने छूगा ॥८॥ 


कक स॒ बिश्रदुपवीतपदनिष्ठितसज्यकामुंकः | 
शेलपतिरिव महेन्द्रधनःपरिबीतभीमगहनो विडिद्यते || ६ || 


कवचमिति॥ कवच चस बिश्रदृूपवीनपदे यज्ञोपवोीतस्थाने निहितमारोपित॑ सज्यं 
आमृक येन स तथोक्तः | सोडजनो महेन्द्रधनुषा परिवीतं परिवेषश्टितं भीम॑ गहन वर्न 
अस्य स शोऊलपतिरिव हिमवानिव विदिय्यते शुशुसे ॥ ९॥ 
वे ( अजजुन ) कवच पहने हुये यज्ञोपवीत के स्थान पर ( कन्धे पर ) ज्या ( धनुष की 
स्पेरी ) सहित धनुष को धारण किये इये विशाल इन्द्रधनुष से अरिवेष्टित और पने घने 
धगंम वनों से व्याप्त हिमालय की तरह सुशोमित होने छगे ॥ ९ ।॥। 
प्रवविश गासितबर कृशस्य नियससबनाय गच्छतः | 
तस्य परविनमिता हिमवान गुरुतां नयन्ति हि गुणा न संहति: ॥ 
प्रतिवेशेति ॥ नियमसत्रनाय नियपस्तानाय | सब त्वध्चरे स्राने सोमनिद- 


द्वादश३ सगे: २६६ 


छने5पि च! इृति विश्व: | गरछुतः तस्याजुनस्थ पदें: पादन्यासैविंनमितो हिंसवान 
गां भुवं भ्विवेशेत्युस्प्रेज्षा । ननु क़्शस्य कथमियद्गौरवम्र, तत्राह--युणाः सारादयो' 
गुरुतों नयन्ति प्रापथनित हि। संहृतिः संघातः । मृतिरिति यावत्‌। न नयन्ति । 
अन्तःसाराद्धि गौरव सवति, न तु बाह्मात्स्थौल्यात्‌ ; ततन्र च देसपिण्डतुलपिण्डावेक 
निदर्शनभिति भावः ६ १०॥ 
नियभामिषक के लिये जाते समय दुबंल भजुन के पादन्यास के मार से दबता छुआ 
हिमालय पृथ्वी में प्रविष्ट होता हुआ की भाँति प्रतीत हो रहा था । अन्तःसार युक्त पदार्थ 
में शुकता ( बजन ) अधिक होती है बाह्य स्थील्य (बाहरी मोटाई )कोई वस्तु नहीं 
( उदाहरण में छुषण और रूई को देखिये ) !॥ १० ॥ 
परिकीणमुद्यतभुजस्य भुवनबिवरे दुरासदम्‌ | 
ज्योतिरुपरि शिरसो विततं जगृहे निजान्मुनिंदवौकर्सा पथः ॥११॥ 
परिकी्णमिति ॥ उद्यतभ्ुजस्य ऊध्वेब्राहोस्तस्य शिरस उपरि। “पष्टयतलथ- 
प्रत्ययेन! इति पष्ठी । वितत विस्तृत भुवनयोविवरे द्यावाएथिव्योसन्तरालछे परिकीण 
व्याप्त दुरासद्‌ दु्धष ज्योतिस्तेजो मुनीनों दिवौकसां च निजान्‌ नियतान्‌ पथों 
मार्गान्‌ । जगुहे जग्राह | प्रतिबबन्धेस्यथ: ॥ १५ ॥ 
कदूध्वेबाडु हाकर तपस्या करनत॑ हुए उच्च भजुन के अमझ्य तेज ने, जो (ृरथ्वी भीर 
भाकाश के अन्तराल में व्याप्त होफर उसके शिर पर फैल रहा था, ऋषियों और देवताओं 
के नियत मार्य को अवरुद्ध कर दिया ॥ ११ । 
रजनीषु. राज़तनयस्य बहुलसमयेदपि धाममिः | 
भिन्नतिमिरनिकरं न जहे शशिरश्मिसंगमयुजा नमः शिया ॥ १२ |! 
रजनी व्विति ॥ बहुल्समये कृष्णपक्तेडप रजनीथु रात्रिषु राजतनस्याजुनस्य/ 
घामभिस्तेजोमिभिन्नस्तिमिग्निकरो यस्‍्य त्त्‌। नमः शशिरश्सीनां संगमेन हेतुना 
युजा संगतया श्रिया । तच्छी तुस्यया श्रियेत्यथं: । अत एवं निदशलालंकारः। न जहे. 
न स्यक्तम््‌ । जहातेः करमंणि लिटू। ज्योस्स्नातुल्य ज्योतिर्जातमित्यथेः ॥ ३२ ॥ 
क्रष्ण पक्ष में भा रात्रि के समय उत्त राजपुशत्र अज़ुन के तेज के सम्पकं स आकाश के 
अन्धका र समूह का नाश दो गया अतः चन्द्रमा की सगमिनों श्री ने उस आकाश का 
परित्याग नहीं किया तात्पयं यद्द कि कृष्णपक्ष में भी भजुंन के तेज से आकाश 
प्रकाशित रहता है )। १२ 
सहता सयूखनिचयेन शमितरुचि जिष्णुजन्सना । 
हीतमिव नभांस वीतमले न विराजते सम वपुरंशुमालिनः |। १३ ॥| 
मद्दतेति ॥ जिष्णोरजुनाजन्म यस्य तेन। जन्मोत्तरपद्स्वाह्ृबधिकरणो बहु- 
यीहिः। सदता मयूखनिचयेन बहुकिरणसमूहेन शमितरुचि हतपभम्‌ | अंशुमा- 


२७० किराताजुनीयम्‌ । 


'लिनो वपुरकंबिस्ष होते जितरवाज्चजितमिवेत्युस्प्रेद्ठा/ वीतमले विमके । मेधनीहा- 
आाद्यावरणरहिते3पीस्यर्थ: । नभसि न विराजते सम ॥ १३ ॥ 
स्वच्छ आकाश में सूर्य का मण्डल अज़ुन के शरीर से निस्थत मद्दान किरणबारू से 
इतप्रम होकर लछज्जित हुए की तरह विशोमित नहीं हो रहा था ॥ १३ ॥ 
तमुदीरितारुणजटांशुमधिगुणशरासन जना: । 
कंद्रमनुदितललाटहरशश ददशुमिसन्थिषुमिवासुरी: पुरी: । १७॥ 
तमिति ॥ उदीरिता उद्धता अरुणा जटानामशवों यस्थ | तमकिगुणमघिज्य 
शरासन यस्य । समजुनम्‌ | जनाः सिद्धवणाः। आासुरीरसुरसबन्धिनीः पुरीर्मि- 
मन्थिषु मथितुमिच्छुम्‌ । सथेः सन्नन्तादुप्रत्ययः । तथा, भनुदिताअनुस्पन्ना छलाटे 
इक यस्य त॑ साहास्त्रिपुरविजयो यतमभालाज्ष रुद्रमिव दरशुः। अत्राभाला द्षस्य रुद्र- 
स्थासभवात्स्वतःसिद्धोपमानासिद्धेन यम्ुपमा, कितूसप्रेत्चा। सा चाभाला क्षमिस्यु पमाना- 
दुपमेयस्य न्यूनस्वकथनाथ धन्‍वयव्यतिरेकेणोज्वी वितेर्य नयो रइ्डाड्षिभावेन संकरः। 
उपमा तु व्यव्यत इश्यरूंकारेणालंकारध्वनिः ॥ १४ ४ 
अजुन के जटाभारों से अरुग वर्णकौ किरणें निकल रहीं थीं, धनुष पर प्रत्यज्षा चढ़ी हुई 
थी । उन्हें लोनों ने दानवों के नगर को नष्ट अष्ट करने की इच्छा रखने वाले साक्षात्‌ शिव 
के समान देखा भेद इतना ही था कि अजुन के ललाठस्थल में तीसरा नेत्र नहीं था ॥१४॥ 
मरुतां पति: स्विदहिमांशुरुत प्रशुशिखः शिखी तपः | 
तप्रमसुकरमुपक्रमते न जनो$यमित्यबयये स तापसे: ।| ४४ ॥ 
मरुतामिति ॥ मरुठां पतिः ौिवित देवेन्द्रो वा। अहिसभांशुरुत सूर्यो चा। प्रथु- 
शिखो महाज्वालः शिखी पावको वा | असुकर दुष्कर तपस्तछुसुपक्रमते | भय॑ जनः 
युरुष: कश्रित्प्राकृतों न, इति सोउजुनः | तापसेस्तपस्विभिः। “अण च? इति मत्वर्थो- 
योउण्प्रत्यथः । अवययेध्वगतः । यातेरव्रपूर्वात्कमंणि लिट। अन्रेन्द्रत्वादिक घमे- 
मारोप्य जनत्वापचाद्त्सम्यसारोष्यापह्ववालकरः । सामान्यरूक्षणं तु-'निषिद्ध विषये 
सास्या रोपो हापहदः! इति ॥ १५ ४ 
उन्हें ( अजुंन को ) दख कर लागो को अनेक अ्रकार को थारणाएँ ६२-- 
ये क्या इन्द्र हैं ? अथवा सूर्य दें ? विशाल ज्वाल सम्पन्न अश्निदेव तो नहीं हैं ! दुष्कर 
तपश्चर्या करने के लिये यह पुरुष तेयार है। यह कोई प्राकृत पुरुष नहीं विदित होता? इस 
इस प्रकार का भास लोगों को हुआ ॥ १५ ॥ 
न ददाह भूरुहबनानि हरितनयधास दूरगम्‌ | 
न सम नयति परिशोषमपः सुसहं बभुव न च सिद्धतापसेः ॥१६॥ 
न ददाहेति ॥ दूरगस्‌ | व्यापकमिध्यर्थ:। हरितनयस्य इन्द्रसुतस्याजुनस्थ घाम 
तेजो भूरहवनानि दृद्खण्डान्‌ू न दुदाह) अप्रितदिति भावः। तथा अजपो जछानि 


द्वादशः सगे: | श्करे 


परिशोष न नयति सम | अकवदिति भावः । तथापीति शेषः। सिद्धाश्व॒ तापतधाश् ते: 
सुस॒हं न बभूव । अतो5स्थालौकिकं तेज इति भावः। अत शव दुःसहस्ववाहाच्जन 
कत्वयोर्विरोधाद्विरो धा मासो इलंकारः--आभाससवे विरोधस्यथ विरोधालंकृतिमंता' 
इति लक्षणात्‌ ॥ १६ ॥ 

सबंत्र ब्याप्त होने वाला, इन्द्रपुत्न ( अजुन ) का तेज वृक्षों के समूह को न जलाया 
और न तो जलाशरयों को सुखाया परन्तु मिद्ध तपरिवर्यो के लिये असह्य दो गया ॥१६॥ 

बिनयं॑ गुणा इब विवेकमपनयभिदं नया इब | 

स्यायसचधय इबाशरणा: शरणं ययुः शिवमथों महबयः | १७ ॥ 

विनयमिति ॥ अथोडनन्तरस्‌ । जशरणा महषयो मुनयो विनर शिक्षां गुणा 
ओऔदार्यादय इव | अशिक्षितस्यथ तदभावादिति भावः॥। अपनयमिद्‌ दुर्नी तिवार क 
विवेक सदसउज्ञानं नया नीतय इव | अविवेकिनों नीत्यमावादिति भ्रावः। नोतिः 
चाड्गुण्यप्रयोगः । नीयतेउनेनेति न्‍्यायो नियामक प्रमाण तम्र। अवधयः समया हव ! 
अप्रामाणिकस्य समयोज्नद्धि तर्वादिति भावः | शिवं त्रिनयनम्‌ ) शरणं रख्ितारस । 
दरणं गुहरक्षित्रो:! इत्यमरः | ययुजग्मुः | शरणस्वेन प्रापुरित्यर्थ:। अशरणाः शरण- 
'मिति चोपमास्वपि यथायोग्यं योज्यम्‌ । उपसालंकारः ॥ १७ ॥ 

जिस तरह ओऔदार्यादि गुग शिक्षा के समीप, नीति दु्नींतिनिवारक विवेक ( सत्‌ और 
असत के विचार ) के समीप, अवधि ( समय ) न्याय के समीप जाता है उसो तरइ महृवि 
लोग नि'यार होकर शकर भगवान के शरण में गये | १७ ॥ 

परिवीतमंशुभीरुदस्तदिनकरमयूखमण्ड ले: । 

शंभमुपहतरशः सहसा न च ते निचायितुमभिप्रसेहिरे ॥ १८ ॥। 

परिवीतमिति ॥ उदस्तं निरस्त छादितं दिनकरमयूखमण्डल येस्तेः । सूयतेजो- 
विजयिभिरित्यथ: । अशुभिस्तेजोशिः परिवीतं व्याप्त शुं शिवम्‌। उपद्रतदशः 
प्रतिद्ृतद्श्यस्ते महर्षयः सहसा झटिति निचयितुं निशामयितुम्‌ | द्रष्टमिर्पर्थ: । 
“चाय पूजनिशामनयो: इति धातोः 'शकछ॒प-! इत्यादिना सुसुन्‌। नाभिप्रसेहिरि 
न शेकुः॥ $८ ॥ 

( वहाँ ) मदृ्षियों ने शंका भगवान्‌ को किरणपुश् से, जो सूर्य की किरणों को 
तिरस्कृत कर रद्दा था, आवृत देखकर आँखों के चक्राचोंप होने के कारण एकाएक देखने में 
असमर्थता प्रकट की ॥ १८ ॥ 

अथ भूतभ्रव्यमवदीशसमिमुखयित कृतस्तवाः । 

तन्न महसि ददृशुः पुरुष कमनीयविप्रहमयुग्मलोचनम्‌ ॥ १६ ॥ 

अथेति ॥ अथ द्युपघातानन्तरं भूनभव्यमवतों भूतभविष्यद्वतमानानामीकझ् 

देवस अभिमुखयितुमभिम्तुखोकतु कृतस्तवाःकृतस्तोन्राः सन्‍्तः।न स्वन्यथेति सावः। 


श्कर किराताजुनीयम । 


स्तथः स्तोत्र स्तुतिनुंतिः' इत्यमरः। तन्न पूर्वोक्ते महसि तेजसि कमनीयविग्रह 
सम्यसूर्तिम्‌ । अयुग्मानि न्रीणि लोचनानि यस्य त पुरुष ददशुः ॥ १९ ॥ 

इृष्टि चकाचौंध होने के पश्चात्‌ महृ॒वियों न भूत, भविष्य भौर वर्तमान इन तोनों कारों 
के स्वामी ( शकर ) के प्रत्यक्षीकरण दे लिये स्तुति किया यश्चात्‌ रम्याकृति तीन नेत्रयुक्त 
रुष को देखा ।| १९ ॥ 
अथ पद्चमिः पुरुष विशिनश्टि--कठछद इृत्यादिना-- 

ककुदे वृषस्य क्रतबाहुमकृशपरिणाहशालिनि | 

स्पशसुखमनुभवन्तमुमाकुचयुग्ममण्डल इम्राद्रचन्दने !। २० ॥ 

ककुद छलि ॥ कीह्श पुरुपसम्‌ ॥ अक़शेन सहला परिणाहेन विज्ञालतया शाकूत 
इति तथोक्ते । 'परिणाहो विशालता! इृस्यमरः। वृषस्य वृषभस्थ ककुदेंसकूटे । 
आश्रयीकृत हति शेष: । आद्रचन्दन उम्राया कुचयुग्ममण्डल हृवक़ृतबाहूँ न्‍्यस्त- 
हस्तमत एव स्पशसुचसनुभवन्तम | ककुदस्य तथाविधस्पशसुस्यकरत्वादिनि भावः । 
उपमालंकारः ॥ २०॥ 

वह पुरुष ( शकर भगवान्‌ ) वृषभ ( बैल, नन्‍्दी ) के विशाल असकूट पर हाथ रख 
कर पावंतों के पयोपर मण्डल के, जो चन्दन से लिप्त है, स्पश-सुख का आनन्द ले 
रहा है | २० ॥ हि 

स्थितमुत्नी तुहिनशलशिरसि भुवनातिबतिना । 

साद्रिजलधिजलबाहपथ्थ सदिगश्नुवानमिब विश्वमोजसा | २१ ॥ 

स्थितमिति ॥ उज्ञने तुहिनशलशिरसि हिमवतः शिखरे स्थितम्‌। क्चित्कोणे 
स्थित्मिस्यर्थ: तथापि भुवनातिव तिना_ सवोकातिशायिना। ओज़सा तेजसा। 
अद्विभि. पवतेजलधिमि समुद्र: अजलवाहपणनाकाश न अजलवबाहपथेनाकाशेन च सह पवत इति 
तथोक्तम्‌ । द्ग्सिः सद्द वतत इति सदिक्‌ | उभयत्रापि 'तेन सहेति तुद्ययोगे! इति 
बहुबीहिः | विश्वमश्नुवान व्याप्लुवन्तमिव स्थितमिस्युपप्रेत्ा । “अशूडः व्याप्ती' इति 
घातोः शानच्‌ ॥ २१ ॥ 

वह ( पुरुष ) हिमालय के उच्च शिसर पर आसीन होकर चौदहों भुवनो को जीतने 
वाले तेज से पबत, समुद्र, आकाश तथा सम्पूर्ण दिशाओं से युक्त सम्पूर्ण विश्वकों उदरस्थ 
बनाते हुए के सद्ृश दृष्टियोचर हो रद्दा था ॥ ₹१॥ 

अनुजानुमध्यमवसक्तविततवपुषा महाहिना । 

लोकमखिलमिव भूमिश्वता रवितेजसामबधिनाधिवेष्टितम्‌ ॥ २२ ॥ 

भनुजान्विति ॥ जानुनामध्येड्नुजानुमध्यस विभक्‍त्यथेअ्ष्ययी भाव: । अवसक्त 
छगने विततमायतं च वपुयस्थ तन महाहिना । भअवसक्तिकाबन्धमूतेनेत्यथः 
अधिवेश्तिम्‌ , अत एवं रवितेजसामवधिना पयन्तभूतेन भूमिन्दता छोकालोकाचले- 
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नाधिवेश्तिम्‌। अखिल लोकमित्र स्थितमिस्युपमा ) 'असूयपश्यापरभागों छोका- 
लोकाचलः इत्यागमः ॥ २२ ॥ 
बह पुरुष जानुमध्यगत भीषण काय झुजद्नमराज से वेड्ित होकर सूर्य के प्रकाश को 
सौमामूत लोझालोक ( चफ़वाछ ) पर्वत के द्वारा वेश्टि। समग्र विश्व के समान दिखाई 
पड रह, था ॥ २२ || 
परिणाहिना तुहिनराशिबिशदमुपवीतसूत्रताम्‌ । 
नीतमुरगममुरज्ञयता शितिना गलन बिलसन्मरीचिना ॥ २३ ॥ 
परिणाहिनेति ॥ पुनश्च, तुहिनराशिवत्‌ विशदं शुअ्रम्‌ , उपवीतसूत्रतां यज्ञो पवी- 
तत्व॑ नीत॑ परापितम । उरगं शेपाहिम्‌ । अनुरजञ्लयता स्वगुणोपरक्त कुबंता। 
श्यामीकुवतेस्थर्थ/ । परिणाहिना विशालेश विलसन्मरीचिना प्रसतकिरणेन 
शितिना नीलेन गलेन कण्डेनोपलज्ञितम्‌ । 'कण्ठडो गलो5थ ग्रीचवायाम्‌? इत्यमरः । 
अन्नोरगस्य स्वघवलिमत्यागेनान्यजन्यनीलिमग्रहणाकज्षद्‌मुणालझ्ारः- तिदुगुण: स्व॒- 
गुणन्यागादन्योत्कृएगुणग्रह” इति लक्षणात्‌ ॥ २३ ॥ 
बह ( पुरुष ) चुफरएञ्ञ के संदेश शुश्न अुजबराज को, जो शब्बूर के यशोपवोत के 
स्थान को पूर्ति कर रहे थे, अप्न रद्ग में रतते टु८ नीह5ण्ठ से, जिससे किरणें परिस्फुरण 
कर रटी थी, उपलक्षित हो रहा था ॥ २३ ॥ 
प्लुतमालतीसितकपालकुमुद्मवरुद्धमूध जम्‌ | 
शेपमिव सुरसरित्पयसां शिरसा बिसारि शशिधाम बविश्वतम्‌ ॥२४॥ 
प्छुतेति ॥ पुनश्च, मादती जातीकुसुमस | 'सखुमना माल्ती जातिः? इति 'पुष्पे 
जातीप्रद्रतयः स्वलिड्रा जीहए: फले! इति चामरः। तद्दत सितं यत्‌ कपालसमेव 
कुमुद सव्‌ प्छुतमाप्छुत॑ येत तत्तथोक्तलल । अवरुद्धुमूधज व्यापशिरो रुहम्‌ । अत एव 
सुरसग्स्पियसां शेषमिव निर्यातावशिएं गाड्नमम्भ इव। स्थितमित्यर्थः। उत्प्रेज्ञा- 
लद्भारः | विघारि विस्वरं शशिधाम चन्द्रतेजः शिरसा विश्वतम्र । पुरुष दच्शुरिति 
पू्वंण संबन्धः ॥ २४ ॥ 
वह (पुरुष) मालती पुष्प के समान घवल दापाल कमुद बे आप्डुत करती हुई चन्द्रमा 
की किसणों को, जो केश) वा व्याप्त कर प्रसरण कर रही था, गन्ना के जल के अवशिष्ट भाग 
की तरह वारण कर रहा था। अर्थाद्‌ श्र के डलाइस्व चन्धमा को किरण से व्याप्त हो 
रहा था, उन किरणों को पारस करते हुए दाह्वर जी इस अकार मादुम पडते थे कि जैसे वे 
जाहवी के बचे हुए जल को वारण करवे हो ॥ २८॥ 
मुनयस्ततोउभिमुखमेत्य नयनविनिमेषनोदिताः । 
पाण्डुतनयतपसा जनित॑ जगवामशम भ्वशमाचचक्षिरे | २५॥ 
मुनय इति ॥ ततो दर्शनानन्तरं मुनयो5मिमुखमेत्य। शिवस्येति शेष: । नय न- 
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पिनिमेषेण नेत्रसंज्ञया नोदिताः प्रेरिताः सन्‍्तः पाण्दुतनयस्याजुनस्य तपसा जनिस॑ 
सत्पूर्वोक्ते जगतामशर्म जसुखम्‌ | दुः्बमित्यथंः। 'शमंशातसुखानि च! इत्यमरः । 
भू सम्यक्‌। आचचक्तिरे कथितवन्तः ॥ २७ ॥ 
इस तरह के शटूर भगवान्‌ का दश्न कर न के अनन्तर लेत्र-चिनप से सड्ूतित होकर 
मुनि छोगों ने उनके सम्मुख उपस्थित होकर पाण्टपुत्र ( अज्ञुन ) के तपथर्या को कारण 
उत्पन्न दुःख कं, जिससे विश्व द-ख ण रहा था, कह सुनाया ॥ २५ ॥ 
तरसेब काइपि भुवनैकपुरुष पुरुपस्तपस्यति । 
ज्योतिरमलवपुषाउपि रवेरमिभूय बृत्र इब भीमविग्नहः ॥ २६ || 
तरसेति ॥ हे भुवनेकपुरुष ! पुरुषोत्तम ! दृन्नो दृच्राछुर इव मीमविग्रहदः को 5पि। 
शविज्ञात दत्यर्थ: | पुरुष: । तरसा बलास्कारेणंव । तरसी बलरंहसी' इति विश्वः । 
अमलवपुष उज्ज्वल्मूर्त रवेरपि ज्योतिरभिभूय तपस्यति नपश्ररति। “कर्मणो 
रोमन्थतपोम्याँ वर्तिचरो: इति क्यड ॥ २६ ॥ 
ऐ पुरुषश्रष्ठ ! वृत्रासर वा तरह भीषण काय कोइ पुरुष प्रकाशमूतति सूर्य के प्रक।भ को 
तिरस्कृत करके बलात्‌ तप्थरण कर रहा हैं ! २६ ॥ 
स घनुमहेषुधि बिभर्ति कवचमसिमुत्तमं जटा: | | 
बल्कमजिनमिति चित्रमिदं मुनिताविरोधि न च नास्य राजत ॥२ज॥ 
स इति ॥ किंच, स पुरुषो महान्ताविषुधी यस्य तत्‌ महेषुधि घनुः कवर्च वर्म 
उत्तममसि खड़े जटा वल्क॑चीरस , अजिन चर्म च विभर्ति इति एवं रूपम , इृद 
विरुद्धवेषधारणं मुनिताविरोधि सुनित्वप्रतिबन्धकं तथापि, जस्य न राजत इति न | 
कि तु राजत एवेस्यथ:। चित्रभाश्र्यंम्‌। 'संभाव्यनिषेबनिवसने द्वौ प्रतिषेधो! 
इृति वामनः ॥ २७ ॥ 
वह तपस्वी पनुष, विज्ञाल तर्क, सुन्दर कवच, ऋरवाल ( तलवार ), जटा, नूज 
बेख जोर सगवर्म धारण करता है। इसका बेष विल्कुछ ऋषि सुनियों से विपरीत है । 
देखने में भला न मालम होता हो यह भा नहीं, उसे यह वश खूब छजता है । यह्‌ 
दृश्य आशयेकर ही है )| २७ ॥| 
चलनेडवनिश्वलति तस्य करणनियमे सदिड्मुखम्‌ ! 
स्तम्भमनुभवति शान्तमरुद्प्रहतारकागणयुत नभस्तलमू्‌ ॥ २८ ॥ 
चलब इंति ॥ किंच, तस्य पुंसः चलने5वनिः प्रथिवी चछति। तथा, करणनियमे 
समाधिनेन्द्रियनिरोधे सति। 'करणं साधकतमं ज्षेत्रगात्रेन्द्रियेष्व पि! इत्यमरः । 
शान्तः स्तिमितेमरुनां चायूनां ग्रहाणां सूर्यादीनां त्तारकाणां नच्त्राणांच गणेयुंत 
नभसस्‍्तल व्योम सद्दमु्ख दिक्सद्वित स्तस्मं निश्चवलकताम । अनु भवतीत्यर्थ: । अतो 
विश्वातिशायिनी तस्य शस्हिरुपलछदयत इति भावः॥ २८ ॥ 
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जब वह तपस्वी लछता है तब समि भी कम्पित हो उठती हैं। जिस समय वह वास 
गे अवगोेय कर ये समायिस्य हो जाता डे उस समय दिश्ञाओं के साथ स्तब्ब वायु, ग्रह- 
नक्षत्र, से युक्त प्योव ( आकाझ ) प्रसप्त-सा दृष्टि गोचर दोता ढे। तात्पर्य यह कि उसके 
आस को सवि रुकने से समस्त ५िथ की गति रुक जाती है ॥ शूट ॥ 

न चेतदुपेच्यमित्याशयेनाह-- 

स तदोजसा विजितसारममरदितिजोपसंहितम्‌ । 

विश्वभिदमपिदधाति पुरा करिमिवास्ति यनज्न तपसासदुष्करम्‌ | २६ ॥। 


स इति ॥ सपुमान्‌ । ओजसा विजितसार निरस्तसत्तम्‌ । अमरदितिजोपसहितं 
सुरासुरसहित तदिदं विश्व॑ं पराउपिद्धाति । अपिधास्यतीत्यर्थ:। शीघ्रमेव हरि- 
ध्यत्ताति भावः । निकटागामिक पुरा' इत्यमरः। 'यावस्पुरानिपातयोलूट! इति भ्रवि 
प्यदर्थ लट । तथा हि--यत्‌ कम तपसामदुष्कर तत्किमिवास्ति । न किवित्तेन दुष्कर- 
मस्तीत्यथं: । सामान्येन विशेषस मथनरूपोर्डर्धान्तरन्यासः ॥ २९ ॥ 

बह तपस्ची अपने पराक्रम से देवता और दरत्यों के साव-साथ इस विश्व को जीत कर 
निस्सार कर देगा । ससाःर में कोन ऐसा वस्तु ढ जो तप्त्विय। के लिये दुस्साध्य है ॥ २५ ॥ 

न चतदन्‍्यफलक तप इत्याह-- 

+ के, 
विजिगीपनते यदि जगन्ति युगपदथ संजिहोपति | 
प्राम्मभवमभिवाज्छति वा वयमस्य नो विषहितु क्षमा रुचः ॥३०॥ 
विजिगीषत इति॥ स॒ पुरुपो जगन्ति ्रुवनानि युगपद्विजिगीषते यदि विजेतु 
मिच्छुति वा । 'पूववत्सनः इन्यात्मनेषद्मस | अथ युगपत्‌ संजिहीपंति संहरतुमिच्छुति 
वा | जसवमपदरणा प्राप्तमसिवाब्छुति वा, न विश्यो वयमिति शेष: | किंतु चयमप्यस्य 
रुचस्तेजासि विषहितुं सोहुम्‌ । 'तीपसहरुमरुपरिप.! इति विकक्पांदिडागमः । नो 
क्षमा न शक्ता; | कंचित्‌ रुचः कामितानि विपहितुमवधारयितुस” इति व्याचछते 
सत्र सहेरवधारणार्थत्वं विच्चायंस्‌ ॥ ३० ॥ 

बंद पुरुष ( तपस्वी ) विछोक के विजय की कामना करता है क्या ? अथवा इस ससार 
को एक ही साथ सहार करना चाहता है क्‍या ? अथवा मोक्ष को वाब्छा करता है क्‍या ? 
कुछ ध्यान में नही आता के वह क्‍या करना चाहता हैं। छमलोग तो उसके तेज को 
सहन करने में असमर्थ हैं ॥ ३० ॥ 

किमुपेक्षसे कथय नाथ न तब विदितं न किचन | 

2. 4८5 ४ 
त्रातुमलमभयदाह सि नस्त्वयि मा सम शासति भवत्पराभव: ॥३१॥ 
क्रिमिति ॥ हे नाथ ! कि किमथमुपेत्चसे कथय । स्वमिति शेषः | तब न विदि- 
सम्‌ । त्वयाउज्ञायसानमिस्यर्थ: । 'क्तस्य च व्तमाने! इति ष्ठी॥। न किचन किमपि 
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«| | नोउ्स्मान्‌ अल त्रातुमहसि | स्वयि शासति सति पराभवों मा सम 
«« मा भूत्‌ | 'स्मोत्ते लूड च! इति लड़ ॥ ३१ ॥ 
दे प्रभो ! कहिये, क्‍्ये। उपेक्षा कर रहें है । आप को कुछ भी नहीं ज्ञात है क्या ? अये 
अभयदानदा[तः ! आप हम छोगों को रक्षा करने में सम4 है । आपके शासन काल में हम 
लोग पराभूत न होने पा्वे ॥ ३१ ॥ 
इति गां विधाय विरतेपु मुनिपु बचने समाददे | 
भिन्ननलधिजलना दगुरु ध्वनयन्दिरशां विवरमन्धकान्तकः ॥ ३२ ॥ 
इत्तीति ॥ इति हत्थं गां वाचं विधाय | अभिषायेत्यर्थ:। सामान्यस्य विशेष- 
पर्यवसानात्‌। मुनिषु विरतेषु तृष्णीमूतेषु खत्सु । अन्धकान्तकः शिवो भिन्नस्यो- 
द्वंलस्य जलघेज॑लस्थ नादुसिव गुरु गस्भीरं यथा तथा दिल्लां विवरमन्तरालुं ध्वनयन्‌ 
बचने समाददे स्वीचकार । उवाचेत्य्थ ॥ श२ ॥ 
उपयुक्त प्रकार का स्तुति करके मह॒पियों के विरत ( चुप ) हो जाने पर, अन्थकासुर के 
शद्ु ( शकर भगवान्‌ ) दिशाओं के अच्तराह को ध्वनि से. -पूर्ण करते हुए ध्षुब्ब सागर के 
जल में उत्पन्न होने वाले गम्नपैर नाद के सइझ वाक्य बोले ॥ १२॥ जल अत आ न 
बदरीतपोवननिवासनिरतमबगात मान्यथा | 
धातुरुदयनिधने जगतां नरमंशमादिपुरुषस्य गां गतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
बदरीति ॥ चंद्र तप बने बंदर अमन निवासनिस्त निष्यनिवासिन मां बद्रिकाश्रसे निवासनिरत नित्यनिवासिन गां गर्स 
भ्रुवमबताण्ं जगतामुद्यनिधने स्ूश्संदारोी घातु:। तथोः कतुरित्यथः “तृन! इति 
दधातेस्तृन्प्रत्ययः । अत एवं “न छोक-? इत्यादिना कर्मणि षष्ठीप्रतिपेषः । आदि- 
* पुरुषस्य विष्णो: | अड्रामंशभूरसम्‌ । नरम , नरसंज्ञकमित्य्थ:। थो भारायणसखेति 
भाव: । अन्यथा उक्तवेपरीत्येन, एनं माउवगात । मनुष्यमात्र मा जानीतेत्यर्थः । 
“णों गा छुडि” इति गादेशः ॥ ३३ ॥ 
जो यह तपरती ६० बीपर समागत टै) बह बद सिक्स लिवासो, खष्टिके निर्माता और संंहतों 
आदि पुरुष ( निष्णु ) का अश नारायण का अवतार हे, इसे दूसरा मत समझिये ॥ १३ ॥ 
अथ तस्थ तपलो निमित्तमाह-- जि या 
द्विपतः परासिसिषुरणष सकलभुवनामितापिनः | 
क्रान्तकुलिशकरवीयेबलान्मदुपासन बिहितवान्महत्तप: || ३४ ॥ 
द्विपत इति॥ एप नरः सकलभुवनानयमितापयन्स्थभी चणमिति तथोक्तानू। 
'बहुलमाभीचण्ये! इति णिनिः । क्रान्ते आक्रान्ते कुलिशकरस्येन्द्रस्य वीयंबले शक्ति- 
सेन्‍्ये यस्तान्‌ ट्विषतः शत्रुन्‌ परासिसिषुः परासितुमिच्छु: । जस्यते-सन्नन्तादुप्रस्ययः। 
मदुपासनं मदाराधनम्‌ । करणे ढ्युट्‌ । महत्तपो विहितवानू। अन्न निमित्त शन्रक्षय 
प्वेलि भाव: ॥ ३४ ॥ 
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यह ( तपस्वी ) अखिल विश्व के सन्‍्तापदायक शन्नुओं को, जो इन्द्र की शक्ति और 
सेना को तृण बराबर समझते है, पराजित करने की अभिलाषा से मेरी ( शकर की ) उपा- 
सनारूप उम् तपश्चर्या कर रह्दा है॥ १४॥ 
जअथास्य सानुषावतारे कारणमाह-- 
अयमच्युतश्च बचनेन सरसिरुहजन्मनः प्रजा: | 
पातुमसुरनिधनेन विभू भुवमभ्युपेत्य मनुजेषु तिछततः ॥ ३४ ॥ 
क्यमिति | विभू प्रभू अयं नरोज्च्युतः कृष्णश्र सरसिरुहजन्मनो ब्रह्मणो वच- 
नेन प्राथनया । असुराणां निधनेन सारणेन करणेन प्रजाः पातुं रखितुं भुवमम्युपेत्य 
मनुजेषु तिष्ठतः । वस्तुतस्तु साक्षान्नरनारायणा वेतौ कृष्णाजुनावित्यर्थ: ॥ ३७॥ 
यह तपस्वी और कृष्ण ये दोनों प्रभु हैं, अह्या की प्रार्थना से असुरों का विनाश कर 
आणी मात्र की रक्षा के लिये भूमि पर अवतीण् होकर मनुण्य के रूप में रहते है । बस्तुतः 
थे दोनों व्यक्ति नर और नारायण के अवतार हैं ॥ ३५ ॥ 
जथास्य सक्संपर्द प्रकाशयितुमाह-+ 
सुरक्र॒त्यमेतदवगम्य निपुणमिति मृकदानचः | 
हन्तुमभिपतति पाण्डुछुतं त्वरया तदत्र सह गम्यतां मया ॥ ३६॥ 
सुरेति ॥ मूकदानवों सूकाख्यः कश्चिद्सुरः। एतत्‌ पाण्डवर्कृत्य सुरकृत्यमिति 
निपुणमवगम्य साथु निश्चित्य पाण्डुखुतमजन हन्तुमभिपतति। ततू तस्माकार*« 
शात , भ्षत्राजनाश्रमे विषये। आश्रम ग्रतीत्ययः। मया सह त्वरया गम्यताम | 
द्रष्ड्डमिति शेषः ॥ ३६ ॥ 
( अभी ) मूक नाम का कोई दानव 'यह अजुन की तपस्या देवताओं का कार्य है? इस 
बात को अच्छी प्रकार निश्चित करके पाण्डुपुत्र अज्ञुन वा। बब करने के लिये उद्यत है । 
अतः शीघ्रातिशीघत्र आपछोग झरे साथ होकर अशश्रम में चलिये ॥ ३६ ॥ 


विवरेषपि नेनमनिसूढ़ममभिभवितुमेष पारयन्‌। 
पापनिरतिरविशक्धितया विजय॑ ठयवस्यति वराहमायया || ३७॥॥ 
विवर इति ॥ पापे निरतिरत्तिप्रीतियरुय प एप दानवा बिवरे रन्ध्रे5वि। एकान्ते- 
उपीत्यर्थ: । एन पाण्डवम्‌ । अनिगृढं प्रकाश स्पष्ट यथा तथा, अभिसवितुं न पारयन्‌ 
शक्सुवन्‌ | विभाषायास्‌ “नज' इति नज्समासतः। जविशज्धितया स्वरूपगृहनाह्निः- 
झह्धितया दराहमायया वराहभूमिकया विजय॑ व्यवस्यति। विज्ञयं प्रत्युचक्त इत्यथः ॥ 
पापाचाररत यह मूक दानव एकान्त पाकर भी अज़ुन को पराजित करने में भपने को 
असमथे समझा, अत एव माया का झुकर बन कर निःशड्भू मात्र से (अज़ुन पर) विजयछाम 
के लिये उद्योग कर रह्म है॥ ३७॥ 


श्ष्द किराताज्ञेनीयम्‌ ! 


ततः कि भविष्यतीत्यत्राइ-- 

निहते विडम्बितकिरातनूपतिवपुपा रिपी मया ! 

मुक्तनिशितविशिखः प्रसभ॑ सगयाविवादमयमाचरिष्यति | ३८ || 

निहत इति ॥ विडम्बितसलुकृतं रिरातनुपतिवपुर्येन । तदुपधारिणेस्थर्थ: । मया 
निहते रिपौ वराहे मुक्तनिशितविशिखः सन्‌ । अय॑ पाण्डवः प्रसर्भ प्रसह्य सगयावि- 
बाद झूगप्रहारकलहम्‌ । आचरिषप्यति करिष्यति | मत्महतसेव स्गं प्रहत्य स्वयमह- 
मेव प्रहतंति कलहिष्यत दत्यथः ॥ ३८ ॥ 
फिर क्या होगा यह भा प्रत्यक्ष ह-- 

किरात का वेष बनाकर मेरे द्वारा जब वह ( द्वानव ) मार डाला जायगा तव वह 
तपस्वी हठात्‌ उस पर अपने ताश््ण वाणो का प्रक्षप करके सूगयाकलह ग्रारस्स कर देगा ॥ 
ततो5पि कि भावीत्यग्राह-- 

तपसा निपीडितकृशस्य बिरहितसहायसंपद: । 

सत्त्वविहितसतुलं भुजयोबलमस्य पश्यत सघेष्धिकुप्यतः ॥ ३६ ॥॥ 


तपसेति ॥ तपसा नितर्रा पीडितोडत एवं कृशस्तस्थ निपीडितकृशस्थ | 'पू्- 
कारू-? इत्यादिना समासप्तः। तथा, विर हित्ता सहायसपश्चस्य तस्यंकाकिनों सधे रणे। 
“रधमास्कन्दन संख्यम्‌! इन्यमरः | अधिकुप्यतो 5धिक कुप्यता उस्य पाण्डवस्य सर्त्व- 
विहित॑ स्वभावकृतम्‌ । स्वाभाविकमित्यथः । 'सस्त्रोडख्री जन्तुषु क्लीबे व्यवसाये 
पराक्रम । आत्मभावे पिज्ञाचादौ द्रव्ये सत्तास्वभावयोः प्राणे बलेडन्तःकरणे' इति 
वेजयन्ती । अतुरू निरुपम भुजयोर्बाद्वोबले शक्ति पश्यत । बल शक्तिबंलू सेन्‍्यम! 
इति शाश्वतः ॥ ३९ ॥ 

पं ऋषिय। | उस अजुन का झरीर नण्स्या के कारण दुबेल हो गया है । उसके पास 
कोर सहायक सामग्री सो नदी है । समाम में क्रद होते हुए उसकी भुत्ता के स्वाभाविक 
और अनुपम पराक्रम को आप छोन देखिये ॥ ३९ ॥ 
जत्रे त्रिमिरस्य किरातआव वर्णबति-- 

इति तानुदारमनुनीय चिपमहरिचन्दनालिना ! 

घमंजनितपुलकेन लसदूगजमोक्तिकावलिगुणेन वक्षसा | ४० ॥ 

इतीत्यादि ॥ शिव इति इत्थं तान्‌ मुनीन्‌ । उदार युक्तियुक्तं यथा तथा5नुनीय 
शिक्षयित्वा । उक्स्वेति यावत्‌ । 'रुचिर किरातयृतनापतिः सवबूते इत्युत्तरेणान्वय: ॥ 
किरातसेनापतिवेषधारी बभूवेत्यथ. | कथभूतः। विषमा विकृतविन्यासा हरिचन्दुन 
स्थालयो रेखा यस्मिस्तेन | घर्मेण स्वेदेन जनिताः पुलका रोमाझ्ा यस्मिस्तेन। 'चुलकः 
घुनः । रोमाद्वः कण्टको रोसविकारो रोमहर्षणम' इति हेमचन्द्रः । 'घर्मः स्थादातपे 
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ग्रीष्मे उच्णस्वेदाम्भसोर॒पि! इति विश्व: । रूसन्तः शोभमसाना गजमौक्तिकानां करि- 
कुम्मो द्धवमौक्तिकानां जावरुय पुत्र गुणाः सूत्राणि यश्मिस्तेन वक्ष पता वच्च:स्थलेनो पल- 
छितः | करिणां मुक्तायोनित्वे प्रमाणमाहागरत्यः--जीमूतकरिम्रत्स्याहिवंशश््भू व- 
राहजा:। शुक्त्यु कवाश्र विज्ञेया अष्टो मौक्तिकयोनयः ॥' इृति ॥ ४० ॥ 

शकर भगवान्‌ ने पूर्वोक्त प्रकार से ऋषियों को युक्तिपूर्वक शिक्षा देकर [किरात] शबर 
सेनापति का सुन्दर वेष धारण कर लिया । वे घिकृवत रूप से विन्यस्त हरिचन्दनकी रेखाओं 
से युक्त वक्षस्थल से, जो स्वेद बिनदुओं से रोमाश्लित हो रहा था तथा जिसको मनोहर 
गजमुक्ता की पक्ति सूत्र के स्थान की पूर्ति कर रही थी॥ ४० ॥ 


बदनेन पुष्पितल्तान्तनियमितविलम्बिमौलिना । 

विश्रदरुणनयमनेन रुच॑ शिलिपिच्लाडिशतकपो लभिसिना डिछतकपोलभिजस्तिना ॥४१॥ 

बदनेनेति ॥ पुप्पितेलंवान्तेविकसितलताग्रेनियमिताः संयता विलम्बिनश्व ते 
मौलथः संयतकेशा यस्य तेन । “चुडा किरीटं केशाश्व संघता मौलयख्रयः? दृत्यमरः । 
शिखिपिच्छुलान्छिते वहिंव्दाद्िते कपोलभित्ती यस्य तेन। अरुणनयनेनारक्तनेत्रेण 
वदुनेन रुचं शोभा बिश्रत्‌ ॥ ४१ ॥ 

मुखमण्डल से, जिस वर लटकते हुए चिकुर जाल पुष्पयुक्त लता को तनन्‍्तुओं से बच 
हुए थे ऑर अरुण नेत्र से. जिसको कपोलरूप भित्ति मयूरपिच्छ से अश्डित थी ॥ ४१ ॥ 

बइहदुद्हलखलद्नादि घनुरुपहितेकमागणम्‌ । 

सेघनिचय इव संवबबुते रुचिरः किरातप्रतनापतिः शिवः ॥४२॥ 

बृहदिति ॥ पुनश्च, जलदु इच नद्तीति जलूदुनादि। 'करतंयुंपमाने! हति णिनिः 
उपहिलेकमागण संहितकबाएणं घनुरुद्वहन्‌ू । अत एवं मैधनिचय इव स्थित इत्युपमा। 
अन्न विशेषके स्वभावोक्तिरलकारः । 'स्वभावोक्तिरसो चारु यथावद्वश्तुवर्णनम? इृति 

चणातू ॥ ४२ ॥ 

शोभा धारण करने हुए ओर मेघ के सद्ृश निर्2ोापकारा विश्वाल धनुष, जिस पर एक 
बाण चढा हुआ था, धारण करते हुए किरात रूपधारी ( दहाकर भगवान्‌ ) मैघमण्डल को 
तरह स्थित्‌ थ ॥ ४२ ॥ 

अनुकूलमस्य च विचिन्त्य गणपतिभिरात्तबिम्हे: | 

शूलपरशुशरचापशभ्रृतेमेहति बनेचरचमूर्विनिममे ॥४१॥ 

अनुकूलमिति ॥ अस्य शिवस्य । अनुकूल विचिन्त्य प्रियमिति निश्चित्य । आात्त- 
धिग्रहैगृहाीतकिरातदेहै: । तथा शूलान्‌ परशवः कुठाराः शराश्रापानि च तानि 
ब्वुतानि यस्ते: । प्रहरणार्थ+यः परे निष्ठासप्तस्थौ! इति निद्ठायाः परनिदातः । गणप- 
तिभिः प्रसथमुख्यमंदहती वनेचरचमः सेना विनिममे निर्मिता । माढः कर्मणि लिट , 
हस्व' इत्यम्यासस्य द्वस्वत्वस्‌ ॥ ४३ ॥ 


२८० किरशताजुनीयमू । 


शंकर भगवान्‌ के पुत्रों ने उन्हें एकाकी जाते हुए देख कर प्रस्थान की तैयारी की-- 

गणेश प्रभुति देवताओं ने (छाइर का सम्पूर्ण कुद्धम्ब ) उसके (प्रिय ) हित को 
कामना करके किरात का वेपष बनाकर झूल, फरशा, पनुष और वाणो को धारण किये हुए 
किरातों की एक विज्ञाल ( वी भारी ) सेता का निर्माण किया ॥ ४ई ॥ 

बव्रिचय्य काननविभागमलुगिरमथे श्वराजया । 

भीसनिनद्पिहितोरुभवः परितो5पदिश्य मृगयां प्रतस्थिरे ॥४४॥ 

विरचय्येतलि ॥ अथ ईश्वराज्ञया उनुगिरं गिरौ | विभकस्यथें उच्ययी भावः । 'गिरेश्र 
सेनकस्य! इति समासान्तः। काननविभार्ग ५ तैनविभारगं विरचय्य । अस्यायमिति 
देशविमार्ग कृत्वेत्यर्थः | भीसेनिनदें!ः कलकछः पिहिता उरवो भ्लुवो यसस्‍ते तथोक्ताः 
सनन्‍्तः | मुगयामपदिश्य व्याजीकृत्य परितः प्रतस्थिरे प्रस्थिता; ॥ ४४ ॥ 

भगवान्‌ झूली की आज्ञा से उस पवत के जन्नलो का विभाग कर लिया। फ़िर 
मुमुल ( महान ) कोलाहल से प्रथ्वीमण्डल्यंगे व्याप्त करते हुए सत्रत्न अपने अपने विनाग में 
मृगया के बहाने घृमने लगे ॥। मी 5 

छुमितामिनिःस्गरतविभिन्नशकुनिम्रगयूथनि:स्वन: । 

पूणप्रथुबनगुह्ाबिबर: सहसा भयादिव ररास भूधर: ॥ ४५ ॥ 

छुमितेति ॥ छुमिताखरस्ता अभिनिःख्ताः स्वस्थानात्ियंता विभिन्ना मुक्तसघाश् 
ये शकुनयः पद्षिणो झगाश्व तेषां यूथानि तेपा निःस्व॒नः पूर्णानि पथूनि बनानि गुहा- 
विवराणि चर यस्थ स भूधरः सहसा भयादिवेन्युस्प्रेज्षा । ररास चुक्रोश ॥ ४५ ॥ 

अब क्या था एक फिरात से पछु-पक्षियों को त्रास हो जाप ह€, यहाँ तो उनका सेना 
हा चल रहाँ थी, सम्पूर्ण पदेत के श्र येक वन से उन लोगों क “मने से हलचल मच गई-- 

उस समय भयाकुल आर अपने २ स्थान से विनियेत तवा संघ से भ्रष्ट पश्चु पद्िया की 
आतंध्वनि से इन्द्रनील पर्रत के घने घने वन और कन्दराओ क विबर प्रतिष्वनित हों रहे 
थे उससे वह पर्वत आकस्मिक भय से क्रढ़ हुए की तरह प्रतात हो रहा था ॥४५॥ 

न विरोधिनी रुषमियाय पथि सृगविहज्गसंहतिः । 

घ्नन्ति सहज़मपि भूरिभियः सममागताः सपदि वेरमापदः ॥४६॥ 

नेति ॥ पथि पलायनमार्गे विरोघिनी जातिवेरिणी झगाणां सिहव्याघ्रादीनां 
विहंगानां काकोलूकानां च संहतिः सघो रुप परस्परक्रोध नेयाय न प्राप। किन्तु 
सहैव चचारेत्यर्थ: | तथा हि--भूरि प्रभूता भीर्याप्तु ताः सम॑ साधारण्येन आगता 
जापदो विपत्तय: सहज स्वाभाविचछ्मपि वेरं सपदि प्लन्ति | नींह सघातब्यसनेषु 
प्रजायते वेरानुबन्ध इति भावः ॥ ४६ ॥ 

भय से अस्त होकर भागते समय मारे में एशु-पत्षियों छा संघ नेर्सागक (स्वभाव सिद्ध) 
झबुता के कारण कद्ध न हुआ ( अर्थात्‌ जन्मसिद्धशड॒ता के कारण एक दूसरे के हिसक व 
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बने ) पिपुल त्रासपूर्ण आकस्मिक विपदार्यें स्वाभाविकी झत्रता को नष्ट कर देती हैं ॥४६॥ 
रे 

चमरीगर्णगंणबलस्य बलबति भयेष्प्युपस्थिते । 

वंशविततिषु विषक्तप्रथुप्रियवालवालधिमिराददे धृतिः ॥ ४७ ॥| | 

चमरीति ॥ वंशविततिषु वेशुगुल्मेषु बिष्का छग्ना: प्रथवों म्र्श प्रियत्रालाः 
“प्रियरोमाणो वालधयः पुच्छानि येषां तें:। 'पुच्छी5छ्ी दछूमलाडगूले वालहस्तश्र 
चालधिः दृत्यमरः | चसरोगणेसृगविशेषे्गणवलस्य शिवबलस्थ सबन्धिनि। तद्धतुक 
इुत्यथे! । संबन्धमात्रविवक्ञायां षष्ठी। अन्यथा 'भीत्रार्थाना भयहेतु इति पशञ्चमी 
स्थात्‌। बलवति प्रबले भय उपस्थिते प्राप्तेडपि ध्ृतिघेयंस्‌ । आाददे स्वीकृता। 
बालच्द्रेदमयास्प्राणहनिमप्यवगगयय स्थितमित्यथे; ॥ ४७ ॥ 

सीवा सादत बेचारी चमरी गायें भी डर से भर्गी परन्तु करे क्या ? बाँस की झाडियो में 
उलझ गई !-- 


चमरी गायें, जिनकी पुच्छ, जिसमे प्रचुर रोम थे, बाँस की झाड़ियों में संतक्त हो गई 
थी, प्रबल्ल भय के उपस्थित होने पर वैये वारण करके यथास्थान [ ज्यों की त्यों ] खो रहीं 
[ क्योंकि अगर वे अपने पूों को छुडाने के लिये घबड़ाती तो कदाचित किरातों के द्वारा 
दी जाती जिससे प्राण के जाने की आशवुर थी यह समझ कर जहाँ की तहाँ रह गई )॥ 
5 हे ० पकआ की ० न्धि + दल. 
हरसनिकाः प्रतिभयेडपि गजमदसुगन्धिकेसर: | 
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स्वस्थमभिददशिर सहसा प्रतिबोधजुम्मितमुखस्रगाधिप: || ४८ ॥ 
हरेति ॥ प्तिभय्रे भयदेतों । 'भयदूरं प्रतिभयम! दृत्यमरः । प्राप्तेषपीति झेपः । 
गजमदेः खुगन्धयः सुरभयः केशराः सटा येषां तेः । हतानेकगजे रिव्यर्थ: । सहसा 
-सेनाकछकलश्रवणानन्तरमेव प्रतिबोधेन निद्रापगमेन जुम्मितानि व्यातानि झुखानि 
येबां तेए, सगाधिपेः सिद्देः स्वस्थं नि.शक्जमेव यथा तथा हरसे निका अभिददशिर 
ईज्चिता।। न तु किचित्छुमितभपित्यथः | युक्त चुनद्राजनामधघारिणां केसरिणामिति 
साव:॥ ४८ ॥ 
सिदद, ने सेना के कर कल ध्वनि से निद्रा का परित्याग किया और फिर जभाई 
ली उनके अय।छ [ गर्दन के बार ] हाथियों के मद से सुरवित हो रहे थे । यद्यपि उन्हें 
अभय था तथापि निश्यद्वू भाव से भगय्रान्‌ शकर की सना को देखा ॥ ४८ ॥ 
बिभरांबमूवुरपवृत्तजठ रशफरीकुलाकुला: | 
पश्ठ॑विषमित्ततटाः सरितः करिरुग्णचन्दनरसारुर्ण पयः | ४६ ॥ 
बिभरासिति ॥ अपवृत्तजररें स्तत्कालज्षो भाल्छुठितो दर: शफरी कुल राकुछा व्याप्ताः 
यद्लेविषमितानि दुर्गमीकृतानि तटानि कूंछानि यासां ताः। सरितः करिमि, 
4 ड़ और 
परलायमानेरिति शेषः । रुप्णानां मार्यरोधितया भग्नानाघ । 'ओदितश्व! इति निछ्ठा- 
नत्वम्‌ । चन्दुनानां रसेररुणं करिरुप्णचन्दनरसारुणण पयो बिभरांवभूवुः। म्घातोः 


श्पर किराताजुनीयम्‌ | 


“सीद्ीग्हहुवां श्लुबच्च! दृत्याम्प्रत्ययः श्छुवद्धावश्र । “कच्चानुप्रयुज्यते लिटि! इति 
अआुबो बनुप्रयोगः ॥ ४५॥ 
सरिता4 छुठितोंदर मस्ये। के समुहसे व्याप्त हो रही थी | उनके तट कौचड के कारण 
दुरगम हो रहें थे । और भयभीत होकर पत्ायमान द्वाथियों के द्वारा भग्न चन्दन वृक्ष के 
रसों से उनका जल अरुण वर्ण हो गया या ॥ ४९ ॥ 
महिपक्षतागुरुतसमालनलदसुरभि: सदागति: । 
व्यस्तशुकनिभशिलाकुसुमः प्रणुदन्ववी बनसदां परिश्रमम्‌ || ४० ।।' 
महिषेति ॥ महिपेलुंल'येः चतानि विद्लितानि तेरगुरुभिस्तमाले नलदेरुशीरेश् 
सुरभिः सुगन्धिः । व्यस्तानि विज्षिप्तानि शुस्निभानि शुकसवर्णानि शिलाकुसुमानि 
शेलेयास्या ओषधिविशेषायेन सः | अतः शी तू इति भावः । 'कालानुपाय॑वृद्धाश्म 
पृष्पशातशिवानि तु । शलेयम' इत्यमरः । 'शुकनिभ! हति स्वरूपकथनम्‌ । सदा- 
गतिवायु: बनसदा वनेचराणां परिश्रम प्रणुदन्‌ | अतो मन्द इति भावः । 'मातरिश्वा 
सदागति. इत्यमरः । ववौ वाति सम ॥ ७० ॥ 
महिषों [ भेसों ] से विदाल्ति अगुरु, तमाछ और उ्शीर से सुरमित वायु झुकंबणे 
श [ हरे रह्न के ) शिला के पुष्षों को विकोण करके वनप्रान्‍्त निवासियों [ किरातों ] 
के मार्ग जनित खेद का शमन करता हुआ सनन्‍्द २ चलने लगा ॥ ५० ॥ 
मथिताम्भसी रयश्कीणंम्दित कदलीगवे धुका: | 
क्लान्तजलरूहलताः सरसीर्विद्धे निदाघ इब सत्त्वसंप्लबः ।। ४१ ॥ 


मथिताम्भस इति ॥ सक्तसष्छवः प्रागिसंक्षोभो निदाघों ग्रीप्म इव सरसीः 
सरांसि। कासारः सरसी सरः इत्यमरः। मथितास्भसः संक्षोभसितोदका रयेण 
पलायनवेगेन विकीण व्याकीर्ण यथा तथा मदिता निष्पीडिताः कदलयो गवेधुका- 
स्‍्तृणधान्यविज्येषाश्र यासां तास्तथोक्ता: । 'तृणघान्यानि नीवाराः स्त्री गवेधुगंवेधुका' 
इंस्यमर: । झूदित इति, “द्विति चा इति गु०प्रतिषेषः। क्लान्ता जलूरुहलताः 
पद्चिन्यो यासु ता एवंभूता विदधे चकार ॥ ७१ ॥ 

झष्मके समान, वन्य पश्चुआ के क्षब्त्र होने के कारण सरोवरों का जल विलोडित हो 
गया, सयभीनत होकर भागने के वेग से इधर-उधर मार्ग मे पडे हुए केंढ्र ओर गवेचुक नाम 
के तृथ० मसला कर नष्ट श्रष्ट हो गये तथा जलीय लतायें [ कमल, कुमुद, सेवाछादिक ] सब 
कुम्हल्ता गई ॥ ५१ ॥ 

इति चालयन्नचलसानुवनगहनजानुमापतिः | 


जाप सुद्तिहरिणीदशनक्षतवीरुधं वसतिमन्द्रसूनवीम्‌ ।। ४२॥ 
इतीति 8 हति इत्थम्‌ । उम्तापततिरचलसानुषु वनेषुपभोग्यवृक्षेषु गहनेषु दावेषु 
च जातास्तथोक्तान्‌। सत्तानिति शेषः। चालयनू। मुदितानां दरिणीनां दुशनेः 
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चता वीरुधो छता यस्यां ताम । इन्द्रसूनोरिमां ऐन्द्रसूनवीम । वसत्यज्नेति चसति- 
माश्रमम्र । “वहिवस्यतिभ्यश्र' इस्यौणादिकों वसतेरतिप्रस्ययः । प्राप ॥ घर ॥ 
इस तरइ भगवान्‌ शकर उस इन्‍्द्रनील के शिखर के उपभोग्य वृक्षों तथा जज्ञलों के 
समरत जीवों वो विश्वुब्ब करके इन्द्रएत्न [ अर्जुन ] सम्बन्धी निवास-स्थान में पड़ेंचे, जहाँ 
के तृण प्रसन्नचित्त हरिणिये। के दाँत से छिल्न [ कर डिये गये ] थे ॥ ५२ ॥ 
स तमाससाद घननीलमभिमुखमुपस्थितं मुनेः । 
पोत्रनिकषणविभिन्नभुवं दनुज दधानमथ सौकरं बपुः ॥ ४३ ॥ 
स॒ इति॥ अथ अनन्तरं स शिवा घननील॑ मेघमेचक मुनेरजुनस्थ | अभिमुस- 
मुपस्थितमागत॑ पोन्नस्य सुखाग्रस्थ निकषणेनोल्लेखनेन विभिन्ना विदारिता भूयन 
तम्र । 'सुखाग्रे क्रोडहलयोः पोन्नम! इत्यमरः। 'हलसू स्रयोः पुवः इति ष्डन्प्र्ययः । 
सूकरस्येदं सौकर वाराहं वु्दंधान दनुर्ज दानवम्‌। आससाद प्राप । दद्शे ति यावत्‌ ॥ 
इसके अनन्तर झकर भथवाब्‌ ( नाल नीरद सद्श ) बादल के समान काछे, सूकर- 
वेषथारी दानव के समीप, जो अर्जुन के समक्ष उपस्थित होकर अपने थूथन [ भुख का 
अग्मभाग ] को घिस कर भूमि खोद रहा था, आये ॥ ५३ ॥ 
कच्छान्ते सुरसरितों निधाय सेनामन्वीतः स कतिपयेः किरातवयः । 
प्रचछन्नस्तरुगहने: सगुल्मजालेलेदमीवाननुपदमस्य संप्रतस्थे ॥५४॥ 
इति भारविक्ृतो महाकाव्ये किराताजुनीये दादशः सगः | 
+-+> जग 
कच्छानत इति ॥ लच्मीवान्‌ । “मादुपधायाश्र मतोवोंड्यवादिभ्य/ इति मतुपो 
मकारस्य वकारादेशः। स शिवः | सुरसरितो मन्दाकिन्याः कच्छान्तेडनूपप्रान्ते । 
जलप्रायमनूरयय स्यात्पुंसि कच्छुम्तथाविध-' इत्यमरः। सेनां निधाय। स्थापयित्वे- 
त्यथः। कतिपये: किरातवर्यरन्वीतो5नुगतः सन्‌ । 'ई गतौ? इति धातोरनुपूर्चात्क- 
मणि क्त: | सगुल्मजाल लंताप्रतानसहितः । तरुगहनः प्रच्छुन्नश्छादितः | वा दानन्‍्त 
शान्त- इत्यादिना निपातः । यस्य वराहस्य पदमनु अनुपदम । पदानुसारेणेत्यथ:। 
संप्रतस्थे प्रस्थित: | 'समवप्विभ्यः स्थः? इत्यात्मनेपदम । प्रहबिणीवृसम ॥ ८छ ॥ 
इति किराताजनीयकाब्यव्याख्यायां घण्टापथसमाख्यायां द्वादशः सर्गः समाप्तः ॥ 
+-००>४चं००-> 
ओ्रीसम्पन्त भगवान्‌ शहर ने भागीरथी के कच्छ में अपनी किरातों को सेना को 
स्थापित कर दिया और कुछ कार्यकुशल किरातों को साथ लेकर लवा-जालें से युक्त 
घने + वृक्षों से अन्तहित होने हुए [ दृक्षे। की आट में छिपकर ] उस वराहवैषधारी मूक 
दानव के पढचिह्नों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े ॥ ५४ ॥ 
बारदवाँ सर्ग समाप्त 
०" वीकिबी:--क- 
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बपुषा परमेण भूधराणामथ संभाव्यपराक्रमं विभेदे | 
सगमाशु विल्ञोकययांचकार स्थिरदंट्रोग्रमुख महेन्द्रसनुः ॥ १ ॥ 
वरुषेति ॥ अथ ईश्वरप्रस्थानानन्तरं महेन्द्रसूनुरजनः परमेण महता वपुषा 
हेतुना भूधराणां विभेदे विद्रणे संसाव्यपराक्रम॑ क्षमोइ्यमिति प्रतक्‍्यपरौरुषं 
स्थिराभ्यां इढाभ्यां दुंष्राभ्यामुग्ं मुख यस्य त॑ सुगम । वराहमित्यर्थ: | आशु तदा- 
गमनानन्तरस । अविलम्बनेत्यथे: | विलोकर्याचकार ददुर्श । अस्मिन्सगें प्र।क्पद्धत्रि- 
शच्छलोकादौपरछुन्द्सिक वृत्तम ॥ १ ५ 
सुरेन्द्रपुत्र | अजुन ] न सूकर वे आते ही देखा । उन्होंने अनुमान विश्या कि 'यहु 
शाल काय होने के कारप पंबतों को खण्ड खण्ट कर के नष्ट करने मे समथ द्व ।? उसका 
मुख दृढ दातों से भवड्डूर था ॥ १ ॥ 
स्फुटबद्धसटोन्नति: स दूरादमिधावन्नवधीरितान्यक्ृत्यः । 
जयमिच्छति तस्य जातशझ्क मनसीम॑ मुहुराददे वित्तकम्‌ ॥ २ || 
स्फुटेति ॥ स्फुर स्पष्टा बद्धा विरचिता सटानां केसराणामुन्नतिरुद्वतिय॑स्य 
सः | क्रोधाद्षितलोमेस्यर्थ:। 'सटा जटाकेसरयो? इति विश्वः। दूरादभिधावन्‌ 
संम्ुखमापतन्‌ । तथा, अवधीरितान्यकृस्यस्थ्यक्तान्यकर्मा स चराहो जयमिच्छुति 
जयाथिनि अत एवं जातशड्डे। स्वयं जिधासोद्विंपामेरूलच्यत्वादिति भाव: । तस्य 
सुनेमंनसि झुहुरिम वितक वच्यमाणमूहस्‌। “जध्याहारस्तक ऊह- इत्यमरः। 
आदद उतपादयामास ॥ २॥ 
उस पराह ने अपन अवाल को फापरा कर झचा कर लिया था | इस द्षर वह और 
दूसरे कार्यों से रत श, टूर से चला आ रह था। उसने जयामिलापा अज़ुन के मनमे, 
जिसमे शह्दाने अपना रवान जमा लिया था, बार बार तम-धितके करने का अवसर दिया 
अर्थात्‌ उसे देखकर अजुन के मन मे अनेक प्रझार के तक्-वितर्क उठने लगे ॥ २॥ 
अधेकादशभिवितकमेव निरूपयति-- 
घनपोत्रविदीणंशालमूलो निबिडस्कन्धनिकाषरूणणवप्रः | 
अयमेकचरोउमिबतेते मां समरायव समाजुहृषमाणः ॥ ३ ॥ 
घनपोत्रेति । घनेन कठिनेन पोत्रेण सुखाग्रेण बिदीर्गानि विदुलितानि शालसू- 
सानि वृक्षरूलानि येन सः। निबिडस्य स्कन्धस्य निकापेण निकपणेन रुण्णवप्रो 
भग्नसानुः। अतो सहासच्वसंपनत इति भावः | एकश्चरासौं चरश्रेति पुरूचर एकाकी। 
यूथादपेत इत्यर्थ:। अतः, अय॑ चराहः समराय समर कतुम । 'क्रियार्थोपपदस्य च 
कमणि स्थानिन- इत्ति चतुर्थी । समाजुहू पमाण इव समाह्वातुमिच्छन्निव | 'इव- 
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शझाब्दः सं भावनायास्‌ । समाहयतेः सन्नन्ताच्छानच्प्रत्यथः । 'स्पर्धायामाह: “पूर्वच* 
रसनः इत्यात्मनेपदम । अभ्यस्तस्थ ऊ! इति संप्रसारणस्‌ । मामभिवतते सासममशि* 
घावति । उपसर्गवशात्‌ सकसंकत्वम् । अतः सर्वथा नायझुपेच्य इति भावः ॥३॥ 

कठोर मुखाग्र [ धूथन ] से शाल जक्ष को जड को खोद डाला हैं। अपने परिणद्ध 
कं के कण्टरयनाथ रगडने से पहाड के शिखर को भी त्तोड डाला है, यह्‌ अकेला है । 
माठ्म पडता है कि युद्ध के लिये आहान करता हैं ॥ ३ ॥ 

इह बीतभयास्तपो5नुभावाज्जहति व्यालमृगाः परेषु वृत्तिम्‌ ! 

मयि तां सुतरामय विधत्ते बिकृति: कि नु भवेदिय नु माया ॥ ४ ॥ 

इहेति ॥ इह आश्रसे तपोनुभावाद्वीतभयाः । रक्षणया विगतवेरा इत्यथंः। अत 
एवं व्यालस॒गा- कऋरूव्याप्रादयः । “व्यालों भुजड़मे क्रे श्वापदे दुष्टदन्तिनि! इति 
विश्वः | परेषु प्राण्यन्तरेषु वृत्ति जाविकां जह॑ति । हिसया न जोवन्तीत्यर्थ: | अय॑ 
चराही मपि मद्ठिषये तां बृत्ति सुतरां विधत्त करोति । मां हन्तुमिच्छुतीस्यर्थ:। तदिय 
विक्वतिस्तपःसामध्यभव्गरूपा भवेरिक नु । यद्वा, माया कस्यचिद्देत्यस्य वराहमूमिका 
भवेत्‌ नु । कि-जु'शब्दी वितके ॥ ४॥ 

इस आश्रम में सपे ऑर हिख्रक जन्तु निडर होकर तपरिवयों के प्रति शबुता कौ 
न्यवहार छोट देते है । परन्तु यह उसी वृत्ति का जवलम्बन कर रहा है । यह किसी प्रकार 
की मरी न्‍्यूनता है अवबा फ़िसी देत्य-दानवक्की साया दे १॥ ४ ॥ 

अथवेष क़नज्ञयेब पूष भ्रशमासेबितया रुपा न मुक्तः। 

अवधूय विरोधिनी: किमारान्मृगजातीरभियाति मां जबेन !५॥ 

अथपेति । “अथवा” इति पतक्षान्तरे । एप म्गः पूद जअन्मान्तरे सुशमत्यथंस 8 
आसेचितय(5तिपरिचितया रुपा क्रधा। मद्ठोचरयेति शेषः। क्तज्ञयेव पूंजकृतं वेरा- 
चुबन्ध संप्रति जनास्येवेत्युस्प्रेज्ा । न मुक्तो न त्यक्तः। अद्यापीति शेषः। नूनमर्य 
प्राग्भवीयवेरानुबन्धी कश्चित्‌। संप्रति वेरबीजासंभवादिति भावः। कुतः यद्यत 
आरातू समीपतः | “आरादुदूरसमीपयोः' इत्यमरः। विरोधिनीसंगजातीरवधूय 
स्यवत्वा जबेन मामभियाति अमिधावत्ति। अन्यथा नाभियायादिति मावः ॥७ ॥ 

अथवा जन्मान्तर के परिचित क्रोव से, जिसको वह अभी मूला नहां हैं, उपहत हो 
रहा है । नही तो निसमे विरोधशालिनी पशुजाति को छोड कर यह इस बेय से मुझ 
पर ही क्‍या आक्रमण कर्ता १ ॥ ५ ॥ 

न केवलममियानमेव, कि च मनोदवृत्तिरप्यन्न प्रमाणमित्याह-- 

न मगः खलु को5्प्ययं जिघांसुः स्खलति द्यत्र तथा भ्रृशं मनो मे । 

बिमलं कलुषीभवच्च चेतः कथयत्येव हितेषिणं रिपुं वा | ६॥ 

न झूग इति ॥ अय॑ रूगो न खलु, किंतु को5पि कश्रिदन्य एवं जिधांसुहन्तुमि 
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ऋछुः हन्तेः सन्नन्तादुप्रत्ययः । “अभ्यासाश्ष' इति कुत्ठस | 'भज्ञनयमां सनि! इृति 
दाघः | कुतः | हि यस्मात्‌ , अन्नास्मिन्सग|वषय से मनस्तथा भ्ुश सखरूति छुभ्यति । 
थथाय निधांसुरिति बुद्धिरुत्पग्यत इत्यथः । तथा हि-विमल प्रसन्‍न॑ तथा कलुषीभ- 
चत्‌ चुभ्यत्व चेत एव द्वितपिणं रिपं वा मिन्रममित्रे च कथयति। यत्र यत्र मनः प्रसीद- 
ति तदेव मिन्रम्‌ | अन्यथा स्वन्यथेति निश्चितमित्यर्थ: ॥ अतोअ्यं वध्य इति भावः ॥ 
यह सूकर नहीं दे, फिन्तु कोड अन्य ही मरे प्राग का झाहक है, क्योंकि इस के 
विषय में मेरा मन बार-बार छुब्ब हो रहा दे! चित्त का प्रसन्‍न होना तथा मछिन दोना 
मित्र और शब्रु की सूचना देता है [ अर्थात्‌ जिसके प्रति मन प्रसन्न होता है वह मित्र 
रहता है और जिसके प्रति मन में क्षोम उत्पन्न होता दे वह शबु रहता हैं ]॥ ६ ॥ 
ननु मुनेः किसनया दुःसड्भया, तत्राह-- 


मुनिरस्मि निरागसः कुतो मे भयमित्येब न भूतयेठमिमानः । 
| परवृद्धिषु बद्धमत्सराणों किमिव ह्यस्ति दुरात्मनामलल्वेन्थम्‌ ॥७॥ 

सुनिरिति ॥ मुनिरस्मि। अतो निशागसो निरपराधस्थ मे कुतो भयमिस्ये- 
चोडमिमानो5हंकारः अनपकारिणं मां को5पि कि करिष्यतीति छुद्धिभूतये श्रेयसे न 
भवति । तथा दवि-परवृद्धिषु विषये बद्धमत्सराणां दुराप्मनामलड्यं किमिवास्ति 
न किंचिदकाय मस्तीश्यथः । 'इव” शब्दों वाक्यारुकारे ॥ ७ ॥ 

मे तपस्वी हू। निपराध हू। मुझे भय किलका ?! यह अहकार कल्याणकारक 
न होगा। दूसरेकी उन्‍नतिमे जलने वाले दुजेनो के लिये कोन ऐसी सीमा [ पर्म बन्वन ] 
है जिसका वे उलघन नहीं वार सकते ॥ ७ ॥ 
शस्तु, जिधांसुरपि क्षद्र कि करिष्यतीप्यश्राह-- 

दनुज: स्विदय क्षपाचरों वा बनजे नेति बल बतास्ति सच्वे। 

अभिभूय तथा हि मेघनीलः सकल॑ कम्पयतीब शलराजम्‌ ॥८॥ 

दनुज इति ॥ णय॑ दनुजः स्वित्‌ दानवो वा क्षपाचरों राकसो वा। न तु झूग 
शवेस्य्थ:। कुतः । बनजे सस्वे वन्यप्राणिनि | इति ईचुशं बल॑ नास्ति | बतेत्याश्रर्य । 
धलमेव समर्थयते । तथा हि-मेघनीलो<यं वराहः सकल शेलराजमभिभूय आक्रम्य 
कम्पयतीव । पदविष्टम्भभरात्तथा प्रतीयत इत्यथः । अन्च कम्पयती वेत्युस्म ज्ञाग मो ड्ये 
शलकम्पनरूपकायण तत्कारणबलातिरेकसमथनात्कायंण कारणसमर्थनरूपोड्डर्था 
न्तरन्यासः ॥ ८ ॥ 

यह [ वराह | दानव है अथवा राक्षस [ दो में से एक तो अवश्य है ] क्योकि 
वन्पप्राणियों में इतना वरू वहाँ १। झेघ के समान यह काला सूकर सम्पूर्ण पर्ववराज को 
आक्रान्त करके दिलाता हुआ को भाति प्रतीत हो रहा हे ॥ ८ ॥ 


त्रयोदशः सगे: श्प्ज 


चकेंच, योड्य शेले सगयाकलकछ इव श्रयते सोडप्येतन्‍्मायापरिकक्पित एवेस्याइ-- 
अयमेब मृगठयस्त्रकाम: प्रहारिष्यन्मयि मायया शमस्थे | 
प्रथुमिध्वेजिनीरव रकार्षी ब्कितोदू श्रान्तसगानि काननानि ॥ ६ )। 


अयमिति ॥ अयमेव शमस्थे शान्तिनिविष्ट इति रन्धोक्तिः। सयि | अधिकरण 
विवज्ञायां सप्तमी । मायवा प्रहरिष्यन्‌ | प्रहतुमिच्छन्निस्यर्थ:। “लूट दोषे चा इति 
चकारात्क्रियार्थायां क्रियायां लूट । 'लूटः सद्दा! इति शम्रादेशः। खु॒गब्य मस्ुंगया 
तस्य सत्र वन तद्थ वनमित्यथ्थ:। तत्कामथत इति सगब्यसत्रकामः सगयाभूमि- 
परिग्रहार्थी सन्नित्यथ: । 'कमंण्यण? “आदी दनं मूुगण्यं स्यादाखेटो सगया ख्रियास्‌ 
इतति, 'सतन्रमाच्छादने यज्ञ सदादाने बनेडवि च! इति चामरः। पृथुभिनुंदद्धिध्वेजि- 
नीरवः सेनाकल ऋले: । स्वमायया कल्पतेरेवेत्यर्थ। काननानि चक़ितोदआन्ता- 
सख्रस्तपलायिता म्या येपु तानि | अकार्षच्चकार । अयमेव रमन्ध्रान्वेष्री मस्प्रहाराथ 
स्वयमेव झगयुभूत्वा वनावरोधाय सेनाधोष॑ कढ्पयामास। स सगरूपेणागच्छ- 
तीत्यथः ॥ ९ ॥ 

यह ( सूकर ) ही आखंट भूमि की अभिलाषा से शमावलम्बी मुझ पर माया के द्वारा 
प्रहार करने वी इच्छा करता हुआ अपनी विशाल सेना के कलूकछ ध्वनि से वर्नो के पशु- 
पक्षियों को भय उत्पन्न कर भगा रहा है ॥ ९॥ 
वितर्कान्तरमाह-- 

बहुश: कृतसत्कृतेविंधातुं ्रियमिच्छुन्नथवा सुयोधनस्य | 

छुमितं बनगोचरामियोगादू गणमाशिश्रियदाकुलं तिरश्वामू ॥ १० ॥ 

बहुश इति ॥ अथवा बहुशः क्ृता सस्क्ृतिः सत्कारो येन तस्य सुयोधनस्य प्रियं 
मद्धरूपं प्रतिप्रियं विधातुं कतुमिच्छुन्‌ू । यः कश्रिदिति छोषः। वन ग्रोचरस्थान 
यपषां तेषां वनगोच राणामभियोगादवरोधात्‌ । क्भियोगो 5वरोधः स्यात्‌! इति हला 
युधः | चुमितसुद्दिग्नमाकुले चल तिरश्वां स्गादिपशूनां गणमाशिश्रियत्‌ वराहरूपेण 
आविज्वत्‌ | 'णिश्रित्रुज॒ुभ्यः कतरि चड?, “चडि/ इति द्वि्भावः ॥ ६० ॥ 

अथवा सुयोपन ने इसका खूब स्वागत किया ह जिसके कारण ( मैरा वधरूप ) उसके 
हित को कामना करता हुआ वन निवासियों को अवरुद्ध कर दिया है जिससे जीव- 
जन्तुओ का समूह छ्ुब्ध हो गया हैं। इसने भी उसी का आश्रय लिया है, अर्थात्‌ सूकर का 
रूप बना लिया हैं ॥ १०॥ 

« वितर्कान्तरमाह-- 


अवलीढसनाभिरश्वसेन: प्रसभ॑ खांडबजातवेद्सा वा | 
प्रतिकतुमुपागतः समन्‍्यु: ऋतमन्युयेदि वा वृकोदरेण ॥ ११॥ 


श्घ्८ किराताजुनीयम्‌ । 


अवलीढेति ॥ खाण्डवजातवेद्सा खाण्डववनाग्निना प्रसभमवलीढ सनाभिद्ग्व 
बन्घुः । सपिण्डास्तु सनाभयः | सगोन्नवान्धवज्ञातिबन्धुस्वस्वजनाः समा: इहत्य- 
मरः | अत एवं समन्युवद्धवर:। तस्याजुनस्यापकारबितृत्वादिति भाव: । अश्वसेन- 
स्तच्षकपुत्रः कश्चिन्महासपः प्रतिकतु वबेरनिर्यालनाथंस । उपागतो वा। चराहमाय- 
येति शेपः । पत्षान्तरमाह--यदि वा बृकोद्रेण मीमसेनेन क्रनमन्युजनि तक्रोधो वा। 
कश्रिदिति शेषः । पुरा किल पाण्डवः खाण्डक्दाहे पावकभयात्‌ पलायमार्नास्तक्षक- 
पुत्रानश्वसे नस्य बन्घून्‌ बाणंरवरुध्य दाहयामासेति भारतकथा ॥ ११ ॥ 
अथवा अखसेन (नक्षकपुत्र), जिसके वन्धु वान्धव खाण्डव वन का अग्नि से जल्ण दिये 
गये, इदानी क्रद्ध होकर बदला चुकाने के लिए उपस्थित हुआ हे अथवा भाम से क्रोध को 
प्राप्त किया हुआ कोई मुझसे बदला लेने के लिए उपस्बित हुआ है ॥ ११॥ 
अथ द्वाभ्यामनन्तरकरणोीयमसध्यवस्य ति--बलेत्यादिना,-- 
बलशालितया यथा तथा वा धियमुच्छेदपरामय दधान: | 
मियमेन मया निबहंणीयः परम लाभमरातिभक्गजमाहः || १२॥ 
कि बहुना, यथा तथा वाउस्तु। कयं मायिक' पारमार्थिक्रो वाउस्त्वित्यर्थ:। स्वे- 
थापि बल्शालितया | बछद्ततयेत्यथ: । उच्छेद्परा घिय॑ दधानः । मां जिधांसुरि- 
त्यर्थ: । अतो5य मगो नियमेनावश्यं मया निबहणीयों वध्यः। 'प्रमाणं॑ निबहंणम! 
इत्यमरः । तथा हि--भरातिभक्> शनरुक्षयं परम छाभमाहुः ॥ १२ ॥ 
यद चाहे जो हो दत्य या दानव ( ठसकी मुझे कोर आवश्यकता नहीं ) बह से गवित 
हो बह यह मेरे नाश का बुद्धि रखता हे, अतः भरें द्वारा यह अवश्य वध्य ह क्‍य कि शत्रु 
का विच्छेद करना सबसे बद्ा ला ह॥ १२ ॥ 
नमु तपोविरोधिनी हिंसेत्याशझ्ूबाह-- 
कुरु तात तपांस्यमागंदायों विजयायेत्यलमन्वशान्मुनिमोम्‌ | 
बलिनश्न वधादतेउस्थ शक्‍य ब्रतसंरक्षणमन्यथा न कतुम्‌ ॥ १३ ॥ 
कुविति ॥ है तात वत्स, मार्गदायी न भवत्तीति अमार्गदायी। रन्धान्वेषिणां 
प्रवेशमयच्छुन्नित्यथ: । कृतः । जयार्थित्वादित्याह--विजयाय तपांसि कुर्विति मुनि- 
व्यासो मामल भ्ुशम्र। अन्वशात्‌ अनुशिष्टवान्‌ । अनुशासेलूडः । ननु मुनिर्वा कथ- 
समधर्ममन्वशात्‌ , तत्रनाह--बलिन ह॒ति। अस्य सगस्य बलिनः प्रबरूस्य वधाइते वध 
विना | 'अन्यारादितर तं-! इन्यादिना पतश्चमी । अन्यथा उपायान्तरेण न्नतसंरक्षणं 
तपोरक्षणं कतु न शक्यम्र । हिसापि दुष्टनिग्रहात्मिका नाघम इत्यथः ॥ १३ ॥ 
'ह तात, छिद्वान्वेषणकारियों को अवसर न देते हुए विजयाथे तपश्चरण करो” इस 
प्रकार को शिक्षा व्यासजी ने मुझ दिया हैं । पराक्रम शाली इस वराह का वध किये बिना 
में किसी अन्य उपाय से ब्रत को रक्षा नहीं कर सकता ॥ १३ ॥ 


जयोदश: सगेः श्द६ 


इति तेन विचिन्त्य चापनामप्रथमं पोरुषचिहमाललम्बे । 

उपलब्धगुणः परस्य भेदे सचिवः झुद्ध इबाददे च बाण: ॥ १४ ॥ 

हतीति॥ तेनाहजुनेन। इतीत्थं विचिन्त्य वितक्य चापनाम चापाख्य प्रथम 
पौरुषचिहम्‌ । तस्य मुख्यायुधत्वादित्रि भावः । आललम्बे ग्ृही तम्‌ करमंणि लिट्‌ 
अथ परस्य शज्नोर्भदे विदारण उपजापे च उपलब्धगुणो ज्ञानशक्ति:। बाणस्तु प्राप्त- 
मौदीकश्चेति शेषः | शुद्धों ऋजुर्दिग्धत्वादिदोषरहितों वा। 'न कर्णभेदेनों दिग्धैर्ना- 
पझिड्वजिततेजसें? इति निषेघात । अन्यत्र,-शुद्धो नि्मंलचित्त इति यावस्‌ | बाणश्र 
सचिव इव | आददे जगृहे। अन्न बाणसचिदयो: शब्दसान्नसाधम्य च्छलेषालंकारः 
प्रकृताप्रकृतविषय इति सर्वस्वकारः । उपमेवेति कचित्‌ ॥ १४ ॥ धर 

इस तरह सोच विचार कर अजुन ने सब से पहले पुरुषाथे का सूचक धनुष उठाया । 
(फिर ) विशुद्ध मन्त्री की तरह निर्दोष वाण को, जिसकी शब्ु-मेदन शक्ति छिपी हुई नहीं 
थी । अर्थात्‌ जिसकी शक्ति वे स्वय जानते थ, घारण किया ( हाथ में लिया ) ॥१४॥ 


अनुभाववता गुरु स्थिरत्वादविसंवादि घनुधेनंजयेन । 

स्वबलव्यसने5पि पीड्यमानं गुणवन्मित्रमिवानति प्रपेदे || १४ ॥ 

अनुभावेति ॥ गुरु महत्पूज्यं च स्थिरत्वात्‌ सारचस्वात्‌। अविसंवादि अभन्गुरम्‌ । 
अन्यत्र-प्रतिष्ठितत्वाद्सस्यर हितम्‌ । गुणबत्‌ सज्यम्र । अन्यत्र-औदार्या दियुणवत्‌ । 
धलुर्मित्रमिवाजुभाववता निश्चयबुद्धिमता। 'अनुभावः ध्भावे च सतां च सतिनिश्चये? 
इत्यमरः | धनंजयेन स्ववलच्यसने5पि तपसा क्षीणस्थ5पि। अन्यन्र-स्वं धन तदेव 
बल तस्य व्यसने हासे5पि | पीड्यम्नानमाक्ष्यमाणमवरुध्यमानं च सत्‌ मित्रमिव | 
आनति नम्नतामानुकूल्यं च प्रपेद । अलंकारस्तु पूवबत्‌ ॥ १५ ॥ 

निश्चयात्मक बुद्धिशाली अजुन के द्वारा--महान्‌ (गाण्डीव) पनुष जो कि सारपूर्ण होने 
ते अभद्गुर था तथा प्रत्यज्ञा से युक्त था, तपस्या के कारण अजुन के क्षीण बल हो जाने पर 
भी--आक्ृष्ट होकर मित्र की तरह झुक गया ॥ १५ ॥ 


प्रविकपनिनादभिन्नरन्ध्र: पद्विष्टम्भनिपीडितस्तदानीम्‌ | 

अधिरोहति गाण्डिवं महेषी सकल: संशयमारुरोह शेलः ॥ १६ ॥ 

प्रविकर्षति ॥ तदानीं तस्मिन्काले महेषरी बाणे गाण्डिवमजुेनघनुः । अधिरोहति 
सति । “कपिध्वजस्य गाण्डी वगाण्डिवो पुनपुंसकौ! इत्यमरः। “गाण्ड्यजगात्संज्ञायाम! 
इति वप्रत्ययः + प्रविकषण ज्यास्फालनेन यो निनादस्तेन भिन्नरन्ध्रो विदुलितगहरः 
तथा, प्रदृविष्टम्मेन पादाक्रमणेन निपीडितो नुन्नः खकरः समूलः शेर संशय जोबि- 
तसंदेहम्‌ । आरुरोह । प्रापेत्यथेः । अन्न शेलूस्य संशयासंबन्धे5पि संबन्धकथनादुति- 
शयोक्तिरल कारः ॥ १६॥ 


१६ कि० # 


२६० किराताजुनीयम्‌ । 


उस क्षण अजुन के गाण्ढीव धनुष पर बाण के चढ़ते ही प्रत्यज्ञा के आक्ृष्ट होने से 
उत्पन्न ध्वनि के कारण सम्पूर्ण शुफायें ग्रेंज गई । अज्जुन के पदप्रक्षेप के कारण पव॑त झुक 
गया जिससे पवत के निवासियों को अपने अस्तित्व में आशंका होने लगी ॥ १६ ॥ 

दद्शेडथ सविस्मयं शिवेन स्थिरपूणोयतचापमण्डलस्थः । 

रचितस्तिर्णां पुरां विधातुं बधमात्मेब भयानकः परेषाम्‌ | १७ ॥ 

वदण इति ॥ अथ बाणसंघानानन्तरं शिवेन स्थिर निश्चरं पूर्ण च यथा तथा, 
आयत आऊूष्टे चापमण्डले तिष्ठतीति तथोक्तः। चापमण्डलमन्तर्घाय स्थित इत्यर्थ:। 
तिसूणास् । “न तिसथतस्ट! इृति दीघप्रतिषेधः। पुराम । त्रिपुरासुरस्थेत्यर्थः । वर्घ 
संद्वारं विधातुं कतुं रचितः कहिपतः । स्थानविषेषे स्थापित इति यावत । आत्मा 
स्वयमिव॒परेषां भयानको भयंकरः सोउजुनः स्िस्मय ददशे दृष्ट: । 
उपमालंकारः ॥ १७ ॥ 

इसके अनन्तर शब्डर भगवान्‌ ने देखा कि-पूर्ण विस्तार युक्त पनुष के मण्डल में 
अविचल भाव से खड़े हुए त्रिपुरासुर का वध करने के लिये बनुष मण्डल गत स्वय की 
तरह शब्रुके लिये ( वह अजुन ) भयद्डूर प्रतीत हो रहे हे ॥ १७ ॥ 
शअथ पिनाकियृत्तान्तमाह- 

एं | ५ 
विचक्ष च संहितेषुरुच्चेश्वरणास्कन्दननामिताचलेन्द्र: | 
घनुरायतभोगवासुकिज्यावदनग्रन्थिविमुक्तवहि शंभुः ॥ १८ ॥ 
विच्कर्षति ॥ अथ झंभुश्र संहितेषुः सन्‌ । उद्चेग्टेशं चरणास्कन्दनेन पदविष्टम्मेन 
नामितो5घो नीतो5चलेन्द्रो येन स तथोक्तः। आयतभोग भाकृष्टकायो वासुकिरेव 
ज्या तस्थ-वदनमेव अन्थिस्तेन विमुक्त उत्सृश्ो चद्धियंस्य तत्‌ घहुविचकर्षति 
स्वभावोक्तिः ॥ १८ ॥ 

दूर भगवान्‌ ने भी अवस्थान पूर्वक धनुष आकृष्ट किया, उनके चरण के दबात्र से 
पव॑त झुक गया और विशाल वासुकी के अज्जसे जो कि उस पनुष को प्रत्यज्ञा का काम दे 
रद्द थे, अग्नि के स्फुलिन्न निकलने छंगे ॥ १८ ॥ 

स भवस्य भवक्षयेकद्देतो: सितसप्रेश्य विधास्यतो: सहा्थम्‌ । 
रिपुराप पराभवाय मध्य प्रकृतिभ्रत्ययोरिवानुबन्ध: ॥ १६ ॥ 

स हृति॥ सह संभूय अर्थभरिवधरूपप्रयोजन विधास्यतोः करिष्यतोः । क्षन्यत्र- 
सहार्थभभिधेयममिधास्यतोरित्य्थ: । 'प्रकृतिप्रत्ययौँ सहाय॑ ब्रृतः” इति वचनात्‌ । 
भवक्तयेकद्देतोः संसारोच्छेदनिदानस्थ भवस्य शिवस्य सितससप्तेर्जुनस्थ च मध्य 
रिपुवराहः । यस्मास्प्रत्ययो विधीयते सा प्रकृतिर्धास्वादिः, प्रध्ययः सनादिः, तयोमे- 
ध्यमनुबन्ध इस्संज्ञको वर्ण:। यथा भूतं भूतिरित्यादी ककारः। स इव पराभवाय 
नाशाय लोपार्थमेव भाप । न तु स्थिस्यर्थमित्यथः ॥ १९ ॥ 
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जिस तर्‌द शब्द में व्याकरण शाखत्र के अनुसार प्रकृति और प्रत्यय होते हैं। ये दोनों 
पर जाते अप का उीपन पर है 
एक साथ मिलकर एक ही अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। प्रत्यय के साथ जब कभी 
अनुबन्ध होता है उसका छोप कर देते हैं। उदाहरण के लिये 'भूत? इस पद को लीजिये 
इसमें “भू” थातु ( प्रकृति ) है और 'क्त' ( कृत्‌ ) प्रत्यय है और *क्त में क्‌ अनुबन्ध हैं 
उसका छोष ही जाता हैं फिर प्रेत्यय तकार जो अवशेष रद्द जाता है उसीसे प्रकृति के साथ 
अर्थ का भान होता दै। उसो तरद जन्म-मरंग रूप जो संसार का वन्धन है उसके नाश 
करने में अद्वितीय शक्कर भगवान्‌ और अज्जुन दोनों एक साथ लरूक्ष्यमेद रूप अर्थसिद्धि के 
विधान करने की अभिलाषा कर रहे थे। उनके बोच में वह सूकर ( शत्रु ) नाश्ञार्थ प्राप्त 
डुआ न कि स्थित्यर्थ ॥ १९ ॥ 
अथ दीपितवारिवाहबत्मो रवविश्रासितवारणादवाय: | 
निपपात जवादिषुः पिनाकान्महतो5श्रादिव वेद्यत: कृशानुः ॥ २० ॥ 
अधेति॥ अथ रिपोमध्यप्रवेशानन्तरं दीपितं वारिवाहवत्म आकाश येन सः। 
अवार्यों दुर्वार इधुः शरो रवविन्रासितवारणात्‌ स्वधोषभीषितगजात्‌ पिनाकात्‌ 
शिवधनुषः । 'पिनाकोउजगवं घनुः हत्यमरः। महतो5श्ान्मेघात्‌, विद्युतोड्यं 
वध्युतः कृशामुरझनिरिव जवाद्गात्‌ । निपपातादधाव ॥ २० ॥ 
इसके अनन्तर अमोव बाण आकाश-पथ को विभानलित करता हुआ बडे वेग से शंकर 
के महान्‌ अजगव धनुष से, जिसके टट्जार से दृथियों का झुण्ड थर्रा जाता था, मेत्रमण्डल 
से विद्यज्ज्वाला की तरह छूटा ॥ २० ॥ 
प्रजतो5स्य बृहत्पतत्त्रजन्मा ऋृतताक्ष्यों पनिपातवेगशक्लः । 
प्रतिनादमहान्महोरगाणां हृदयप्रोत्रभिदुत्पपात नादः ॥ २१ ॥ 
बजत इति ॥ बजतो धावतो5स्यथ बाणस्य बृहद्भवः पतस्‍्त्रेम्यः पक्षेभ्यो जन्म यस्य 
स तथोक्तः | कृता ताचर्यो पनिषातवेगशझ्डला गरुडागमनवेगअमो येन सः। अत एव, 
महोरगाणां सर्पाणां हृदयानि श्रोन्नाणि च भिनत्तोति हृदयश्रोत्रभित्‌ । 'समुदाआादः 
इति सूत्रे पूर्वनिपातव्यभिचारात्‌ 'श्रोन्न! झब्दस्य पूरनिपातव्यभिचारः। प्रतिनादेः 
प्रतिध्वनिभिः महान संमूच्छितो नाद उत्पपात उत्थितः। अश्न नादस्थो रगहदयसेद- 
कप्वासम्बन्धेडपि सरवन्धामिधानादुतिशयोक्तिः। सा च ताकयवेगश्नमोत्यापितेति 
सयोरड्राज्ञिभावेन संकरः ॥ २१ ॥ 
लक्ष्य की ओर महदान्‌ बेग से जाते हुए शंकर के उस बाण के शब्दने, जो कि विश्ञारू 
शरपुख से प्रादुर्भूंत हुआ था, और जिससे गरुड़ के वेग पूतनंक आयमन की शक्का दोती थी, 
प्रतिध्वनित होकर विशालरूप धारण कर लिया। उससे भोपण सर्पों के हृदय और कान 
फटने लगे ॥ २१॥ 
नयनादिब शुलिनः प्रवृत्तमंनसो5प्याशुतरं यतः पिशज्ग: | 
विद्ध विलसत्तडिल्लतासेः किरणेव्योमनि सार्गणस्य सा: | २२ ॥ 





श्ध्र किराताजुनीयम । 


नयनादिवेति ४ शुलिनो नयनात्‌ प्रवृत्तेनिंगंतेरिव स्थितेरिस्युस्पेज्ता। नेन्नाश्िशि- 
खाकत्पेरित्यर्थ: । पिशज्ञेंः पिज्नलेः बिलसत्तडिक्लतासेविद्यद्ामतुल्येरित्युपमा । 
मनसश्ित्तादपि आशुतरं झीघ्रतरम। 'आशु' शब्दादनव्ययात्तरप्‌ । अतः 'किसेत्ति- 
डब्यय-! इत्यादिनाम्प्रत्ययो न । 'क्लीबे शीघ्राद्यसर्वे स्यात्त्रिष्वेषां सश्वगामि यत्‌! 
हस्यमरः। यतो गच्छुतः । हृणः शतृप्रत्य यः । मागणस्य शरबस्य । 'कदम्बसागंणशराः? 
इत्यमरः । क्िरणेब्यो मनि आकाशे मार्ग उदकारेखाकारः पन्‍था विदधे विरचित इति 
स्वभानो क्र लूंकारः ॥ २२ ॥ 
मन से भा झीघ्रगति से जात हुए ( शकर मगवान्‌ के ) बाण को किरणों के द्वारा, 
जो कि शब्टूर भगवान्‌ के तीसरे नेत्र से निर्मत वहिज्वाल के सदृश थी; तथा परिस्फुरण 
करती हुई विधचलता के सहृश पिशह्न वर्ण का थी; आकाश में उल्कारेखा «सदृझ्ष मार्ग 
बन गया ॥ २२ ॥ 
अपयन्धनुषः शिवान्तिकस्थे विंबरेसड्धिरमिख्यया जिहानः । 
युगपददशे विशन्वराहं तदुपोढेश्व नभख्वरः प्रपत्क: || २३ ॥ 
अपयशज्रिति ॥ प्रपस्को बाण:। 'एषस्कबाणविशिखा/ इत्यमरः। घनुषः पिनाकात्‌ ! 
अपयन्‌ नियनू। निर्गचछुबित्यर्थ: । हृणः शतृप्रत्ययः। शिवान्तिकस्थेनमश्नरेः। अभि- 
रुयया शोभया जिहानः । शोभां गच्छज्नित्यर्थः। 'ओहाडः गतौ! इति घातोः शानच । 
अभिर्या नामशोंभयो/ इस्यमरः । विवरे सीदन्‍्तीति विवरेसदस्तें: विवरेसद्विर न्त- 
रालवर्तिभिनंभश्वरें:। सत्सूद्विप-? इत्यादिना क्विप्‌ । तत्पुरुषे कृति बहुलम! इत्य- 
छुकू। क्थ वराहं विशन्‌ प्रविशन्‌ , नतदुपोदेस्त वराहमुपोढेः प्रध्यासन्नेः। वहेः कत्रि 
क्तः | नभश्षरे युगपदरशे दृष्ट इति बाणवेगोक्तिः | अन्न क्रमेण पिनाकनिष्क्रमणादिक्रि- 
याविशिष्टस्य बाणस्थ शिवान्तिकादिभिन्नदेशस्थनभश्वरकतृंकदुशनयौगपद्ासम्बन 
न्ये5पि तत्सग्बन्धोक्तिमूलातिशयोकत्या लोकोत्तरवेगप्रतीतेरलंकारेण वस्तुष्चनिः ॥ 
भगवान्‌ शिव के समीप वो ओर उस वराह के आसन्नस्थित अन्तरा विचाण आालौी 
नभश्वरों ने बनुष से सुक्त होकर बराहु को भेढन बरते हुए सुन्दर वाण को एक है 
साथ देगा अर्थात्‌ बाण इतने वेग से लक्ष्यपर पहुँचा कि किसो ने देखा और किसी ने 
नहीं देखा ॥ २३! 
स तमालनिभे रिपी सुराणां घननीहार इवाविषक्तवेग: | 
भयविप्लुतमीक्षितो नभःस्थैजगर्ती ग्राह इबापगां जगाहे ।) २४ ॥ 
स॒ इति ॥ स बाणः | तमालनिभे तमालप्रभे । नीलाम इति यादत्‌। सुराणां 
रिपौ वराह घननोहारे सान्द्रतुहिन इव, अविषक्तवेगोव्यतिबद्धवेशः सन्‌ । तथा, 
नभसथें! खेचरें: भयन विप्छुत विह्वलं यथा तथा, ईक्षितः सन्‌ । अपां सम्बन्धि वेग 
क्ापः, अपां समूही वा आपस । आपेन ग्रच्छुतीति आपगा नदी तां गृह्ातीति ग्राहो 
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अलग्राहः। जलचर इति यावत्‌। 'जलचरे' इति वक्तव्यात 'विभाषा अह इति 
अप्रत्ययः। स हव । जगतोीं भूमिस्‌ । 'जगती विश्पे भूम्यां वास्तुच्छुन्दोविशेषयो:” 
डति चेजयन्ती । जगाहे विवेश । अन्तहिंत इत्यथं: ॥ २४ ॥ 

जिस प्रकार घडियाल नदा में अन्तहित हो जाता है उसी तरद झकर भगवान्‌ का 
बाण तमाल के सदृश नीले वर्ण के सूकर के शर्रार में, जो तुषार-राशि के सदृश ककश था 
बिना किसी अवरोध के प्रविष्ट होकर भूमि में अन्तर्हित हो गया। आकाशझ्चचारियोंने भय- 
'विह्नल नेत्रों से यह दृश्य देखा ॥ २४ ॥ 

अथाजुनबाण पयोगमाह-<- 
सपदि प्रियरूपपव रेखः सितलोहामनखः खमाससाद | 
रे के 

कुपितान्तकत जनाइुलिक्षीव्यथयन्‌ प्राणभ्रुतः कपिध्वजेषु: ॥२५॥ 

सपदीति ॥ सपदि शिवबाणपरातसमय एवं प्रिया रूपमाक्ृतिः पर्वाणि ग्न्थयो 
रेखा रचनाश्र यस्य सः । अडग्गुलिपछषे, पर्वरेखाः प्रसिद्धा:। छोह्ाग्रमयःफल तन्नख- 
मिवेध्युपमितसमासः ! सितं छोहाग्रनखं यस्य सः। कुपितस्थान्तकस्य म्ृत्योर्या 
तर्जना तसया छडगुलिस्तजनाडगुलिः तजनी तम्याः श्रीरिव श्रीयंस्य सः कपिध्वजे- 


घुरजुनबाणः प्राणभ्तो व्यथयन्‌ भीषयमाणः समाकाशम । आससाद प्राप । उपमा- 
लछंकारः ॥ २७ ॥ 


मनव।न्‌ शंकर के बाण-प्रयोग-समय में हा अज़ुन दा भी बाण, जो कि ऋद यमराज 
की तजेनी अगुली के सइश था; जिसकी आक्ृति और पर्वो' की रेखा मनोहारिणी थी; और 
जिसका अग्रमाग, जो कि स्वच्छ छोहु से बनाया दुआ था, और उस अँगुलो के स्वच्छ नख 
की शोभा का उद्ददन करता था, जीवबारियों को व्ययित करता हुआ आकाशमण्डल में जा 
पहुचा ॥ २० ॥ 

परमाम्रपरिप्रहोर तेजः स्फुरदुल्काकृति विक्षिपन्वनेषु | 

स जवेन पतन परःशतानां पततां ब्रात इजरबं वितेने ॥ २६ ॥ 

परमेति ॥ परमास््रपरिग्रहेण द्व्याख्राधिष्ठानेन उरु महदत एव स्फुरदुल्काकृति। 
उल्कावहीर्घा यमाणमिस्यर्थ: । तेजो वनेषु विद्धिपन्‌ विकिरन्सन्‌ | जवेन पतन्‌ धावन्‌ 
सतत बाण: । छाताप्परे परःशतास्तेषाम | द्नताधिकसंख्याकानामित्यथः । 'परःशताशा- 
स्ते येषां परा संख्या शतादिकात्‌! हृत्यमर:ः । 'पश्चमी--! इति योगचिभागाग्समास:। 
'राजदन्तादिषु परम! इत्युपसज नस्थ “शत'शब्दस्य परनिपानः । पारस्करादित्वाश्सु - 


डागमः । पततां पतच्चिणाम। 'पतत्पश्नरथाण्डज्ञा” इत्यमरः। ल्लातः समूह इच, 
आरवं जितेने विस्तारयामास ॥ २६॥ 


उसने ( अजुन के बाण ) दिव्याख्र होने के कारण महान्‌ तेज को, जो कि उल्का के 


सइृश चमक रहा था, वन में फेंलाता हुआ तथा बेग के साथ गसन करता हुआ सहस्रों 
पक्षियों के सम॒ह के समान अपने रव को विस्तुन कर डिया १ रद्द ॥ 


झविभावितनिष्क्रमप्रयाण: शमितायाम इवातिरंहसा सः । 


२६४ किराताजुनीययमू | 


सह पूबेतर नु चित्तबृत्तेरपतित्वा नु चकार लच्यभेदम्‌ ॥| २७॥ 

अविभावितेति ॥ अतिरंहसाइतिवेगेन। अविभाविते5लख्िसे निषक्रमो गाण्डीवा- 
ज्िःसरण प्रयाणसन्तरागमन च यस्य सः। तथा, झमितायामः संह्तिप्तदेध्य इत स्थितः 
इत्युपमा । अन्न वेगगुणनिमित्ता देध्यंगुणासावोस्प्रेन्‍्षा । स शरः। सह नु सह वा 
चित्तृश्येति शेषः । चित्तवृत्तेः पूर्वतरं नु प्रागेव वा। उभ्रयन्नापि लक्ष्ये पतिस्वेति 
शेषः | अथवा, अपतित्या नु। लचय इति शेषः। रुच्ययभेदं चकार । अश्नोपात्तवेगगुण 
निमित्ताह्माणस्य चित्ततृत्या सहपातपूर्वपातपतनाभावोो्प्रेज्षास्तिस्त उत्तरोत्तरोस्कषण 
वेगातिशयव्यज्लिका इत्यलंकारेण वस्तुध्वनिः ॥ २७ ॥ 

उस अजुन के बाण ने, जिसका गाण्डीव से मुक्त होना और चलना अलक्षित था 
( अर्थात्‌ यद्द नही कहा जा सकता कि किस क्षण में वह धनुष से छूटा और बीच में 
उसको क्या समय लगा ), मानो वेग से मार्ग के विस्तार को सक्षिप्त करके मनोगति के साथ 
ही अथवा कुछ पहिले ही लक्ष्यमेद किया अथवा यह्द भी तक किया जा सकता हैं कि उसने 
लक्ष्य पर पहुंचने से पहिले ही लक्ष्यभेद कर दिया । इस वर्णन से अज्जुन के बाग के बेग 
का परिचय मिलता है ॥ २७॥ 


स वृषध्वज़सायकावभिन्न जयहेतुः प्रतिकायमेषणीयमू | 
लघु साधयित्‌ शरः प्रसेह्टे विधिनेवाथमुदीरितं प्रयत्न: ॥ रे८।॥। 

स इति ॥ जयहेतुः स शरों व्रपध्वजसायकावमिन्न शिवशरविद्धम। एषणीयम।! 
व्यद्ूचुमिति शेषः | इपेरिच्छार्थादनीयर प्रत्यय:। प्रतिकायम्‌ प्रतिशरीरम्‌ । प्रतिपक्ष 
मित्ति यावत्‌ । विधिना दुवेन, उदोरितं फलठसाधनतया प्रतिपादितमर्थ योगादिकं 
प्रयत्नः पुरुषष्यापार इव । लघु अकक्‍्लेशेन यथा तथा सराधयितुम | स्वार्थंगिजन्तात्त- 
मुन्‌ | प्रसेहें शशाक | उपमाक्ृकारः ॥ २८ ॥ 

विजयसावक वह अजुन का बाण वृषभवाहन ( छद्बूर ) के शर से विद्ध प्रतिपक्षा को 
पुनः भेदन करने को छालसा से अल्पायास से ही कारये साधन में श्स प्रकार समय हुआ 
जिम प्रकार पुरुषज्यापार विधिवाक्यसे ग्रतिपादित यज्ञ को साधन करने में समर्थ होता हैं ॥ 

ए्‌ ५ 
अविवेकबृथाश्रमाविवाथ क्षयलोभाविव संश्रितानुरागम्‌ | 
बिजिगीषुमिवानयश्रमादाववसादं विशिखो विनिन्यतुस्तम्‌ ॥| २६ ॥ 

अविवेकेति ॥ अविवेको उन्तरानभिज्ञर्वं वृधाअमो निष्फलप्रयासस्तो अथे धन- 
मिव । अस्थानविनियोगहे तुकत्वादनयो धंनहानिकरत्वमिति भावः। क्षयोड्नुपतयो 
लोभो5दातृत्वं तो संश्रितानाम्‌ अनुजीविनाम्‌ अनुरागमिच | अकिंचित्करे स्वासिन्य- 
नुरागस्यानवस्थानादिति भाव: । अनयो दुर्नातिः प्रमादोडनवधानता तौ विनिगोषु-- 
मिव । रम्प्रभुयिष्ठस्थ जयासिद्धुरिति भावः। विशिखों शिवाजनबाणी त॑ वराह्म ! 
अवसाद करणशथिल्य विनिन्यतुर्नोतवन्ती । नयतिद्विकसंकः। माछोपमेयम्‌ ॥२५०॥४ 


त्रयोदशः सगे: २६४ 


शिव भौर अजुन के द्वारा प्रक्षिप्त शरोंने उस वराह को इस प्रकार अवसन्न (जजेरित) 
कर दिया जिस प्रकार विचार-शून्‍्यता और विफल परिश्रम धनको, क्षय और अदातृत्व 
आश्रित व्यक्तियोंके अनुराग दो एवं दुनीति और अनवधानता ( लापरवाही ) विजया- 
मिलाषी व्यक्ति को सहूट्ग्रस्त कर देते है. ॥ २९ # 

अथ दीघतमं तमः प्रवेक््यन्‌ सहसा रुग्णएयः स संभ्रमेण । 

निपतन्तमिवोष्णरश्सिमुठ्यों घलयीभूततरुं घरां च मेने || ३० ॥ 

अथेति ॥ अथ स वराहो दी्घंतम तमो दीघनिद्वां प्रवेषयन्‌ | सरिष्यश्नित्यथः । 
सहसा झटिति रुग्णरयो भग्नवेगः संभ्रमेण आ्ानत्या । 'संज्मो आन्तिहावयों: इति 
विश्वः | उष्णरश्मिमुर््या भूमो निपतन्तमिव मेने | घर चर वलूयीभूता सण्दली- 
भूतास्तरवो यस्यास्तां तथा मेने । तथा बश्जामेस्यर्थ:। स्वभावोक्तिररुंकारः ॥ ३० ॥ 

अनन्तर उस बराद्द ने धोरनिन्द्रा में प्रवेश करता हुआ ( अथांत्‌ इस दुनिवाँ से विदा 
होता हुआ ) एकाएक वेग रहित होकर आन्ति के कारण सूर्य को प्रथ्वी पर गिरता हुआ 
और पृथ्वी के वृक्षों को घूमते हुए देखा। ( अर्थात्‌ जिस क्षण वह सूकर मरने लगा उस क्षण 
उसमें वह वेग न रहा तथा मरण काल में असच्य दुःख से व्यथित दोकर चारों तरफ घूमकर 
पृथ्वी पर गिर पड़ा जिससे उसको मालूम पडा कि सूर्य पृथ्वी पर उतर आया है और पृथ्वी 
के सब वृक्ष एक वृत्त में महान्‌ वेग के साथ अ्मण कर रहे हैं )॥ ३० ॥ 

स गतः क्षितिमुष्णशोणिताद्र: खुरदंष्राम्ननिपातदारिताश्मा । 

अठ्ुमिः क्षणमीक्षितेन्द्रसून्िहितामर्षगुरुष्षनिर्निरासे ॥ ३१॥ 

स इति ॥ छिति गतः छितो पतित उ्णेन प्रत्यग्रत्वाच्छी णितेनाएं: छिन्नः खुराणां 
दुष्ट्रयोश्व अप्राणां निपातेनाघातेन दारिताश्मा पाटितपाषाण:। किंच, जक्षणमाक्ति- 
तेन्द्रसू नः । स्वार्थविधातरोषादिति भावः । अत एव, विहितः कृतोउमषंगुरुः क्रोघो- 
द्वतो ध्वनिः कन्दितं येन स तथोक्तःस वराहोउसुमिः प्राणेनिरासे निरासितः। 
व्यक्त हत्यर्थ: । भस्यतेः कर्मणि लिट्‌ । इयं च स्वभावोक्तिः ॥ ३१ ॥ 

उस वराह ने भूमिशायी होकर अपने खुर ओर तीद्ष्ण दाँतों के अग्मभाग के आधात से 
वहाँ का पत्थर तोड-फोड डाछा। और उसका शरीर उष्ण रक्त से लथपथ हौ रहा था । 
क्षण मात्र उसने अजुन को देखा । फिर क्रद्ध होकर चिघाडता हुआ प्रार्णों से वि्युक्त हो 
गया अधांत वहीं मर गया ॥ ३१॥ 

स्फुटपोरुषमापपात पाथस्तमथ प्राज्यशरः शरं जिघृक्षुः | 
न तथा कृत वेदिनां करिष्यन्‌ प्रियतामेति यथा क्ृताबदानः ॥ ३२ ।॥ 
स्फुटेति॥ अथ वराहपातानन्तरं पार्थोउज़ुनः प्राज्यशरः प्रभुतशरः। सन्नपीस्य थे: ॥ 
'प्रभूत प्चुरं भाज्यम! हत्यमरः | स्फुटपौरुषं ब्यक्तविक्रम॑ वराहमेदिन शरं जिघृकुमे- 
हीतुमिच्छुः । प्र हेः सन्‍्नन्तादुष्रत्ययः | आपपाताधावति सम | कृतज्ञतया शरप्रहर्ण, 


२६६ किराताजुनीयम्‌ | 


न तु छोमादित्यर्थ: । नन्‍्वस्येड्प्युपकर्तार एव, क्रिमिध्यश्रेवाद्रस्तस्येश्यत आह-- 
कृतवेदिनां कृतज्ञानां कृतावदानः कृतकर्सा । 'अवदान क्मवृत्तम! हत्यमरः। यथा 
प्रियतामैति तथा करिष्यन्‌ उपकरिष्यन्न प्रियतामेति । 'कृतकरिष्यमाणयोः कूत॑ 
बलीयः इति न्‍्यायादिति सावः ॥ ३२ ॥ 
रूक्ष्यमेद में सफल होने के कारण उस बाण का पराक्रम व्यक्त था | अतः अजुन बहुत 
शरोंके अपने पास होने पर भी उस बाणको लेनेके लिये दौड पड़े । कारण यह है कि-- 
कृतज्ञ पुरुषों के लिये कृतकर्मा पुरुष जितना प्रिय द्ोता हैं उतना भविष्य में उपकार करने- 
वाला व्यक्ति प्रिय नही हो सकता ॥ ३२ ॥ 
अथ युग्मेनाह-- 
उपकार इवासति प्रयुक्तः स्थितिमप्राप्य मृगे गत: प्रणाशम्‌ | 
कतशक्तिरधोमुखो गुरुत्वाज्जनितत्रीड इवात्मपौरुषेण ॥ ३३ ॥ 


उपकार इति ॥ असति नीचे प्रयुक्त उपकार इव सगे स्थितिमप्राप्य प्रणाशम- 
दर्शन गत दृत्युपमा। यथा कृतशक्तिः क्ृतपौरुषो गुरुत्वात्‌ लोहभारान्महस्वाष्द 
अधोमुखो नम्नमुखः। अत एव, आस्मपौरुषेण जनितचीद इव स्थित इत्युस्प्रेज्ञा (२६॥ 

असत्पुरुष म किये गये उपकार को तरह अजुन का बाण वराह के शरौर में स्थान न 
पाकर अलक्षित हो गया । उसने अपना विक्रम दिखलाया था तथापि लोहभार के कारण 
नीचे की तरफ गिरते समय मालूम पड़ रहा था कि वह अपने पुरुषार्थ से ल्जित होकर 
अधोमुख हो रहा हैं ॥ ३३ ॥ 


स समुद्धरता विचिन्त्य तेन स्व॒रुचं कीर्ति मिवोत्तमां दधान: | 
अनुयुक्त इब स्ववातंमुच्चे: परिरेने नु श्ृ्श बिलोचनाभ्याम्‌ ॥ ३४ ॥| 
से इति ॥ उत्तर्मा स्वरुच कारित कीतिमिव दधान इत्युस्प्रेज्ञा। किंच, विचिन्त्य 

सवथा ग्राह्यो बयमिति विम्ृश्य समुद्धरता तेनाजुनेन उच्चें: स्ववातं स्वपाटवम्‌ । 
“वात पाटवमारोंग्ये भव्य स्वास्थ्यमनामयम्‌' इति यादवः। अनुयुक्तः पृष्ट इब स्थित 
इत्युस्पेश्ञा । जादरात्तथा प्रतीयत हइृत्यथः । प्रश्नोडनुयोगः घएच्छा च! इत्यमरः। सर 
बाणो विलेचनाभ्यां नयनाभ्यां कृस्वा ब्ठशश परिरेभ नु आलिक्लितः किमिस्युस्रेश्ा । 
तेनात्याद्रेण दृष्ट इत्यथं: ॥ ३४ ॥ 

वह बाण वोति बे तरह अपनी कान्ति से युक्त होकर ऊँचे स्वर में अपने क्रिया पाटव 
को जानने को अमिलाषा करता हुआ पडा था। स्वत ग्राद्म समझ कर अर्जुन ने अपने 
नेत्रों से उसे बार-बार आलिज्ञन किया ( अर्थात्‌ आदरपूर्वक देखा ) ॥ ३४ ॥ 


तत्र कार्मुकभृतं महाभुजः पश्यति सम सहसा वनेचरम्‌ । 
संनिकाशयितुमग्रतः स्थितं शासन कुसुमचापविद्विषः ॥ ३४ ॥ 
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तत्नेति ॥ तन्न प्रदेशे महाभुज्नोजजुनः कुसुमचापविद्विषः स्मरारेः शासन बचय- 
म_ागमादेश संनिकाशयितु संनिवेशयितुम ! निवेद्यितुमिति यावत्‌। क्षग्रतः स्थियं 
कामुंकम्वतं बनेचरं सहसा पझटिति पश्यति स्म। इतः प्रभ्गति रथोद्धतावृत्तम्‌--रो 
नराविह रथोद्धता छगौ! इति छक्षणात्‌॥ ३० ॥ 

उस प्रदेश में महाबाहु अजुन ले एकाएक पुष्पधन्वा ( कामदेव ) के शत्रु ( शंकर ) 
की आज्ञा सूचित करने के लिये सामने उपस्थित पनुषधारी एक किरात को देखा ॥ ३५ ॥ 


स प्रयुज्य तनये महीपतेरात्मजातिसदशी किलानतिम्‌ । 
सान्त्वपू मभिनीतिहेतुर्क वक्तमित्थमुपचक्रमे बचः ॥ ३६ ॥| 
स इति ॥ स वनेचरों महीपतेस्तनये राजपुन्रेउजुन आत्मजातिसदर्शीं किरातजा- 
स्यनुरूपां किल । 'किलेति जातेरलीकर्ता दशायति । यतः। परमाथतः प्रमथ एज 
सः। आनति प्रणर्ति प्रयुज्य सान्त्वपूर्व सामपूवंकम्‌ । “साम सान्त्वमुभे समे! इत्य- 
मरः । अभिनीतिहेतुक प्रिययु किदेतुकं वचः । ह॒त्थं वदयमाणप्रकारेण वक्तुमुपचक्रम 
उद्यक्तवान्‌ू ॥ ३६ ॥ 
वह वनेचर जात्यनुसार राजपुत्र ( अजुन ) को प्रणाम करके सान्त्वनापूवेक प्रिय और 
युक्तियुक्त वचन लक्ष्यमाण प्रकार से कहने के लिये उद्यत हुआ ॥३६॥ 
सतन्न तावधतु्िः सान्ववमाह-- 
शान्तता बिनययोगि मानसं भूरि घाम विम॒ले तप: श्रुतम्‌ | || 
श्रीह ते नु सहशी दिवोकसामन्ववायमबदातमाकृति: ॥ ३७॥ 
शान्ततेति ॥ ज्ञान्तता बहिरनौद्धश्यं ते तब विनययोगि अनौद्धत्ययुक्त मानसं 
अर प्राह नु ब्रते खलु। तथा, भूरि घहु धाम तेज्ञो यस्मिस्तत्तपः कतूं बिमछ 
संप्रदायशुद्ध श्रुतं प्राह । किंच, द्ौदिय॑ चोको येषां तेषां दिवोकसां वेवानाम्‌ । 
'पृषोद्रादित्वात्साधु: । 'दिवं स्वर्गउन्तरिक्षे च! इति विश्वः। सहशी तुल्या आकृति- 
मूतिः अवदातं शुद्धम्‌ अन्ववाय वंश आह । विंशो बन्‍्ववायः संतान:” इत्यमरः । झान्ध्या 
दिभिर्दिन्वेविनयादयो 5नुमीयन्ते । अन्यथा तद्संभवादिति भावः ॥ ३७ ॥ 
किरात ने द६ा--(महा राज) ! शान्त भाव आपके हदयको वोमलूतः प्रकाशित करता 
है । तेजो राशिसम्पन्न आपका सम्प्रदायशुद्ध तप आपके शाखज्ञान की सूचना देता है। 
देवताओं के समान जो आपकी यद्द आकृति है इससे आपके शुद्ध वश में जन्म ग्रहण करने 
का परिचय प्राप्त होता हैं ॥ ३७ ।॥| 
दीपितस्त्वमनुभावसंपदा गोरवेण लघयन्महीभ्रततः | 
राजसे मुनिरपीह कारयजन्नाधिपत्यमिव शातमन्यवम्‌ || ३े८ ।| 
दीपित इृति ॥ मुनिरषि । ऐश्वयरद्वितोउपीस्यथः । अनुभावसपदा प्रभावाति* 
कायेन दीपितः पअकाशितः। “अनुभावः प्रभावे च! इस्यमरः। गौरचवेण महत्तया 


श्ध्८ किसताजुनीयम ! 


अदीस्तो राज्ञो ऊघयन्‌ छघ॒कुव॑न्‌। स्वस । इृहादौ | शतमन्योरिदं शातमन्यवमेन्त स्‌ 
तिस्येद्स' हत्यप्प्रत्ययः । 'शतभन्युर्दिवस्पति:” हृत्यमर: । अधिपत्तेः कर्म आधिपत्यं 
अल क्यरक्षाधिकारम । आह्यणादित्वास्ष्यव्प्रत्ययः । कारयन्निव, इन्द्रेणेति शेषः | 
राजसे तस्याप्युपजीब्य इति प्रतीयसे । स्वमहिसनेत्यथः ॥ ३८ ॥ 

इदानी ऐश्वयद्वीन होते हुए भी प्रताप की अतिशयिता के कारण आप प्रकाशित हो 
रदे हैं । भाप अपनी मद्॒त्ता से राजाओं को भी तुच्छ कर दे रहे है। मुनि होते हुए भी 
तीनों लोकों के रक्षक इन्द्र के कायये को आप ही कर रहे हैं ॥ ३८ ॥ 

तापसो5पि बिभुत्तामुपेयिधानास्पद्‌ं त्वमसि सवंसंपदाम्‌ | 

हृश्यते हि भवतो बिना जनेरन्वितस्य सचिवरिब द्यतिः ॥३६॥ 

तापस इति ॥ विभुर्ता प्रभावम्‌ । उपेयिवानुपशतः । अत एवं तापसो“पि स्व 
सर्वंसंपदामास्पदं स्थानमसि । “आस्पद प्रतिष्ठायाम! इति निपातः। विभ्वुतामेब 
समर्थथतते--हि यस्मात्‌, भवतस्तव जनेविनापि | एकाकिनो3पीत्यथ: | सचिवे- 
रन्वितस्थेव अमास्यादियुक्तस्थेव ध्ुतिस्तेजो इश्यते । अतः सकसंपदास्पद॒त्व 
युक्तमित्यथंः ॥ ३९ ॥ 


तपस्वा होते हुए भी आप प्रभावशाली हैं । इसलिये आप सब सम्पत्तियों वो अधिष्ठान 
है। यद्यपि यहाँ आप अपने अमात्य (मन्त्री) वर्गों के साथ नहीं हैं तथायि आप की कान्ति 
से विदित होता है कि आप उन लोगो से युक्त हें ॥ ३९ ॥ 

बिस्मयः क ईंव वा जयश्रिया नेव मुक्तिर॒पि ते दवीयसी । 

ईप्सितस्थ न भवेदुपाश्रयः कस्य निजितरजस्तमोगुणः ॥ ४० ॥ 

विस्मय इति ॥ किंच, जयश्रिया हेतुना । प्राप्तयापीति शेष: । क हृव वा विस्मयः 
किसाश्रयंस । न कश्रचिद्त्यथ:। 'विस्मयो5कूतमाश्रय चित्रस! इत्यमरः। अतो 
सुक्तिरपि ते तव दवीयसी दूरतरा दुठभा न भवत्येच । स्थूछदूर-' इृत्यादिना 
यणादिपरलोपः पूर्वगुणश्र | तथा द्वि-निज्जितौ रजस्तमसी एवं गुणों येन स भवस्स- 
इद्ः धुरुषः कस्येप्सखितस्य वाड्द्धितस्य । उपाश्रय आस्पदं न भवदित्यथः ॥४०॥ 

आपको विजयलश्ष्मी प्राप्त दोन भें कोई आश्चये नह है? मुक्ति ( जन्ममरण से मुक्त 
होना ) भी आपके लिये बहुन दूर नहीं है । क्‍योंकि जिसने रजोगुण और तमोग॒ुण पर 
विजय प्राप्त कर लिया है बहु किस अभिलषित मनोरथ का स्थान नहीं हैं अर्थात्‌ 
सर्वविध अमिलपित वस्तु प्राप्त कर सकता है ॥ ४० ॥ 

अथागमनप्रयोजनमुपालम्भमुखेनाह-- 

हेपयन्नहिमतेजसं त्विषा स त्वमिसत्थमुपपन्नपौरुष: | 

हतुमह लि बराहभेदिन नेनमस्मदधिपरुय सायकम्‌॥ ४१ ॥ 

टपयन्निति ॥ स्विषा तेजसा । अट्िमतेजप्मुष्णतेजसं हेपयन्‌ रृज्जयन्‌ , उफ- 
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पन्‍नपौरुषः संभावितपर।क्रमः स अ्रसिद्धस्त्व॑ बराहमेदिनस । कृतोपकार मिस्यर्थः 8 
शुन॑ त्वत्करगतम । अस्मद्धिपस्य सायक॑ं शरस्‌ । इत्थं साहसेन हतुं नाहंसि ॥४१॥ 
बाप अपने तेज से तीक्ष्माशु ( सूय ) को लज्जित करते हुए सामर्थ्यंबान्‌ होकर भा 
मेरे स्वामीके इस बराहभेदी सायक ( बाण ) को इस तरह साहसपूर्वक अपहरण करने के 
योग्य नहीं हैं ॥ ४१ ॥। 
अनहंत्वमेवाह-- 
स्मयेते तनुभृतां सनातन न्‍्याय्यमाचरितमुत्तमनूभिः । 
ध्यंसते यदि भवारशस्ततः कः प्रयातु बद तेन वत्मंना | ४२॥। 
स्मयंत इति ॥ उत्तमेनृसिः सत्पुरुषमन्वादिभिः | तनुझुतां शरीरिणां सनातन 
नित्य॑ न्‍्याय्यं न्यायादनपेतस्‌ , आचरितमाचारः स्मयंते । कतंव्यतयेति शेषः । न 
त्वनाचार हत्यथेः । अथाप्य नाचारेण दोषमाह-ध्यंसत इति। भवानिच दृश्यन्ते इृति 
अ्वाहशस्ततः सदाचारात्‌ ध्वंसते अश्यन्ते यदि तथा तेन वत्मना न्यायमार्गेण कः 
भ्रयातु गच्छुतु वद कथय । न कोउपीत्यथं: | तथा च सन्मार्ग एवं झील कुर्यादिक्ति 
सावः ॥ ४२ ॥ 
मनु, याशवल्क्य और पराशरादिक ऋषियों ने शरीरियों ( प्राणियों ) के लिये 'सबंदा 
स्यायपथावलम्बन करना? कतेनन्‍्य उपदेश किया है। यदि आप जैसे पुरुष उस मागं से 
अ्ष्ट होंगे तो फिर बतलाइये, दूसरा कौन व्यक्ति इसको आधार मानेगा ॥ ४२ ॥ 


आकुमारमुपदेष्टमिच्छुवः संनिवृत्तिमपथान्महापद: । | | 
योगशक्तिज्ित॒जन्मसृत्यवः शीलयन्ति यतयः सुशीलनाम्‌ ॥|४३॥ 
आकुमारमिति ॥ फिंच, योगशक्त्या55स्सज्ञानमहिस्ना जितौ जन्मसृध्यू येस्‍्ते 
यतयो योगिनः । कुमारे+्य आ आकुमारम । कुमारादारम्येत्यथः। “जाडः मर्यादा- 
मिविध्यो:! इत्यव्ययीभाव: । महत्य आपदो यस्मिस्तस्मात्‌ मह्दापदः । मह।नथद्देतो- 
रिस्थिथंः । अपथात्‌ अमार्गात्‌ । 'पथा विभाषा?! इति निषेधविकल्पात्समासान्तः । 
“पथ नपुंसकम! । संनिव्ृक्तिमपगमम , उपदेश्मिच्छुवः सन्‍्तः सुशीलतां खद्‌वृत्त- 
ताम । 'शील स्वभावे सदृवृत्त' इत्यमरः | शीलयन्ति अभ्यस्यन्ति | अतो न त्याज्यं 
झीछमित्यथं: ॥ ४३ ॥ 
जिन योगी महात्मार्आा ने योगशक्ति से जन्म और मरण को जीत लिया दें वे बाल्य- 
काल से उग्मानथंमूलक, न्यायविरुद्ध मार्ग से निद्त्त होने के लिये उपदेशेच्छु होते हुये 
सदाचार का ही अभ्यास करते है ॥ ४३॥ 
न केवछ सौशील्यादुनथनियृत्तिः कि स्वर्थप्राप्तिरपीत्याह-- 
तिष्ठतां तपसि पुण्यमासजन्‌ संपदो5नुगुणयन्‌ सुखेषिणाम्‌। || 
योगिनां परिणमन्‌ विमुक्तये केन नास्तु बिनयः सत्ता प्रियः ॥ ४४ ।॥ 


३७० किराताजुनीयम | 


तिष्ठतामिति ॥ तपसि तिष्ठतां तपोनिष्ठानाम । धर्मार्थिनामित्यर्थः | पुण्य धर्मंम । 
आसजन्‌ संपादयन्‌ । 'स्वाउमंमख्रियां पुण्यश्रेयसी सुकृतं दृषः इत्यमरः । सुखेविणों 
सुखा्थिनां संपदः सुखसाधनभूतानर्थान्‌। अनुगुणयन्ननुकूलयन्‌। अर्थंकामयोरपि 
हेतुभूत हृत्यथं: । तथा, योगिनां विमुक्तयेडपवर्गाय परिणमन्‌ संप्यमानो विनयः 
सौशीलय केन देतुना सतां प्रियो नासतु । संभावनायां छोटू। सर्वधा विनय एव 
शतुवर्गसाधघनमित्यर्थः। अतस्वया नास्मत्स्वामिशरचौय कार्यमिति तात्पयंम ॥४७॥ 

बा तप मद हे पा; हम हो सपा है तपरिवियों को पुण्य प्रदान करता हैं, सुखच्छुओ को सम्पत्ति प्रदान करता 
है और योगिया को मुक्ति प्रदान करता है। अनः कौन ऐसा कारण हो सकता है ? जिससे 
वह सज्जनों का प्रिय नहीं हो सकता ? ( अथात्‌ उसे सज्जनों का प्रिय न बनने में कोई 
कारण नहीं है )॥ ४४ ।। 

अथवा कि भवादशेष्वन्यसंभावनया, यतो श्रान्तिरषि संभाव्यत इति सदूक्ति- 
मवलम्ब्याह-- 

नूनमत्रभवतः शराकृतिं सबेथायमनुयाति सायकः | 

सो5यमित्यनुपपन्‍नसंशयः कारितस्त्वमपथे पर्द यया ॥ ४५ ॥ 


नूनमिति ॥ अयमस्मदीयः सायकोउश्रमवतः । पूज्यस्येत्यर्थ: । 'पूज्यस्तन्रमवा- 
लन्रभवान' इति सज्नः। “इत्तरेस्यो5पि दृश्यन्ते! इति सा्वविभक्तिकस्तसि- 
#प्रत्ययः। सुप्सुपेति समासः। शराकृतिं सर्वधा रूपेण रेखादिना सर्वप्रकारेण ॥ 
अनुयात्यनुसरति । धत्यन्तमनुकरोतीस्यर्थ:। 'नूनम! इति वितक । यया55कृप्या 
कर्प्या त्वमनुपपन्नसंशयोउत्यन्तसाधश्यादनुस्पन्नस्वान्य दीयध्वसंदेहः सन्‌। सोध्य- 
मिति यः स्वकीयः स एवायमिति । श्रान्स्युव्पत्त्यवेति शेषः । अपथेड्मागें शरापद्र- 
णजरूपे पद्‌ कारितः । निधापित हत्यथः | 'हकारन्यतरस्याम्‌' हत्यणि कतुं। कमता । 
धयन्ते कर्तुश्र कमंणः' इति तन्नेवाभिहिते कमणि क्‍तः ॥ ४५ ॥ 

यह निश्चय हें--इस मेरे स्वामी के बाण की आकृति सत्र तरह से आपके बाण से 
मिलती सुलती है? जिस आक्वति ने आपको अपना होने में सशय न उत्पन्न करके विमागे 
का अवलूम्बन करायी है ॥ ४५॥ 

पुनरपि स्तेयमेव व्रृढयन्‌ दो षान्तरमापादयति-- 
अन्यदीयबिशिखे न केबल निःस्प्रहस्य भवितव्यमाहते । 
निध्नतः परनिबहित मृग प्रोडितव्यमाप ते सचेतसः ॥ ४६॥ 
अन्यदीयेति ॥ सद्द चेतसा वतंत इति सचेतलों मतस्विनः । तेपन्यदोयविशिखे 

विषये यत्‌ आहतमाहरणस्‌ । भावे कक्‍तः। सस्मिन्‌ । अन्यदोयविशिजखरपाइरणं 
इत्यथं: ( निःस्पृहस्य केदरछ निःस्पहेणेव न सवितब्यम। किंतु परनिवर्दितं परेण प्रहतं 
झट निध्नतः प्रहरतस्ते। निध्तता रवयेत्यथ्थ: । 'कृष्यानां कर्तरि वा! इति घहो। तरोढि- 
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तथ्यं छजितब्यमपि । भावे तथ्यप्रत्ययः । संग्रति तु र्थया परविद्धं स्गं विदूध्वापि- 
न बीदचते प्रत्युत स्तेयं च क्रियत हत्यहो महत्साइसमिस्यर्थ: । झुगमित्यश्न शेषस्वा- 
विवशज्ञणात्‌ 'जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां हिसायाम! हति षष्ठी न भवति शेषाधि- 
कारात्‌ । निप्रहणेस्थत्र निम्रयोः संघातव्यस्तविपयस्तानां अहणात्‌ ॥ ४६ ॥ 
आप सचित्त हैं ( अर्थात्‌ मनस्वी हैँ ), किसी अन्य के बाणापदार से विमुख होना 
सन्‍्तीषजनक न होगा, किन्तु अन्य के द्वारा वध किये हुये सूग का पुनः वध करने से 
आपको लब्जित भी होना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
अधास्मिन्कृतध्नताभियोग स्वीयोपकारकत्वं बर्णयितुं विकत्थनदोष॑ ताक्थुग्मेनः 
परिहरन्नाह-- 
सन्‍्ततं निशमयन्त उत्सुका येः प्रयान्ति मुदमस्य सूरयः । 
कीर्तितानि हसितेउपि तानि य॑ ब्रीडयन्ति चरितानि मानिनम्‌ ॥४७। 
संबतमिस्यादि ॥ सूरयो विद्वांसः। अस्य भस्मत्स्वामिनः संबन्धिमि:, थेश्वरितेः 
करणभूतेःसंततं सततमुस्सुकाः सोस्कण्ठाः सन्‍तो निशमयन्तश्ररितानि #ण्चन्तो मुर्द 
प्रयान्ति। अन्न चरितानां मुत्पाप्ती शाब्दं करणत्वम॒। अर्था न्रिशमनकमंस्वमिति विवेकः। . 
तानि चरितानि हसिते5पि परिहासे5पि कीर्तितानि परेरुखारितानि सन्ति य॑ मानिन 
प्रीडयन्ति । मानित्वादूर्ताडा, न तु चरितदोषात्‌। तेषासलंकाररूपत्वादिति भावः॥ 
विद्वान लोग मेरे स्व्रामां ( किरातनाथ ) के जिस चरित्र को उत्कण्ठापूवक श्रवण 
करके प्रसन्न होते हैं ! वे ( चरित्र ) परिहास के समय भी यदि कथन फिये जाते हैं तो 
उससे मानी व्यक्ति को लब्जित होना पड़ता हैं ॥ ४७ ॥ 


अन्यदोषमिव स स्व॒क गुण र्यापयेत्‌ कथमघृष्टताजड:।._ ८ 
उच्यते स खलु कायबत्तया धिग्विभिन्नवुधसेतुमर्थिताम्‌ || ४८ | 
अन्येति ॥ अध्ष्टतलया विकस्थनेन शालीनतया जडः स्लब्ध: । अविकत्थन 
इत्यर्थ: | सोउस्मत्स्वामी । अन्यदोष॑ परावरगुणमिव स्वक स्वकीयं गुण कर्थं रूपा- 
पयेत्‌ प्रकटयेत्‌। “आस्मप्रशंसां परगहहामिव वजयेत! इति स्मरणादिति भावः। 
तथापि कार्यवत्तया । कर्मार्थित्येत्यर्थ:। सः स्वयुण उच्यते खलु। कार्याधिनः 
कुतो गयब इति भावः। निर्विण्ण इवाह-थघिगिति। विभिन्‍नबुधसेतुमतिक्रानत- 
सुजनमर्यादाम्‌ | अथितां याचर्नां घिक्‌। निन्दामीत्यथं:। यद्यमपीरथ॑ विकृत्थयितु 
प्रवृत्त इति भावः | 'घिडनिर्भस्संननिनन्‍्दयो/ इत्यमरः । 'अभिसवंतसोः कार्या वियु- 
पर्यादिषु त्रिषु | द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततोउन्यत्रापि दृश्यते! इति द्वितीया ॥ ४८ ॥ 
बहा स्वामा आस्मप्रशुस। से विरत होते इये अन्य व्यक्तिया ओ अवगुन के सह्श 
अपने ग्रुणो की प्रशसा किस तरह कर सकते है ( “आउ्मप्रशसा को दूपतरे के अवयुग के 
समान समझ कर परित्याग कर देना चाहिये' यह स्वृतिकार का वचन है) परन्तु नहा, 





ड्०२ किराताजुनीयम्‌ | 


कार्यवश वही आत्मप्रशंसा की भी जाती है। सजनमर्थादोछंघिनी याच्णा को विकार है 
जिसके कारण वे भी आत्मप्रशंसा करने में प्रवृत्त हैं ॥ ४८ ॥ 
संप्रति स्वकृतोपकारं दशयति-- 

दुबंच तद्थ मा सम भून्मगस्त्वव्यसी यदकरिष्यदोजसा । 

नैनमाशु यदि वाहिनीपतिः प्रत्यपत्स्यत शितेन पत्रिणा ॥ ४६ ॥ 

दुर्बंचमिति ॥ वाहिनीपति सेनापतिरस्मत्स्वामी शितेन पत्रिणा झरेण। एज 
आम । क्षाशु न प्रत्यपतस्यत यदि नाभियुद्भात चेत्‌ू, असौ रूग ओजसा बढेन 
स्वयि विषये यदकरिष्यद्‌ यदनिष्ट कुर्याव्‌ तद्ुदुबंच दुवाच्यममक्लुलतया वक्‍तुं न 
शक्यते | तदनिष्टघ्ू , अथानन्तरमपि मा सम भूदिति सौहादकथनस्‌ | तदुपेकषणे 
'स सूगस्त्वां हन्यादिति भावः। “'लिटनिमित्ते लूड़ क्रियातिपत्तो! इति करोतेः पथ 
तेश्व लडः ॥ ४९ ॥ 

किरात-सेनानी मेरे स्वामी यदि इस सूकर की तीक्षण द्वार के द्वारा विद्ध न करते तो 
यह अपने महान पराक्रम से जो अनिष्ट कर डालता वह अमबलकारी होने के कारण 
उद्घाटन किया नहीं जा सकता । भगव्रान्‌ करें वह अनिष्ट आपको कभी न हो । यदि 
उसकी उपेक्षा की जातो तो वह सूकर छम्हे मार टालता ॥ ४९ ॥ 

ननु मयव हतो न तु सेनापतिना, तत्राह-- 
को न्विसं हरितुरज्ञमायुधस्थेय्ीं दधतमड्गसंहतिम्‌ | 
वेगवत्तरमते चमूपतेहन्तुमहति शरेण दंड्चिणम्‌ ॥ ५० ॥ 

क इति ॥ हरितुरज्ञ्मायुधमिन्दायुधघ तद्दत्‌ स्थेयर्सी स्थिरतराम्‌ । अकुण्टठिता- 
'मित्यर्थ: । 'स्थिर'शब्दादीयसुन्‌ । “प्रियस्थिर--? हत्यादिना स्थादेशः । अक्लसंदृति- 
मवयवसंघातं दूधतं घारवन्तं वेगवत्तरं दुर्वारवेगम्‌ । इमं दंष्रिगं वराह चम्तूपतेः 
पक्रैरातवाहिनीपतेऋते चमृपतिं विना । 'अन्यारात्‌-! इत्यादिना पद्ममी। को चु 
को वा शरेण | एकेनेति भाजः | हन्तुमहति । न कोड्पीत्यर्थ: ॥ ७० ॥ 

इन्द्रास्त्र ( कुलिशु, वञ्ध ) के सदृश कठिन अड्डों को धारण करने वाले अत्यन्त बेग- 
झाली इस वराह को एक बाण से जेव करने से शबरसेनापति के अतिरिक्त अन्य कौन 
व्यक्ति समर्थ हो सकता है ॥ ५० ॥ 

-अस्तु स एवं रगस्य हन्ता, ततः किमित्यत आइह-- 

मित्रमिष्टमुपकारि संशये मेद्िनीपतिरय तथा च ते ! 

त॑ विरोध्य भवता निरासि मा सजनेकबसतिः कृतज्ञता । ४९ ॥ 

मित्रमिति ॥ तथा च, तस्येव स्॒गहन्तृत्वे सतीश्यथ:। अय॑ मेद्िनीपतिः किरात- 
भुपतिः। ते तव संशये प्राणसंकटे । उपकारि उपकारकारकम्‌ , दृष्ट मित्रम। ततो 5पि 
कि तन्नाह--तमिति १ त॑ मिन्रभूर्त विरोध्य सजजनेकवसतिः भवादशसुजनमात्राघारा 
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कतज्ञता उपकारवेदित्वं मा निरासि न निराक्रियरतां भवता। अन्यथा अमति 


कृतकताउस्तं यायात्‌, कृतध्तता चू ते भवेदित्यथं: । अस्थतेः कर्मण्याक्षिवि 
साहि छुछझ ॥ ५१॥ 


यह पुलिन्दवाहिनीपति आपके जीवन संकट के समय उपकार करके इृष्ट मिश्र बन 


गया है। अतः उसके स।थ विरुद्धाचरण द्वारा सुजनाश्रया कृतौपकारिता को गछा पकड़ कर 
निर्वासिन न कीजिये ॥ ५१ ॥ 


ननु स्वस्याथमूरस्वास्स एवास्तु कि मिन्रेणेत्यादाक्ुय मिन्नस्य सर्वाधिक्यं 
युग्मेनाह -- 
लभ्यमेकहुकतेन दुलभा रक्षितारमसुरक्ष्यमूतयः । 
स्वन्तमन्तविरसा जिगीषतां मित्रलाभसनु लाभसंपदः ॥५२॥ 
लूभ्यमिति ॥ जिगीषतां जेतुमिच्छुताम्‌ । जयतेः सन्नन्ताच्छुतृप्रश्ययः । दुरूमाः 
कृच्छेणापि लब्धुमशक्याः, तथापि असुरच्यभूतयो रस्ितुमशक्यमहिमानः । तथापि 
नित्य रक्तणादिकलेशावहाश्रेति भावः। अन्तविरसाः। गत्वय हृस्यर्थ: | लम्पन्त 
इति छ/भा अर्थास्तेषां संपदः ! एकसुकृतेनकोपकारेण लम्यं सुलभ न तु दुलमभम्र । 
रह्तितारं न तु रचय॑ स्वन्तं शुभावसानं न व्वन्तविरसं मिन्नला भमनु मित्रला साद्धी ना: । 
निकृष्टा इत्यर्थः । 'हीने! इत्यनोः कर्मप्रवचनी यसंज्ञा । तद्योगे द्वितीया। अन्नोपमे- 
यस्य मिम्नलाभस्य लाभान्तरं प्रत्याधिक्यामिधानादुब्यत्तिरेकालंकारः ॥ ५२ ॥ 
जयेपुर्वों ( जय की अमिलाषा करने वालों ) के लिये मित्र॒लाभ एक ही सुकृत के द्वारा 
लम्य और लाम सम्पत्तियाँ दुष्प्राप्य हैं। यह [ मित्रलाभ ] उनका रक्षक होता है श्सके 
विपरीत [ सम्पत्तियों की रक्षा करना] टेढ़ी खीर हो जाती है। मित्रलठाभ का अवसान मी 
महलमय होता है । सम्पत्तियों का लाभ अस्थिर हैं। इस तरह का मित्रठाभ सर्वोत्कृष्ट है 
और सम्पत्तिलाभ निक्ृृष्ट है ॥ ५२ ॥ 
चञ्बलं वस्तु नितान्तमुन्नता मेदिनीमपि हरन्त्यरातयः | 
भूधरस्थिरमुपेयमागतं माउवमंस्त सुहृदं महीपतिम्‌ ॥ ४३॥ 
चद्बलूमिति ॥ किंच, वसु धन नितान्तं चश्बल मेदिनीमप्युन्नताः श्वला अरा- 
तयो हरन्ति | मित्र तु न तथेत्याइ--भूघर इति । भ्रूधरवत्‌ स्थिरमुपेयमन्विष्य 
गन्तव्यम आगतं स्वतः प्राप्तमपि महीपतिस । सर्वंधुरीणमित्यथ:। सुहृदं मित्र साउव- 
मंस्त मावज्ञासीव्‌ । भवानिति शेषः। अन्यश्छोकगतो 'भवत! शब्दों विभक्तिविपरि- 
णामेनात्र वृष्टच्यः । अन्यथा सध्यमपुरुषः स्यात्‌। भन्‍्यतेः कतंरि मारि खुझ। 
अलंकारस्तु व्यतिरेक एवं । भूधरस्थिर मिस्युपमासंगतिसंकरः ॥ ५ई ॥ 
घन तो अत्यन्त चपल है [ स्थायी नहीं होता ), प्रबड शत्रु भूमि को अपहरण कर 
डैते हैं। अतः परत के सदृश अविचल, स्वयं समागत किरातसेनापति जैसे मित्र का आप 
तिरस्कार न करें ॥ ७०३ ॥ 


३०४ किरावाजुनीयम्‌ । 


नजु सुसुक्षोः कि मिन्रसंग्रहेणेस्य त्राह--- 
हे भबता तपस्यते नायुधानि दधते मुमुक्षबः। 
प्राप्स्यते च सकल॑ महीभ्र॒ता संगतेन तपसः फल त्वया ॥शश॥ 
जेलुमिति ॥ मवता जेतुं जयाथमेव तपसस्‍्यते तपश्चर्यते। 'कमंणो रोमन्थ-- 
इत्यादिना चरणे क्यछ। ततो भावे लट्‌। कुतः । मुमुझवो मोक्ाथिन जायुधानि न 
दूधते न घारयन्ति | जतो मिन्रसंप्रहः काये इति भावः । तथापि कि भवत्स्वामिस- 
रूपेन, तत्राह--प्राप्स्यत इति । मही ब्ठुता सह संगतेन त्वया सकले थे तपसः फ् 
प्राप्ट्यते । अतस्तें सखा5स्मत्स्वामी युक्त इत्यथः ॥ ७४ ॥ 
आप विजयाथ ही तपश्चरण कर रह हैं विज्याथ ही तपश्चरण कर रह हैं। क्योंकि मुमुक्ष॒ लोग शखधारण नहीं करते । 
[ अतः मित्रसंग्रह करना आप के लिये नितान्त आवश्यक है] इस किरात-सैनापिनायक 
मेरे स्वामी से आप समग्र नपश्चर्या के फल को प्राप्त कर लेंगे ॥| ५४ ॥ 
ननन्‍्वर्किंचनः कुश्नो पयुज्यते, तत्राहू-- 
वाजिभूमिरिभराजकाननं सन्ति रत्ननिचयाश्र भूरिशः । 
काख्वनेन किमिवास्य पत्त्रिणा केवलं न सहते बिलद्ननम ॥ ४५ ॥ 
वाजीति ॥ तस्य भूपतेवाजिमूमिरश्वाकर हभराजानां कानने गजोत्पत्तिस्थान 
भूरिशो रक्षनिचयाश्र | सन्‍्तीति शेष: । नन्‍्वीडगाढ्यः करिमेकस्मे काश्यनपत्रकाण्डाय 
कछट्टायते, तन्नाह--अस्य काझइनेन सोवणन पश्चिणा शरेण किमिव। न किंविस्प्रयो- 
जनमस्तीत्यथः। परन्तु केवल विलड्डनं व्यतिकर्म न सहते । नाय॑ शरखुब्घः, किन्त्व- 
घिछ्षेपासहिप्णुरित्यर्थ: । अन्न प्रथमार्थे समृद्धिमद्वस्तुवर्णनादुदासालंकारः ॥ ५० ॥ 
मेरे स्वामा के यहाँ किसी वस्तु को कमी नही हैं । क्योंकि उनके पास ठुरह्मों की खान 
है, मत्तमतझजं। के जड्ल है तथा असख्यरत्नो की राशि है । इनवो बाण के सुवर्ण से ही 
क्या लाभ हो सकता है ? केवल अधिक्षेप [ निन्‍्दा ] इनके लिये असह्य हैं) ५५ ॥ 
नन्वीद्ग्लुब्धः किमुपकर्ता, तन्नाह-- 
सावलंपमुपतिप्सिते परेरभ्युपेति बिकृति रजस्यपि । 
अर्थितस्तु न महान्समीहते जीवितं किमु धनं घनायितुम्‌ ॥ ५६ ॥ 
खसावलेपमिति॥ मदहानयं रजस्यपि घूलावपि पर: सावलेपं सगवंम। उपलिप्सित 
उपछब्घुमिष्टे जिधृ्षिते सति विक्ृतिममभ्युपेति। श्रकुष्यतीत्यर्थ:। अधितो याचितस्तु 
जीवित धनायितु धनी कतुस्‌ । क्यजन्तात्तमुन्‌। न समीहते नोत्सहते। जीवितमप्या- 
त्मनो नेच्छुति। किंत्वर्थितः प्रयच्छुतीत्यथ:। तहि घन किम । घनमात्मन एपितु 
घनायितुमिति विग्नहः। अन्न इच्छामात्रम्थ, अन्यथा धनमिस्यनेन पौनरुकत्यं 
स्थात्‌। सुपर जात्मनः क्यच!। अशनायोदन्याघधनायाबुभुन्ञापिपासागर्धेषु' इति 
निपातनादाकारः ॥ ५६ ॥ 
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कोई व्यक्ति यद्दि उन महान्‌ आत्मा से अमिमान के साथ तृण अथवा घूल का कण 
भी लेना चाददे तो वह व्यक्ति उनके क्रोध का पात्र होगा ही । था यदि कोई व्यक्ति उनसे 


याज्ञा करे तो वे प्राण तक दे देते है, धन की तो बान ही क्‍या ? ॥ ५६ ॥ 
उक्तमथ नियमयति-- 


तत्तदीयविशिखातिसज नादस्तु वां गुरु यहच्छुयागतम्‌ । 
राघवप्लवगराजयोरिव प्रेम युक्तमितरेतराश्रयम्‌ ॥| ४७ ॥ 
तदिति ॥ तत्‌ तस्मात्‌ तदीयविशिखस्थातिसर्जनात्‌ प्रस्यपंणात्‌। वां युवयोः | 
'ष्टी चतुर्थी ट्विती यास्थयोर्वानावौ” इति वामादेश:। राधवप्छवगराजयोः रामसुग्री व- 
योरिव यह्च्छुया दंवादागतं गुरु महत युक्तमनुरूपम्‌ । इतरेतराश्रयमन्योन्यविषयं 
प्रेम सख्यम्‌ । अस्तु ॥ ५७ ॥ 
अतः उनके उस बाण के छौटा देने से आपका और उनका परस्पर महान प्रेम 
[ मित्रता ] स्त्रये समागत ओ रामचन्द्र तथा वानरेन्द्र [ सुग्रमीव ] की मित्रता की तरह 
सम्बड़ हो जायगा॥ ५७ ! 
ननु शरलोभान्मिथ्याभियुज्यस इत्याह-- 
नाभियोक्तमनृतं त्वमिप्यसे कस्तपस्विविशिखेषु चादरः | 
सन्ति भूभ्रृति शरा हि नः परे ये पराक्रमबसूनि वज्जिण: ॥| ४८ ॥। 
नेति ॥ त्वमनृतं मिश्याउभियोक्तरभ्याख्यातुम्‌ | ब्रजोज्थग्रहणादिहकमंकता। 
धमिथ्याभियोगो55+याख्यानम! हत्यमरः । अस्माभिरिति शेपः । नेप्यसे नेष्टोईसि 
कुतः | तपस्वी मुनिः शोच्यश्र । 'मुनिशोच्यों तपस्विनी! इति शाश्वतः | तस्थ, 
विशिखेषु क आदरः कास्था। न काचिदित्यथ: | हि. यस्मसात्‌ , नोडस्माक भुभ्ठति 
शोले परेडन्ये5पि शराः सन्ति, ये शरा वच्धिणः शक्रस्थ पराक्रमवसूनि पराक्रमघनानि । 
शीयसबंस्वभूता इत्यथः । वचच्चनि'ग्रहणाइज्जादप्यतिरिक्ता इति सूच्यते। अग्न शरेपु 
पराक्रमसाधनेषु पराक्रमरूपेण वस्तु व्यज्यते ॥ ७८ ॥ 
हमलोग आप पर झूठ वा अपवाद नहीं रूगा सकते क्‍योंकि तपस्वी के बाणों में आरथा 
हा क्‍या 7 [ चल कर देखिये | इस पव॑ंत पर हम लोगो के पास बहुत से बाणढें जो 
| बाण ] इन्द्र के पराक्रम और सेस्तरूप है ॥ ७८ ॥ 
अथ ते शरापेत्षा चेत्तहिं तथोच्यतामित्याह--- 
मार्गणेरथ तब श्रयोजन नाथसे किम्ु पति न भूशृतः | 
स्वद्विघं सुहृदमे त्य सो5र्थिनं कि न यच्छति विजित्य मेदिनीम्‌ ॥५६॥ 
मार्गणरिति ॥ अथ उत तव मसार्गणः झरेंः प्रयोजन कृर्य तहि भूग्ठतो गिरेः पति 
प्रभु किमु न नाथसे किमिति न याचसे । “नाथ नाए याच्जोपतापेश्रर्याशीःघु! इति 
घातोर्छ॑ंट। न च याच्जाभड्वश्ह्का कायस्याह-श्वद्ति । सोउस्मत्स्वामी तथेब विधा 


२० कि० 
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प्रकारों यस्य त॑ स्वद्विघं स्वादशम्‌ । महानुभावमिस्यथः । तथापि सुहृद मिन्नभुतम , 
क्र्थिनमेत्य लब्ध्चा मेंदिनीं विजिश्य न यच्छुति न ददाति किम । कि तु दास्यत्येव । 
कि पुनः शरानिति भावः ॥ ५९ ॥ 
यदि आप को बार्णों की ही आवश्यकता है तो इस पर्वतीय [ किरात ] से क्यों नहीं 
मांग लेते। आप जैसे याचक मित्र को पाकर वे क्‍या सगग्य धथ्वी को जीत कर नहीं दे 
सकते १ बाण तो एक तुच्छ वस्तु है ॥ ५९ ॥ 
यदुकम-त्वद्विधम्र! ( छो० ५९ ) इत्यादि, तत्रोपपत्तिमाह-- 
तेन सूरिरुषकारिताघनः कतुमिच्छति न याचितं वृथा | 
सीदतामनुभवज्निवरार्थिनां, वेद यत्पणयभड्वेद्नाम ॥ ६० ॥। 
तेनेति ॥ तेन कारणेन सूरिविद्वान्‌ अत एवं, उपकारिताधन उपकार करवसा त्रध नः 
स किरातभूपतिः। याचित याच्जा वृथा व्यथ कतु नेच्छुति । कुतः। यत्त येन कारणेन 
सीद॒तां क्चिश्यतामर्थिनां प्रणयभद्जवेदनां याच्जाभड्वदुःखं स्ववमनुभवश्षित वेद्‌ वेसि। 
अतो न वेफल्यशड्टा कार्यव्यर्थ: ॥ ६७ ॥ 
इ०लिये विद्वानू किरातराज, जिनका उपकार ही एक मात्र धन है, आप की प्रार्थना 
को विफल नहीं कर सकते क्योंकि वह दुखानुभवी याच्ञाकारी पुरुषों के विफल मनोरथ 
होने पर जो दुःख होता है | उससे वे स्वय परिचित हैं ॥ ६० ॥ 
ननु म्वयंग्राहिणः कि याच्चादेन्यं अश्नाह-- 
शक्तिरथपतिषु स्वयंम्रहं प्रेम कारयति वा निरत्ययम्‌ । 
न्नीनीी-+फऋर7 « ला +++* “ज्यघयत | या) 
कारणद्वयामदं निरस्यतेः प्राथनापएईधिकबले विपत्फला ॥ ६१॥ 
शक्तिरिति ॥ अर्थपतिषु विषये शक्ति: सामथ्य स्वयंग्रहं स्वाग्यनुज्ञां विना ग्रहण 
कारयति | यद्वा,-निरत्ययमपराधे5प्यविकारि निर्बाधे प्रेम कतू स्वयंग्रह कारयति । 
प्रबलः प्रियों वा परस्य धन स्वयं गुल्लातीत्यर्थ:। अन्यथा दोषमाह--हदं पूर्वोक्त 
कारणद्वयय निरस्यतस्त्यज्ञतः। पुंछ इति शेषः। अधिकबले प्रबले विषये प्रार्थना तद्ध- 
नजिषृक्ता विपप्फलानथंफलका । शद्यक्तस्थाप्रियस्य सतः प्रबलूधनग्रहणाज्ञा फणि- 
शिरोमणिग्रहणसाह सबदनर्थाय कल्पत हृत्यथः ॥ ६१ ॥ 
धरनियों से नयों से धन दो तरदद से लिया जा सकता है एक तो ग्रहता प्रबल हो दूसरे उसका 
उसमें घ॒निष्ठ प्रम हो । इसके विपरीत होन से अर्थात्‌ निबं॥ और अप्रिय व्यक्ति को 
प्राथना विपत्तिरूप फल को उत्पादिका है ॥ ६१ ॥ 
ननु शस्त्रा्थसंपत्या शक्तत्वामिमानः, तत्राह-- 
अश्यवेदमधिगम्य तत्त्तववः कस्य चेह भुजवीयंशालिनः | 
जामदस्न्यमपह्यय गीयते तापसेषु चरिताथेमायुघम्‌ | ६२ ॥। 
अर्वेदमिति ॥ हृह जगति तापसेचु तपर्विनां मध्ये । 'यतश्र निर्धारणम्‌” इति 
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खप्तमी | जमदस्नेरपत्य पुपान्‌ जामद्स्त्यः । गर्गादिस्यो यज्ञ तम्‌ , अपहाय। पर- 
शुराम विनेष्यर्थ: | अद्धवेदं तस्वतो5पिगस्य। मुजवीरयंग शालन्त इति सुजडोयेशा- 
'लिनः | उभयसंपन्नस्येस्यर्थ: | शालनक्रिय्रापेक्षया समानकतृऋत्वात्‌ क्सवानिर्देश्ः। 
कस्य चायुध चरितः श्राप्तोडर्थों येन तत्‌ चरितार्थ साथक गीयते । न कस्यापीरय थे:। 
अतस्तवापि तापसस्वादकिंचित्करस्य तेन सह सख्यमेव मुख्यमिति भावः ॥ ६२ 
इस ससार में परशुराम को छोड़ तपत्वयों में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अख्रविद्या के 
तत्त्वों का सम्यक्‌ ज्ञान रखते हुए भुजाओं में पराक्रम धारण करता है और उसके असर की 
उपयोगिता का गीत जनता के द्वारा गाया जाता है ? ॥ ६३ ॥ 
ननु युष्मन्सगवधशरहरणाभ्यां द्रोहिणो मम तेन कर्थ सख्यं स्थादित्याशइूय 
सत्यं तथापि तावन्म्टगवधापराधः क्षमिष्यत इत्याहू-- 
अभ्यघानि मुनिचापलाक्ष्तया यन्म्ृगः क्षितिपतेः परिप्रह: ेु 
अश्वमिष्ट तद॒य॑ प्रमाद्यतां संबृणोति खलु दोषमज्ञता।॥ ६३॥ 
अभ्यधानोति प स्वथा सुनिचापलात | बाह्यगचापत्या दिस्यथ: + द्वितिपतेरस्म- 
स्थामिनः | परिगृह्यत इति परिग्रदः। तेन स्वीकृत दृश्य: । 'परिग्रहः परिजने 
पत्न्या स्वोकारमूछयो:! इति विश्वः | यन्ह्ृग।उम्त्रघानि अभिहत इति। हन्तेः कर्मणि 
छुड' । तत्‌ हननम्‌ | अयमस्मस्स्वामी । जज्षम्तिष्ठ सोदवानेव । तथा दहि--प्रमाथ- 
ताम्‌ , अविम्ृश्यकारिणामित्यर्थ: । दोषम्रपराघम्‌ । अज्ञताउज्ञानिता संबणोति 
आच्छाद्यति । नाज्ञस्यापराधो गण्यत हृस्यथेः ॥ ६३ ॥ 
ब्राह्मण लोग स्वमभावतः चब्ल होते है! उसके कारण यदि आपने मेरे स्वामी के दारा 
बय किये हुये सूग का जो रघ किया हैं उसे उन्हें ने सठन कर लिया क्‍्य।क्रि जी लोग 
विवेकपूर्तक कार्य नहीं करते उनकी अज्ञानवा उनके दोषों को छिपा लेती हैं भर्वात्‌ अब 
होने के कारण क्षम्य हो जाते हैं ॥ ६३ ॥ 
अथ सुहद्धावेन हितमुपदिशति-- 
जन्मवेषतपसां विरोधिनीं मा क्ृथाः पुनरमूमपक्रियाम्‌ | 
आपदेत्युभयलोकदूषणी वतंमानमपथे हि दुमतिम्‌ ॥ ६४ || 
जन्मेति ॥ जन्म सरकुछप्रसूतिः, वेषो जटावहक॒लछादिः, तपो नियमः, तेपां विरो- 
पिनीं विरुद्धाम्‌ | अमूमेवंविधास । अपक्रियामपकारस | पुनः। हतापरमित्यथे:। 
मा कृथाः मा कुर । करोतेः कतरि सादि छुद | 'वयोवृद्धनथेवास्वेषश्रु तामि तय क म॑- 
णाम्‌। आचरेत्सडशी वृत्तिमजिद्यामश्वठां तथा ॥ इति स्मरणात्‌ । उक्तवेपरीस्ये 
दोषमाह--आपदिति । द्वि यस्मात्‌ , अपथे वर्तमान दुमंतिम । पुरुषमिति शेषः। 
उमौ छोकौ दूषयति हन्तीति उभयलोकदूषणी | 'तद्विवा्थ-! इस्यादिनोसरपदुस- 
मसासः। आपत। एवि प्राप्योति। समासविषय “उभ! शब्दस्थाने 'उस्य शव प्रयोग 
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एवं साधुः । यदाह केयटः--'उमादुदात्तों नित्यमिति निस्यप्रहणस्थेदं प्रयोजन दृत्ति- 
विषय 'उम'दब्दस्य प्रयोगो सा भूल्‌ , 'उभय! शाब्दस्थव रूप यथा स्यादिश्युभयज्ने- 
व्यादि भवति! इति ॥ ६० ॥ 

प्रतिष्ठित वंश में जन्म, ऋषियों की वेष-भूषा और तपश्चरण इस सो के विरुद्ध 
आयवहार आप ने करें ( अर्थात्‌ कुछ, वेष तशा तपस्या को मर्यादा का पालन करते हुए 
व्यवहार करें ) क्योंकि कुमार्गगामी दुबुंद्धि पुरुष को विर्णत्त आ दबोचती हैं। जिससे 
वह पुरुष न इस लोक का और न परलोक का रह जाता है ठीक उसकी द्शा ( थोबी का 
कुत्ता, न घरका न घाट का ) इस कहायत के जेसी होती है ॥| ६४ ॥ 

यदुक्तम्‌ 'अभ्यघानि! ( श्छो० ६३ ) इति, तदेव स्फुटयति-- 

यट्टमिच्छुलि पितन्न सांग्रतं संबृतोडचिचर्यिषुर्दिवोकप्त 

दातुमेव पदवीमपि क्षमः कि सृगेडज्ञ विशिखं न्‍्यवीविशः ॥ ६४५ ॥ 

यप्छुभिति ॥ मांत्रत सप्रदि । 'संप्रतीदानीमधुना साम्रत तथा? इत्यमरः | पितन्‌ 
कब्यवाडाद।न्‌ यप्टुमचयितं नेच्छुसि । यत्त:, सबूत एकान्ते स्थितः । तथा, दिवे।क- 
सो देवान्‌ । अथिंचयिषुरप्यचायतुमिच्छुरपि नासि । अतो न पिन्नथय हिला, नापि 
देवतार्था | तदाराघने तद्विहितस्वादिति भाव: । अथ स्वत आरस्सान गोपायीत' 
इति श्रुत्तेरात्मरक्षाथमिति चेन्नेत्याह--दातुमिति । हे अद्ढ, पद॒दीं भाग द।तुमेव 
न तु हन्तुम । सुनित्वादिति भा७.। क्षमोउपि योग्य सन्नपि। कि क्मिथ मगे 
विशिख न्‍्यवीविश। निवेशितवान्‌। विद्यतेण्यन्ताललुड। अभिधघादतों झूगादुप- 
सरणेनवात्मरक्षणे कलंब्य यद्वधीस्तछयफ्लमेत्र। “न हिस्यात्सर्वा भूतानि! इति 
श्रुतिनिपेघादिति साय ॥ ६५ ॥ 

पित्तर। के श्राद करने की आ+ का ?च्टा नहीं रहा होगी क्‍्या।क आप ऑनिर्जन 
प्रदेश में है अबवा देवताओं के पूजन बारन वी अभिलाषा हो तो सो भी नहीं ( अर्थात्‌ 
आप की हिसा न तो पित्र/ ह और न देवाथ)।| यदि आपने अपनी रक्षा के निरमित्त उमका 
वध किया हो तो, सो भी उचित नहीं, आप उसे बिना छेड-दट्ाड किये चले जाने ठेते फिर 
आपने उस वराह् पर बाणप्रह्यर किस लिये किया ? इसमे चापल्य के सिवाय और क्य। 
कहा जा सकता हँ ॥ ६५ ॥ 


कि बहुना, परमार्थ. श्रयतामित्याह-- 
सज्ञनं।अंस बिजहीहि चापलं सबंदा क इच वा सहिष्यते । 
वारिधीनिय युगान्तवायवः क्षोभयन्त्यनिश्चता गरूनपि | 55 ॥॥ 
सजन इति ॥ सजानो5सि । अत एव चापल चपलस्य कर्मविजह्ी हि व्यज । जहा - 
तेलोट | 'आा च ही! इतीकारः | सर्वदा क हव वा को वा सहिष्यते। “हव शठदो 
वाक्यालंकारे । 'वा'शब्दो डवधार णे । असहने कारणमाह-- वारिघीनिति। अनिभ्हता- 
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अपलाः पुनःपुनरकार्यकारिणो गुरून्‌ घेययुक्तानपि । अन्यश्न,-विशालानपि। थुणा- 
ज्तवायवः प्रछयपवना वारिधीनिय समुद्रानिव क्षोमयन्ति । उपसालुप्राणितोव्यम 
रथान्तरन्याप्त: ॥ ६६ ॥ 

विशेष वार्तालाप से प्रयोजन क्‍या १ तथ्य बात सुनिये:-- 

आप सज्जन हैं अतः आप चपलता का परित्याग कर दें । हमेशा कोई सहन नहीं 
परेगा बार बूर अनुचित करनेवाले पुरे बयशालियां को भी क्षुभित कर देते हैं जिस प्रकार 
प्रलवकाल का शेझावात पिश्ञाल समृद्रों की सी छुमित कर देता है इ६॥ का झझावात विशाल समुद्रा को भी क्षुमित कर देता है ॥ ६६ ॥ 

जन्‍्वय किरातः छुमितः कि करिष्यति, तन्नाहइ-+ 

अलवेदवबिदर्य महीपति: पृतीय इति माउदजीगणः । 

गोपितु भुवमिमां मरुत्वता शेलवासमनुनीय लस्मितः ॥ ६७ ॥| 

अख्रेति ॥ अय॑ महीपतिः । अख्रवेदवित्‌ । निग्नहानुग्रहसमर्थ हनि भावः | अतः 
पते भवः पवतीयः | 'पवताच्च' इति छुप्त्ययः। हति हेतो; माउचजीगणः । वनेचर- 
बुध्या माउवज्ञासीरिस्यथ: | गणयतेमांडिः छुडः । 'ई च गण: इतीकारः । नन्‍्वीहश- 
शेस्किमर्थमिह वने वसति, तत्राह-गो पितुमिति । मरुत्वता इन्द्रेण । इमा भुवं गोपिलुं 
रज्षितुम | आयादय आधधातुर वा! इति विकल्पात्‌ गुपूघूप-! इत्यादिना न आय- 
प्रस्यथयः । अनुनीय प्राथ्य, शेलवासं रूम्मित्तः धापितः । प्यन्ते कतुश्ष कण: इति 
ग्चनादुणि कतुः कमणि क्तः | गतिबुद्धि-” इत्यादिना5पि कठुः कमत्वम ॥ ६७ ॥ 

'यह कोलमिलछ का जाति भेरा क्या कर सकता हे? यद वात तो आप स्वप्ल में भी न 
सोच क्‍योकि--- 

ये सूमिपाल ( मेरे स्वामी ) अखवेद के ज्ञाता है अर्थात्‌ जो चाटे सो कर सकते हैं इन्हे 
अनेचर समझ कार निरस्कार मत काजिये। इनद्र ने इस पर्व॑तस्थली का रक्षा के लिये प्रार्थना 
पृवक इनक यहा रखा | ॥ ६७ ॥ 


उपसंहरति-- 

तत्तितिक्षितमिदं मया मुनेरित्ययोचत वचश्रमृपतिः । 

बाणमत्रभवते निजं दिशन्नाप्नुदि त्वमपि सबंसंपदः ॥ ६८ ॥ 

तद्त्ति ॥ तत्‌ तस्मान्मुनिचापलात्‌ । सुने: संबन्धि हद झगवधरूपमायों मया 
पतितिछितं सोढस, इति वचश्रमुपतिरवोचत । शरद्रोहस्य प्रत्यपंणसंव प्रतीकार 
इत्याह-- अन्नभवते पूज्याय स्वामिने । अन्नभवान्‌ व्याख्यातः । निजं बाणं तदीयमेत्र 
शर॑ दिशिन्‌ प्रत्यपंयन्‌ , व्वमपि सवंसंपद्‌ आप्नुद्दि । सख्येनेति भावः ॥ ६८॥ 

मैने उस सुनि के सगवधरूप अपराध को क्षमा कर दिया' इस तरह का वचन किरा- 
तराज ( मेरे स्वामी ) ने कहा है । आप उनके बाण को प्रत्यपित करके सम्पूर्ण सम्पत्तियों 
को उपलब्ध कीजिये !! ६८ ॥ 
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नन्ु महामेतत्सख्यमेव न रोचते, कि पुनश्तन्मुछाः संपद॒स्तत्राह-- 


आत्मनीनमुपतिष्ठते गुणा: संभर्वान्त विरमन्ति चापदः । 

इत्यनेकफलभाजि मा सम भूदथिता कथमिवायेसंगमे ।॥ ६६ ॥। 

शआत्मनीनमिति ॥ आत्मने दित॑ आत्मनीनम्‌ । ात्मन्विश्वजनभोगोसत्त प- 
दारखः । उपतिष्ठते सगच्छुते । 'उपाहेवपूजासंगतिकरणमिशत्रकरणपथिषु' इति वक्त- 
व्यादास्मनेपद्म । गुणा विनयादयः संभवन्ति, आपदुश्व विरमस्ति | “व्याड-परिभ्यो 
रमः इति परस्मेपदम | इत्यनेकफलभाजि नानाफलोत्पादक आरय॑संगमे साधुसंगतौ + 
अधिताउपेक्षा कथमिव मा सम भूत्‌ । सबंदा भवत्येव ॥ ६९ ॥ 

सज्जनसुगति से “अपन से “अपना कल्याण होता ह, विनयादि गुण प्राप्त होते है तथा आपत्तियों 
समुल निमूल हो जाती हैं?--श्स तरह के अनेक फल प्राप्त होते है तो फिर इसे प्राप्त करने 





न चाय॑ दूरे वर्तत इत्याह-- 
दृश्यतामयमनोकहान्तरे._ तिग्महेतिप्ठतनाभिरन्वितः । 
साहिबीचिरिव सिन्धुरुद्धतो भूपतिः समयसेतुबारितः ।| ७० ॥| 
इश्यतामिति ॥ तिग्महेतिभिस्तीचणायुधाभिः । “हेतिज्वालाखसूर्याशुषु' इति 
हेमचन्द्रः। एतनाभिर्वाहिनीमिः। 'वादिनीएतना चमू.!हस्यमरः । अन्वितो भूपति: ९ 
साहयः ससर्पा वीचयो यस्य स सिन्धुः समुद्र इबोद्धतः | कितु समयो मर्यादा सेतु- 
रिवस समयसेतुस्तेन वारितः सन्‌। हस्तेन निर्दिशज्नाह--अयमनोकहान्तरे 
द्रुमान्तर्धाले । वतत इति शेष: | दृश्यताम्‌ | अनोकहः कुट. शारूः पलाशी दुद्युमा 
गमाः! इत्यमरः ॥ ७० ॥ कि 
सप और तरकह्न से आकुल समुद्र को तरह उद्धन फिरानसेनानायक वृक्ष के मध्य मे तीक्ष्ण 
शख्न-सम्पन्नसे ना के साथ अवस्थित हैं। जिस वरह समुद्र अपनी मर्य्पादारूप पुल का उल्घन 
नहीं करता उसा तरह वह भी अपने वचन के कारण रुजे दुए है ॥ ७० ॥ 
अथास्य विज्ञापनसेवाह-- 
सब्यं घनुवेहति योडहिपतिस्थवीयः स्थेयाञ्जयन्हरितुरंगमके तुलच्मीम्‌ । 
अस्यानुकूलय मति मतिमन्ननेव सख्या सुखं समभियास्यसि चिन्तितानि।॥ 
इति भारविकृतो महाकाउ्ये किराताजुनीये त्रयोदशः सगे: | 


++--*<39--- 
सज्यमिति ॥ स्थेयान्‌ स्थिरतरः । 'श्रियस्थिर-! इत्यादिना स्थादेशः । यश्चमूप- 
तिः | हरितुरंगमर्केतो रिन्द्रष्वजस्थ लछ्मी शोभा जयन्‌ । भहिपतिः शेष हृव स्थवीयः 
स्थूलतरम्‌ । 'स्थुलदूर-' इत्यादिना पूचंगुणयणादिपरलोपौ । सह ज्यया सज्यं घलु- 
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यहति । दे मतिमन्‌ | अस्य चम्ूपतेः मतिमनुकूलयानुकुर्ां कुरु । सख्य कुर्वित्यर्थः। 
मतिमत्ताया: फलमेतदिति सावः | कुतः। सख्याधनेन चमसृपतिना देतुना सुखमक्ले- 
शोन खिन्तितानि मनोरथान्‌ समभियास्यसि आप्स्यसि। चसन्ततिलकाबृत्तम ॥७१॥ 

इति किराताजुनीयकाव्यब्याख्यायां घण्टापथसमाण्यायां त्रयोदशः सर्गः समाप्तः । 


>++-99-.- 

ए प्राश्व ) शेषताग के समान स्थूल अत्यन्त अविचलछ भावसे अवस्थित जो किरात सेना- 
पति इन्द्र के ध्वजा को शोभा की जीतते हुए धनुष घारण किये हुए हैं । उन्हे अपने अनु- 
कूछ कीजिये | इनके साथ मित्रता करने से सम्पूर्ण अभिलषित मनोरथों को सिद्ध कर 
सकेंगे ॥| ७१ ॥ 

त्रयोदश सर्ग समाप्त 
शत 
6 5 
चतुदंश।ः सग: 
ततः किरातस्य बचोभिरुद्धते: पराहता शैल इवाणंवाम्बुमिः | 

जही न घेय कुपितो5पि पाण्डबः सुदुर्महान्तःकरणा हि साधवः ॥१॥ 

तन इति ॥ ततः किरातवाक्यानन्तरम उद्धतें- प्रगढभ: किरातस्य बच्चोभिः। 
अर्णवाग्बभिः शेल इव पराहृतो5भिहतो ॥त पुत्र कृपितो5पि पाण्डवो धेय निर्विकार 
चित्तत्वं न जहौ न त्तत्याज्ञ। उत्पन्नमपि कोप स्तम्भयामासेत्यथ:। तथा हि-लाधव 
सजना: सुदुअहं सुष्ठु दुरासद्मप्रतिकृप्यमन्तःकरण येषा ते सुद्दुभरद्ान्तःकरणा हि । 
अर्थान्तरन्यासः ॥ १ ॥ 

अनन्तर जरूनिवि के जल से ( अभिद्वत ) पर्वत को तरह किरात के प्रगल्‍्भ बचनों से 
आहत अजुन क्रुढ होकर भी पर्यच्युत नही हुए, कारण कि--वेसे सज्जन युरु्षों का हृदय 
मभटरल होता हैं ॥ १॥ 


सलेशमुल्लिन्ञितशात्रवेड्धितः क्ृती गिरां विस्तरतस्वसंप्रहे | 
अय॑ प्रमाणीकृतकालसाधनः प्रशान्तसंरम्भ इबाददे बचः ॥ २॥ 


सलेशमिति ॥ सह्द लेश; सलूश शकछ यथा तथा, उल्लचिटझ्वितमुद्भूतलिक् कृतस । 
लिज्लुस्तद्वाक्य भज्जिमिरेव सम्बगवगतमित्यथः । शत्नरेव शान्रवः । स्वार्थेंउप्प्रध्ययः । 
तस्य इक्षितमभिप्रायस्तदुफ्लिज्ितं येन सः । गिरा चाचां संबन्धिनि विस्तरे सर्व- 
संप्रहेड्यसक्षेपे । वेभाषिकों इन्द्ंकबद्‌ भावः । कृती कुशरः प्रमाणीकृत॑ «प्रधानीकृत॑ 
काल एव साधन येन सः। अवसरोचितं विवज्ञुरिस्यर्थ: । अय॑ पाण्डवः प्रशान्त- 
संरग्भ: ढोभरहित इव वच आददे । उवाचेत्यथ: ॥ २॥ 


३१२ किराताजुनीयमू । 


धाणी विस्तार के तत्व को संक्षेपपूर्वक संग्रह करने में निषुण अजजुन किरात के बचनों 
से श्र के अभिप्राय को पूर्णया समझकर तथा समयरूपसाधनकों प्रधान मानकर (अर्थात्‌ 
अबसर पाकर) कुछ कहने के इच्छुक होते हुये क्षोमरहित की तरह वचन बोले:--( अर्थोत्‌ 
उनके हृदय में क्रोध की मात्रा तो थी परन्तु उसे व्यक्त न करके ही बोले )॥ २ ॥ 
सान्त्वपूर्वऊमेवाह-- 
विविक्तवणोभरणा सुखश्रतिः प्रसादयन्ती हृदयान्यपि द्विषाम्‌ | 
प्रबतते_ नाक्रतपुण्यकरमेणां असन्‍्नगम्भीरपदा सरस्वती ॥। 
विविक्तेति ॥ विविक्ताः संयोगादिना अश्लिष्टा: स्फुटोब्चारिता वर्णा अज्चराण्येव 
आभरणानि यम्याः सा | अन्यत्र तु,-विविक्तानि शुद्धानि वर्णों रूपमाभरणानि व 
यस्याः सा | 'वर्णों द्विजादौ शुक्रादो स्तुतो वर्णतु चाक्तरे, इध्युमयत्राप्यमरः। 
सुखा श्रुतिः ध्रवर्ण यस्थाः सा सुखभ्रुत्तिः। श्राव्येत्यर्थ: । जन्यत्र,--अयत इति 
श्रुविर्षाक्‌। सा सुखा यस्याः सा । मअुभाषिणीत्यर्थ:। द्विपमपि हृदयानि प्रसाद 
थन्‍्ती | कि पूलः सुहृदामिति भावः । प्रसक्षानि वाचकानि गस्भीराणि अर्थंगुरूणि च 
पदानि सुस्तिउन्तरूपाणि यस्या: सा। अन्यत्र तु,--प्रसन्‍ना विमला गस्भीरपदाइल- 
सचरणा सरस्वती वाक्‌ , खरीर॒त्नं च | तथा चोक्तम-- सरस्वती सरिद्धेदे गोवारदे- 
वतयोरपि । खीरत्ने च! इति । न ऊत पुण्यकर्म येस्तेषां न प्रवतते न प्रसरति । कि 
तु सुकृतिनामेवेध्यर्थ: । भवद्वाणी चेव॑विधेति घन्यो भवानिति भावः। अन्न काचि- 


न्नायिका वाग्वेवता च प्रतीयते । तत्रादी समासोक्तिरल कार: । विशेषणमात्रसास्ये- 
नाप्रस्तुतप्रतीतेः । अत एव न श्लेषः ॥ हे ॥ 

स्फुट ( उच्चरित ) वण ही जिसके आभूषण हों, जो कर्णेक्ठ न हो अथात्‌ ओआानन्द- 
जनक हो; जो गल्मुओं के मन को भी प्रसन्‍न बना दूती हो और जिसके संप्तिढन्तरूप पद, 


3०.+७७५++ल>>०>०+४ 


अर्थ गौर शाली हो ऐसी वाणी को निकरास विना सुक्त के नहीं होता ॥ ३ ॥ 

भवन्ति ते सभ्यतमा तिपश्चितां मनोगत॑ बाचि निवेशयन्ति ये । 

नयन्ति तेष्वप्युपपन्ननंपुणा_ गरभीरमथ कतिचित्मकाशताम्‌ ॥9॥ 

भवन्तीति ॥ ते पुरुषा विपश्चितां विदुषास । “विद्वान्विपश्िद्दो पज्ञः” इत्यमरः। 
मध्य समभ्यतमाः सभायां साथुतमा निपषुणतमाः। 'साक्ुः समर्थों निषुणश्र' इति 
काशिकायाम्‌ | मवन्ति । ये मनोगत मनसा ग्रृहीत॑ अर्थ व्रालि निवेशयन्ति। 
वाचोद्गिरम्तीत्यथेः। तेषु वक्तः्वप्पुपपन्ननेपुणाः संभावितकौशलाः कतिचिदेव 
गभीरं नियूढमर्थ प्रकाशर्ता स्फुटतां नयन्ति । छोके वाबज्ज्ञातार एवं दुलभाः, 
सतन्नापि वक्तारः, तन्नापि निगृढार्थप्रकाशकराः । स्वयि सर्वमस्तीति स्तुतिः। वनेचर- 
वाक्यरहस्यं ज्ञातमिति स्वयमपि ताइश एवेति हृदयम्र्‌ ॥ ४ ॥ 

दे पुरुष विद्वानों के बीच निषुणता में सर्वश्रेष्ठ कहे जाते है जो हृदर्यंगत भाव को 
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वाणी में स्थापित करते हैं ( अर्थात्‌ काणी से व्यक्त करते हैं ) उनमें भी जो अत्यन्त कुशल- 


तासे नियूद्ार्थ को व्यक्त कर देते हैं । तात्पय यह कि एक तो जानने वाले दुलभ हैं_ फिर 
कस मर सन कम छ जानते हुए उसके वक्ता दुलम हैं । उनमें भी गम्भीर अर्थ के बोध कराने वाले तो 
अत्यन्त दुल्भ है । परन्तु तुम में ये सब गुण बतमान है ॥ ४ ॥ 

स्तुवन्ति गुर्बोम्भिषेयसंपदं॑ विशुद्धिमुक्तेरपरें विपश्चित: | 

इति स्थितायां प्रतिपूरुष रुचो सुदुलंभाः सबमनोरमा गिरः ॥५॥ 

स्तुवन्तीति ॥ कि च, केचिदृगुर्वी महतीमभिधेयसंपदमथेसं पर्सि स्तुवन्ति । अपरे 
विपश्चित उक्तेः दाव्दस्य विशुद्धि सामध्य स्तुवन्ति। इति प्रतिप्रुषं रुचो प्रीतौ 
स्थित्तायां व्यवस्थितायां सर्वमनो रमाः सर्वेषां शब्दाथरुचीनां पुंछां मनोरमा गिरः 
सुदुलूभाः । स्वद्विरस्तु सवमनोरमा उक्तसर्वगुणसंपस्येति सावः ॥ ५॥ 

कुछ लोग वाणी की वाच्याथे सम्पत्ति की प्रशंसा करते है, और कुछ लोग झब्द- 
सागथ्य की ही प्रशंसा करते है इस तरह के भिन्न भिन्न विचार के लोग होते है फिर इस 
प्रकार की वाणी दुर्लूम है जो सर्वप्रिय हो ! परन्प तुम्दारी वाणी तो सर्वेभुण सम्पन्न होने से 
सर्वेप्रिय है ॥ ५ ॥ 

समसस्‍्य संपादयता गुणरिमां त्वया समारोपितभार भारतीम। 

प्रगल्ममात्मा घुरि घुय वाग्स्मिनां बनेचरेणापि सताधिरोपितः ॥5॥ 

समस्येति ॥ घुरं वहतीति घुयस्तत्संबोधने हे घुय ! है कायनिर्षाहक ! 'घुरो 
यड्ढकौ! इति यस्प्रत्ययः । भत एवं समारोपिनभार हे स्वासिना निहितसंध्यादिका- 
यंभार। तदाद्द मनुः-- दूते संघिविपययौ! हृति । इमां 'शान्तताविनययोगी!स्था- 
दिकां भारतीं बा गुणविविक्तवणत्वादिभिः समस्य संयोज्य प्रशकष्म निर्भीक यथा 
तथा संपादयता रचयता | व्याहरतेत्यर्थ:। त्वया बनेचरेणापीत्यथः:। सत्ता 'अपि! 
शब्दों विरोधद्योतनार्थम्‌ । आन्मा स्वयं वाग्ममिनां वाचोयुक्तिपट्‌न|म्‌ । 'वाचोयुक्ति- 
पटु व ग्ग्सी! इत्यमरः। 'वाचो ग्मिनि? इति मत्वर्थीयों ग्मिनिप्रस्ययः घुरि अग्रधघि- 
रोपितः । स्थापित इत्यथः । 'रुह पोडन्यतरस्थाम्‌' इति पकारः। अन्न मलुः--वरषु- 
धसान्वीत्भी वा ग्ग्मी दुतो राक्षः प्रशस्यते! इति ॥ ६ ॥ 

ऐँ कार्यनिर्वादक ! तथा स्वामा के द्वारा सन्ध्यादिक वार्य के लिये नियुक्त, 'शान्तता- 
विनययोगि/ इस पूर्वोक्त वाणी को स्पष्टाक्षुरुचादिक गुण से युक्त कर निर्भीक होकर बोलने 
पाले तुमने किरात होते हुए भी त्याख्यानप्ठओ के समक्ष अपनी आत्मा को रखा दे 
अर्थात्‌ हम वाग्ग्मियो में सबसे बढ़कर हो ॥ ६ ॥ 

वा ग्ग्मितासेबाह--- 
प्रयुज्य सामाचरितं बिलोभन भय विभेदाय घियः प्रदर्शितम्‌ | 


तथाभियुक्त च शिलीमुखाथिना यथेतरन्न्याय्यमिवाव॒भासते || ७॥ 


श्श्व किराताजुनीयम्‌ | 


प्रयुक्येति ॥ 'शान्तताविनययोगी/ध्यादिना साम सान्त्वम् | 'सामसान्त्वमुभे 
समे! हस्यमरः । प्रयुक्य नियुज्य विलोभन प्रकोभन 'मिनत्रमिष्टम! इत्यादिना$5चरितं 
सपादितम । तथा थियो बुद्धविभेदाय व्यामोहनाथंम “शक्तिर्थंपतिषु'! इस्यादिना 
भय॑ प्रदुशितम्‌ | किंच, शिलीमुखार्थिना । न तु न्‍्यायाथिनेति भावः। स्वयेति शेषः । 
नाभियोक्तम! ( १३५८ ) इत्यादिना तथाउमियुक्तं कथितं यथेतरत न्‍्यायादन्यत्‌ । 
अन्याय्यमित्यथः। न्याय्यं न्‍्यायादुनपेतमिवावमासत इत्युपमा। अनेन वाग्ग्मि- 
नामग्रेसरो इसीति भावः॥ ७ ॥ 
शान्तताविनययोगि? इससे तुमने साम नीति का प्रयोग करके “मित्रमिष्टर इससे 
प्रकोभन ( लालच ) दिखलाया है। बुद्धि को भ्रम में डालने के लिये तुमने 'शक्तिर्थ- 
पतिषु” इससे भय ग्रदर्शित किया है। बाण प्राप्त करने की इच्छा से तुमने इस प्रकार की 
वाणी का प्रयोग किया है जो सरासर अन्यायपूर्ण होते हुए भी न्‍्यायसंगत सा मालम 
पडता है ॥ ७॥ | 5 
तततः किमत आह-- 
विरोधि सिद्धेरिति कतुमुद्यतः स वारितः कि भवता न भूषतिः | 
हिते नियोज्यः खलु भूतिमिच्छुता सहाथनाशेन नृपो5नुजीबिना ।।८।॥। 


विरोधीति ॥ किंतु सिद्धेंः फलस्य विरोधि विधातकमिति इृदमस्मदास्कन्दनरूप 
कर्म कतुमुद्यतः स भूपतिमंद्दी पतिभंवता । घुर्यणेति भावः । कि न वारितो न निव 
तितः । निवारणे हेतुमाह-भूतिमिच्छुता इहामुन्र च श्रेयोधिना सहचरितावर्थनाशो 
स्वार्थानर्थों यस्य तेन सहाथनाशेन । समानसुखदुःखे नेत्यथ: । अनुज्ञीविना भृस्येन 
नृपः स्वार्मी हिते नियोज्या नियम्यः खलु । अन्यथा स्वामिद्रोहपातकी भ्रयसो अष्टः 
स्थादिति भावः ॥ < ॥ 

सिद्धि में विष्नकारक कार्य करन के लिये तत्पर अपने स्वामी वो तुमने क्‍यों नहीं 
मना किया । दु-ख-मुखभागी अनुचर ( दास ) का कतंव्य हैं कि स्वामी के छ्वित को 
कामना से उसे भले कार्य में नियुक्त करे ॥ ८ ॥ 

तहि नो बाणः क्व गतः, किमन्न वा न्‍्याय्यम्‌, तत्राह-- 
भ्रवं प्रणाशः प्रहितस्य पत्रिण: शिलोच्चये तस्य विमागणं नयः । 
न युक्तमन्नायजनातिलट्ननं॑ द्शित्यपाय हि. सतामतिक्रमः ॥६।॥। 

भ्रुवमिति ॥ प्रहितस्य प्रयुक्तस्य पत्रिणः शरस्य प्रणाशो5दशन धुत॑निश्चितम्‌ । 
प्रहिलश्रेदिति भावः । तस्य नश्स्थ पशत्रिण: शिलोश्वये शेंले । 'अद्विगोश्रगिरि प्रावाचल- 
इशलशिलोश्या.” इत्यमर. | विसागंगमन्वेषण नयी न्याय: । 'धन्वेषणं विचयन मागणं 
सूगणा झूगः इत्यसरः । क्र विषये आायंजनातिलझ्न सज्जनव्यतिक्रमो न युक्तम ॥ 
हि यस्मास्कारणात , सतामततिक्रमोउपायमनर्थ दिशति ददाति॥ ९ ॥ 
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फ्रेका गया बाण का अन्तहिंत होना कोश असम्भव बात नहीं। न्याय तो यह हैं कि इसः 
पवेत पर उसके अन्वेषण करने मे सुजनता का व्यतिक्रम उचित नही । क्योंकि सुजनता- 
का लंघन करना अनथ्कारी होता है ॥ ९ ॥ 2 
यदुक्तम इतुमहसि' ( 3३४७३ ) इति, तत्नोत्तरमाइ-- 
अतीतसंख्या विहिता ममाग्निना शिलीमुखाः खाण्डबमत्तुम्रिच्छवा । 
अनाहतस्यामरसायकेष्वपि स्थिता क्थ शेज्ञजनाशुगे घृतिः १०% 
गतीतेति ॥ खाण्डवमिन्द्रवनम॒ जत्ते मक्षयितुम, इच्छुता5मिना मसातीतसंल्याः 
शिछीमुखाः शरा विद्विता दत्ता: | खाण्डवदाहे5क्षयसूर्णारदानमुक्तं भारते । अतो3$- 
मरसायकेष्वपि अनाइतस्थादर रहितस्य । भाव क्तः। ततो नजा बहुधीहिः। मम कथ 
शेलजनाशुगे किरातबाणे छतिरास्था स्थिता। न कथंचिद्त्यथं!। अतो नापदार- 
झा कार्यस्यथ: ॥ १० ॥ 
खाण्डव बन( इन्द्र का बन ) को निगल जाने के अभिलाबषी भग्नि देव ने मुझे असख्य 
शर प्रदान किये है । देवताओं के बाणों की भी सुझे कोई मावश्यकता नहीं फिर तुम्हीं 
बतलाओ कि एक कोलमिल के बाण ले लेन के लिये मेरा विचार कब हो सकता है । तुमने 
जो “हतुमहसि? यह कहा, वह स्तथा अनुचित बाढा ॥ १० ॥ 
यदुक्तम 'स्मयत्ते तनुभ्ठ॒ताम्‌! ( १३४२ ) इत्यादिना सदाचारः प्रमागमिति, 
तत्नोत्तर माह-- 
यदि प्रमाणीकृतमायचेष्टितं किमित्यदोषेण तिरस्क्रता बयम्‌ | 
अयातपू्वों परिवादगोचरं सता हि बाणी गुणमेव माषते ॥ ११॥॥ 
यदीति ॥ आय॑चेष्टितं सच्चरितं प्रमाणीकृतं यद । साधुखेनाब्वीकृत यदीस्यथः । 
सहिं, भदोपेण दोषाभावे5पि । 'क्चित्पसज्यप्रतिषेघेडपि नजन्‍्समास.?इति भाष्यकार: 
उपलक्षणे तृ्तीया । वय किमिति तिरस्क्ृताः। न युक्तमित्यर्थः। हि यस्मात्‌ , परिवा- 
दरगोचरं परनिन्दास्पदम्‌ | अयातपूर्जा सतां वाणी गरुणमेव भाषते न दोषभ । अतस्ते 
सषादोषभाषिणो न सदाचारप्रामाण्यबुद्धिरिति भावः। पूबन यातेत्ययातपूर्ता 
सुप्सुपेति समासः । परत्वास्पर्यनाम्नो निष्ठायाः पूवेनिपातः। 'ख्रिया: पुंवल-! इृत्या- 
दिना पुंवद्धावः पूर्वलिड्गता च । अर्थान्तरन्यासः ॥ ११ ॥ 
याद सज्जनावच्ण का प्रमाण सानत हा तो फिर अवबग्गुण बे न होते हुए भा मेरा श्स 
प्रकार की अवहेलना तुमने क्यों की ? क्योंकि जो सब्जन-वाणी किसी व्यक्ति वी जुयुप्सा 
करने के लिये कभी प्रवृत्त नहीं हुई वह गुण का ही अभिभाषण करती हैं ( अवगुण का 
नाम नहीं लेती )॥ ११॥ 
जन्वप्रत्यक्षा परबुद्धिः कथ॑ दुश्ति निश्रीयते, तन्नाह-- 
गणापवादेन तदन्यरोपणाद्‌ भ्रुशाधिरूढस्य समझस जनम । 
दिघेव कृत्वा हृदयं नियूहतः स्फुरन्नसाधोविबवृणोति बागसिः ॥१२॥ 
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३१६ किराताजुनीयम्‌ । 


गुणेति ॥ ग़ुणापवादेन विद्यमानगुणापद्दवेन तदन्यरोपणात्‌ तस्मादुगुणादुन्यस्थ 
दोषस्थाविद्यमानस्येवारो पणाक्ष समखझसं जन॑ सुजन भ्तशाधघिरूठस्यातिमातन्रमाक्रम्य 
स्थितस्य । अभिनिप्स्थेत्थर्थ:। कतेरि क्त:। निगृहतों हृदय संत्रण्वतो5पि असाधोर- 
नायरथ हृदय कर्म स्‍्फुरन्‌ विछसन्‌ वागेवासिद्धिधा कृत्वा भित्वेव विश्वुणोति । जति- 
दुष्टया वाचेवेतत्पूविकाया बुद्धरपि दौष्यमनुमीयत इति सावः। वागलसिरिश्यत्र 
रूपक॑ द्विधाकरणरूपकसाधकम्‌ ॥ १२ ॥ हि 

दुजेन व्यक्ति मुजनके गुर्णा को अवशुण्ठित कर ( पर्दा डालकर ) उसके स्थान पर 
अवशगुण के आरोप द्वारा, आक्रमण कर बैठ जाते है । अपने अंन्तः करण में प्रवृत्त अवगुणों 
को निगूहित कर देते है परन्तु उनकी वाणारूप करवाल (तलवार) से उनका हृदय छिलन्‍्न 
दौकर उस निगृहित अबगुणकों व्यक्त ऋर देता हे। (अर्थात्‌ दुजन कितना भी अपने 


अवगुणा को छिपाकर सुजन बनने की चेष्ट! करता है वो सा उसका! वाणा से सत्र स्पष्ट हो 
जाता के ) ॥ १२ | 


यदुकम-अभ्यधानि! ( १३। ६३ ) इति, तत्नोत्तरमाह-- 
वनाश्रयाः कस्य मस्गा: परिप्रद्ा: श्ूणाति यस्तान्प्रसभेन तस्य 
प्रहीयतामत्र नुपेण मानिता न मानिता चास्ति भवन्ति च श्रियः !१३॥ 
वनेति ॥ वनाश्रया अत एव रूगाः कस्य परिग्रहाः। न कस्यापीत्यर्थ: | किंतु 
यस्तानू्‌ सगान्‌ प्रसभेत बलछात्कारण श्यवगाति हिनस्ति । 'शे हिंलायात! इति घाता- 
छर । ते मुमास्वस्य हन्तुः परिग्रहाः परिप्राह्याः, हन्ता चाहमेवेति भावः | नन्ु ममा- 
यमित्यभिमानाननृपस्य स्वस्वमिस्याशझू ब।ह-अत्रेति। अन्र सगे नुपेण सानिता समेस्य- 
जिमानिता प्रहीयतां त्यज्यताम्‌ | कुत इन्याशइ्डूबामिमानमात्रेण स्वत्वाभावादि- 
च्याह--नेंति । मानिता चास्ति | श्रियः म्वानि च भवन्तीति न। किंतु न भव- 
जपेद | सत्यामभिमानितायमित्यथ, | अभिम्नानमान्रग स्वत्वेडइतिप्रसज्लादिति भावः ॥ 
हग वन में निवास करते हें इसलिये वे किसके था्य हे / जो उन्हे मारता ह वे उसा के 
। किरात पति का कतज्य हे कि वे इस के विषय मे अपनापन छोड दें । यह मेरा हे इस 
प्रकार का मानता तथा सम्पत्ति दोनों साथ साथ नहों होती ॥ १३ ॥ 
यष्टुमिच्छुसि पितन्‌! ( ५३ । ६५ ) इत्यादिना यज्निष्कारणमवर्धो रिव्यु पालब्धं, 
तन्रात्तरमाह-- 


न बत्म कस्मचिद॒पि प्रदीयतामिति ब्रतं मे विहितं महर्षिणा 

जिधसुरस्मान्िहतो मया मगो अवामिरशा दि समल हि सतामलंक्रिया ।(७॥ 

नेति ५ कस्मेचिदपि वत्म न प्रदायतामिति एवं ब््त महषिणा व्यासेन में मझ 
'विहितस्‌ । उपदिश्प्तित्यर्थ:। अस्मात्‌ कारणात्‌ , जिघांसुहन्तुमिच्छुरापतन्नयं स्गो 


मया निहतः। हि यस्मात्‌ , ब्रताभिरक्षा सतामलंक्रिया, न तु दोषः । अत 
आत्मरक्षणाथथमस्यथ वधों न निष्कारणमित्यर्थः॥ १७ ॥ 
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तुमने पूछा है कि क्या पितरों के आद्ध की कामना करते हो ? सो बात नहीं किन्ट-- 
किसी को अपने पास आने का अवसर न देना” इस प्रकार के प्तत का उपदेश 
महर्षि व्यास ने दिया है | यह मृग मेरे वध की कामना किया हुआ था अतः मैने इसका 
वध किया हैं क्योंकि ब्त की रक्षा करना सज्जनों का आभूषण है ॥ १४॥ 
*ुयंच तत! ( १३। ४९५ ) हत्यादिना यस्संजातं बन्घुत्वमुक्तं, तन्नाचष्टे-- 
सृगान्विनिष्नन्भगयुः स्वहेतुना कृतोपकारः कथमिच्छतां तपः | 
कृपेति चेदस्तु मृगः क्षतः क्षणादनेन पूब न मयेति का गतिः ॥ १५ ॥ 


रूगानिति ॥ स्वमास्मेव हेतुस्तेन स्वहेसुना। स्वाथमिस्यथ्थ:। 'सर्वनाग्नरतृ- 
तीया च! इति तृतीया। झयान्‌ विनिध्नन्‌ प्रहरन्‌ू। झूगान्यातीति सृगयुर्ध्याघः । 
'ऋगयुरव्याधमश्र! इत्यौणादिको युप्रत्ययान्ती निपातः । “व्याधों रगवधाजीवो 
सगयुलुब्धको5पि सः इत्यमरः। तप इच्छुतां तपरिवनां कर्थ कृतोपकारः। न 
कथंचिद्त्यर्थ:। अथ कृपा इति चेत्‌ | व्याधस्थापीति शेषः । अस्तु । कि शुप्ककल- 
हेनेति भावः। परन्तु यदुक्त 'निष्नतः परनिवर्हितस्‌! ( १३ । ४६ ) इत्यादिना तस्य 
प्रथमप्रहतृरव॑ त्तद्युक्तमित्याह-- रूगः क्षणात्ततः । आवाश्यां युगपदेव पिद्ध 
इत्यथं) । एवं सति, अनेन नृपेणव पूर्व हतो मया सु नेत्यन्र का गतिः कि प्रमाणम। 
पौर्वापयस्य दुलंचयत्वादिति भावः। तथा च यदुक्तम्‌ 'त्रीडितव्यस्र! ( १३। ४६ ) 
इंति, उपाल्म्भस्तस्यंव कि न स्थादिति भावः ॥ १५॥ 

आखेट कत्ता ने यदि अपने स्वाब के लिये इस मृग का वध किया हैं तो फिर श्समें 
तपश्चर्याकारी मुनियों का उपकार कैसा ? ( अर्थात्‌ कोइ उपकार नहा ) यदि यह कहते 
हो कि किरात पत्ति को अनुकम्पा है तो फिर रहने दीजिये, इस व्यथ के कलह से क्‍या 
प्रयोजन ?। यह मृग एक हो क्षण में दोनों के द्वारा मारा गया ह अतः इन्हाने पहले मारा 
और संने नहीं इसम॑ क्य। प्रमाण १॥ १५ ॥॥ 

पूर्व 'कृपेति चेदस्तु! ( श्छो० १५ ) इत्युक्तम , संप्रति तदृष्पसहमान आह-- 
अनायुधे सर््ष्बजिघांसिते मुनो कृपेति बृत्तिमहतामकृत्रिमा । 
शरासनं बिश्वति सज्यसायक कतानुकम्प: स कर्थ प्रतीयते ॥ १६ ॥। 

अनायुध इति ॥ अनायुधे निरायुघे सरवेन केनचित्पाणिना जिर्घांसिते 
मिष्टे । हम्तेः सन्नन्तात्कमणि क्तः:। मु]नौ विषये कृपेति वृत्तिव्यंगहारों महता 
मद्दात्मनाम , ककुन्रिमा3कपटा । सह ज्यया सज्यः साथको यरस्मिस्तत्‌ , शराणन 
घनुबिभ्नति दृधति मयि स नृपः कर्थ कृतानुकस्पो भया प्रत्तीयत्ते ज्ञायते। हणः 
कर्णि ल्टू। जमे कृपा विहिता न तु क्षम हत्यथः ॥ १६ ॥ 

निरख तपस्विजन के विषय में, जिसे कोई हिसखकजन्तु हुनन करने की इच्छा रखता 
हो, दया का ध्यवद्दार बड़े लोगो का स्वभाव सिद्ध है । परन्तु प्रत्यज्ञा और बाण से युक्त 





श्श्८ किरावाजुनीयम्‌ ! 


धनुष के धारण करने वाले व्यक्तिपर उन्होंने दया की हे यह किस तरह जाना जा सकता 
है ! तात्पये यह कि--असमथर्थ पर दया की जाती है; पर जो स्वयं आत्मरक्षा में समर्थ है 
उसपर दया केसी ? ॥ १६ ॥ 


अथ क्ृपामभ्युपगस्याह-- 
अथो शरस्तेन मदर्थमुज्कित: फलं च तस्य प्रतिकायसाधनमू । 
अविक्षते तत्र मयात्मसात्कृते कृताथता नन्‍्वधिका चमूपते: ॥१७॥ 


श्रथों हृति ॥ थथो प्रश्ने। 'मद्रानन्तरासम्भप्रश्नकात्स्त्यप्वथो अथ' इत्यमरः । 
तेन नृपेण मदर्थ यथा तथा । अर्थेन सह नित्यपमासः । शर उज्झितस्त्यक्तः॥ तस्य 
उम्छ्षितस्य फल च प्रतिकायस्य प्रतिपछस्य साधने वधः । साधने निडूं तो मेढे सेन्‍ये 
'सिद्धी वधे गतौ! इति विश्वः। अविज्ञतेड्खण्दिते तत्र तस्मिन्फले मयात्मसास्कृते 
स्वाधीनीकृते सति । 'तद्घीनवचने! इति सातिप्रत्ययः | चमूपतेरघिका कृताथंता 
साफल्य ननु शलु | स्वायुधस्य परत्नाणशत्रुवधपात्रप्रतिपादुनाय कह छय। सिद्धेरि- 
स्यर्थ: । तथाप्ययं शरछोभ इति कृपाछुताया मूछान्यपि निकृन्ततीति भावः ॥१७॥ 
अच्छा मैने मानलिया कि फिरातना4 ने मुझपर दया दिखलायी किन्तु-- 
उन्होंने यदि मेरा उपकार करने के लिये शरप्रक्षप किया है तो उसका फल भी यह है 
कि ( मेरे ) झत्र का नाश हो--इस प्रकार का फलमिद्धि प्रूणतया सम्पादित होने पर यदि 
बाण मुझे प्राप्त हो जाता है तो इसमें किरातया3 वी ओर अधिक सफलता प्राप्त हो 
जाती हैं ॥ १७ ॥ 
मार्गणेरथ तब प्रयोजनस” ( १३७९ ) इत्यादिना यदुक्त, तन्निराच्टे-- 
यदात्थ काम भत्ता स याच्यतामिति क्षमं नेतदनल्पचेत साप्‌ । 
कर्थ प्रसह्याहरणेषिणां व्रियाः परावनत्या मलिनीकृता: श्रियः ॥ १८ |! 
यदिति ॥ स नृपः काम भवता याच्यतामिति यदात्य । मामिति शेषः । एलदुन- 
डपचेतसां मनर्विनां न क्षम न युक्तम । कुतः । प्रसह्य बलात्‌ , आाहरणेबिणामाहतुं- 
मिच्छुनाम । “झत्रियस्य विज्ञितस' हति स्मरणादिति भावः। परावनत्या याच्चा- 
देन्येन मलिनीकृताः स्रियः कथ्थ प्रियाः। न कर्थंचिदित्यर्थ: ॥ १८ ॥ 
जो तुमने कह्मकि-'ब।ण की आवश्यकता हो तो माय लाजिये' वह मनस्तवियों को शोभा 
नहीं देता । बलात्कार किसी वस्तु के ग्रहण करने के अमिलाषियों को, किसी को प्रार्थना 
करके अपनी श्री को दूषित करना भरा कब अच्छा लगेगा ॥ १८ ॥ 
अथ परेह्ितमुद्धाटय भय दर्शयति-- 
अभूतमासज्य विरुद्धमीहित॑ बलादलभ्यं तब लिप्सते नृपः | 
विजानतोउपि छ्लनयस्य रौद्रतां भवत्यपाये परिमोहिनी मतिः ॥ १६ ॥ 
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अमूतमिति ॥ तब दपो5भूतसनृतस , आसज्य | सिथ्याभ्ियुज्येत्यथः । युक्ते 
अमादाफ़ते मूसस! इत्यमरः | अरऊभ्ये लब्धुमशक्य विरुद्धे विपरीतफलकम , ईडित॑ 
मनोरथं बलाब्विप्पते लब्घुमिच्छति । न चतब्िम्रमित्याह--हि यश्मात्‌, अनयस्य 
चुनंयस्य रौद्वतां भयंकरत्य॑ विजानतो5पि पुरुषस्य मतिडुंद्धि!। अपाये विमाशकाले 
परिमोहिनी भवति । परिमुद्यतीति परिमोहिनी। संदछादिसूत्रेण ताय्छील्ये घिलुष्चर- 
त्थथः। तथा चोक्तम--विनिर्मितः केन न दृष्टपूर्बों हेन्नः कुरज्ञो न चर कुन्न वार्ता ! 
नथापि सृष्णा रघुनन्दनस्थ विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ७! हृति। तस्माद्िनाशकाले 
विपरीतचुद्धिमंवतीति भावः ॥ १९ # 
तुम्दारे राजा असत्यका प्रयोग कर बलात्कार अत्यन्त विरीत फलोत्पादक मनोरथ 
को सिद्धि की कामना करते हैं | दु्नीति को भीषणता से परिचित पुरुष की भी बुद्धि 
विनाशकाल में व्यामोहोत्पादिका होती है। ( इसवो पुष्टि में किसी कविका कथन है-- 
किसी ने आज तक सुबर्ण का हरिण न तो निर्माण किया और न आज तक कही सुनने में 
आया तथा इसके पहले किसी न देखा भी नही यहाँ तक कि उसकी चर्चा मात्र भी न थी 
यह सव कुछ होते हुए भी रामचन्द्रजी को उसे प्राप्त करने की तृष्णा आ दबोची, कारण 
इसका यही हो सकता है कि विनाशकाल में बुढि विपरीत हो जाती है ॥ १० ॥ 
अथ सवंथा लभ्यते शरस्तहिं किमनेन, सुष्ठ विश्रव्धं याच्यतां शिरोउन्यद्वेत्याह-- 


असि: शरा व्म धनुश्ध नोबकेर्थिविच्य कि प्रार्थितमीश्वरेण ते । 

अथास्ति शक्ति: कृतमेष याच्ञया न दूषितः शक्तिमतां स्वयंप्रह: ॥ 

असिरिति॥ असिः खड्शः शरा वर्म कवचम्‌, उच्चररुस्कृष्ट धनुश्न घनुर्चा ते तब 
ईश्वरेण स्वामिना विविच्य एकेकशो विभज्य कि न प्रार्थितं न याचितम। येन भयो 
जम तद्ास्यामीति भावः । नपुंसकेकशेषः। अथास्य वीरामिमानिनो नृपस्य शक्ति- 
रस्ति | चेदिति शेष: । याच्जया कृतमेवा लमेव । साध्याभावात्न याचितब्यमेवेष्यर्थः 
गम्यमानक्रियापेक्तया । करणध्वातृतीयेत्युक्तं प्राकू। 'कृतस! इति निषेधाथमब्ययस । 
यतः शक्तिमतां स्वयंग्रहों बलादूअहृणं न दूषितः। किलु भूषणमेव वीराणमिति 
भावः॥ २० ॥ 

खब़, शेर, केंत्रच, अथना सर्वोत्तम परतुष इनमें से कोई एक वस्तु तुम्दारे स्वामी अच्छा 
समझ कर क्यों नहीं माँग लेते ? (मे सहुए॑ देने के लिये प्रस्तुत हू) अथवा यदि उनके पास 
पुरुषार्थ हो तो फिर याज्र। से कया प्रयोजन ! बलप्रयोग से ही छेलें क्योंकि शक्तिशालियों 
की वस्तु बछात्‌ अपहरण करने में कोई दोष नहीं ॥ २० ॥ 

राघवप्लवगराजयोरिच'! ( $३।५७ ) इत्यादिनोपदिष्टं सख्यं प्रत्याचष्टे-- 
सखा स युक्तः कथित: कथं त्वया यहच्छयाइसूयति यस्तपस्यते । 
ग़ुणाजनोच्छायबिरुद्धबुद्धयः प्रकृत्यमित्रा हि खतामसाधवः ॥२१॥ 


३२० किराताजुनीयम । 


सखेति ॥ स नूपः कर्थ स्वया युक्तो योग्यः सखा कथितः | न कर्थचिस्कथनीय 
इत्यर्थः | कुतः । यो दृपः तपस्यते तपश्चरते । अनपराधिन इत्यथः । “ऋषतुद्द- 
इत्यादिना संप्रदानस्वान्नतुर्थी । यदच्ड॒या स्वरकृत्या। 'यहच्छा स्वरिता' इत्यमरः ६ 
असूयति झसुयां करोति। 'असूया तु दोषारोपो गुणेष्वपि! दत्यमरः । प्रत्कुतत शाु 
इबायमित्याह--हिं यस्मात, गुणानामर्जने थ उच्छाय उस्कषस्तस्थ विरुद्धा विमुखा 
बुद्धियेंषां ते तथा, जसाधवो दुष्टाः सता सज्जनानां ग्रकृत्यमित्राः प्रकृत्या शत्रचः ) 
'द्विदिविपयादितासित्रदस्युशात्रवशत्रवः इत्यमरः ॥ २१ हे 
तुमने जो कहा-- वि फिरानरात आप के लिये उपयुक्त मित्र हैं ? जिस तरह रामचन्द्र 
के लिये सुम्नीव उप्युक्त मत्र था यह भी ठोक नहीं ? क्योंकि जो तपस्वी पर 
मनमाना दोपारोप करता हैं वह युक्त सा कैंसे हो सकता हैं / क्योंकि असज्जना 
की बुद्धि सर्वशा गुणों के अजन का उत्कर्ष के विरद्ध होती हैं। अतः वे स्वभाव से ही 
सज्जनों के शत्र होने | 5 7 
हीनजातिबृत्तित्वात्‌ सख्यानहें: स इत्याह-- 
बय॑ कक वर्णाश्रमरक्षणोचिताः क जातिहीना मृगजीवितच्छिदः | 
सहापक्ृष्टेमहतां न संगत भवन्ति गोमायुसखा न दन्तिनः ॥२२॥ 
वयमिति ॥ वणश्रमर क्षणो चिता विशुद्धवृत्तयों वय राजानः क्र । जातिद्दीना 
सगजीवितच्छिदों हिसाजीबिनो ज्याधाः क्व। फलितमाह--श्रपकृष्टरुक्त रीत्या जात्या 
बृत्त्या घोस्कृष्टानां संगत सख्य न। घटत इति शेपः। तथा हि--दुन्तिनो गजा 
गोमायुना श्वगालानां सखायो गोमायुसतरा न भवस्ति । 'खरियाँ शिवा भूरिमाय- 
गोसायुरूराधू्तकाः। शरगालवब्षकको प्टुफेडफेर चजम्जुकाः ॥' इत्यमरः। अन्न विशेषेण 
सामान्यसमथनरूपो <र्थान्तरन्यासः ॥ ६२ ॥ 
तुम्हार स्वामी हम लोगों के युक्त सवा कदापि नहीं ही सबते इसका कारण 
यह भी है कि-- 
वर्णाअ्रम धर्म की रक्षा करने में योग्य कहों ! और निश्ृष्ट जाति के जीवों दा हिसा 
मे तत्पर ठुम्हारा स्वा!नी कहो | नौ) के साथ उच्च व्यक्तियों को मित्रता नहीं होती क्योकि 
हाथी खगालों यो स्थथ मेत्रा नहीं करते ४ २० ॥ 
नीचसख्यं कथमधिद्धिप्यत इति चेत्तत्राह-- 
परा5वजानाति यदज्नताजडस्तदुन्नतानां न पिहन्ति घीरताम्‌ | 
समानवोयॉन्वयपीरुषेपु यः करोत्यतिक्रान्तिमसों तिरस्किया /!२३॥ 
पर इति ॥ अज्ञताजडो मोहान्घः परोवजानाति यत्तत्‌ जवज्ञानम्‌, उन्नतानां 
महतां धीरतां निविकारचित्तरव न विहन्ति | न घिकारं जनयतीत्यथ: क्रो प्ट्रेच सिह - 
स्थेति आावः। किलु समानानि तुल्यानि चीर्यान्वयपौरुषाणि द्ाक्तिकुलविक्रमा येषां 
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तेबु मध्ये । निर्धारणे सप्तमी | भः कश्मिद्त्यर्थः | अतिक्रान्तिमतिक्रम॑ करोति चेत्‌, 
असौ सहदृशजनातिक्रमस्तिर॒स्क्रिया तिरस्कारः । यथा सिंदे सिंहस्पेति भावः ॥२३॥ 

यदि अज्ञानोपहत ज्षत्रु तिरस्कार करता है तो उससे महान व्यक्तियों के पैय्ये में 
न्यूनता नही होती । जो पुरुष बल, वंश, और सामथ्ये में समान है वह यदि अतिक्रमण 
करे तो तिरस्कार की बात होगी ॥ रह ॥ अल ३ 
सहिं नीचे कीइशी उृत्तिरिस्याशकुष सोपपत्तिकमाह-- 
यदा ढिग्ृद्धाति हतं तदा यशः करोति मेत्रीमथ दूषिता गुणाः । 
स्थितिं समीद्योभयथा परीक्षकः करोत्यवश्लोपह॒तं प्रथग्जनम्‌ ॥ २४ ॥| 
यदेति ॥ यदा विग्ृक्ति विरुणद्धि। घ्थग्जनेनेति शेषः। सदा यशों हतं 
नाशितं भवेत्‌ | भ्रथ मेत्रीं करोति तदा गुणा दूषिताः । भवेयुरिति शेपः । इंति उभ- 
यथा स्थिति समीचय प्रतक्य विस्ृश्य, परीक्षकों विवेचकः पृथरज्ञनं नीवजनम , 
अवश्षयाउनाइरेण उपहत॑ तिरस्कृतं करोति । उपेक्षत इत्यर्थः ॥ २४॥ 
नीच व्यक्ति से विग्रह करने से यश का हास होता है अथवा यदि उनके साथ मित्रता 
की जाय नो शुण कलद्डित होते हैं। अतः दोनों तरफ की वस्तुस्थिति का विचार कर 
परीक्षक को उसका निरस्कार करना चाहिये ॥ २४ ॥ 
डउपसंहरकन्नाह-- 
मया म्गान्हन्तुरनेन हेतुना विरुद्धमाक्षेपतचस्तितिक्षितम्‌ | 
शराथमेध्यत्यथ लप्स्यते गतिं शिरोमणि दृष्टिविषाजिघृक्षतः ॥२४५॥ 
मयेति ॥ अनेन द्वेतुना संधिविग्रहद्दानहस्वेन कारणेन मया स्गान्हन्तु््याधस्य 
संबन्धि । हन्तेस्तृन्प्रत्ययः ॥ भरत एवं 'न छोक-'इत्यादिना पष्ठीप्रतिषेधः। विरुद्ध 
मतिपरुषम्‌ , आक्तेपवचस्तिरस्कार वचन तितिक्षितं सोढम्‌। ननु सख्यानज्ञीकारे 
बलाच्छुरं ग्रह्ीष्यतीत्याशड्डयाइ--शरेति । अथ द्वाराथंमेष्यति दृष्टी विष यस्य 
तस्मात्‌ दृष्टिविषात्‌ सपंविशेषात्‌ शिरासर्णि जिधुक्षतो ग्रह्दीतुमिच्छुतो गतिं दर्शा 
छप्स्यते प्राप्स्यति ॥ २५ ॥ 
यही कारण है--मैने वन्यपशुविधाती के विपरीत अधिक्षेत्र बचन को सद्दा। यदि 
बाण लेने के लिये आयेंगे तो उसी दश्णा को प्राप्त होगे जिस दशा को सपे की मणि लेने 
की इच्छा करने वाला प्राप्त होता है ॥ २५ ॥ 
इतीरिताकूतमनीलवाजिनं जयाय दूत: प्रतितज्ये तेजसा | 
ययी समीप॑ं ध्वजिनीमुपेयुष: प्रसन्नरूपस्य विरूपचक्षुषः ॥ २६॥ 
इतीति ॥ इतीर्थम्‌ , ईरिताकूतमुक्ताभिप्रायम्‌ , अनीछवाजिन श्वेताश्वमजजेर्न 
दूतो ज़याय तेज्सा प्रतापेन जतितज्य। अस्मानजित्वा क्र ममिष्यसीति भीषयित्वे- 


२१ कि० 


श्र्र किराताजुनीयम्‌ | 


स्थर्थ: । ध्वजिनीसुपेयुषः सेनासंगतस्य प्रस्नरूपस्थ । भजन प्रतीति शेषः। 
विरूपचजुपस्यस्वकस्य समीप ययौ ४ २६ ॥ 

वह किराताधिराज का दूत अज्जुन के उक्तामिप्राय को समझ कर और उन्हें जयोपरान्त 
भी तेज और प्रताप से धषित कर सेना के साथ चलते हुए त्रिलोचन भगवान्‌ शकर 
( व्याध ) के, जो अजुन के प्रति प्रसन्नतासूचक स्वरूप घारण कर रह्दे थे, समीप गया ॥२६॥ 


ततो5पबादेन पताकिनीपतेश्वचाल निहाँदबती महाचमूः । 
युगान्तवाताभिहतेव कुबेती निनादमम्भोनिधिवीचिसंहतिः || २७ ॥ 
लत इति ॥ ततः पताकिनी पते: से नापतेः अपवादे ना देशे न । “अपवादो डप्यथादे शः? 
इति सजनः | निर्द्धांदवतती शब्दबती महाचमू: सेना युगान्तवासर भिड्डता जान्दो छिता 
अत एव निनादं कुबंती, अम्भोनिधिवीचिसदृतिरणंवो मिंसमूह इच चचाल ॥ २७ ॥ 
इसके अनन्तर सेनापति के आदेश से किरातराज की विज्ञाल सेना गम्मोर घोष 


करती हुई प्रलढयकाल के झन्झावात से प्रेरित होकर जलनिधि की लहरों के समूह की तरह 
दौडी ॥२७॥ 


रणाय जेत्रः प्रदिशन्निव त्वरां तरद्धितालम्बितकेतुसंततिः | 

पुरो बलानां सघनाम्बुशीकरः शनः प्रतस्थे सुरभिः समीरण: ॥२८/॥ 

रणायेति ॥ जेतव जेन्नो जयनशील:ः | अनुकूल इस्यथः । जयतेस्तृश्नन्तास्प्रज्ञादि- 
सात्स्वाथें5प्प्रत्ययः । तरक्लितं संजाततरड्र यथा तथा, आलम्विता भवस्थिता 
केतुसंततयों येन सः सह चनः सान्द्रेरम्बुशीक रे: सघनास्बुशीकरः सुरभिः सुगन्ध 
समीरणो वायू रणाय स्वरां प्रदिद्दाज्चिव स्वरयक्षिव बलानां सन्‍्यानां पुरो$्मे शन 
प्रतस्थे प्रस्थितः | वचावित्यथः ॥ २८ ॥ 

( उस क्षण ) जयनशील ( भनुकूल ) सुगन्षित पवन प्रभूत जलकण के साथ लहररूपी 
पताकाओं को लेकर संग्राम के लिये शीघ्रता का आदेश करते हुये की भाँति उस किरातचमू 
के आगे धीरे २ चला ॥ २८ ॥ 

जयारवचवेडितनादमूर््छितः शरासनज्यावलवारणध्वनिः । 
असंभवन्भूधरराजकुक्षिषु प्रकम्पयन्गामक्तस्तरे दिशः ॥ २६ || 

जयेति ॥ जयारचेबन्दिनां जयजयेतिशब्देंः चवेढितनादे सिंहनादेश्व मूर्च्छितो 
चर्धितः शरासनज्यानां घनुगुंणानां तलवारणाना ज्याघातवारणानां 'व ध्वनिभूघररा- 
जकुछिषु गिरियगुद्दासु असंभवन्‌ अमान्‌ू । अवकाशमलछभमान हस्यथंः । अत एव गां 
भव प्रकम्पयन्‌ | एतेन यलानां बाहुएयमुक्तम । विशोड्वतस्तरे ब्यानशे | ऋतश्र 
संयोगादेगुंणः' । अन्न सृच्छा'पदार्थस्य विशेषणगत्याउसंभवनहेतुत्वात्काव्यलिड्रम , 
रूपक॑ तु गिरिकुछ्षिख्पापेजया ध्वनेराघेयस्याधिक्बो फेर घिकालं का रश्च । तेम्यश्रेयम- 


चतुद्दे शः सर्गेः २३ 


संभवश्निति वन्यक्षक विनोत्थाप्यमानो पात्तमूच्डागुणनिमित्ता प्रसीयमाना कियोस्मेत्षा । 
तरब्ञाज्िभावेन संकीयत इति संकरः ॥ २५॥ 

वन्दाजनों के जय जय कार के सिंहनाद से वद्धित होकर प्रत्यश्ना की टक्कार तथा ढारू 
की खटखटाहूट गिरिराज ( हिमालय ) की कन्दराओं में न समाकर पृथ्वी को कमिपत 
करती हुई दशो दिल्ञाओं में गूंज गयी ॥ २५ ॥ 


निशातरीौद्रेषु विकासतां गतेः प्रदीपयद्धि: कक्ुभामिवान्तरम्‌ 

बनेसदी हेतिषु भिन्नविग्रहेविपुस्फुरे रश्मिमतो मरीचिभिः ॥३०॥ 

निशासेति ॥ निश्चातास्तीचणा अत्त एव रौद्रा भीषणाश्र ये तेघु निशातरोौद्रेषु । 
विशेष्यविशेषणयोरन्यतरविशेष्यत्वविवज्ञाया इृष्स्वाद्िशेषणसमास:ः। बने सीदुन्तीति 
चनेसदां वनेचराणाम् । 'सत्सुद्विष-! इत्यादिना क्षिप्‌ । 'तत्पुरुषे कृति बहुलम' इत्य- 

क। हेतिषु आयुधेषु । 'हेतिः शस्त्रेडपि पुंखियो: इति केशवः । भिन्नविग्रहंः संक्रा- 

न्तमूतिभिरत एव विकासर्ता विसृत्वरतां गतरत एवं ककुभां दिशाम, अन्तरमवकाशं 
प्रदीपयक्धिः प्रज्वाल्यद्विरिव स्थितरि्युस्प्रेज्ञा । रश्मिमतः सूयस्य । 'मादुपधायाश्र 
यतोर्वोडियवादिभ्यः” इति सतुपो मकारस्य न वकारः । मरीचिमिः कर: । 'भानुः करो 
मरीचिः ख्रीपुंसयो:” हृस्यमरः । विपुस्फुरे बसासे । स्फुरतेभावे लिट्‌ ॥ ३० ॥ 

अश्ुमाली ( सूये ) की किरणें, जो वनेचरों की तीक्ष्णता के कारण भाषण शस्रो पर 
संक्रान्त होकर विस्तृत हो रही थी, दिशाओं के अन्तराल को उद्धासित करती हुईं दीप 
होने लगी ॥ ३० ॥ 

उद्ढवक्षःस्थगितंकद्सिमुखो विक्रष्टविस्फारितचापमण्डलः | 

वितत्य पक्षद्यमायतं बसों विभुगुणानामुपरीव मध्यगः ॥ ३१॥ 

उदृढेति ॥ उदूढेनोज्ञतेन वच्षसा स्थगितमाच्छादितमेकमेकतरं दिडःमुर्ख येन 
सः विकृष्टमाकृष्टमत एवं विस्फारितं निर्घोषितं चापमण्डर् येन स विभ्युः शिवः । 
आयतं पिस्तृतं पश्चद्दयं पाश्वंद्रय वित॒त्य स्वमहिस्ना व्याप्य । 'पक्षः साध्यगरुत्पाश्वे- 
सद्दायबलभित्तिषु! इति वेजयन्ती | गुणानां मध्यगो सध्यस्थो5पि उपरि स्थित इव 
जमौ | सर्वोश्चतस्वात्तथा छछ्तित इत्यथः ॥ ३१ ॥ 

कर भगवान्‌ ने धनुप का प्रत्यज्ञा को माकृष्ट किया जिससे ग्रस्भार रब प्रतिध्वनित 
हो उठा । उन्होंने अपने विज्ञाल वक्षःस्वल से एक ओर को दिशा के मुख को अवरुद्ध कर 
दिया और विस्तृत पाइबेद्य को अपने तेज से व्याप्त कर दिया। प्रमथ गर्णो के मध्य में 
स्थित द्वोते हुये वे सबसे उन्नत सुशोमित हुये ॥ ३११ ॥ 


छुग्ेषु दुर्गुषु च तुल्यविक्रमजवादहंपूर्विकया यियाप्ुभि: | 


गणेरविच्छे दनिरुद्धमाबभो वन निरुच्छवासमिवाकुलाकुलम्‌ ॥रेरे॥ 
सुग्ेष्विति ॥ सुखेन दुःखेन व गच्छुन्स्येष्चिति सुगेजु सुगमेणु दुर्गषु दुर्गमेघु च । 


३२७ किराताजुनीयम्‌ । 


समविषमदेशेब्विस्यथ: । सुदुरोरघिकरणार्थ डो वक्तव्यः। अत एव टिकोपः। तुक्य- 
विक्रमेर्जाघवास्समसंचारे: जबाह्वें गाव । अहंपूर्विकया5हमहमिकया । “अहंपू्व॑महंपूर्व- 
मित्यहं पूर्विका ख्रियाम' हत्यमरः। यियासुभिर्यातुमिच्छुमिः। यातेः सन्नस्तादुप- 
स्थयः । गणेः प्रमथे:। मनो ज्ञादिस्वादवुन्प्रध्ययः । प्रषोद्रादिस्वादुबृध्यभावः | 'गणाः 
प्रमथसड्लौघा:” इति वेजयन्ती । अविच्छेदेन निरुद्धमत एवं, आकुलाकुछमाकुलप्रका- 
रस । 'प्रकारे गुणवचनस्य' दति द्विर्भावः । वन निरुच्छासं निरुद्धप्राणममिव | आबभौ 
इत्युस्प्रेा । 

समान बलरूशाली शिव के गण, जो सुगम और दुरगम पथ में समसंब्नरण करते हुए 
“मै पहले चलूगा, नहीं मैं पहले चल गा? इस प्रकार की अहपृविका भाव से वें गपूव॑क 
चलने की इच्छा कर रद्दे थे। अतः वन प्रदेश सवेत्र अवरुद्ध होकर ब्याकुल सा प्रतीत 
होने लगा ॥ ३२ ॥ 

तिरोहितश्श्ननिकुश्ऋरोधसः समश्नुवानाः सहसातिरिक्तताम्‌ | 

किरातसन्येरपिधाय रेचिता भवः क्षण निम्नतयेव भेजिरे ॥३३॥ 


तिरोहितेति ॥ किरातसन्येस्तिरोहितानि छुन्नानि श्वश्ननिकुक्षरोधांसि ग्रतें- 

कुअ्अतटानि यासां ता; । अत एव ख्रुवः | प्रदेशाः सहसाउतिरिक्ततामरुत्तानतां सम 
नुवाना आप्नुवत्य: | तथा, अषिधायाच्छाद रेचिता रिक्तीकृता मुक्ताः कं निम्न- 

तया गास्भोयेंण भेजिरे इव प्राक्षा इवेस्युस्प्रेत्ा। सनन्‍्यर्या भरुवो व्याप्तास्ता उत्तानाः 
प्रतीयन्ते । तमुक्तास्ता एवं निग्नाः प्रतीयन्त इत्यथः ॥ दे३े ॥ 

किरातों की सनाओं से पृथ्वी के खड़ढे, लत्ताकुज् तथा तथ्प्रदेश आच्छ्धादित हो जाने 
के कारण वहा की भूमि उन्नत दृष्टिगोचर होती थी और जब वे उस स्थछी का परित्याग 
करके आगे बढ़ जाते ई तो फिर वह यथावत्‌ निम्न दिखलाई पडती थी ॥ ३३॥ 


प्रथूरपयस्तब्ूहल्लतावतिजवानिलाघू्णितशालचन्दना । 
गणाधिपानां परितः प्रसारिणी बनान्यवाम्वीव चकार संहतिः:॥३४॥ 


पृथ्विति ॥ प्रधुभिर्विदालेरूरुमिः सक्थिमिः पर्यस्ताः छिप्ता बृहत्यो छताततयों 
यया सा जवाबिलेन वेगमारुतेना55घूणिता आमिताः शालाः सर्जतरवश्चवन्दनानि च 
यया सा। 'प्राकारबृत्चषयो: सालः शालः सजतरुः स्मघतः:' इति शाश्वतः | परित 
सवत्र प्रसारिणी प्रसरणझीलका गणाधिपानां संहतिः समूद्दो वनान्यवाश्ि न्युवज्ञानीय 
चकारेत्युस्प्रेड़ा । जवाद्त्यघोमुखीभवति । अवपूर्वा दक्नतेः क्िप । 'स्यादवाडप्यघो- 
सुखः' इत्यमरः ॥ ३४ ॥ 

प्रभथ गर्णो की सत्र प्रसरणशील सैन्यने अपने स्थूल जंधों के द्वारा सुदूर विस्तृत 
लता समूइ को नष्ट भ्रष्ट करते हुए तथा अपने वेगोत्थ मारुत से शाल और चन्दन के 
वृक्षों को अकझोरते हुए विपिनों को मानो अवाकमुख कर दिया ॥ ३४ ॥ 


चतुदंशः सगः ३२४ 


अथाष्टमिः श्छोकेरजुन विशेषयन्‌ गणानां तदभियोगमाह-- 

ततः खसद॒प अ्रतनुं तपस्यया मदख्रतिक्षाममिवैकबारणम्‌ | 

परिज्वलन्तं निधनाय मूभ्तां दहन्तमाशा इब जातवेदसम्‌ ॥ ३५॥ 

सतत इत्यादि ॥ ततः सदप सगव सान्‍्तःसारं तपस्यया तपश्चयया। तपस्यते 
क्‍्यजन्तास्खियामग्रत्यये टापू | प्रतनुं क्शमत एवं मदख्॒ध्या मदह्वरणेन क्षाम॑ कृशम। 
ज्षायो मः इति निष्ठातकारस्य सकारः। एकवारणमेकाकिनं गजमिव स्थितमिस्यु- 
चमा। पुनः | सूस्तृता राशां निधनाय नाह्याय परिज्वरून्तं तेजस्विनमत पुव, आशा 
दिशो दुद्दन्त जातवेद्समग्निमिव स्थितमिस्युपमालंकार:। 'कृपीटयो निज्वंछटनो जात- 
चेदास्तनूनपाव” इस्यमरः ॥ हे५ ॥ 

[ शलो ० नं० ३५--४२ तक का अन्वय एक साथ है। इलोक नं० ४२ के अन्त के दो 
आअरणों में कर्ता, कर्म और क्रिया एक ही साथ है, देखिये--'तपात्यये तोयधना घना इब्‌ 
शणाः अनीलवाजिनं समासेदुरिति, इससे अवशिष्ट पद ३५-४२ के भीतर जो आये है सब, 
अनीलवाजिनं ( अजुन ) की विशेषता प्रगट करते है । ] 

इ्वेताश्व ( अजुन ) यद्यपि अन्तःसार सम्पन्न थे तथापि तपस्साधन से कृश काय होने 
के कारण मदक्षरण से दुबेल गजराज के सदृश अकेले मालूम पड़ते थे । (इसके अतिरिक्त) 
आजु के विनाशार्थ तेजः पुञ्ष को वहन करने से दिशाओं को भस्मसात्‌ करते हुए अग्नि 
द्वैव के समान प्रतीत हो रहे थे ॥ ३५ || 

अनादरोपात्तधृतेकसायक जये5नुकूले सुहृदीव सस्प्रहम्‌ । 
शनरपूणप्रतिकारपेलवे निवेशयन्तं नयने बलोद्धों ॥ ३६ |। 


झनादरेति ॥ पुनश्च, अनाद्रेणावगणनया उपात्तो निषज्ञदुद्घ्ृतो छतश्रेकः 
सायको येन तं, तथाअनुकूले सुहृदीव जये ससपृहम्‌ | जयमिच्छुन्तमित्यथ:। पुनश्र, 
अपूर्णो न्यूनः प्रतिकारों बाणाहरणप्रत्यपंणरूपो यस्य सः। अत एवं पेलबो छघु- 
स्तस्मिन्‌ अपु्णप्रतिकारपेढवे बऊछोद्धो सेनासमुद्रे शनरसंअ्रमेण नयने दृष्टी 
(निवेशयन्तमिति वोरस्वभावोक्तिः। बलमुदषिरिवेत्युपमितसमालः । 'पेषंवासवाह 


जधिषु च' हृत्युदकस्योदादेशः ॥ ४६ ॥ 
उन्होंने अनादर से निषड्ञ से एक बाण निकाल कर हाथ मे धारण कर रखा था। विजय- 


लाभ में अनुकूल मित्र के सदृश उनकी उत्कट इच्छा थी ।-अत एव उस संनन्‍्यसमुद्र पर, जो 

कि प्रतिकार करने में न्यूनता के कारण लघु दिखाई पडरही थी दृष्टि लगाये हुए थे ॥३६॥ 
निषण्णमापत्रतिकारका रणे शरासने थेये इबानपायिनी। 
अलइनीय॑ प्रकृताव॒षि स्थितं निवातनिष्कम्पमिबापगापतिम्‌ ॥३७॥॥ 
निषण्णमिति ॥ पुनश्च, आपदा भ्रतिकारस्य कारणे साधने5नपायिनि स्थिरे एवं- 

भूते शरासने घेय इव निषण्णं स्थित प्रकृती स्वभावे स्थितमपि । निर्विकारमपीस्यथः 


३२६ किराताजुनीयमू | 


अत एव, अलद्धनीयमनतिक्रमणीयमत एव निवातनिष्कम्पं वाताभावाञिश्ररुम 
'निवातावाश्रयावातौ! इत्यमरः । जापगापति समुद्रमिव स्थितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
बे आपत्ति निवारण में साधनभूत दृढ़ पनुष का साक्षात्‌ बैये के समान अवलम्बन 
करते थे । वे स्वाभाविक रूप में थे तथापि वायु के अभाव दशा में अविचल सरित्पति 
( समुद्र ) के सदृश अनततिक्रमणीय थे ( अर्थात्‌ अजेय थे )॥ ३७ ॥ 
उपेयुषषी बिश्रतमन्तकद्युति बधाददूरे पतितस्य दंष्टिणः | 
पुरः समावेशितसत्पशुं ह्विजें: पतिं पशूनामिव हृतमध्बरे ॥ ३८ ॥। 
उपेयुषीमिति ॥ पुन्च, अदूरे समीपे पतितस्य दृष्ट्रिणो वराहस्य | ब्ोझ्मादि- 
स्वादिनिप्रत्ययः | वधाद्धेतोः उपेयु्षी प्राप्ताम, अन्तकस्येव यमस्येव चुतिस्तां 
बिश्ञतं घारयन्तम्‌ । तथा च॒ दिलजेर्ब्राह्षणेः । अध्वरे यज्ञे । 'यज्ञः सवोड5ध्वरो यागः 
इत्यमरः + हूृतमाहुतं पुरो$ग्रे समावेशितः स्थापितः ससरपशुयंज्ञीयपशुयंस्य तम्र्‌ 
पशूरनां पति रुद्टमिव स्थितम््‌ ॥ ३े८ ॥ 
बे समीप में पड़े हुये वराह का वध करने के कारण स्वयं सम्प्राप्त अन्तकाकृति धारण 
कर रहे थे | तथा ब्राह्मणों के मन्त्र द्वारा यज्ञ में आमन्त्रित साक्षात्‌ महाकाल ( शईर ) के. 
सदृश, जिसके सामने यज्ञीय पशु पडा हुआ हो, दिखलाई पड रहे थे ॥ ३८ ॥ 
निजेन नीत॑ं विजितान्यगौरबं गभीरतां धेयेगुणेन भूयसा । 
बनोदयेनेव घनोरुवीरुषा समन्धकारीकृतमुत्तमाचलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
निजेनेति ॥ पुनश्च, निजेन नेसगिकेण भूयसा बहुलेन धैय॑मेव गुणस्तेन विजि- 
तमन्येषां गौरव गराम्मीय यस्मिन्कमंणि तथा गरीरतां दुरवगाहस्वं नीतम्‌। अत 
एवं घनाः सान्द्रा उरवश्व महत्यो वचीरुघो लताश्च यर्स्मिस्तेन घनारुवीरुषा वनो दयेनः 
अरण्यप्रादुभविन समन्धकारीकृतं दुरवगाहीकृतम , उत्तमाचछमिव स्थितस्‌ + 
समन्ततो 5न्धकारो यस्य स इति विग्रहः ॥ ३५ ॥ 
वे अपने अविचल पैय गुण से इतर पुरुर्षों की गरिमा को जीत कर गद्दन गाम्भौय को 
प्राप्त हो गये थे जिससे वे गहन और सुदूर विस्तृत लताजाल्युक्त एक नूतन बन के प्रादु- 
भाँव के कारण अन्धकाराच्छन्न उत्तमाचल के सद्ृश बन गये थे ॥ ३९ ॥ 
महषेभस्कन्धमनूनकन्धरं [बृहच्छिलावग्रधनेन वक्षसा। 
समुज्जिहीषुं जगतीं महाभरां महावराह महतोडणवादिव ॥ 8० ॥ 
महषभेति ॥ महर्षभस्य महाबृषभस्य स्कन्घ हव स्कन्धावंसौ यस्य तम्‌ | उप* 
मानपूर्वपदस्वादुत्तरस्कन्धलो पः । 'ऋषभो वृषभो दृषः” इस्यमरः। 'स्कन्धों भुजशिरों- 
सो उसी” इत्यमरः | अनुनकन्धरं स्थूलप्रीवम्‌ । “अथ प्रीवायां शिरोधिः कन्धरेस्यपि” 
इत्यमरः । बृहच्छिकावप्रं महाशिलात्तटं तद्ुत्‌ घनेन कठिनेन वक्षसता उपलक्तितस | 
महाभरां दुष्टेरतिभारव्ती जग॒तीं महीं समुजिही पु दुष्राजकारणणवात्‌ समुद्तुंमिच्छुम,, 


चतुदंशः सगे: ३२७ 


अत एवं महतो 5णंवाजगती संमुज्जिहीषुंमुक्तविशेषणविशिष्ट च महावराहमिव 
स्थितम्‌ । अरथसाधर्म्यादियमुपमा न श्लेषः, शब्दमात्रसाधम्येंण तस्थ विधानादिति 
रहस्थम्‌ ॥ ४० ॥ 

उनके ए्कंब प्रदेश बलीबद ( गदवेन्द्र ) के सदृ॒श थे तथा उनकी ओऔवा स्थूछ थी। पत्थरों 
की चद्दान के सदृश उनका वक्षस्थल था । अतः वे विशाल ससुद्र से अतिश्ञय भाराक्रान्त 
पृथ्वी का उद्धार करने के लिए शूकरावतार विष्णु के सइश मालूम पड़ रहे थे ॥४०॥ 

हरिन्मणिश्याममुद्अविग्रह प्रकाशमान परिभूय देहिनः | 

मनुष्यभावे पुरुष पुरातनं स्थितं जलादशे इवबांशुमालिनम्‌ ॥ ४१॥ 

इरिदिति ॥ पुनश्र, दरिन्मणिश्यामं मरकतमजगिश्यामलम । उद्यग्नविग्रहसुदार- 
मूर्ति देदिनः सत्तान्‌ परिभूय तिरस्कृत्य प्रकाशसानम्‌ | जलमेवा55द्शों मुकुरस्त- 
स्मिन्‌ , अंशुसालिन सूयंमिव । मनुष्यभावे मनुष्यरूपे स्थितं पुरातनं पुरुष । यो 
बदरीतपोवननिवासी नारायणसहचरो नरो नाम स एवायमिस्यर्थः ॥ ४१ ॥ 

उनके शरीर का वर्ण मरकत मणि के सदुझ् था । उनका आक्लति उदार थी। वे बड़े २ 
प्राणियों को तिरस्कृत कर प्रकाशित हो रहें थे । मनुष्य रूप में स्थित बदरीकाश्रमवासी 
साक्षात्‌ नारायण के अवतार थे तथा जलूरूप दर्पण में प्रतिबिम्बित भगवान्‌ भास्कर के 
सदृश थे ॥ ४१ | 


गुरुक्रियारम्भफलेरलंकृतं गति प्रतापस्य जगल्ममाथिन: । 

गणाः समासेदुरनीलवाजिनं तपात्यये तोयधना घना इब ॥ ४२॥ 

गुविति ॥ गुरुभिः क्रियारस्भाणां फलेरलंकृतम्‌ । सफलकर्मार स्ममित्यर्थ: | जग- 
स्परमाथिनों जगद्विजयिनः प्रतापस्य तेज्नसो गति स्थानम्‌ | अतो स्य बहुनामेकछचय 
स्व व युज्यत इति सदर्भाभिप्रायः । पूर्वोक्ततिशेषणचिशिष्टस् , अनीलवाजिन श्वेता- 
श्वमजुनं गणाः प्रमधादयः तपात्ययेतोयघनास्तोयभरिताः । वाधिका इत्यथः । घना 
मेघा इव । महाचलप्रिति शेषः | समासेदुः | अवापुरित्यर्थः | कुलछकम््‌ ॥ ४२ ॥ 

वे कार्य्यारम्भ के महान्‌ फलों से विभूषित थे । वे विश्वविजयी तेज के आश्रय थे | इस 
तरह के पूवंकथित विशेषणसम्पन्न झुअज अश्ववाहन अजुन के समीप वर्षाकाल के जलभारा- 
क्रान्‍्त अतएव नील मेघ के सदृश प्रमथ गण पहुंचे ॥ ४२ ॥ 

यथास्वमाशंसितबिक्रमाः पुरा मुनिप्रभावक्षततेजसः परे | 

ययु: क्षुणादप्रतिपत्तिमूढतां महानुभावः प्रतिहन्ति पोरुषम्‌ ॥ ४३ ॥। 

यथास्वमिति ॥ पुरा पूवंस्‌। स्वं स्वमनतिकम्य ययास्वम , अहमेदेन जेप्या- 
मीति आशंसिताः काढिखझ्ताः कथिता वा विक्रमा येस्ते परे शन्रदो मुनिप्रभवात्वषत- 
तेजसो हतप्रभावाः सन्‍्तः कषणादुषप्रतिपत्तिमूडतां मोहान्धतां ययुः। तथा हि-महा- 
नुभावो उतिप्रतापः पौरुष पुरुषस्थ चेष्टितं प्रतिहन्ति नाशयति ॥ ४३ ॥ 


श्श्८ किराताजुनीयम्‌ | 


शत्ुओं ( प्रभथ गण ) ने पहिले अपने अपने बल पराक्रम के अनुसार ( अर्थात्‌ मै ही 
झन्नु को जीतूँगा' इस प्रकार ) कहने रंगे । पश्चात्‌ तपस्व्री अजुन के प्रभाव से क्षीण बल 
होकर किंकतेव्यविमूढ़ हो गये ( अर्थात्‌ यह नही समझ सके कि क्‍या करना चाहिये ) 
क्योंकि प्रताप की अनिशयिता पुरुष के द्वारा विचेष्टित भाव को नष्ट कर देती है ॥ ४३ ॥ 


ततः प्रजद्धे सममेव नत्र तरपेक्षितान्योन्यबलोपपत्तिभि: । 
महोदयानामपि सट्ठवृत्तितां सहायसाध्या: प्रदिशन्ति सिद्धयः ॥9५॥ 
तत्त इृति ॥ तत एकेकस्थाशक्तौ अपेक्षिता वान्ड्िताउन्योन्य बलो पपत्तिरन्यो न्य- 
चाक्स्यवष्टरसो यः। तेः प्रसथः। तत्राजुने । क्रियाधारस्वास्सघसी। सम युगपदेव 
प्रजहे प्रहतम्‌ | भावे लिए | तथा हि--सहाय साध्याः घविद्धयः कार्य सिद्धयों महोद- 
यानामपि महानुसभावानामपि । सड-घेन वृत्तिध्यापारों येषां तेवां भावस्तत्ता ता 
सहंदृत्तितां संभूयकारितां प्रदिशन्ति । अतो गणानामप्ि संभुयकारित्वं न दोष 
इति भावः ॥ ४४ ॥ 
इसके अनन्तर सब सेना के बीरों ने एक एक करके अपने बल की परीक्षा कर एक 
साथ होकर अज्जुन पर जाक्रमण ( प्रद्दार ) किया । कार्य की सिद्धिया सदा सहायक 
सामग्री की अपेक्षा रखती हैं अतः वें महानुभावों को भी संघशक्ति से काम लेने को अनु- 
मति देती हैं ॥ ४४ ॥ 
किरातसेन्यादुरुचापनोदिता: सम॑ समुत्पेतुरुपात्तरंहसः । 
मदहावनादुनमनसः खगा इब प्रवृत्तपत्रध्वनयः शिलीमुखाः ॥ ४४ ॥ 
किरातेति ॥ उरुभिज्वंह ्विश्वापे नो दिताः प्र्ति्ता उपात्तरंहसः प्राप्तवेगाः प्रवृत्तपतन्न 
ध्यनयः संजातपत्तस्वनाः शिलीमुखा बाणाः | भमद्टावनादुन्सनसः क्रापि गन्सु- 
झुत्सुकाः । तथा, उक्तविशेषणविशिष्टाश्र खगाः पक्चिण इृव। किरातसेन्यात्‌ सम॑ 
समन्‍्ततः समुस्पेतु: ॥ ४५॥ 
जिस प्रकार विहृह्षम कद्दी भो गमन करने की इच्छा से उड़ने की क्रिया में प्रवृत्त पक्षों 
के निस्वन के साथ महावन से एक ही साथ उड पड़ती हैं उसी तरह विशाल कार्मेक 
( धनुष ) से प्रेरित होकर बाण अपने पुछ्ठ निस्वन के साथ प्रव॒त बेंगपूवक शबर सेना से 
रुक ही साथ छूट पड़े ॥ ४५ ॥ 
गरभीररन्प्रेषु श्रृशं महीभ्वतः श्रतिस्वनेरुन्नभितेन सालुषु | 
धनुर्निनादेन जवादुपेयुषा विभियमाना इध द्ध्बनुर्दिशः | ४६॥ 
गर्भीरेति ॥ गरभीररन्प्रेषु गम्भीरगद्वरेजु महीग्हतः सानुषु ये प्रविस्वनास्ते्हेश- 


सुम्नमितेनोत्थापिलेन दीर्घीकृतेन जवादुपेयुषा प्राप्तवता धनुषो निनादेन दिशों विभि 
शमाना विदीयमाणा इय दृष्वनुध्वनि चक्र: ॥ ४६ ॥ 


चतु्दंशः सगेः ३२६ 


पंत के शिखरों को गम्भीर ग्रुफाओं से प्रतिध्वनित होकर पृद्धि को प्राप्त तथा प्रवक 
बंगयुक्त पनुष के रब से दिश्ञार्ये इस प्रकार ध्वनित हुई मानों वें विदीर्ण हो गईं ॥ ४६ ॥ 
विधूनयन्ती गहनानि भूरुहां तिरोहितोपान्तनभोदिगन्तरा | 
महीयसी वृष्टिरिवानिलेरिता रबं बितेने गणमार्गंणावलि: ॥ ४७ ॥ 
विधूनयन्तीति ॥ भूरुहां गहनानि बनानि। “अटब्यरण्यं विपिनंगहन कानन॑ 
चनम हत्यसरः। विधूनयन्ती कम्पयन्ती तिरोहितानि छाद्तिनि उपान्तानि प्रान्तानि 
ममोउन्तरिक्ष दिगन्तराणि च यया सा | गणमार्गणावलिः प्रमथशर संहृतिः । अनिकेन 
चायुना | ईरिता प्रेरिता | महीयसी बृष्टिरिव रवं वितेने विस्तारयामास ॥ ४७ ॥ 
शकर भगवान्‌ के गणों के सायक राजि ने ( वृक्ष के ) बनों को कम्पित करती हुई 
तथा आकाश और दिशाओं के उपान्त को आच्छादित करके पवनप्रेरित मुशरूपारा वृष्टि 
की तरह तुमुल्थ्वनि करने लगी ॥| ४७ ॥ 
त्रयीमृतूनामनिलाशिनः सतः ग्रयाति पोष॑ बपुषि अहृष्यत: । 
रणाय जिष्णोबिंदूषेष सत्वरं घनत्वमीये शिथिलेन बर्मणा ॥ ४८ ॥ 
त्रयीमिति ॥ ऋतुनां श्रयीं षण्मासान्‌ू। कालछाध्वनोरव्यन्तसंयोगे द्वितीया। 
अनिलाशिनो घायुभक्षकस्य । कृशस्येत्यथ: । सतः, तथापि रणाय रणं कतु प्रहष्यत 
उत्सहमानस्य । 'क्रियार्थोप-? हृश्यादिना चतुर्थी। जिष्णोरजनस्य वपुदि पोष सुपचय 
अथाति गच्छुति सति शिथिलेन। प्रथममिति शेषः । वर्मणा कवच चेन विदुषेवानन्तर 
करणीय॑ जानतेवेस्युस्प्रेज्ा । सत्वरं शीघ्र घनत्वं हढस्वम | ईये प्राप्तम । अन्यथानु 
'पयोगादिति भावः | हणः कमंणि लि ॥ ४८ ॥ 
तान ऋतु पय्यनत भर्थाव्‌ छः महाने परय्यन्त वायुमक्षण के द्वारा प्राणरक्षा करते हुए 
(अत छत) दुबंल तथा सम्राम करने के लिये उत्साहित अज़ुन का शरीर वृद्धि को प्राप्त होने 
लगा पश्चात्‌ कृशता के कारण जो कवच ढाला पढ गया था वह श्वाप्र ही शरीर के परिणाम 
का हो गया मानो वह अनन्तरकरणौयता को जानना था ॥ ४८ ॥ 


पतत्पु शख्रेषु वितत्य रोदसी समन्ततस्तस्य धनुदुधूषतः 
सरोषमुल्केब पपात भीषणा बलेषु दृष्टिबिनिपातशंसिनी ॥| ४५ ॥ 
पतत्स्विति ॥ शर्खेघु रोद्सी च्यावाएथिव्यौ । 'द्यावाएथिव्यौ रोदस्यौ! हर्यमर:। 
चस्यमन्ततो वितस्य व्याप्य पतत्सु सत्सु घनुरदुघूषतः कम्पितुमिस्छुतः | जास्फालयत 
इत्यथ: । घूजः सन्नन्तास्छुतृप्रत्ययः | 'स्वरतिसूतिसूयतिघूजदितो वा! इति विकल्पा- 
पिडढमावः | तस्याजुनस्य संबन्धिनी। भीषयत इति भीषणा | नन्द्यादित्वाक्क्युः । 
विनिपातशंसिनी विनाशसूचिका दृष्टिसक्तत्रिशेषणा उल्केव बलेचु सरोष यथा तथा 
पपात ॥ ४९ ॥ 
शर्तों, पृथ्वी और आकाश के अन्तरालको सबंत्र व्याप्त करके प्रहयर करने पर गाण्डीव 


३३० किराताजुनीयम्‌ । 


धनुष के कम्पनामिछाषी अज़ुन की क्रोवपूणे भयोत्पादक दृष्टि, जो विध्वंस को सूचना दे 
रहा थी, प्रमथ सेन्च पर भयसृूचक उल्कापात ( तारा दूटना ) कौ तरह पडी॥ ४९ ॥ 
दिशः समूहझनिव विक्षिपन्नित्र प्रभां रवेराकुलयश्निवानिलम्‌ | 
मुनिश्वचाल क्षयकालदारुण: क्षितिं सशेलां चलयब्निवेषुभिः ॥ ४० ॥। 
दिश इति ॥ त्यकालः कल्यान्तकाल इव। 'संवत्तः प्रढयः करुपः क्षयः कहपा- 
न्‍त इत्यपि! इत्यमरः । दारुणों रौद्ो सुनिरजुनः | इषुमिर्बाणे।। दिशः समृहन्निक 
शुकनत्र समाहरक्षिव । अन्यथा तासां पारदशने न स्यथादिति भावः । रवेः प्रभां विज्षि- 
पश्षिच अधः प्रज्षिपन्निव | अन्यथा सा कर्थ न दृश्यत हति भावः | तथा, अनिल वा- 
युमाकुछूयत्रिषुमिरन्तराल आधूर्गयक्षिव । तस्य तथा गतिविधातादिति भावः | स- 
होडां छिति चलयप्निव कम्पयन्विव | तथा संक्षोभादिति भावः । चचाऊ गतिमक- 
रोत्‌ | स्वत्र 'हव! शब्द उस्प्रेत्षायाम्‌ ॥ ५० ॥ 
प्रलयकाल के सद्ृश रुद्ररूप अजुन ने अपने बाणों से दिशओं को आकुश्चित करके 
हुये की भाति; सूर्य की किरणों को दूर प्रक्षिप्त करते हुए को भाति, वायु की गति का 
अवरोब कर उसे व्याकुल करते हुए की तरह और पव्तों को लिये दिये हुए प्रथ्वी को 
कम्पित करते हुए, रणाजिर में इतस्तत: घूमने रूंगे ॥ ५० ॥ 


विमुक्तमाशंसितशत्रनिजयेरनेकमे कावसरं बनेचरे: 

स निजधानायुधमन्तरा शरेः क्रियाफल काल इबातिपातितः ॥४१॥ 

विमुक्तमिति ॥ अशंधितः काडिजक्षतः शत्रुनिजयोय सस्ते: । अहमहमिकया श्र वि- 
जिगापन्निरिस्यथः । वनेचर रेकावसरं समकालम्‌ । अस्यन्तसंयोगे द्वितीया। विमुर्त- 
अ्युक्तमनेक बहु आयुधम्‌ | जातावेकवचन म्‌ । सोउजुनः क्रियाफलमतिपातितो 5ति- 
क्वान्‍्तः काछ इव । अतिकान्तकाछस्य कर्णो निष्फलत्वादिति भावः | अन्तरा मध्ये 
इारेनिजंघान ॥ ५१ ॥ 

मे ही केवल दात्र को जीतूगा, इस प्रकार की आकाक्षा करके किरातों ने (शिव के गर्णो 
ने) एक साथ शस्त्र प्रहार किया । वे ( अज़जुन ) क्रिया फल के अतिक्रमण कारक समय की 
तरह बाच बीच में शर्रो का प्रहार करने लगे ॥ ५५ ॥ 

गत: परेषामविभावनी यतां निवारयद्धिबिपदं विदूरग:ः | 

अ्श बभुवोपचितो बृहत्फले:ः शरेरुपायरिव पाण्डुनन्दनः ॥ ४२ ॥ 

गतरिति ॥ पाण्दुनन्दनो 5जुनः परेषामविभावनीयता लघुप्रयोगाव्‌ , अन्यत्र, 
गूढ-प्रयोगान्ष अद्श्यतामप्रकाश्यतां च॒ गतेविपद्मनर्थ निवारयन्निर्विदूरगेंदूरल- 
चयगेः परमण्डल्प्रविश्च बृहर्फलेरायताम्रेमद्रालाभअश्थ । फल बाणाग्राभयो:? इकि 
शाश्वतः । शरेरुपायेः सामादिभिरिव भ्ुशमुपचितः प्रवुद्धो बभूव। अन्न शब्दसात्न- 
साधर्यात्‌ प्रकृताप्रकृत श्छेषः । उपमेति केचित्‌ ॥ ५२ ॥ 


चतु्देशः सर्ग: ३३९ 


अजुन ने बाणवर्षा से प्रमभथ गर्णोकी विवश कर दिया अर्थात्‌ उन्हें सवेत्र बाण ही बाण' 
दृष्टि गोचर होने लगे । अनः वे संशय ग्रस्त हो गये । जिस प्रकार साम, दाम, दण्ड और 
भेद ये चार नीतिया गूढअयोग के कारण अलक्षित रहती हैं, ( शत्रु उसको समझ नहीं 
पाता है ) विपत्ति प्रतिकार करने में समर्थ होती हैं और परराष्ट्र मण्डल में प्रविष्ट होकर 
महान्‌ लाभ कराती है जिससे पुरुष अभ्युदय को प्राप्त होता है, उसी प्रकार अज्ुन के, 
शरक्रिया एवं सामादि के कारण शत्रु के द्वारा दुविभावनीय थे, तिपत्ति निवारण भें समर्थ 
थे; दूरगत लक्ष्य तक पहुच जाते थे, और उनमें तीक्षण फल छगे हुए थे जिससे अजुन 
अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त हुए ॥ ५२ ॥ 
दिवः पृथिव्या: ककुभां न्ु मण्डलात्पतन्ति बिम्बादुत तिग्मतेजस | 
सकृद्विकृष्टादथ कामुंकान्युने: शराः शरीरा दिवि तेडभमिमेनिरे ॥५१॥ 
दिव इति ४ दबारा दिवोउन्तरिज्ञात्‌ एथिव्या सूगोलाद्दा ककुभां मण्डछाश्व दिशा 
मण्डला दवा, उत तिग्मतेजसो5कस्य बिस्बात्‌ मण्डलादा जथ वा सकृद्विकृष्टात्‌ काम 
काद्ठा, मुनेः शरोराद्वा पतन्तीति ते गणा अभिमेनिरे ज्ञातवन्तः | अन्यथा कथममी 
विश्वमन्तर्धाय झराः संभाव्यन्त इति भावः । अन्न स्वतः शरसंपातदर्शनात, 
संभावनया प्रथिव्यादीनामन्यतमीस्यापादानस्वोस्प्रेत्ञा। सा च प्रतीयमाना व्यक- 
काप्रयोगात्‌ 'नु'शब्दादयस्तु संशये ॥ ५३ ॥। 
'ये बाण आकाश से, श्थिवी से, दिशाओं के मण्डल से, प्रखरकिरणमाली के बिम्ब से, 
अथवा इस तपस्वी के शरीर से किम्बा एक ही बार पनुष की प्रत्यञ्ञां के आइृष्ट करने सेः 
गिर रहे हैं! ऐसा किरात सैन्य ने माना ॥ ५३ ॥ 


गणाधिपानामविधाय निगतः परासुतां मसंविदारणरपि। 
जवादतीये हिमवानधोमुखेः ऋतापराधेरिब तस्य पत्रिभि: ॥ ४४ ॥ 


गणेति॥ ममविदारणरपि । ममस्थानान्येव विदारयद्विरपीत्यर्थ:। गणाधिपाना 
परासुर्ता मरणं अविधायाकृत्वा निर्मतः। तेषाममस्यत्वादिति भावः। तस्य सुनेः 
पश्रिसिः शरेः कृतापराधेरिव स्वामिकार्याकरणात्‌ सापराधरिवेत्युस्प्रेश्षा । अधोमुखेः 
सह्धिः जवाद्धिमवानतीये5तिचकमे । तश्र प्रविष्टमिस्यथ:। रूज्जितस्य क्श्िब्रिकय- 
नमुचितमिति भावः ॥ ७४ ॥ 

अजुन के बाण मर्ममेदी होने पर भी प्रमथ गणों के प्राण को संह्वार करने में असमर्थ 
और ( प्रमथ गण अमर होते है, अतः बाणविद्ध होकर जीवित रद्दे >) अपराधी की तरह 
( लब्जा ते ) अवनत मुख होकर बड़े वेग के साथ द्विमालय को पार कर गये । अर्थात्‌ 
हिमालय में कहीं छिप गये रूज्जा उनको ( बार्णो को ) श्स लिये आई कि वे तो अमोष थे 
परन्तु देवताओं के अमर होने के कारण वे कुछ न कर सके। अतः स्वासी काकायें- 


झ्श्र किराताजुनीयम | 


साधन न करने के कारण वे अपराधी बन गये । यही कारण था कि वे नौचे मुख कर पहाड़ 
की कन्दरा में कही छिप गये । ( लज्जित व्यक्तियों वी भी यही दशा होती है ) ॥ ५४ ॥ 


द्विषां क्षतीयो: प्रथमे शिलीमुखा विभिद्य देहावरणानि चक्िरे | 

न तासु पेते विशिखेः पुनमुनेररुन्तुदत्व॑ महतां हगोचरः ॥४५॥ 

द्विषामिति॥ प्रथमै। अथमसुक्ता इृत्यथः। शिलरीमुखा मुनिशरा द्रिषां देह 
चरणानि वर्माणि विभिद्य याः इतीः प्रहारान्‌ चक्रिरे तासु क्षतिषु पुनः पश्चास्प्रयुक्ते- 
मनेविशिखेन पेते न पतितम्‌ | पिश्पेषणदोषापातादिति भावः | तथा द्वि--णअरुनतु- 
रुत्व॑ पीढितपीढन महता सतामगो चरो 5विषयं हि। सन्‍तः पीडित॒पीडां न कुवन्ती- 
स्थथः। 'न हन्याद्वयसनप्राप्तं नात नातिपरिक्चतम! इति निषेघस्मरणादिति भाषः। 
अरुप्णं तुदतीति अरन्तुदः | 'ब्रणो5खियामीम॑मरु: हृस्यमरः। “विध्वरुषोस्तुदद/ 
हुति खश्प्रत्यय: | 'अरुद्ठडिंषद्जन्तस्थ मुझ” इति मुमागमः ॥ ५० ॥ 

पहिले के छोडे हुये तपस्वी ( अज्जु न ) के बाण तनुत्राण का भेदन करके शब्रुओं पर 
विध गये थ पुनः उनका ज्ण पर प्रह्यर न किये क्‍योंकि महानुभाव छोग पीदढित को पीढ़ा 
नहीं देते ॥ ५५ ॥ 

समुज्किता यावद्राति नियेती सहेव चापान्मुनिबाणसंहतिः । 

प्रभा हिमांशोरिष पह्ुजावलिं निनाय संकोचमुमापतेश्वमूम्‌ ।|४६॥ 

समुज्झितेति ॥ यावन्तो रातयो यावदुराति । 'यावद्वधारणे' दृस्यब्ययी भावः। 
यावदराति यथा तथा समुज्क्षिताउरातिसमसंख्यया मुक्ता मुनिचापास्सह्र संभूय 
एव नियंती निष्क्रामन्ती । ताइक तस्य कौशलमिति भावः। यातेः शतरि ढीप । 
मुनिबाणसंहतिरुमापतेश्रमूं द्िमांशो: प्रभा प्जावलिमिव संकोच निनाय प्राप- 


यामास | दुद्दादिपाठाश्षय तिद्विंकमंकः ॥ ५६ ॥ 
जिस तरह चन्द्रमा का ज्योत्स्ना उदय होने के साथ ही कमलवन को स्डुचित कर 


देती है उसी तरह अजुन के बाणों की सहति (समूह ) शह्ु सख्या के अनुकूल प्षिप्त 
हो गई अर्थात्‌ धनुष से निकलते हो शह्डर भगवान्‌ की सेना को सट्टूचित कर डाली ॥५६॥ 
अजिद्वमोजिप्ठममो घमक्लमं क्रियासु बह्चीषु प्रथश्नियोजितम्‌ | 
प्रसेहिरे सादयितुं न सादिताः शरौघमुत्साहमिवास्य विद्विष: ॥५७॥ 
अजिद्यमिति ॥ भजिह्म स्वरूपतो गत्या वाउवकम । अन्यत्रतु-जिद्वास्था नप्रबृ त्तो 
न भवतीत्यजिद्वास्तम्‌ । ओजिष्ठमो जस्विनं सारवत्तमं तेजि्टं च । उभयनश्नापि 'ओज- 
स्वि'शब्दादि ब्वन्तादिष्ठन्‌ू । 'विन्मतो छुक'! इति छुक। टिलोपक्न । जमोघमवन्ध्यं 
अक्लमं निरन्तरव्यापारे5प्यक्रान्तं वद्धोषु क्रियासु छेदनमेदनपातनादिकमंसु एथक 
ओेदेन नियोजितम ! कर्मा जुगुण्येन विनियुक्तमित्यर्थ:। अस्य मुनेः शरौ घमुत्साह मौप्खु 
क्यमसिय । वीररसस्य स्थायिभूतं प्रयरनविशेषभिवेस्यथ:। सादिताः कर्षिता विद्विषः 


चतुदेशः सगे: इश्३ 


झत्रवः साइबितु प्रतिकतु न प्रसेदिरे न शेकुः । तस्योत्घाहवदेव शरवर्ष दुर्घधमभ- 
दिति भावः ॥ ७७ ॥ 
इनके ( पाण्जुपुत्र के ) बाणसमूह, जो देखने में तथा गमन करने में भी वक्त न थे; 
ओज पूण थे, लक्ष्य पर चुकने वाले न थे, छेदन, भेदत और पातन कर्म में नियुक्त किये 
गये थे, विपत्‌ में पड़ कर प्रतिकार करने में शत्रु भी असमर्थ हो गये ॥॥ ५७ ॥ 
शिवध्वजिन्यः प्रतियोधमग्रतः स्फुरन्तमुग्रेषुमयूखमालिनम्‌ । 
तमेकदेशस्थमनेकदेशगा निद्ध्युरक युगपत्मजा इव ॥ ४८) 
शिवेति ॥ अनेकदेशगा नानादेशस्थाः शिवध्वजिन्यो हरसेनाः। उग्मेषयो मयूखाः 
इवेत्युपम्ितसमासः। अन्यत्रन तु, उग्रेषव इव मयूखा इति मयूरव्यंसका दित्वात्समास: + 
तेषां म्राला5रयास्तीति त॑ उग्रेषुमयूखमालिनम । ब्रीक्यादित्वादिनिः । एकदेशस्थमेक- 
जैव स्थितं त॑ मुनिमक प्रजा इव युगपत्‌ प्रतियोध्॑ योध॑ योधं प्रति। 'अध्यय 
विभक्ति-? हस्यादिना प्रत्यर्थे वीप्सायामब्ययीभावः। अग्रतः स्फुरन्तं निदध्युदंदशुः 
यर्थेको 5क पुकत्रेव स्थितो5पि नानादेशस्थानामपि प्रतिपुरुष ममेवाग्रे वतत हक्ि 
युगपत्‌ प्रतीयते तद्॒द्वाणवर्षी मुनिरपि प्रतियोध॑ तथेव प्रत्यसादित्यथेः ॥ ५८ ॥ 
शहर भगवान्‌ की सेनायें अनेक स्थल में रहती हुई भी, एकस्थान स्थित तपरवी 
( अर्जुन ) को, जो सूय की प्रखर किरणों के सइश तीक्ष्ण बा्णों के समूह को धारण कर 
रहे थ, प्रत्येक योद्धा के समक्ष रणनृत्य करते हुए इस प्रकार देखा जिस प्रकार संसारी 
(लोग ) उग्र बाण के सदृश प्रखर किरणपुज्ञघारी सूर्थ को एक स्थान में स्थित होने पर भो 
( जो जहाँ रहता है वहों से ) अपने २ सामने देखते है ॥ ५८ । 
मुनेः शरौघेण तदुअरंहसा बल॑ प्रकोपादिव विध्वगायता | 
विधूनितं आ्रान्तिमियाय सक्लिनीं महानिलेनेव निदाघर्ज रज: ॥५६॥ 
मुनेरिति ॥ प्रकोपात्‌ अमर्षादिव विष्वक्‌ समन्तात्‌ | आयता55गच्छुता, उप्नरं- 
हसा तीघ्रवेगेन सुनेः शरोौधेगोक्तविशेषणेन | महानिलेन वात्यया निदाघजं ग्रीष्मोत्थं 
रज्ञ इव। विषूनितं व्याहतं तत्‌ बल प्रमथानां सेन्‍्यं सब्निनीमनुवन्धिनीस । 
अविच्छिल्नासिति यावत्‌ | आान्तिमनवस्थानम्‌। इयाय प्राप ॥ ५९ ॥ 
कुषपित की तरह चतुद्दिक विस्तार करते हुए, प्रबलवेग सम्पन्न अजुन के सायकसमूहसे 
संक्षब्ध शकर की सेना प्रबल वाथु ( बबंडर ) से उत्थापित निदाघकाल की घूलि को तरह 
लगावार आन्तिमती होने लगी ॥ ५९ ॥ 
अथ श्रिभिविशेषकमसाह--- 
तपोबलेनेब विधाय भूयसीस्तनूरदश्याः स्थिदिषूल्निरस्यति | 
अमुष्य मायाविहततं निहन्ति नः प्रतीपमागत्य किमु स्वमायुघम्‌ ॥६०॥' 
तप इत्यादि ॥ एव सुनिः। तपोबछेन तपःसामथ्येन भूयसीयंद्वीः। अदृ्या- 


३३४ किराताजुनीयम्‌ । 


स्तनूशात्मनः दारीराणि विधाय सृष्टवा, हषूथ्रिरस्यति स्थित्‌ क्षिपत्ति किम । अथवा, 
अमुष्यास्य मुनेः। मायया विहतं प्रतिहतं स्व॑ स्वकीयमिव आयुर्धं प्रतीपं प्रति- 
कलम | आागसत्य । प्रत्यावृस्येत्य्थ:। नो3स्माकं निहन्ति किमु | 'जासिनिप्रहण- 
इस्यादिसूत्रेण कर्माणि षष्ठी । शेषाविवज्ञायां तु द्वितीया ॥ ६० ॥ 
अब अजुुन के इस्तकौशल को देखकर किरातवाहिनी अनेक प्रकार के सशयरूप झुल्ले 
में झुलने लगौ-- 
क्या यह तपस्वी अपने तपौबल से अलक्ष्य अनेक शरीर निर्माण करके बाणप्रक्षेप कर 
रहा है ? अथवा हम लोगों का ही बाण इसकी माया से प्रतिकूल होकर हम लोगों पर 
अद्दार तो नहीं कर रहा हैं क्या १ ॥ ६० ॥ 
हृता गुणरस्य भयेन वा भुनेस्तिरोहिताः स्वित्रहरन्ति देवता: । 
कर्थ नवमी संततमस्य सायका भवन्त्यनेके जलघेरिवोमयः ॥६१॥ 
हृता हृति ॥ यद्वा, जस्य मुनेगुणः शान्त्यादिभिः हता आक्ृष्टाः। वशीक्वता 
'इति यावत्‌ | भयेन दरेण वा। भयाद्िभ्यस्य एवेत्यर्थ:। देवतास्तिरोद्धिताः सध्य 
प्रहरन्ति स्थित्‌ । तस्कुतः। अन्यथा, अस्य मुनेः । अमी सायका जलूघेरमंय हत 
कथ्थ नु संततमनेके संख्या भवन्ति । एतन्नोद्यमन्यसपक्तसं भवेन न संभवतीत्यथेः 
[ 'एक' दाब्दुस्यकशेषे कृते एक इति रूपमिति केचित्‌। 'नु! शब्दस्त्वन्याथें ] ॥९१॥ 
( कुछ समझ में नहीं आता ) ऐसा तो नहा ह के इस तपस्वी के शम, दमादि ग़ुर्णों 
से अथवा मय से वशीभूत देवता लोग ही प्रच्छन्न होकर प्रह्यर करते है ? यदि ये सब बातें 
-नही है तो फिर समुद्र की असख्य लहरों के सद्ृझ् इसके ये बाण केसे अनेक हो रहे है ॥ 
जयेन कशथ्चिद्विरमेदयं रणाद्भवेदपि स्वस्ति चराचराय वा। 
तताप कीणो नृपसूनुमागंणेरिति प्रवकोकुलिता पताकिनी ॥ ६२ ॥ 
जयेनेति ॥ कच्चिद्य रणाजयेन विरमेत्‌। अस्माजित्वा कश्ििदयं युद्धमुपसंहरे 
बद्ित्यर्थः। अपि चराचराय स्वस्ति भवेव्‌ कच्ित्‌। अपि स्थावरजक्ञमं जगज्ञ विनश्ये 
द्त्यथः । 'अपि'शब्दः संभावनायाम्‌। प्राथनायां छिडः । इति प्रतर्काकुछिताः पू्रोक्ता 
थे प्रतर्कास्‍तः आाकुलिता विद्वला। अन्न सद्देतुक विशेषमाह--नु पसू नुमागंणेरज न बा णे 
कीर्णा छिप्ता पताकिनी सेना । किरातपतेरिति शेषः | तताप ताप॑ श्राप ॥ ६२ ॥ 
यदि यह (तपरवी) विजयलामकर सम्मामसे जिरत हो जाय तो स्थावर और जन्म (प्रा- 
णिमात्र) का कल्याण हो जायेगा (अन्यथा यह सबका नाश कर देगा) राजपुत्र अज़ुनके बाणों से 
'विद्धू प्रभथ गणीय सेना उक्त प्रकार के तक-वितक में पडऋर सन्तप्त होने छगी ॥ ६२॥ 
अमर्षिणा कृत्यमिव क्षमाश्रयं मदोद्धतेनेब हित॑ प्रियं बचः | 
बलीयसा तद्विधिनेव पोरुष बलं निरस्तं न रराज जिष्णुना ॥६३॥ 
अमर्षिणेति ॥ अमर्षिणा क्रोधवता उमाश्रयं शान्तिसाध्य कृत्यमिव । दमासाध्य 


चतुर्देशः सगे: ३३४ 


दि कृत्य सामपेर्निरस्यते, तश्व निरस्त न झोमते । मदोद्तेन पुंसाद्वितंप्रियं बचो 
निरस्त तिरस्क्ृतमिव | यथा बलीयधा बलवत्तरेण विधिना देवेन निरस्त पौरुषमिव। 
अलीयसा दैवेन प्रतिहृतपुरुषध्यापारस्य निष्फल्त्वादिति भावः। तथा जिष्णुना5जु- 
नेन तिरस्तं ज़िप्ते ब् किरातसेन्‍्यं न रराज | माछोपमा ॥ ६३ ॥ 

जिस प्रकार क्रोवी पुरुष से निरस्त शारितिसाध्य कार्य को तरह; मदोन्मत्त पुरुष से त्यक्त 
कल्याणप्रस्नविणी और ओत्रासिराम वचन की तरह; और प्रबल भाग्य से अतिदत युरुपा्य 
की तरह भजुन से घ्वम्त शवरसेना जोभित न हुई ॥ ६३ ॥ 

प्रतिदिश प्लब्गाधिपलक्ष्मणा विशिखसंहतितापितमूर्ति भिः । 
रविकरग्लपित रिव वारिमिः शिवबलेः परिमण्डलता दघे।। ६४ ।॥| 

प्रतिदिशमिति ॥ प्लवगानामधिपो5घीशो लक्ष्मी यस्य तेन वानरचिद्धेन । 
<क्वपिप्लवड्डप्लवग-! इति, 'चिह्नूं छब्म च लक्षणस्‌! इति चामरः | अजुनेन विशि- 
खसंहतितापितमूर्तिभिरिति । विशिखा बाणास्तेषां संहतयः समूद्दाः। “स्त्रियां तु 
संहतिबुन्दस! इस्यमरः । ताभिस्तापिताः पीढिता मूर्तयों देह! थेषां तेस्तथाभूतेः । 
दारनिकरकर्तितकलेवरे रिव्यर्थ: । शिवबलेः प्रमथसेन्‍्येः कठृंभिः, रविकरेण ग्लपितेः 
सूर्यकिरणशोबितेर्वारिभिरुदकेरिव प्रतिदिशं दिच्षु परिसण्डलता । परितश्रक्राकार- 
मण्डलतेति यावत्‌ । दघे5घारि प्रतिदिश मण्डलाकारेण स्थितमित्यथ: । घाजः कमणि 
लिट्‌ । आतपतसप्तं द्वि नीर॑ परिश्रमति तद्दन्मुनिपीढितं सेन्यं बन्नामेत्यर्थः । बुदबिल- 
ग्बितं छुन्दः--द्वतविलम्बितमाह नभौ भरौ” इति छक्षणात्‌ ॥ ६४ ॥ 

शिवसेना कपिध्वज के शरजाल से पीडित होकर सूर्य को किरणों से क्रमशः क्षीण होते 
हुए जल की तरह चार्रों तरफ से वृत्ताकार ( गोल ) बन गई ॥ ६४ ॥ 
अविततशरजालच्छन्नविश्वान्तराले विधुबति घनुराविमेण्डलं पाण्डुसूनो | 
कथमपि जयलक्ष्मीभीतभीता विहातुं विषमनयनसेनापक्षपात॑ विषेद्दे ॥ 

इति भारविकृतों महाकाव्ये किराताजुनीये चतुदंशः सर्गः | 


प्रविततेति ॥ प्रविततानि विस्तृतानि यानि शरजालानि ते छुन्नमाच्छादित॑ 
विश्वान्तरालं येन तस्मिन्छुरसमूहपूरितग्रह्माण्डोदरे पाण्डुसूनो अत एव आविमंण्डल- 
माविभूत्मण्डर्ूं घनुः। आविभूत मण्डर्ूयस्य धनुष इति बृत्तो भूतार्थस्यानुप्रवेशात्‌ 
'भूत'शब्दस्या प्रयोग: । विधुवति कम्पयध्यास्फालयति सति भीतभीतेव भीतप्रकारेव 
जयलचमीविजयथीः कथमपि केनचित्प्रकारेण | महता कष्टेन वा। विषमनयनसे- 


नापक्षपातं शिवसन्यानुरागं विहातु स्यक्तुं विषेदे । शशाफेस्यथ:। मालिनीदृत्तम । 
लक्षण तृक्तम्‌ ॥ ६७ ॥ 


इति किराताजुनीयकाब्यब्यास्यायां घण्टापथसमाख्यायां चतुदशः सर्गः समाप्तः ॥ 


जअा-आआ-- 


३३६ किराताजुनीयम्‌ | 


पाण्डुनन्दन ( अजुन ) के सर्बतोब्यापी शरसमूह से अखिल विश्व के अन्तराल पूर्ण 

हो जाने पर वतुंलाकृति धनुष का सन्नालन करते रहने पर विजयलक्ष्मी डरनी हुई महान 

कष्ट के साथ ज्यम्बक ( शिव ) सेना से अनुराग को छोड़ने में समर्थ हुईं ( अर्थात्‌ शिवसेना 
भीषण संग्राम करने पर भी अन्त में पराजित हो हुई ) ॥ ६५ ॥ 
अजुन-विजयनामक चतुर्दश सगे समाप्त 


0 


पश्चदर!ः सर्गः 


अथ भूतानि वात्रेष्नशरेम्यस्तन्न तत्रसुः । 
भेजे दिशः परित्यक्तमहेष्वासा च सा चमूः ॥ १॥ 


अथेति ॥ अथानन्तरम्‌ । तत्न रणे भुतानि सर्वध्राणिनः | जश्न दृतवानिति वृश्नः 
हेन्द्र:। “बह्ाअगवृत्रेषु क्रिप। तस्यापस्यं पुमान्‌ वाद्रंष्नो5जुनः। “तस्यापत्यम्‌ 
इत्यण्प्रत्ययः।  तस्य शरेभ्यस्ततन्रसु्विभ्युः। “वाजअमुश्नसाम! हृति विक- 
रुपादेस्वाभ्यासलो पाभावः । सा चम्ृश्च । इषवो5स्यन्त एमिरितीष्वासा धनूंषि/? 
घमुश्रापो5स्रमिष्वास:! इति हेमचन्द्रः। “अक्तरि व कारके संज्ञायाम्! इति 
करणे घज। परित्यक्ता महान्त इष्चासा यया सा । परित्यक्तायुघेस्य थेः। दिशो भेजे । 
पलायांचक्र दत्यथः । अन्न भूनन्राससेनापछायनयोंः समुच्चयकथनाक्धिनक्नत्रिषय 
क्रियाससुश्चयो 5लंकारः । 'गुणक्रियायौ गपथे समुश्चय: इति सामान्यरूक्षणम्‌ | तस्य 
यमकेन संस्ृष्टिः ॥ १ ॥ 
वृत्रासरमिधाती के पुत्र ( अज्जुन ) के बाणों से वहा के सब जीव-जन्तु भयभीत हो 
गये । किराताधिनाथ ( शकर ) की सेना भी बढ़ २ पनुषों का परित्याग कर भाग गई ॥ 
अपश्यद्धिरिवेशानं रणान्निबबृते गणे: | 
मुहात्येव हि ऋच्छे षु संश्रमज्वलितं मनः ॥। २ ॥ 
अपश्यद्धिरिति ॥ गणेः प्रमथेः। ईशान स्वामिनं [ शिवम्‌। पुरोचर्तिनमिति 
भावः । अपश्यन्विरिव रणाब्निवद्ते निवृत्तम । भावे लिटू। तथा द्वि-हृच्छेषु आपत्सु 
संभञ्रमेण साध्वसेन ज्वलितं तप्तम्‌ । 'संभ्रेमः साध्वसे5पि स्यात! इति विश्वः | मनो 
मुझात्येव । अतः पुरोवर्तिनो उप्यद्शंनमुपपथत इति भावः॥ २॥ 
प्रमथ गण ( पुरोवति ) शूछी भगवान्‌ को न देखते हुए सम्माम से पराड्मुख हो गये 
क्योकि आपत्ति के समय में विभीषिका5क्रान्त मन व्याकुल हो ही जाता है ॥ २॥ 
खण्डिताशंसया तेषां पराखश्मुखतया तया। 


आविवेश कृपा केतौ कृतोच्चेबोनरं नरम्‌॥ ३॥ 


पद्चदशः सर्ग: ३३७ 


स्वण्डितेति ॥ खण्दिता ध्वस्ता आशंसा जयाशा यस्यास्तया तेषां गणानां 
संबन्धिन्या तथा। अतिसंनिकृष्टयेस्यथः । पराड-मुखतया रणवे मुख्येन । पकायनेने- 
श्यर्थः । केती ध्वजे कृत आरोपित उच्चेरुक्षतो वानरो हनूमान्‌ येन त॑ नरं पुरुषम । 
कपिध्वजमित्यथथ: । कृपा करुणा | आविवेश | तदीयदुदशां दृदददा स कृपाविष्टो 3भू- 
दित्यर्थः। यमकालद्ूारः ॥ दे पर 

विजयकी आश्ञा के प्रति निराझ होकर उन प्रमथ गणों की सञ्याम से पराक्षमुखता को 
देख कपिकेतन ( अज़ुन ) को दया ने आक्ृष्ट कर लिया ॥ ३ ॥ 

ननु शन्र॒षु कथं करुणा तत्राह-- 
आस्थामालम्ब्य नीतेषु वर्शं श्षुद्रेष्चरातिषु | 
व्यक्तिमायाति मह॒तां माहात्म्यमनुकम्पया ॥ ४ ॥ 

आस्थामिति ॥ भ्रास्थां यसनमाऊग्डय । “आस्था स्वालम्बनास्थानयर्नापेक्षासु 
कथ्यते! इति विश्वः। वश ं नीतेषु छ्रेंषु दुष्टेषु अरातिषु शत्रषु विषयेडनुकस्पया 
कृपया महा वीराणां माहार्म्यं मदह्दानु मावरव॑ व्यक्ति स्फुटताम | आयाति प्राप्नोति। 
स्वपोरुषनिर्जितेष्वरातिष्वपि करुणा भूषणमेव सद्ठतामिति भावः ॥ ४॥ 

यत्नों के आधार नीच शत्रुको आधीन कर लेने पर भी दया करने से महानुभावों की 
उदारता व्यक्त होती है ॥ ४ ॥ 

स सासिः सासुसू: सासो येयायेयाययाययः | 
ललो लीलां ललोइलोलः शशीशशिशुशी: शशन्‌ ॥ ४ | 
कमर पट पक नवदर “7” ( एकाच्षरपदः ) 

स सासिरिति ॥ सहासिना वर्तमानः सासिः सखड॒गः असून्‌ सुवन्ति प्रेरय- 
न्तीत्यसुसुचो बाणाः। "पृ प्रेरणे” इति धातोः 'सस्सूद्विष-? इत्यादिना क्षिप। असु- 
सूभिः सद्द वतंत इति सासुसू: सबाणः। अस्यन्ते छिप्यन्ते शरा अनेनेत्यासो 
घनुः। “अकतंरि च कारके सज्ञायाम! इति घज। आसेन सद्द वर्तत इति सासः 
सचापः। सर्वशत्र 'तेन सहेति तुल्ययोगे! इति बहुनीद्धिः। येया यातव्या यान- 
साध्या: अयेया जयातब्या यान॑ विनेव खसाध्याः। 'अचो यतः इति यस्प्रत्ययः । 
येयाश्र अयेयाश्रे येयायेयाः, तेषां दवयानामाये स्वर्णगजादिलामे याति आप्नोत्तीति 
येयाये याययः । अय॑ शुभावहदेव॑ यातीस्यययः | येयायेयाययश्रासौ अययश्चेति 
येयायेयाययाययः । याधातोरुभयत्रापि 'आतोअ्नुफसणें कः इति कप्रत्ययः । 
अतो छलति विलसतीति छछः। “छल विलासे! पचाद्यच्‌ । अछोछो5चपरः | 
झशिन ईशः शिवस्तस्य शिशुः स्कन्द॒स्तं श्वणाति हिनस्तीति बाशीशशिशुशीः । 
छिप । शशन्‌ प्छुतगति कुवन्‌ । 'शश प्छुतगतौ” इति घातोः शतृप्रत्ययः । सो$जुनो 
सीलां शोभा छक्को प्राप | 'का जावाने! कर्लरि लिट ॥ ५ | 


२२ कि० 





श्दे८ किशताजुनीयम्‌ | 


सासिः ८ तलवार ( खडग ) लिये हुए; साससू: + असु (प्राण ) को जो प्रेरणा करे 
नह असुसू अर्थात्‌ बाण । असुसू के सहित अर्थात्‌ हाथ में बाण लेकर; सासः +( आस ८ 
घनुष ) आसके सहित अर्थात्‌ धनुष लेकर, येयायेयाययाययः # यैय > यान के द्वारा 
ध्वाध्य; अयेय 5 जो यान के बिना ही साध्य है। येयायेय यानसाध्य और अयानसाध्य 
आये - सोना हाथी शत्यादि के छामार्थ जो जाता हो। अययः 5 शुभावह भाग्य को जो 
प्राप्त करता है। लल:८[ लल विलासे धातु से बना है ] इसलिये श्सका अर्थ है शोभा 
सम्पन्न, अलोल ८ आ]लोलू, अ> नहीं, लोल चन्नल अर्थात्‌ शान्त, शशीशशिशुशीः 
[ शशि ८ चन्द्रमा, ईश र स्वामों, शिशु > बालक, शी मारनेवाला ] घन्‍्द्रमा के स्वामी 
[ शकर ) के पुत्र को मारनेवाला [ अजुन ) शशन्‌ 5 प्छतगति से गमनकारी, लीला 
शौभाको; ललौ - प्राप्त हुआ । 
बद्द अजुन द्वाथ में खड़ग, वाण ओर गाण्डीव धनुष को धारण करता हुआ यनसाध्य 
तथा अयानसाध्य दोनों प्रकार के स्वर्ण गजरूप लाभ को प्राप्त करनेवाला तथा सुन्दर भाग्य 
को प्राप्त, शोभा सम्पन्न गम्भीर [शाम्त] अजुन, जिसने चन्द्रमा के स्वामी [ शकर | के पुत्र 
( पडानन ) को मार भगाया था, प्हुतगति से गमन करता हुआ परमशोभा को प्राप्त 
हुआ [अर्थात्‌ उस क्षण वह अनुपम शोभा को प्राप्त हुआ इस श्लोक के प्रत्येक चरण मे एक 
ही प्रकार के अक्षर है अतः ऐसी रचना को एकाक्षर पाद कहते हैं ॥ ५ ॥ 
त्रासजिह्म॑ यतश्रेतान्‌ सन्दमेबान्वियाय सः 
नातिपीडयितं भप्नानिच्छुन्ति हि महौजसः ॥ ६ ॥ 
श्रासेति ॥ सो5जनः। त्रासजिहय भयक्लिष्ट यथा तथा यतो गच्छुतः। पलाय- 
मानानिस्यर्थः । एुतान्‌ गणान्‌ मन्दमेव | अन्वियायानुजगाम । तथा हि--महौंजसो 
महानुभावा सप्नानतिपीडयितु नेच्छुन्ति ॥ ६॥ 
अजुन ने भय से विह्ल होकर भागते हुए डन प्रमथगर्णो का अनुसरण मन्दगति से 
ही किया क्योंकि महान्‌ पराक्रमशाली [ उदार ] व्यक्ति अत्यन्त दुखियों को पीडित 
नही करते ॥ ७ ॥ 
अथाप्रे हसता साचिस्थितेन स्थिरकीतिना | 
सेनान्या ते जगदिरे किब्निदायस्तचेतसा ॥ ७ || 
( निरोष्ठयम ) 
छअथेति ॥ अथाग्रे। घलानामसिस्यथ। | हसता तझड्रदृशनात्स्मयमानेन साचिस्थि- 
सेन तब्चिवारणाय तियंरव्यवस्थितेन । “तिथंगर्थे साथि तिरः इस्यमरः। स्थिरकी- 
तिना। स्वयमभज्जस्थादिति भावः। किलिदीषत्‌ आयश्त खिक्ष चेतो यस्य सेन 
स्पकीयगणभज्ञादीपत्खिश्नचित्तेन सेनान्या स्कन्देन । पावंतीनन्दुनः स्कन्दः सेनामी- 
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रुग्निभू गुंह? हत्यमरः। “ते गणाः प्रमधादयो जगद्रि उक्ताः। ओोएटदवर्णाभावा- 
पम्िरोह्चमेतत्‌ ॥ ७ ॥ 

सेना को मागते हुए देख उसे रोक रखने के लिये तिरछे से खड़े होकर शिवकुमार 
 स्वाभिकातिक ), जिनकी कौति अविचल है, सेना के आगे मन्दद्ास करते हुए कुछ खिन्न 
ोकर प्रमथ गणों से बोले । इस इलोक में ओष्ठ से उच्चारण होने बाके वर्ण एक सी नहीं 
आये हैं इस लिये इसे 'निरोष्ठय! रचना कहते हैं ॥ ७ ॥ 

अधैकरविंशतिभिः श्लोकेः स्कन्दवाक्यमेवाह-- 

मा विहासिष्ट समरं समरन्‍्तठ्यसंयतः । 
क्षतं क्लुण्णासुरगणेरगणेरिव कि यश: ।। ८ ।!! 
( पादान्तादियमकम ) 

मा विहासिष्टेत्यादि ॥ रन्तब्यं रमर्ं क्रीडा। बहुलूग्रहणाऊावे तब्यप्रध्ययः। 
संयधुद्धम । 'समुदायः स्नियः संयरसमित्याजिसमियुधः इत्यमरः। समे रन्‍्तव्य- 
संयती येषां ते समरन्तब्यसंयतः सुल्यक्रीडासंगरा इति तेषां संबोधनम्‌ । यूयं समर 
संग्राम॑ं मा विद्यास्रिष्ट न त्यजत । जहातेमाडि' छुडः। मध्यमबहुवचनम। 'छुण्णाः 
चपराजिता असुरगणा येस्तेः। भवद्धिरिति शेषः। कअगणैरिव गणेभ्योड्येरिव कि 
किमर्थ थशः चत॑ नाशितम्‌ । नेतब्चक्त महाशूराणां भवाइशानामित्यर्थ: ॥ ८ ॥ 

[ अये प्रमथगर्णो ! आप लोगों के लिये खेल और थुद्ध समान हैं क्‍योंकि आपलोर्गो ने 
राक्षसों के समुह को मदन करके छोडा है फिर गर्णों से इतर देवता, राक्षस तथा मनुष्यों 
की तरह संग्राम से विरत होकर आप लोग क्यो अपने यश को कलद्डित करते हैं ? वीरों के 
लिये यह उच्चित नहीं है ॥ ८ ॥ 

विवस्व॒दंशुसं श्लेषद्विगुणीकृतते जसः । 
अमी वो मोघसुद्गू्णा हसन्‍्तीव महासय: ।) ६ ॥। 

विवस्वद्ति ॥ विवस्वदंशुसंश्लेषेण सूर्य किरणसंपकेंण द्विगुणीकृतानि उ त्तेज्ञितानि 
तेजांसि येषां ते तथोक्ता मोघ व्यर्थ उद्गूर्णा उद्यताः। 'गुरी उद्यमने' इति धातो:ः 
कर्मणि क्तः। वो युप्माकम्‌ । अमी मद्दासयः खड्गा हसन्तीवेस्युस्प्रेद्धा । कि पछाय- 
मानानां खडगेरिति दवासः ॥ ९॥ 

ये बढ़े बड़े खडग, [ तलवार ), जो सूर्य कि किरणों के संपर्क से द्विगुण प्रकाशित 
हो रद्दे हैं तथा व्यर्थ ही ऊपर को उठे हुये हैं, आप लोगों को दक्षा पर हँसते हुए की तरह 
मालूम पड रहे है ॥ ९ ॥ 

ण 4 मागजुपे 
बनेउवने बनसदां मार्ग युषाम्‌ । 
बाणैबोणेः समासक्तं शह्लेडशं केन शाम्यति ॥॥ १० ॥ 
( परादादियमकम ) 
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वन हति ॥ वनसदां वनेचराणाम्‌ | अबने रचके वने माग सगसंबन्धिनं मारे 
पन्थानम्‌ । उपेयुष्स । पल्ायमानानामित्यथः। युष्माकमिति शेषः। चाणों ध्वनिरे 
चामस्तीति लेवाणेध्वनियुर्तेः । “वण संशब्दने' इति घात्तो घमू। ततः 'अशआदिभ्य-? 
इत्यच्प्रत्ययः । यमकत्वादबवयो रभेदः। उक्क च-'रलयोडलयोस्तद्वज्ञययो बवयो रपि। 
सबिन्दुकाबिन्दुकयों: स्थादुभेदेन कक्पनम्‌ ॥! इति। बाणः शरेःः समासक्त समास- 
ज्लित॑ जहां दुःखं तत्‌ केन शाम्यतीति शझ्के। केनोपायेन शाम्येदिति विचा» 
रयामीत्यथं: ॥ १० ॥ 
आपलोग वननिवासियों के रक्षक [ त्राता ) इस वन में मृगो के मार्ग का अनुसरण 
करते हुए भागे जा रहे है तो फिर इन शब्दकारों बार्णों के साथ साथ आने वाला दुःख किस 
उपाय से शान्त होगा ? मुझे इस बात का अत्यन्त सन्देंद्र हैं ॥ १० ॥ 
पातितोत्तड्रमाहात्म्येः संहृतायतकीर्ति भिः | 
गुर्बी कामापदं हन्तुं कृतमाव्ृत्तिसाहसम्‌ ॥ ११॥ 
पातितेति ॥ पातितं अंशितं उत्तज़माहात्म्यमुन्नतभावों येस्‍्तेः संहता आहत 
आयता विस्तृताः कीर्तयों येस्‍तेः। युष्मामिरिति शेषः। कां गुर्वीमापदं हन्तुस । न 
कांचिदपीस्यथः। आवृत्तियुद्धाक्षिवृत्तिः। सव साहस॑ कृतस् | अतः पापादुन्यकऋ 
किंचिस्फलमस्तीति भावः | तदुषक्त मनुना-यस्तु भ्रीतः परावृत्तः सडम्रामे हन्यते 
परेः। भर्तुयंद्दुष्कृतं किंचित्तससव प्रतिपद्यते॥ यज्वास्य सुकृतं किंचिद्म॒ुत्रार्थमु पा्जि 
तम्‌ । भर्ता तत्सवंमादत्ते परावृत्तहतस्य तु ॥' हृति ॥ ११ 0 
आप लोगों ने अपने गौरव पर ध्यान न देकर अपनी मुद्रव्यापिनीकोरत्ति को 
ध्वस्त करके किसे महान्‌ आपत्ति के प्रतिकार के लिये संग्राम से विशुख होने क) 
साहस किया ॥ ११ ॥ 
नासुरो५यं न वा नागो धरसंस्थो न राक्षस: | 
ना सुखो5यं नवाभोगो घरणिस्थो हि राजसः ॥ १२॥ 
( गोमूत्रिकाबन्धः 9 
नेति ॥ किंच, अयमसुरो देत्यो न। नागो नागराज़ो वा पन्‍नगश्च न । घर हच 
संस्था यस्य स घरसंस्थः पताकार:। 'अद्टायघर पवताः? हत्यमर: | संस्था व्यवस्था - 
प्राणिधिसमाप्प्याकारस्त्युषु' इति वजयन्ती | राक्षसो न। किंतु भयं सुखयतीति 
सुखः | सुखसाध्य इत्यथ:। नवाभोगोउमिनवप्रयत्नः। महोस्साह इत्यथे:। 'आभोगो 
चरुणच्छुत्रे पूडंतायत्रयोरपि' इति विश्वः। धरणिस्थो भूतलखारी राजसो रजोगुण- 
प्रधानों ना पुरुषों हि। कश्निन्मानुष इत्यथः । 'पुरुषाः पूरुषा नरः। मलुष्या सानुषा 
या सनुजा मानवा नराश इत्यसर:। छत्तो न पछायनमुचितमिति भावः। गोमूत्रि 
कायन्धः--वर्णानामेकरूपस्वं यद्येकान्तरमघंयो:। गोमूञज्रिकेति तत्पादुदुष्करं तद्ठिदो 
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विदुः ॥? इृति छक्षणात्‌। पोढशकोष्ठहये5घद्वयं क्रमेण विलिसख्येकान्तरविनिमयेन 
चाचने श्लोकनिष्पत्तिरित्युद्धारः ॥ १२ ॥ 

यह पुरुष दानव, नाग, पहाड और राक्षस इनमें से कोई भी नहीं है। महान्‌ उत्साइ- 
शाली होने की आशड्डा हो तो यह भी नहीं है किन्तु भूमिचारी रजोगुणी मनुष्य है अत 
व वह सरलतापूर्वक विजित किया जा सकता हैं ॥ १२ ॥ 


मन्दमस्यन्निषुलतां घृणया मुनिरेष वः | 
प्रणुद॒त्यागतावज्ञ जघनेषु_ पशूुनिव ॥ १३॥ 
मन्दमिति ॥ एप सुनिष्णया कृपया । हृषुं लतां शाखामिव मन्दमस्यन्‌ छिपन्‌ 
चो युप्मान्‌ पशूनिवागनावज्ञ यथा तथा जघनेपु प्रणुदति चोदयति । किमतः पर 
कश्मस्तीति भावः ॥ १३ ॥ 
यह तपस्वी कृपा करके हरी-हरी शाखाओं के सद्गश बाण प्रक्षिप्त करते हुए [ हरो 
हरी शाखा के खाने के लालच से समागत ) पशु की भांति जघन प्रदेश में प्रहार करता है, 
इससे बढ़कर और कष्ट क्या हो सकता है £॥ १३ ॥ 


न नोननुन्नों नुन्नोनो नाना नानानना ननु | 
नुनन्‍्नो5जुस्नो नजुन्नेनो नानेना नुन्ननुन्ननुत ॥ १४ ॥ 
( एकाक्षरः। ) 
नेति ॥ पदच्छेदर्तावतू--न ना ऊननुज्नः नुज्ञोनः ना अना नानाननाः ननु । 
नुज्ः अनुन्नः ननुक्नेनः ना अनेनाः नुन्ननुक्ननुत्‌ ॥ अथ योजना--हे नानानना नाना- 
प्रकाराण्याननानि येषां ते। नानाविधास्था इस्यथः। ऊनेन निकृष्टेन नुछ्नो विद्ध 
ऊनलुन्नो यःस ना न पुरुषो न । तथा नुन्न ऊनो येन स नुन्नोनो ना पुरुषो5ना ननु 
अपुरुषः खलु । ऊनादभीतः पलायमानस्तु कि वक्तव्यमिति भाव: | किच्, नुत्न हनः 
स्वामी यस्य स नुन्नेनः: । स न भवतीति ननुन्नेनः । नमथंस्थ 'न'शब्दस्य सुप्सु- 
पेति समासः। स नुज्ञो विद्धो5पि अनुज्ञोअविद्धु एव । यूयमनुनञ्नस्वामिकत्वादनुन्ना 
एवेति भाषः । तथा नुन्ननुज्ननुद्तिशयेन नुन्ना नुश्ननुन्नास्तान्नुदतीति नुश्नचुन्न नुत्‌। 
अतिपीढितपीडको ना पुरुषो5नेना निर्दोषो न भवतीति, किन्तु सदोष एवेति। 
5न्नातं नातिपरिछतम्र' इति निषेधादित्यथः। अय॑तु नेताइश इति। न परछायित- 
च्यमिति भावः | अयमेकब्यअक्षनः | अन्त्यस्तकारस्तु न दोषावष्टः, 'नान्त्यवर्णस्तु 
ओेदकः इत्यभ्यनुज्ञानात्‌ ॥ १४ ॥ 
है नानाननाः |>अनेकविध मुखधारी, ! ऊननुज्नःजनी चविचार का, ना नन्‍पुरुष नहीं हैं, 
सुन्नोनः ना अनान्‍नन्‍्यूलता का विधाती पुरुष अथवा पुरुष से मिन्न कोई देवता है, ननुन्नेन> 
जिसका स्वामी विद्ध न हो, वह नुत्नः ८ (यद्यपि) विद्ध किया गया है, अनुन्नः ( तथापि ) 


बलबन अकडत ज-उ्त 
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अविद्ध की तरह है, नुन्ननुन्ननुत रू अत्यन्त व्यथा से आक्रान्त को व्ययितकारी पुरुष 
अनेनान ऊ निर्दोधो नहों होता किन्तु दोषी होता है, ऐसा यह पुरुष नहीं है । 

है विविध मुखवाल्ों ! ( प्रभथ गर्णो ) यह छुद्र विचार का पुरुष नहीं है । यह न्यूनता 
(जुराई ) का समूल सष्ट करने वाला पुरुष से अतिरिक्त कोई देवता है। विदित होता है 
इसका स्वामी भी है ( अवारा घुमकण नहीं है ) यह बाणों से आहत है तथापि अनाइत 
की तरह प्रतीत होता है | “अत्यन्त व्यथा से आक्रान्त पुरुष को व्यथित करना दोषाबह 


: होता है? इस दोष से भी यह पुरुष मुक्त है! (अतः रण से विमुग्य होकर भागनः 
* नहीं चाहिये॥ १४ ॥ 


बरं॑ क्तध्वस्तगुणादत्यन्तमगुणः पुमान्‌ | 
प्रकृत्या ह्ामणिः श्रेयान्नालझ्लारश्च्युतोपलः ॥ १४ ॥ 


वरमिति ॥ कृताः पूव॑मुत्पादिताः पश्चादूध्वस्ता नष्टास्ते क्ृतध्वस्ताः | 'पूवंकाल?” 
इत्यादिना समासः ! कृतध्वस्ता गुणा यस्य तस्मात्‌ पुंसः। अत्यन्तमतिशयेनागुणो 
नियुणः पुमान्‌ बरं मनाक्प्रियः। किविर्प्रिय दृष्यर्थ:। “वरं छ्ोबं मनाविप्रये” 
इत्यमरः। तथा हि-भ्रकृत्या स्वभावेन । अमणिमंणिरहितोंडलद्भारः श्रेयान्‌ ॥ 
स्युतोपको अष्टरत्नों न श्रेयानू। 'उपलः प्रस्तरे रत्ने! इति विश्वः। पलायितुः 
समराद्समर एवं वरमिति भावः। अन्न समानविषयारोपयोः अतिबिम्बकरणादू- 
इृष्टान्तालंकारः ॥ $५ ॥ 


जो पुरुष गुणों को प्राप्त करता है और पश्चात्‌ उसे योँंही नष्ट कर डालता है ऐसे 
पुरुष की अपेक्षा निर्मुणी पुरुष कुछ अच्छा होता है । पहले से हो आभूषण में रत्न जटित 
न किया जाय यह वल्कि अच्छा है परन्तु रत्नजटित होने के पश्चात्‌ वे रत्न उस स्थान से 
अलग हो जाँय तो वह आभूषण शोभा को नहीं पाता है ( अर्थात्‌ युद्धक्षेत्र से भाग जाने 
की अपेक्षा युद्ध में न जाना ही अच्छा है )॥ १५ ॥ 


स्थन्दना नो चतुरगाः सुरेभा वाविपत्तय: | 
स्यन्दना नो च तुरगाः सुरेभा वा विपत्तयः ॥ १६॥ 
( समुद्गकः । » 
श्यन्दना इृति ॥ स्यपन्दन्ते प्रद्ववन्तीति स्थन्दना जवनाः। स्थन्दना रथा नो 
सन्ति । नन्धादित्वाल्क्यु: | चतुरं गच्छुन्तीति चतुरगाः। सुरगाश्च अश्वा नो सन्ति | 
सुरेभाः ज्ोसनबूंहणाः। सुरेमा वा सुरगजाश्व नो सन्ति। धविपत्तयो विपत्तिरहिताः 
विपत्तयो वा विशिष्टाः पदातयो नो सन्ति । अतो न भेतव्यमिति भावः। अन्न पूर्वो- 
सराधंगतानां विशेषणानां विशेष्याण्ा चोदूदेशोंद्देश्यीभूतानां यथासंख्य सं बन्धानु- 
ऋमाचशथासंख्याऊंकारों यमकेन संसष्ट:ः ॥ १६ ॥ 
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इस पंथ के उत्तगढ़ के सम्पूर्ण पद पूर्वार्ड की भाति है अर्थात्‌ पूरे छनन्‍्द में एक एक 
पद दो दो बार आये हुए है । 

योजनाक्रमः--स्थन्दनाः > स्वन्दन्ते इति स्वन्दना: अर्थात्‌ बेगवान्‌ , स्वन्दना: ८ रथ, 
चतुरणा: > चतुर ( अच्छी चाह से)( गाल चलने वाले ) तुरगा: > घोड़े, सुरेभाःर८ 
सुन्दर बृहण वाले, सुरेमा 5 ऐरावत, अविप'्तयः 5 विपत्ति से द्वोन, निपत्तय: > विशिष्ट 
पेंदल सिपाही । 

इस पुरुष के पास वेगशाली रथ, अच्छी चाल का घोड़ा, सुन्दर गर्जनकारी ऐराबत 
हाथी तथा सुसब्जित पैदल सिपाद्दी इन सब मे से ५क भी नहीं है ॥ १६ ॥ 


भवदूभिरघुनारातिपरिहापितपौरुषे: | 
हृदेरिवाकनिष्पीतः प्राप्त: पढ़ो दुरुत्तरः ॥१७॥ 
भवद्विरिति ॥ अधुनाउरातिमिः परिद्यापितानि व्याजितानि पौरुषाणि येस्तेः 
भंवद्धि । अकनिष्पीतरकेंण संशोषितेहद्रिव । दुरुत्तरो दुस्तरः पह्ठ हव पह्को 
दुष्की तिरूपः प्राप्त: ॥ १७ ॥ 
आप लोगों का पुरुषार्थ इस समय श्र के द्वारा भगा दिया गया है जिसके कारण 
आप लोग सूर्य भगवान की किरणों के द्वारा सुखाये हुए जलाशय ताछाब ) की तरह हो 
गये । और एक दुस्‍्तर कदम में फंस गये है । अर्थात्‌ अयश्ञ के पात्र बन रहे हैं ॥१७॥ 


वेत्रशाककुजे शले5लेशेज5कुकशात्रवे | 
यात कि विदिशो जेतुं तुंजेशो दिवि किंतया !१८/॥ 
( प्रतिलोमानुलोमपादः ) 
वेत्रेति ॥ वेत्राणि वंशाः फलिन्यो वा शाका चर्बराश्च कुजा यूक्षा यरिमिस्तस्मिन्‌ 
बेशत्रशाककुजे । शब्रुणा दुःप्रवेश्य इत्यथः । विश्व वंशफलिन्योश्र” इति विश्व: । 'शाक 
यर्बरवर्धका:” हत्यमरः । लेशेन स्तोकेनाप्येजते कम्पत इति लेशेजः । स्न न भवतीति 
अलेश जस्तस्मिन्‌ । अत्यन्ताकम्पन हस्‍्यथं:। 'एज करपने! | प्चाथच | न कोकते 
नादत इत्यकुको ग्रहणालमथः झात्नवो यस्मिस्तस्मिनू अकुकश/ न्नवे। 'कुक आदाने' 
पचाद्यच। शो ले पवने । केषां भावः किंता कुरिसतता तयोपकच्चिताः सनन्‍्तः । 'कुत्सा- 
प्रश्नवितर्केषु चेपे किंशब्द दृष्यते! हति झाश्वतः | विदिशो जेतुं यात गर्छुत किम्‌ + 
याते: संग्रश्ने लोट । मध्यमपुरुषबहुव्धचनम्‌ ! दिवि स्वगं5पि। तुझेश इति तेषां 
संबोधनस | तुखन्त हति तुझा हिंसका दृत्याः। तुज्ि हिंसायास! पच्राथच्‌ । तेभ्यो 
दैल्येमग्य ईशत इति तुझेशः । ईशेः किप | तेम्यो5पि शक्ता इत्यथः। स्वर्गधप्यसुर 
विजभिनां युष्माकमत्र छुद्स्थले छुदृशतन्रौ पछायनमनुचितम्रिति भाजः॥ १८ ॥ 
बॉस, फलशाली वृक्ष और भी अनेक प्रकार के व्यथ के वृक्षों से भरे हुए, रेणु मात्र 
भी टस से मस न करने वाले पहाड़ पर जहाँ शत्रु कुछ कर नहीं सकता, क्‍या विदिशाओं 


१४४ किराताजुनीयम्‌ | 


को जीतने के लिये तो नहीं भागे जा रहे हो ? स्त्र्ग में आप लोगों ने दैत्यों को भी परास्त 
किया हैं । इस समय कायर क्यों बन रहे हो ? ॥ १८ ॥ 
अधेशे तिष्ठत पलायनमेतद्दो न युक्तमित्याह-- 


अर्य वः क्लेब्यमापन्नान्‌ दृष्टप्रष्तानरातिना | 
इच्छुतीशश्च्युताचारान्‌ दारानिव निगोपितुम॥ १६ ॥। 
अयमिति॥ अयमीशः म्वामी शिवः कलेव्यं निष्पौरुषत्वस्‌ । आपन्नान्‌ 
प्राप्तास्तथा अरातिना दृष्टपृष्ठानू। पलायमानानित्यर्थः | वो युष्मान्‌ च्युतायारान्‌ 
स्खलितबघतान्‌ दारान्‌ कलतश्नाणीव। 'अथ पुभूस्नि दारा हत्यमरः। निगोपितु 
गोप्तुम । ऊदित्त्वादिडिवकल्पः । दारदोष॑ भर्तेव स्वमहिज्ञा युप्मद्दोषं संवरितुम । 
इृच्छुति | क्षतः कुतो युष्माकमनर्थ हृश्य्थः॥ १९॥ 
यह आप छोगों के स्वामी शंकर भगवान्‌ आप लोगे। की, जो कि नपुंसकसा को प्राप्त 
हुए और शत्रु को पीठ दिखलाये लए हैं, रक्षा करना चाहते हे जिस प्रकार पुरुष आचार 
अ्रष्ट अपनी स्त्री की रक्षा करते है ॥ १९ ॥ 


ननु हो मथना राघो घोरा नाथमहो नु न । 
तथदातबदा भीमा माभीदा बत दायत ॥२०॥ 
( प्रतिकोमानुलोमायंशः ) 
नन्विति ॥ “ननु! इस्यामन्त्रणे । 'हो! इत्याद्वाने । हे दे व्यस्तो समस्‍्नौ 
इतिसंबोधनाथंयोः। हो हौ चेवंविधौ केयो संबुछुयाद्वानयोरपि' इति विश्वः | 
मथन्तीति मथनएः । 'मथ विलोडने' कर्तरि ल्युट्‌ । राघन्तिसमर्था भवन्तीति राघः । 
राघू सामथ्य । क्विप । घोराः क्रराः । झात्रणामिति भावः। नाथ महयन्ति 
पूजयन्तीति नाथमहः । दृशिग्रहणात्कमंण्युपपदे क्रषिप। तयन्ति रक्षन्तीति तथा 
रक्षकाः । पचाद्यच्‌। दायन्तोति दाताः शुद्धाः । 'देप शोधने' कतंरि क्तः। वदन्तीति 
वदा वक्तारः। पचाद्यच । तेषां इन्द्वः तयदातवदाः। भीसा भयंकराः। माभीः। 
नजर मा'शब्दस्य सुप्छुपेति समासः । तां ददतीती माभीदा अमभयप्रदाः । एचंविधा 
यूयमिति शेषः | 'बत' हृति खेदे | बवयोरभेदः । न दायत नु न शुद्धा: किम । नु 
प्रच्छायाम्‌ | कितु शुद्धा एवं । न काकुरत्रानुसंघेया । 'दूपू शोघने! छोट सच्यम- 
पुरुषबहुवचनस्‌ ॥ ३० ॥ 
शकर भगवान्‌ के गणों की सेना अन्धाधुन्ध भग रही हैं। उस सेना के नायक 
स्वामिकार्तिक चिला चिल्लाकर उन्हे बुला रहे है परन्तु वह सुनती हो नहीं है वह तो 
भागने की धुन में लगी हुई हे उसे फिर वे जल्दी २ पुकारते हुए उसके बल और पौरुष की 
प्रशंसा कर रदे हैं-- 
उन्होंने कद्य--अरे अरे भाई ! सुनो, आप लोग बड़े २ शत्रुओं को तइस नहस कर 
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देने बाले हैं; समर्थ है; शत्रुओं के लिए भीषण हैं, अपने स्वामी को मानने वाले भी हैं 
( अधिक आपल्ोगों की प्रशंसा कहाँ तक करें ) आपलोग रक्षक, शुद्ध विचार तथा निरा- 
मूर्ख ही नहीं किन्तु वक्ता भी है। देखने में आपलोगों की आकृति भी भयजनिका है। 
आप लोग जान से मार डालने वाले ही नहीं किन्तु अवसर पडने पर अभयदान भी 
करते हैं, क्या आप लोग शुद्ध नही हैं ? अवश्य झुद्ध हैं ॥ २० ॥ 


किं त्यक्तापास्तदेवत्वमानुष्यकपरिमहे: | 
ज्वलिवान्यगुणगुर्वी स्थिता तेजसि मानिता ॥ २१ ॥ 


किमिति ॥ अपास्तोडवधीरितो देवस्वमानुष्यकयोः परिग्रहः स्वीकारो येस्तेः । 
अतिदेवमानुष रित्यथ! । मनुष्याणां भावो मानुष्यकम्‌ । 'योपधादुगु रूपोत्तमादवु जे! 
ज्वलितान्यगुणः ज्वरिता उज्जवलिता:। प्रकाशिता इति यावत्‌ । अन्यगुण[ असदृश- 
गुणा यस्‍्तेः। 'अन्यो विभिनज्नासदशौ! हृति चेजयन्ती । ईदशेः। भवद्धिरिति शोषः । 
तेजसि प्रतापे स्थिता प्रतापेकशरणा मानिता शूरत्वाभिमानिता किमिति त्वक्ता। 
किमिति निलज्जेः पछायत इति भावः ॥ २३ ४ 


आपलोग देवता और मनुष्यों को भी निरस्कार को दृष्टि से देखते हैं. ( अर्थात्‌ उनसे 
चढ़ कर अपने को मानते हैं ) और सर्वोत्तम धु्णों से विभूषित है तो फिर आप लोग 
अताप को एक मात्र अपना शरणप्रदायक समझकर भी अभिमानिता को क्यों परित्याग कर 
रह हैं ( अर्थात्‌ निर्लुज्ज होकर क्‍यों भागे जा रहे है ? )॥ २१ ॥ 


निशतासिरतो5भीको न्येजतेडमरणा रुचा | 
सारतो न विरोधी नः स्वाभासों भरवानुव ॥ २२ ॥ 


निशितेति ॥ हे श्रमरणा मरणरहिताः ! निशितामिरतो$तिलीचरगखड़र तः । 
अभीको निर्भीकः। रुचा तेजलोपलज्षित सुप्ठवाभासत इति स्वाभासों रमणीय 
प्रचाद्रच्‌ । उतात्यथंमतिशयेन भरवान्‌ । रणभरसहिष्णुरिप्यर्थ: । 'टतास्यर्थ- 
विकक्पयो? इति विश्वः । ईहशो नोउस्माक विरोधा शत्रः सारतो बलछतो न न्‍्येजते 
न कस्पते | प्रचलतीध्यर्थ: । “एज कम्पने! । छट्‌। अतो भवन्निरपि स्थातब्यमेव । 
न चलितव्यम्रिति स्रावः # २२ ॥ 

ऐ अमरग्णा ! ( वह शत्रतों मनुष्य है इसलिए मर भी सकता है परन्तु आप लोगों 
को मृत्यु का भी भय नही है ) हम लोगों का छत्र हाथ में तौक्ष्ण खब्न लिया हुआ है, 
निर्भोक ( निडर ) है, तेजस्वी मालम पडता है; रमणीय हैं तथा संग्राम के भार का सहन 
ऋर सकता है इस प्रकार का शत्रु बल से रख्॒मात्र भी विचलित नही होता है। इसलिये 
आप लोगों को भी विचलित नही होना चाहिये ॥ २२ ॥ 


३४६ किराताजुनीयम्‌ | 


ननन्‍वयं न चलतीति कर्थ ज्ञायते, तश्नाह-- 
तनुधारभसो. भास्वानधीरोडविनतोरसा । 
चारुणा रमते जन्ये को5भीतो रसिताशिनि ॥ २३ ॥ 
(प्रतिलोमानुलोमेन श्ठोकद्वयम्‌ 9 
तन्विति ॥ तनुमावृणोत्याच्छाद्यतीति तनुवारं वर्म। कमण्यण । तेन बभस्ति 
भासत इति तनुवारभसः । 'भस दीप्तौ!। पचाद्यच। आास्वान्‌ तेजस्वी 'चारुणा 
भास्वता5पिनतेनोशन्नतेन । उरसा वक्षःस्थलेनोपछछितः। एवंविधोडपि अधीरो 
घेयरहितो रपितेन शब्दितेनवाश्नाति असतीति रसिताशी तस्मिन्‌। रवेणेव विश्व- 
भ्राणहारिणीस्यथः । आभीचण्ये णिनिः। जन्ये युद्धे। 'युद्धमायोघन जन्यस्‌? हस्यमरः 
असीसो निर्भीकः सन्‌ को रमते कः क्रीडति । यदि रमते तदांयमेवेति भावः। निर्भेय- 
सश्यारादेवास्य निश्चलरत निश्चीयत इत्यथ:। पूर्वश्छोकस्याय॑ प्रतिकोमः ॥ २३ ॥ 
कवच से सुशोमित और तेजस्वी पुरुष, जिसका वक्ष:स्थल रम्य और उन्नत है तथापि 
थैये की न्‍्यूनता के कारण निर्भॉक होकर कौन ऐसा व्यक्ति है जो नव मात्र से विश्वसंहार- 
कारी मग्राम में खेलेगा ( यदि खेलता है तो यही तपस्वी ) ॥ २३ ॥ 
अ्थ पशन्चमिः कुलकमाह-- वि भिन्‍नेस्या दि भिः--- 
बिभिन्‍नपातिताश्रीयनिरुद्धर्थवस्मेनि । 
हतद्विपनगष्ठयृतरुधिराम्बुनदाकुले ॥ २४॥ 
आहव॑ विशिनष्टि--विभिन्नानि विदारितान्यत एवं पातितान्यश्वीया अश्व- 
समूहाः । 'पूर्वकाल-”' हृति समासः । तेरश्वसमूहैनिरुद्धानि रथानां वर्स्मानि यस्मि- 
स्तथो क्ते । 'बून्दे व्वश्वीयमाश्ववत्‌! इत्यमरः। “कंशाश्वाम्यां यम्छावन्यतरस्याम 
इति छुप्रस्ययः | हतास्ताड़िता द्विपा राजा एव नगाः शेलाः । “शेलबूचौ नशावगों? 
हत्यमरः । तेः छयतानि उज्छितानि। छीवतेः कर्मणि क्त:। 'द्लोः शडनुनासिके च! 
हत्यूटादेशः | तानि रुधिराण्येवास्बुनि तेषां नदुः प्रवाहेराकुछे ब्याप्ते ॥ २४ ॥ 
युद्ध स्थल के रवों का मार्ग कटकर गिरे हुए घोडों के ढेर से अवरुद्ध हो जाता ह्े। 
प्रबंताकार आहत हाथियों के शरीर से नदी की जलथारा के सदृश रक्त सब्लार से नद 
बहने लगता है जिससे युद्ध स्थल ध्याप्त हो जाता है ॥ २४ ॥ 
देवाकानिनि कावादे वाहिकास्वस्वकाहि वा | 
कफाकारेभभरे काका निस्‍्वभव्यव्यभस्वनि ॥ २४ | 
( स्वत्ो भद्भः । ) 
देवेति ॥ पुनश्च, देवानाकनयस्युद्दोपयस्युट्लाहयतीति देवाकानी तस्मिनू देवा- 
कानिनि। 'कन दीघौ' इति घातोण्य॑न्ताण्णिनिः। थद्वा--क शब्दे इति घातोराढः 
पूर्वस्य भावे र्युटि आाकान॑ आशब्दनमोषद्दनमिति यावत्‌। देवानां तद्॒तोत्यर्थः 


पत्चद्शः सगेः ३४७ 


कायाद ईपद्वादो वावकलहः । 'इंषदर्थ”! इति 'कु'शब्द्स्य कादेदाः। तद्भधति कायादे 
अशंक्षादिभ्यो 5चू । वाहिका पर्यायेण रणभारोह्न॒हनम्‌ । वहेः प्याये धास्वर्थनिदशे 
ण्वुछवक्तब्यः। वाहिकया क्रमप्राप्तरणक्रियया सुष्ठ शो भनं यथा तथाउस्वकान्‌ परानाजि- 
हीतेइमियुडके। योजयलीति यावत्‌। वाहिकास्वस्वकाहास्तस्मिनू | योद्थर्मो युद्ध, 
उपचर्यतते। ओहाछ गतौ! इति घातोविच्प्रत्ययः। 'सोमपा'द्ाब्दवस्पक्रिया। वा? 
शब्दश्ाथे॥ क॑ मदोदकमाकिरन्‍्तीति काकारा मदस्नाविणः। किरतेराहुपूर्वात्क- 
मंण्यण एवंविधा इसभरा गजघटा यबन्न तस्सिन्‌ काकारेभभरे । काका हृव काका 
गह्या इति लक्षणया तेपामामन्त्रणस्‌ । निस्वा निरुत्साहा भव्याः सोध्साहास्ता- 
नुभयान्व्ययन्ति संबृण्वन्तीति निस्वभव्यव्याः “ब्येज्‌ संवरणे!। “आतो<नुपसमें 
कः!। तेबंसस्ति शू7सत इति निस्वभण्यव्यभस्वांस्तस्मिनू। “अन्येम्यो5पि दृश्यन्तेः 
इति फ़निप्‌ । सर्वेतो अ्रमणात्सवंतो भव्ा ख्यश्रित्रबन्धः । यथाह दुण्डी-तदिदं सब्वंतो- 
भद् अमर यदि स्वतः” इति। उद्धारस्तु-चतुष्कोष्ठ चतुरड्बन्धक्रमेणायपड्ि- 
खतुष्टये पादचतुष्टयं चिलिख्यानन्तर पडि-क्तचतुश्टये उप्यघः क्रमेण पादचतु श्य ले ख ने प्रथ 
मामु चतसपषु पह्ियु प्रथमः पादः सवतो बाच्यते, द्वितीयादिषु द्वितीय इृश्यादि ॥ 

रणस्थल देवताओं को भी प्रोत्साहित कर देता है। इसमें वाक्ुलह बहुत थोडा थोडा 
होता है । दूसरे लोग भी जी छोड कर श्समें काये क ते है। मदस््ावी हाथियों की घटासे 
सग्मरामस्थल व्याप्त रहता है । इसमें उत्साही निरुत्साहदी दोनों प्रकार के लोगों को जी जान 
से लडना पडता है ( बस्तुतः यह इलोक शब्दचित्र है मलिनाथो टीका से सहायता, 
लीजिये । ) ॥ २५ ॥ 

प्रमृत्तशववित्रस्ततुरगाक्षिप्रसा रथी | 
मारुतापूर्णतूणीरक्षिकरटह्त सादिनि ॥ २६॥ 

प्रनृत्तेति ॥ प्रतृत्तशवेभ्यो नृत्यव्कबन्धेम्यो विन्रस्तेः चुमितेस्तुरगैरात्षित्ता अब- 
घूताः सारथयो यत्न त्तस्मिन्‌ू । तथा मारुतेनापूर्णवर्याध्तस्तूगा रे निषड्ठें विक्र्टाः शब्दाय- 
माना इतास्ताडिताः सादिनस्तौरब्लिका यत्र तस्मिन्‌। पाठान्तरे मारुतापूर्णतुणीरे- 
विक्ृषश् भाकबिता अतपुत्र हता मारिताः सादिनोउश्ववारा यतन्न तस्मिन्‌ ॥२६॥ 

रणक्षत्र मे वार के शिर विच्छिन्न होने से घड तड फट्ान लगते हे जिसे देखकर धोड़ें 
भयभीत होकर सवारों को फेंक देने है और वे उसी युद्धस्वल में पड़े हुए रहते हढैँ। रण 
भूमि में पड़े हुए बीरों के निपज्ञ जब हवा से पूर्ण हो जाते हैँ तो उससे ध्वनि निकलती है 
उस ध्वनि से आक्ृष्ट होने पर आहत अश्वारोही भी बहीं पड़े हुए रहते हैं | २६ ॥ 


ससच्ष्वरतिदे नित्य सदरामषनाशिनि | 


त्वराधिककसन्नादे रमकत्वसकर्ष ति || २७॥ 
( अधंभ्रमकः ) 


३४८ किराताजुनीयम्‌ । 


ससर्तेति ॥ सससस्‍्वानां सरववतां रतिदे रागप्रदे नित्य सदराणां सभयाना- 
ममषेनाशिनि कोधहारिणि त्वरयोत्साहिन अधिक कसनन्‍तो विकसन्तो नादा यक्न 
सस्मिन्‌ । रमयतीति रमकः । श्मधातोतज | तस्थाकादेशः सद्भधावो रमकत्यम । 
रणकर्मंणा पररक्षकत्वम्‌ । अकचत्यपनुदति। चवीराणां परस्परमुत्साहं रणकमणा 
स्फोरयतीत्यथः ॥ २७०॥ 
जिन वीरों में बल है उन्हें तो रणक्षेत्र आनन्द की सामग्री बनजाता है परन्तु जा 
डरते है उनके क्रोषको वह शमन कर देता है उत्साह की अविकता से 'धर धर, मार मार? 
की ध्वनि सवंत्र रणाइण को व्याप्त कर लेतों है। साम्रामिकी क्रिया से वोरों का उत्साह 
फडफडाने लग जाता है ॥| २७॥ 
आसुरे लोकवित्रासविधायिनि महाहवे । 
युष्माभिरुन्नति नीत॑ निरस्तमिह पौरुषम्‌।। २८॥। 


आसुर हृति॥ एवंबिध भासुरेड्सुरसंबन्बिनि लोकविन्नासविधायिनी लछोक- 
अमयंकरे मह्दाहवे महायुद्धे युष्माभिरुन्नति वृद्धि नीतं प्रापितं पौरुष पुरुषकर्म निरध्तं 
“नाशितस्‌ । इह सडढआमे | कुछकस्‌ ॥ २८ 8 
विश्व को भयभात करनेवाला असुरों के महायुद्धमें आपलोगोने जिस पुरुषार्थ को प्राप्त 
किया था उसे इस समय खो दिया ॥ २८ ॥ 
इति शासति सेनान्यां गच्छतस्ताननेकधा | 
निषिध्य हसता किचित्तस्थे तत्रान्धकारिणा ॥ २६॥ 
( नीरोष्ठपम ) 
इतीति ॥ इति हस्थं सेनान्‍्याँ स्कन्दे शासत्याज्ञापपति । अनेकधा गचछुत 
प्लायमानांस्तान्गण/क्षिषिष्य निवाय, अन्णकारिणा हरेण किंचिद्सता तस्थे 
सस्थितम्र । भावे लछिट ॥ २९५ ॥ 
उक्त प्रकार से स्कन्द के द्वारा आज्ञापित सेना को, जो कि इधर उबर ( तितर बितर 
हो रहो थी ) डर से भागी जा रही थी, रोक कर अन्धकरिपु / दकर ) मन्द मन्द मुसकराते 
हुए खडे थे ॥ २९ ॥ 
मुनीषुदहनातप्रॉल्लज्जया निविवृत्सतः। 
शिव: प्रह्मादयामास ताजन्निषेघहिसाम्थुना॥ ३० ॥ 
मुनीति ॥ मुनेरिषय एवं दहनस्तेना55तप्तान्‌ पीडितांस्तथा लज्ञया रणभड्ढग- 
'सछाली नत्वेन निविवृष्सतो निवर्तितुकामान्‌ । द्ृदुभ्यः स्यसनो:” इति विकद्रात्पर- 
स्मेपदस । तान्‌ गणान्‌ शिवरो निषेधों मा भेष्ट मा पछायतेति निवारणवचनं स एव 
ईहिमारबु शीतोदक तेन । प्रह्मद्यामास । रूपकालंकारः ॥ ३० 8 
झंकर भगवान्‌ तपस्वी ( अज़ुन ) के शराग्नि से सन्‍्तप्त गर्णों को, जो सहूज्जता के 


* पत्चद्शः सर्गः ३९६ 


कारण पुनः संग्राम के लिये लौटने का विचार कर रहे थे, “मत डरो”? 'मंत भागों! इस्त 
प्रकार के निषेवचन रुप शीतज जल से प्रहृष्ट कर दिया ॥ ३० ॥ 

दूनास्तेडरिबलादूना निरेभा बहु मेनिरे। 

भीताः शितशराभीताः शंकर तत्र शंकरम्‌ ॥ ३१॥ 

€ पादाद्यन्तवमकस ) 
दूना इति॥ दूनाः शरतप्ताः 'ल्वादिभ्य? इति निछठानत्वम् । भरिबलात्‌ 

दबुबलात्‌ । ऊना ऊनबलछाः। पत्चमी विभक्ते! इति पञ्चमी । निरेभा निःदाब्दाः । 
कुतः । भीताखस्ताः | कुतः। यतः शितेस्तीचणेंः शरेरभीता अभिश्याप्ताः। दृणः 
कर्मणि कः। ते गणास्तन्न रणे शंकरमभयवचनेन सुखकरं शंकरं शिव बहु यथाः 
तथा मेनिरे5मन्यन्त ॥ ३१ ॥ 

( शर से ) व्यथित, बल में विपक्षी से न्यून, उरेहुए अतण्व, मौन (चुपकी साथे हुए 
शिव भगवान के सैनिकों ने--जो तीक्ष्ण बाणों से विद्ध हो यये थे--अभय वचन से सुखी 
बनाने वाले शूली ( शंकर ) को बहुत कुछ समझा ( अर्थात्‌ सबस्व माना ) ॥ ३१ ॥ 

त्रोव रु 
महदेषुजलधी शत्रोवेतेमाना दुरुत्तरे | 
प्राप्य पारमिवेशानसाशश्वास पताकिनी ॥ ३२॥ 

महबष्विति ॥ दुरुत्तरे दुस्तरे शत्रोः सम्बन्धिनि महेष॒ुजछधौ मदतति बाणसागरे 
यतंभाना पताकिनी सेना । ईशान शिव पार॑ परतीरमिव । 'पारावारे परार्थाची” 
इस्यमर: । प्राप्य, आशश्वास प्राणिति सम ॥ ३२ ॥ 

झकर भगवान को सेना जो कि शत्रु के दुस्तर और महान्‌ शर-समुद्र में पड़ी हुईः 
थी अपर तीर के सद्ृश शिव को प्राप्त करके जी उठी ॥ ३२ ॥ 

स बभार रणापेतां चमूं पश्चादवस्थिताम्‌ | 
पुरःसूयोदपाबृत्तां छायामिव महातरुः ॥ ३३॥ 

स इति ॥ स शिवो रणापेतां रणादपतृत्तां पराड्मुखीभूतामत एव पश्चात्‌ 
पृष्ठभागे5चस्थितां चमर पुरो5्ग्रे स्थितः सूर्यः पुरःसूयः । रणोपमानमेषः । तस्मात्‌ , 
कअपावृत्तां परावृत्तां छाया मद्दातरुरिव बभार | छाया तरुरिवास्मेंकशरणां ता चमूं 
न मुमोचेत्यथः ॥ ३३ ॥ 

जिसप्रकार सूय के सम्मु्य विशालबृक्ष परावृत्त अपनी छाया का परित्याग नहीं करता 
उसीप्रकार शिवजीने रण के लिये परावत्तितपृष्ठभाग की तरफ अवस्थित सेना को न छोड़ा३३ 

मुख्बतीशे शराज्षिष्णो पिनाकस्वनपूरितः | 
दध्वान ध्वनयज्नाशाः स्फुटनिव घराघरः ॥ ३४ ॥ 

सुख्ब़तीति ॥ ईशे हरे कतोरि जिष्णावजुने विषये शरान्मुनश्नति सति पिनाकश्य 
शिवकामुंकस्य स्वनेन ध्वनिना पूरितो घराघर इन्द्रकीरः स्फुटलिव विदीयंमाण 


'झ५० किराताजुनीयम्‌ । 


इवेत्युप्पेशा । आझ्ा विशों ध्वनयन्‌ शाब्दयुक्ताः कुर्वन्‌ दृष्३वान शब्दमकरोत्‌। 
+दिशध्तु ककुभः काष्ठा भाशाश्र हरितश्य ता! इर्यसरः ॥ शे७ ॥ 
शकर के, अर्जुन पर बाणप्रक्षेप करने पर अजगव ( घनुष ) की दक्कार से पूर्ण इन्द्रकोल 
'पबेत ने मानो विदीर्ण होते हुए सम्पूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करतेहुएशब्द किया ॥३४॥ 
सद्‌गणा दहशुर्भीम॑ चित्रसंस्था इबाचलाः | 
बिस्मयेन तयोयुद्धं चित्रसंस्था इबाचलाः॥ ३४ ॥। 
( द्विचतुर्थथमकम ) 
तदिति ॥ भीम॑ तयोहरपाण्डवयोः। तत्‌ असिद्ध॑ युद्ध गणाः प्रमथाश्रित्रसंस्था- 
प्रिश्राकारा अचलाः शेला इव । तथाचित्र आलेरूये संस्था स्थितियंषां ते चित्रसंस्था- 
श्रिश्रलिेखिता हुव भचला आश्रयवश्ञाक्षिश्बछाः सन्‍्तो विस्मयेन दुदशुः ॥ ३५ ॥ 
प्रमथ गण, जो चित्राकार पद्दाड के सदृश थे, अजुन और शकर के भीषण युद्ध को 
चित्रलिखित के तरह निश्चल होकर आश्चर्य पूवंक देखने लगे ॥ ३१५ 


परिमोहयमाणेन शिक्षालाघवलीलया | 
जैष्णवी विशिखश्रेणी परिजल्ठें पिनाकिना )। २६ || 
परीति ॥ शिक्षाछाघवलीलयाडभ्यासपाटवातिशयेन हेतुना परिमोहयमाणेन 
व्यामोहयता । 'अणावकर् काक्षित्तवस्कतृ कात! इति परस्मेपदे प्राप्त 'नपादमि' इस्या 
दिना तस्प्रतिषेधादात्मनेपद शानच। णेविंभाषा' इति कृत्स्थस्य नस्य वा णरवस्‌। पिना 
किना हरेण जिष्णो रजुनस्थेयं जेष्णवी विशिखश्रेणी बाणसंघातः परिजद्दे निरस्ता ॥ 
अभ्यासनेपुण्य की अतिशयिता के कारण मन्त्रमोहित करते हुए शंकर भगवान्‌ ने 
अजुन के बाणराजि ( शर संहति ) को काट डाला ॥ १६ ॥ 
अवद्यन्पत्रिणफ: शंभोः सायकेरबसायके: | 
पाण्डवः परिचक्रास शिक्षया रणशिक्षया ॥ ३७ ॥ 
( भाद्यन्तयमकस्‌ ) 
अवद्यश्निति ॥ पाण्डवो उजुनः । अवसायक रव्तानकर: | स्थतेण्यन्ताण्बुल्प्रत्यथः 
सायकेर्बाणे: हांभोः पश्रिण: शरान्‌ । अवद्यन्‌ खण्डयन्‌ । चतेः शतृप्रत्ययः॥ 'ओत 
श्यनि! इत्योकारछोपः | शिक्षया धाक्तुं प्रभवितुमिच्छुया । उत्साहेनेत्यथः। रणे 
इशिक्षयाभ्यासेन च परिचक्राम । उत्साहनेपुण्याभ्यां चचारेत्यथः ॥ ३७ ॥ 
अर्जुन अन्तकारी वाणों से शकर भगवान्‌ के बार्णों को खण्डित करते हुए उत्सादइ और 
*णचातुरी से समरक्षेत्र में घूमने लगें ३७ ॥ 
चारचुम्॒श्विररेची चश्बश्चीररुचा रुचः | 
चचार रुचिरश्वारु चारराचारचब्वरः॥ रे८ ॥ 
( द॒थक्रः ) 


पद्मदशः सगे: ३५१ 


चारेरिति 0 चारेगंतिविशेषैर्विस हति चारचुलुः। लेन विशश्ुु्बप्वणपो” इति 
खुझप्प्रत्ययः | चिरमारेचयति रिक्तोकरोति झतनत्रनिति खिरारेची। चश्बतशलतमशी- 
शस्प वदकलस्य रुचा प्रभया। रोचत इति रुचः शोभमानः । 'हगुपष-! हति कः । 
हचिरः । सुन्दरः। चश्लयते भ््श चरतीति चबम्बरः। चरतेयदन्तास्पचाद्यस। 'चर- 
'फलछ्ोश्च! हृति नुमागमः | 'यछोडचि चर! हति यढ लुक । आचारस्य युद्वयवहारस्य 
चअखरो भस्ृशमाचरितःस मुनिश्नारुयथा तथा चारेश्रक्रादिवन्धेगंतिविशेषेः। चचार। 
5च्चारः प्रियालबचे स्थादुगतौ बन्धापसपंयो:” हति विश्वः ॥ ३८ ॥ 

चारचुन्चु अर्थात्‌ गति विशेष से युक्त, चिरारेचो अर्थात्‌ अधिक समय में शत्रुक्रो रिक्त 
करने वाले, चम्रच्चो ररुवारुचः अर्थात्‌ फहराते हुए भूजपत्र की कान्ति से शोमित होते हुए, 
चारु अर्थात्‌ सुन्दर आचारचम चुर अर्थात्‌ युद्ध के पूरे अभ्यासी अर्जुन चक्रन्‍न्धादि अनेक 
रणकालिकी गति से समराह्नण में परिभ्रमण करने ढूगे ॥ ३८ ॥ 


स्फुरत्पिशज्नमोर्बीक घुनानः स बृहद्धनुः । 
घृतोल्कानलयोगेन तुल्यमंशुमता बभों ॥| ३० ॥ 
स्फुरदिति॥ स मुनिरजुनः स्फुरन्ती पिशक्ली पिशज्वर्णा मौर्वीज्या यस्य तत्त- 
थोक्तम्‌। 'नद्यतश्र! इति कप्प्रत्ययः। बृदृद्धुनुर्गाण्डीवं घुनानः कम्पयन्‌ । उक्के वानल- 
स्तेन इतो योगो येव तेन । अंशुमताउकेंण सूर्येण तुढ्यं बभौं । उपमा ॥ ३९ ॥ 
अजुन उस बृहृद्‌ ( विशाल ) गाण्डाव धनुष को--जिसकी प्रत्यज्ञा कपिश बे की थी-- 
कम्पित करते हुए उत्का रूप अग्नि से सयुक्त सूर्य के समान सुशोमित होने छंगे ॥ ३९ ॥ 
पाथ्थंबाणाः पशुपतेरावन्नविशिखावलीम | 
पयोगमुच इवारन्ध्ाः साबित्रीमंशुसंहतिम्‌ || ४० ॥ 
पार्थेन। पार्थवाणा अजुनशराः पशुपतेविशिखावलीं शरसंघातम्‌ । सबितुरिय 
सावित्री ताम्‌ | अंशुसंहर्ति किरणसमूहम्‌ । अरन्ध्रा निबिढाः पयोगमुचों मेघा हव । 
आवशबस्तिरोदूथु: ॥ ४० ॥ 
अजजुन के बाण ने चन्द्रशेखर ( शंकर ) प्रेरित शर संहति को इस प्रकार आच्छादित 
कर लिया जिस प्रकार सूर्य के किरणपुजों को घने घने बादल आच्छादित कर लेते हब ॥ 
शरबृष्टि विधूयोर्बीमुदस्तां सब्यसाचिना | 
शरोध मागेणेर्माग तपनस्य त्रिलोचनः ॥ ४१॥ 
शरेति ॥ ब्रिलोचनः शिवः | सब्येन सचते समदेत्तीति तेन सब्यसाचिनाजु- 
लेन | उद्स्तां छित्षामुर्चो महतीं शरबृष्टिं मार्गणः शरे विंधूय निरस्य तपनस्य रवेमा्म 
झशरोधावश्ने ॥ ४९ ॥ 


शकर मगवान ने पार्थ के द्वारा प्रक्षिप्त प्रचुर शर वर्षण को निरस्त कर के अपने शर्रो 
से सूर्य भगवान्‌ के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया ॥ ४१ 


३५२ किराताजुनीयमू | 


तेन व्यातेनिरे भीमा भीमाजनफलाननाः | 
न नानुकम्प्य विशिखाः शिखाधरजवाससः ॥ ४२॥। 
( खब्डुलायमकम ) 
तेनेति ॥ तेन शिवेन भीमा भयंकरास्तथा भियो भयस्य मार्जन निरासस्तदेक 
फरं प्रयोजन येषां तास्याननान्यग्राणि येषां ते भीमाजनफलाननाः | तथा शिखाघरा 
मयूरास्तेपु जातानि शिखाधरजानि बह्ांणि तानि वासांसीव वासांसि पक्ता येषां ते 
शिखाघरजानि मयूरपक्षिण हस्यथः। विशिखा बाणा अनुकर्प्य कृपां कृत्वा न 
व्यातेनिर इति न। कि स्वनुकम्प्येवेस्यथ:। अनुजिधृत्षुस्वादृति भावः। संभाव्य- 
निदेधने द्वौ प्रतिषेधाविस्युक्तम् ॥ ४२ ॥ 
शकर भगवान के द्वारा त्रासजनक बाण, जिनके अग्रभाग भय के दूर करने में सफल 
थे, तथा शिखी ( मयूर ) से उत्यन्न बह ( पिच्छ ) उनके लिये शश्ल रूप थे, दया का परि- 
त्याग करके द्वी चारों तरफ व्याप्त हो गये ऐमा नही किन्तु दया से युक्त ही थे ॥ ४२ ॥ 


द्युवियद्गामिनी तारसंरावबिहतश्रुतिः | 
हेमीषुमाला शुशुभे विद्युतामिब संहतिः ॥ ४३ ॥ 
( गृहचतुर्थपादः ) 

झवियदिति ॥ थां स्वर्ग वियदन्तरिक्ष व गामिनी व्यापिनी द्ववियद्वामिनी । 
द्वितीयाप्रकरणे श्रितादिषु गभ्यादीनामुपसंख्यानाससमासः। तारेणोच्चेस्तरेण 
संरावेण नादेन विहता विद्धाः श्रुत॒यः कर्णा यया सा तथोक्ता। हैमी हेममयी इृषु- 
माला शिवशराबलिविंद्यर्ता संहतिरिवोक्तविशेषणा विद्युन्मालेव । शुशु्े चतुर्थपाद- 
वर्णनां श्रिपायां संभवादगुढचतुर्थपादमाहुः ॥ ४३ ॥ 

शकर भगवान के द्वारा प्रक्षिप्त छ्तण मया बाणसहति, जो कि सान्तराल जाकाशपथ मे 
सन्नरण कर रही थी, अपने उच्चस्व॒र से कर्ण कुदरस्थ आवरण को भेदन करती हुई ( कान 
के पर्दे को फाड डालती हुईं ) विजली के समूह के स्द्ृश देदोप्यमान होने लगी ॥ ४३ ॥ 

“बिलब्ड-थ पत्रिणां पह्िं भिन्न: शिवशिलीमुखेः । 
ज्यायों वीय॑मुपाश्रित्य न चकम्पे कपिध्बजः ॥ ४४॥ 

विलइयेति ॥ शिवशिलीमुखेः पत्रिणां पढिक्त निजशरावलिं विलद्डचातिक्रग्य, 
भिन्नो विद्ध कपिध्वजो5जुनो ज्यायः प्रशस्तम्‌ । 'वृद्धप्रशस्ययोज्यायान्‌? इत्यमरः। 
वीय सत््वम्‌। उपाश्चित्यावस्थाय न चकम्पे न चचाल। किन्तु तान्सहज्ञवतस्था- 
वित्यर्थ: ॥ ४४ ॥ 

शकर भगवान के बारणों ने अज्ञुन के बाण जाल को जीतकर ( काटकर ) उन्हे विद्ध 
कर दिया । फिर वे कपिध्वज ( अज्ञुन ) उत्कृष्ट पराक्रम का आधार ले रणभूमि से विच- 
लित न हुए ( किन्तु उन्हें सहन करते रहे )॥ ४४ ॥ 
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जगतीशरणे युक्तो हरिकान्तः सुधासितः | 
दानवर्षी कृताशंसो नागराज इबाबसों॥ ४५॥ 
( अ्थंत्रयवाची ) 


जगतीति ॥ जअर्थत्रयवात्री श्लोको5यम्‌ । तन्नादो अगराज दत्ति पदच्छेदमाश्रित्य 
प्रथमो5थों5भिधीयते (१) ईशस्य रणे युक्ःशक्तः । जन्यत्र,-जगती शरणेभ्रक्षणे युक्त 
स्थितः । विधिनेति शेषः । हरिः सिंह इच कानन्‍्तो सनोदरः । अन्यत्र,हरिणां सिंहानां 
कान्त आवासदानास्प्रियः। सुष्ठ (.दघाति पालयति प्रजा इति सुधा।। छ्विषन्तः। 
असितः क्ृष्णवण:। ततो विशेषणसमासः | अन्यत्र,-सुधालेपद्रब्यविशेषस्तद्वत्‌ सितो 
घवल: । दानवर्षी बहुप्रदः कृताशंसः कृतजयामिलाषः । अन्यत्र, दानवेद स्येऋषिसिः 
इना कामेन न च कृताशंसा नानाफलाभिलाफो यस्मिन्स ना नरोउजुनः | अगराजो 
दिसवानिव जगरयाबभावित्येको थे: ॥ (२)अथ ऐरावतसाम्यमुच्यते--जगतीं भुय॑ 
श्यन्ति तनूकुवन्तीति ते जगतीशा राक्षसास्तेषां रणस्तत्रयुक्तो विहितसमर्थः । हरि- 
कान्त इन्द्रप्रियः। उभयन्नापि समानमेवत्‌ । सुधासितो5रतः स्वच्छुः। एकम्र,- 
शीलतः, अन्यन्न,-वर्णत इति विवेकः। दानवर्षी घनप्रदो मद्खावी थ। क्ृताशंस 
उभ्नयत्र कृतजिगीष: । पार्थो नागराज़ इव ऐरावत इव। आबनभाविति द्वितीयो थे 
॥ (३) ॥ अथ शेषोपस्यमुच्यते-जगती शरण भूरक्षणे युक्तो नियुक्तः। देवेनेति शेषः। 
'शरणं यृहर ज्षित्रो:! इत्यमरः । दरिकान्तः कृष्णप्रियः । उम्यन्नापि सुस्यम्‌ । सुष्ठद 
घातीति सुधा । वसुधेति कंचित्‌। एकर्देशप्रहणात्‌ समरुद्ायग्रहणम्र्‌ ! तत्र खितों 
बद्धु; । 'पिजू बन्धने! क्तः। अन्यन्न,-सुघया5खतेन लितो बद्धः । अस्ृतप्रिय इत्यथः । 
दानवाश्व ऋषयश्र (ईलचमीश्व तामिः) तेः कृताशंसो विहितग्रहं सः। उमयत्रापि 
तुल्यमेतत्‌ सो उजेनो नागराजः शेष इवाबभाविति तृतीयोडर्थ: ॥ ४५॥ 


इस इलोक में तीन प्रकार के अर्थ भासित होते द्वे। उनका ऋमश« उल्लेख किया 
जाता है :-- 

(१ ) अगराजपक्षीया योजना--जगती शरणे युक्त: हरिकान्तः सुधासितः दानवर्षी 
कृताशसः ना अगराज इव आबभौ ॥ 


ज्ञगति 5८ इस संसार में ईशरण > शंकर भगवान्‌ के रण में युक्त: 5 समर्थ दृरिकान्तः 
सिंह के सदृश मनोहर सुधासितः > प्रजा का पालक कृष्ण वर्ण दानवर्षी > प्रचुर परिमाण 
में दान के दाता कताशंस: > जय को अमिलाषा रखते हुये ना > पुरुष ( भजुन ) इन्ही 
सब विशेषणों से डुक्त अगराज > रौलों के राजा हिमालय की तरह, जो जगतीक्वरणे युक्त: < 
पृथ्वी को रक्षा करने के लिये ब्रह्मा के द्वारा निमित ( पहाड़ों के कारण पृथ्वी जगह जगह 
में रुड्ी हुई है ऐसा विद्वानों का सिद्धान्त है ), सिहों को आवासस्थान प्रदान कऋ्ने से 


२३ कि० 


१५० किराताजुनीयम्‌ | 


प्रिय है, सुधा “्क तःइ का लेपद्रव्य (चुना) है उसके समान धवल वर्ण है, अनेक प्रकारके 
ग्त्नों का प्रदाता है; और जिससे दें्य और “ऋषि लोग अनेक फल प्राप्त करने की अमि- 
लाषा रखते है; सुशोमित हुये ॥ 

(२) नाग९ जपक्षीया योजना-पूर्वोक्ततिशेष णविशिष्ट नागराजः  ऐरा्‌वत इब आबभौ 
जगनीं 5 पृथ्वीको श्यन्ति > सूक्ष्म करे श्ति जगर्तीज्ञास्तेषारे युक्तः अर्थात्‌ राक्षसों 
के संग्राम मे समर्थ, दोनों पक्षमे यहा अर्थ है हरिकान्तः ८ इन्द्रका प्रिय ( अज्जुन 
और ऐरावत दोों हैं) सुधासितः 5 अमृत के समान स्वच्छ, अजुंन पक्षमे शीलके 
कारण रवच्छ और एरावत पक्ष में वर्ण स्वच्छ (शुअञ्न) दानवपों रू घन प्रदाता और ऐरावत 
पक्ष में मद्रावी, कृताशसः ऋ दोनों पक्ष में विजयेच्छुक हैं पार्य नागराजरऐराबतकी तरह 
सुशोभित हुये ॥ 

(३ ) तृतीयपक्षीया योजना--उक्तविश्येषणसम्पन्न: सः अज्जुनः नागराज इवं शेष- 
नाग इब आबभौ ॥ 

जगती शरणेन्यूथ्वी की रक्षा करने में, युक्त: ८ नियुक्त, हरिकान्तः 5 ओ कृष्णप्रिय, 
नमगेय, देशग्रहणे नाममात्रस्य अहण इस परिभाषा से सुधासितः ८ दैत्य, ऋषि और 

न्‍्न्लक्ष्मी के द्वारा प्रशसित वह अजजुन नागराज अहिराज ( शेष ) के समान झुशोमित 
एज ॥ ४०५ ॥ 
विफलीकृतयत्रस्य क्षदबाणस्य शंभुना | 
गाण्डीवधन्चनः खेभ्ये' निश्चक्राम हुताशनः ॥ ४६ ।। 

निफलीति ॥ हंंभुना क्षतबागस्य अत एवं विफलीकृतयत्रस्य निष्फलप्रयत्रस्य 
गाण्डीवं घनुयस्य तस्य गाण्डीवधन्वनो5जुनस्य । वा संज्ञायाम! इत्यनडादेशः । 
खेम्य इन्द्रियरन्प्रेभ्यः । 'खमिन्द्रये खुखे स्वर्ग! इति विश्वः, हुताशनो5ग्निः । निश्च- 
क्राम निप्क्वान्तः | क्रोधादिति माचः ॥ ४७६ ॥ 

तिशुरूधारी ( शदूर ) केद।रा बाणो के क्षतर हो जाने पर सम्पूर्ण विफक प्रयास वाले 
गाण्टीबधारी अजुन के इन्द्रियों से अग्नि की ज्वाला निकल पड़ी ॥ ४६ ॥ 

स॒ पिशन्भजटावलि: किरन्नुरु तेज: परमेण मन्युना । 
ज्वलितौपधिजातवेदसा हिसशेलेन सम॑ विदिद्यते ॥2७॥ 

स हति ॥ पिशद्वजदाबलिः पिशज्ञजटाजूट: परमेणोत्कृष्टेन मन्युना कोघधेज । उरू 

सज्ञः फिरन्‌ विक्षिपन्‌ सो 5जुनो ज्यलिता ओषघयस्तृगज्योतीषि जातवेदा दवा- 
प्रिश्चयस्मिशतेन दिमशेलेन सम॑ तुल्यं हिमाद्विरिव विदिद्यते हिमाश्रिवच्छुशुभ इति 
बिम्ब्प्रतिबिम्बभावो एसा है ४७ ॥ 

कपिश वे जदाजुरपारी अर्जुन उत्द्ष्ट क्रोध के द्वारा अपने महान्‌ तेज को विखराते 
हुए हिमालय के सदृश, जो अहनिश जाज्वस्यमान औषवियों तथा दावागिन से व्याप्त रहता 
हैं, झीमित होने लगे ॥ ४७ ॥ 


पद्चदशः सगः ३४४ 


शवशो विशिखानवद्यते श्रशमस्मे रणवेगशालिने | 
प्रथयन्ननिवायबीयतां प्रजिधायेषुमघातुक शित्र: ॥ ४५ ॥| 

हतझ हति ॥ शित्रः शतशों विशिष्वानवद्यते खण्डयते रणवेगशालिने रण- 
संरम्भशो भिने+स्मे पार्थाय म्ठशमस्यर्थम्‌ । कअनिवार्यवीयंतास । निजामिति शोषः । 
तसमे प्रथयन्‌ द्शयन्‌ | कि तु अधातुकममारकम्‌ । 'लष-पत!--हत्यादिना हन्तेरु- 
कज्जू। इपुम्‌ । जातावेकवचनम््‌ | प्रजिघाय श्युयुजे । 'हि गतौ इति घातोलिंट। 
हुरचडि? इृति कुस्वम्‌ ॥४०॥ 

भगवान्‌ शूली ने सेकड। शर्त को खण्डित करते इश्सप्राम के वेग से सुशोभित उस 
>खजुन को अपने अनतिक्रमगीय पराक्रम का आमास दिखलाते हुए उन बाणों से, जो 
घातक नहीं थे, प्रहार किया ॥ ४८ ॥ 

शंभोधनुमेण्डलत: प्रवृत्त त॑ मण्डलाद॑शुमिवांशु भतु 

लिवरारयिष्यन्विदधे सिताश्वः शिन्ीमुखच्छायब्रतां घरिन्रीम ॥ ४६ | 

शंमोरिति ॥ सिताश्वो5जनः शभोधनुमण्डलतो घनुवलयात प्रक्ृत्त निष्क्रान्तं 
समिषुग्‌ | अशुभतुरकंस्य सण्डलास्‌ प्रवृच अशुभिव । अन्नापीषुबच्ञानावेकवच नम । 
निवारयिष्यन निवारयितुकामः। क्रियार्थक्रियायां लूृटि तस्य शत्रादेशः। धरिश्रीं 
आवब घिडीघमुखानां छाया शिकांसुबच्छाथम । 'डुया बाहुरुप! इति नपुसकत्वम । 
लेन बू्ता व्याप्ता जिदधे कृतवान्‌। यरजालच्दावाइत। परिन्रोमकरादित्यथः। 
उपमालंकारः ॥ ४९ ॥ 

शुअतुरक्ञमवाहन ( अज्जुन ) ने शक के चनुष ( अजगव ) मण्डल से निस्सखत बाण से, 
नो कि सूर्य पण्डल से निस्मूतत किरण के सटझृश था, रक्षा के लिये बाणा को छाया से एथ्वी 
को ढक लिया ॥ ४९ ॥ 

घन बिदार्याजुनबाणपूर्णं सपधारवाणोड्युगलोचनस्य ! 
घन विदायोजनबाणपूर्ग सतार बाणाध्युगलोचनस्य | ५४० ॥ 

घनमिति ॥ शयुगलोचनस्थ विषमनेत्रस्थेशस्थालोचनस्यथ । छोच्यतेउली 
छोचन: । कर्मणि क्युट । न छोचनो5छाचनस्तस्थ अलोचनस्याचाक्षुपज्ञानविषयस्य 
स्ंबन्ची सारो बक वाणः शब्दस्ताभपां खारवागाभ्पां स्थिर शब्दाभ्यां सह बतंत इति 
सपारवागः । बवयोरमेद इत्युक्तत। न युज्यने कुत्रापात्ययुक्‌ सद्गनरद्दितः। क्विप्‌ । 
बाग: दर: । जावावेकबचनस्‌ | घने सानन्‍हूे अजनस्य बाणपूर्ग शरबातं विदाय 
विभिद्य चन निबिई विदाया भूमिक्प्ताण्ड्य लतव|विरेषा अज्ना: ककुभबू का बाणा 
नोलसरेयकाः पूयाः कपुरास्तेषाम्‌ । विभाषा बृत्त-! इस्य(दिना हन्हेंकवर््धावः 
विदर्याज नबाणपूर्ण सलार । विवेशेस्यथं: । 'स्ूततो! । यद्वा,-तदानीमेव युगछाच- 
नस्याजनस्य ससारेत्यथः ॥ ५० ॥ 


३५६ किराताजुनीयम्‌ । 


अचाह्ष॒ष ज्ञानविषय अर्थात्‌ ज्ञानगम्य त्रिलोचन भगवान शंकर का बाण, जो कि सार- 
पूर्ण या और सर सराहट की ध्वनि कर रहा था, अज़ुन के असंख्य बाणसंहति को काटकर 
बिना कही रुके हुए अज्जुन नामिका लता, झिण्टी और पूर्गीफल के धने कुओओं को विदौणे 
करते हुये उसी में प्रविष्ट कर गया अथवा उसी समय युगलोचन अज़ुन का बाण भी चला ॥ 

इस इलोक में प्रथम और द्वितीय के समान तृनीय और चतुर्थ चरण हैं परन्तु इलेषपूर्ण 
हैं मललीनाथ कौ टीका पर विज्लेष ध्यान देने की आवश्यकता है 6 ५० ॥ 


रुजन्महे पून्बहुधाशुपातिनो मुहुः शरौघेरपबारयन्दिशः । 

चलाचलो5नेक इब क्रियावशान्महर्षिसंघेबुबुधे धनंजय:ः | ५१ ॥ 

रुजन्नित्यादि ॥ बहुधाशुपातिनः शीघ्रमापततो महेषून्‌ मुह्ठुः शरौघे रुजन्‌ भजन 
यन्‌ | तथा दिशश्वापचारयज्ञच्छादयन्‌ । क्रियावश्ञात्‌ युद्धकर्मायत्ततया । चलाचली 
इतिचब्ललो धनंजयो5जुनो महरषिंसंघरनेको बहुविध इच चुबुघे दहशे ॥ ५१ ॥ 

अनैक प्रकार से पतनशील शिव के बारां को व्यर्थ करते हुए बार बार बाण पुज्ञो से 
दिल्ञाओं को आवृत करते हुए युद्ध की गति के कारण अत्यन्त चनत्नल अजुन महृर्षियों वे, 
द्वारा अनेक देखे गये ॥ ५१ ॥ 

बिकाशमीयुर्जगतीशमार्गणा विकाशमीयुजंगतीशमार्गणाः । 

विकाशमीयुज गत्तीशमार्गणा विकाशमीयुजगतीशमार्गणा: ॥ ४२ ॥ 

( महायमकम्‌ । » 

विकाशमिति॥ जगतीशस्य प्थिवीपतेरजुनस्य मार्यगणा बाणा विकाझं प्रसारस्‌ 8 
ईयुः | तथा, जगति छोक ईशमागंणाः अंभुशरा विकाशं विषमगतिस्‌ । ईयुः। भज्ञ- 
मीथुरिस्यथेः । तथा जगतीं श्यन्ति तनूकुबंग्तीति जगतीशा दानवाः। “आतोअ्जुफ 
सगे कः! । तान्मारयन्तीति जगतीशमारः । प्रियतेण्यन्तात्किप्‌ू । ते च ते गणाः प्रम- 
थाः जगत्तीशमार्गणा विकाशमुद्बासं हपम्‌ । ईयुः। भापुरित्यर्थ:। अहो देचे5प्यस्य 
पराक्रमप्रसर इति विस्मयादिति भावः। तदानीं मार्गयन्तीति मार्गणा अन्वेषकाः | 
कतंरि ढ्युट । जगतीशस्य त्रेलोक्यनाथस्य मार्गणा अन्वेषकाः शिवद्वशरों देवष्या- 
दयो बीनां पक्िणां काशो गतिरत्नेति विकाशमाकाशम्‌ । ईथुः । विदच्षयेति भावः ४ 

जगताश 5 पृथ्वां के स्वामी अजुन के, मार्गंणा: # बाण, विकाश  विस्तारकों, इथु- 
प्राप्त हुए अर्थात्‌ अज्जुन के बाण चारों तरफ फेल गये । जगतिन्लोक में, ईशस्य ८ शकरके, 
मार्गणा: शर, विकाशरविषम गति को प्राप्त हो गये अर्थात्‌ खण्डित हो गये । जगती एथ्वी 
इयन्ति तनूकुवेन्ति इति जगतीशाः दानवाः अथांव्‌ प्रथ्वीकों जो सूक्ष्म करे अर्थात्‌ दानव 
लोग । तानू मारयन्ति जगतोशमार अर्थात्‌ दानवों का नाश करनेवाले ते च ते गणाः 
पूर्वोक्त विशेषण युक्त जो प्रभथगण विकाश  उल्छासवो इंथुः + प्राप्त हुए अर्थात्‌ आश्चर्य में 
पड़ गये । मार्गयन्ति इति सार्गगाः 5 अन्वेषणकारी जगतीशस्यथ रे तरिभुवनपति शिव के. 


घोडशः सर्गः ५७ 


अन्वेषक विकाश 5 बीना 5 पक्षियों की काश 5 गतिकों अर्थात्‌ आकाझमें प्राप्त हुए | शंकर 
भगवानूको देखने के लिये उनके भक्त लोग आकाश्ममें उपस्थित हुए । 

अ्जुनके असल््य बाण सवंत्र व्याप्त दो गये जिससे शंकर भगवानके बाग खण्डित कर 

ये गये इस प्रकारके अ्जुनके रण कौशलको देख दानवापद्दारी शकरके गण आश्चर्यमें पड 
गये--मलुष्यमें यह अलौकिक सामश्ये है । शंकर भगवान और तपस्बी अजुन के युद्ध को 
देखनेके लिये झंकरके भक्तलोग आकाशमें आ पहुँचे ॥ ५२ ॥ 
संपश्यतामिति शिवेन वितायमानं लक्ष्मीवतः क्षितिपतेस्तनयस्य वीयेमू। 
अज्ञान्यमिन्नमपि तत्त्वविदांमुनीनां रोमाग्मख़िततरं विभरांबभूवु: ।५३॥) 
इति भारबिक्रतो महाकाव्ये किरानाजुनीये पद्मदशः सर्गः । 
नच॑!।ःू-- और त-++ 

संपश्यतामिति ॥ इति इत्थं शिवेन वितायमानं विस्तायंमाणम्‌ ! 'तनोतेयकि' 
इति वेकरिपिक आकारादेशः। लच्मीवतो जयश्रीमतः। 'मादुपधाया-! इत्यादिना 
मतुपो मस्य वकारः। चितिपतेस्तनयस्थाजुनस्थ वीय शौय संपश्यतां तत्तविदामपि 
हरेरंशावतारो 5यमिति विदुषामपि। किमुतान्येपामिति भावः। सुनीनामन्भानि गात्ना- 
णि। अभिन्नमविरछस ! अश्विवतरमतिरुचिरतरं रोमाश्ं रोमहप विभारांबभवु्बंजः। 
'सीद्वी-! इत्यादिना विकल्पादु।स्पत्ययः ॥ ५३ ॥ 
इति किराताजुनीयकाध्यस्याख्यायां घण्टापधसमाख्यायां पद्चद्शः सर्गः समाप्तः । 

--९८0४8९८0-- 

जयश्री सम्पन्न वराविपकुमार ( अजुंन ) वे पराक्रम को, जो कि शकर भगवानके द्वारा 
विस्तृत हो रहा था, देखते हुए यह अजु न विष्णुके अंश हू? इस रहस्यके शाता तपस्वियों के 
अड्ञ अविरल और अत्यन्त रम्य रोमाश् (सोमहप ) को धारण करने लगे अथात्‌ वे लोग 
रोमाश्वित हो उठे ॥ ५३१ ॥ हि 

पश्चदद्य सर्ग समाप्त 


घोडशः सग्गः 


सतः किराताधिपतेरलघ्बीसाजिक्रियां वीच्य विवृद्धमन्युः | 

स तकंयामास विविक्तनकंश्विरं विचिन्बन्निति कारणानि ॥ १॥ 

तत इति ॥ ततोउनन्तरं किराताधिपतेः संबन्धिनीम । अरूच्वीं गुर्वीम । आजि- 
कियां रणकर्म वीचय विवृद्धमन्युविश्व द्कोपो विविक्तो निष्ककड्डस्तक ऊद्दो ज्ञानं वा 
यस्य सोउज़नः कारणानि रणभराशक्तिकारणानि विचिन्चन्‌ विश्शन्‌। इति इस्थ॑ 
चच्रयमाणप्रकारेण तकयामासाम्यूहितवान्‌ ॥ १ ॥ 


श्श्८ किराताजुनीयम्‌ । 


अनन्तर किराताधीश ( शंकर भगवान्‌ ) की महती रणचातुरीको देख अजुनका 
क्रौधानल भड़क उठा । विशुद्धानुमानकारी अजुन बहुत देरतक कारणोंका विचार करते हुये 
तके-वितके करने लगे ॥ १ 0 


अधथ त्रयोविंशतिश्लो केविंतकमेवा ह-- 
मद्ख्तिश्यामितगण्डलेखाः क्रामन्ति विक्रान्चनराधिरूढाः | 
सहिष्णवो नेह युधामभिक्षा नागा नगोच्छायमिवाक्षिपन्त: | २ ॥ 
मदेस्थादि ॥ इहास्मिन्थुदे मदसखततिभिमंद्प्रवाहैः श्यासाः कृता इति श्यामितः 
गण्डलेखाः कपोलमागा येषां से विक्रान्ता: पराक्रम कु्वन्तः। कतेरि क्तः। 'शूरो वीरक्ष 
विक्रान्त/ इत्यमरः | तेन रे रधिरूढाः सहिष्णवो रणभरक्षमा युधां युद्धानामभिज्ञाः 
शिक्षिता हस्यर्थः । कृध्योयात्कमंणि षष्ठी । किंच, नगानामुच्छार्य पर्वतानामौन्नस्यम्‌ । 
घजन्तेनो पसर्गस्थ समासो नोपसष्टाद्ृग्प्रत्ययः। 'श्रिणीभ्रुवोड्लु पसगगे? इत्यन्नानुप- 
सर्ग इति निषेधात्‌। आत्िपन्तः प्रतिषेघयन्त इब स्थिता।। तथोन्नता इत्यथः। नाया 
गजा हृह सडप्रासे न क्रामन्ति न चरन्ति। यथा युद्धान्तरेष्चिति शेषः एवमुत्तरत्रापि 
सर्चन्न द्वष्टच्यम्‌ । तथापि कथ में शक्तिद!सो यमिति सत्र तात्पर्यार्थ: ॥ २0४ 
इस रणक्षेत्रम सम्रामके भारदो सहन करनमे समये, युद्धाथं शिक्षित किये गये और 
पबतकी ऊँचाईका भी तिरस्कारकारों हाथी जिनके कपोल मदक्षरणसे काछे पड गये हे 
तथा जिनपर पराक्रमी शरवीर अवस्थित है, नहीं विचारते ह जैसा अन्य सम्माम-द्षेत्रमे 
विचर रहे थे। और यह समझमे नहीं आता+-मेरा शक्तिका आज इतना हास क्यों हो 
गया है ॥ २ |॥ 
विचित्रया चित्रयतेव भिन्नां रुचं रवेः केतनरल्नभासा | 
महारथोथेन न संनिरुद्धा पयोदमन्द्रध्यनिना घरित्री ॥ ३ ॥ 
विजित्रेति ॥ विचित्रया नानावणया केतनानां र॒त्नानि तेषां भासा प्रभया भिन्ना 
संवलितां रवे रुचं कानिंत चित्रयता विचित्रवर्णा कुबंता इव स्थितेनेति केतनोश्नस्य- 
निमित्तेयसुसत्मेज्षा। पयोदमन्द्रध्वनिना मेघरास्मीरधोषेण महतो रथानामोघेन समर. 
हेन घरितन्री न संनिरुद्धा नाढृता ॥ ३ ॥ 
जैसा कि और युद्ध में होता था वेसा यह रणभूमि, जरूदके सद्ृश गस्भीर निर्धोषकारी 
बड़े बड़े रथों के समृहसे, जो पत्ताकाओं में जटित विविध रत्नों को किरणों से मि'श्रत होनेके 
कारण सूय्यंकी किरणोकों चित्र विचित्र वर्णका बना देता है, आच्छल्न भी नद्दी है ॥ ३ ॥ 
समुल्लसत्पासमहोर्मिमाल॑ परिस्फुरचामरफेनपकिक्त । 
विभिन्नमयौदमिहातनोति नाख्थीयमाशा जलघेरिवाम्भ: ॥ ४॥ 
समुश्लसदिति ॥ इह युद्धे प्रासाः कुन्ताः । 'प्रासस्तु कुन्तः! इत्यमरः । ते महोमंय 
इव तेपां मालाः समुल्नसन्त्यो यन्र तत्‌ समुश्लसप्ासमहोंमिमालूम्‌ । चामराणि 


घोडशः सगे: ३४६ 


फेना हव चामरफेनास्तेषां पछक्तयः परिस्फुरन्त्यश्रामरफरेनाना पडत्त.थो यन्न तत्त- 
थोक्तम | भश्वीयमश्रसमूहः । 'बृन्दे स्वस्थायमाश्ववतः दत्यमरः। जच्घेरस्म इच 
विभिन्नर्यादमुन्मर्या दमुच्छछ्ुुल॑ यथा तथा, आशा दिशों नातनो,त नाबुजोति ॥४॥ 

चमचमाते हुये भाले उत्तनज्न तरज्के सद्ृश् और स्फुरण ठरते हुए चमर फेनराशिके 
सदृश है । इनसे युए्ठ अश्वों के समूह, जो समुद्रीय जरू के सदृश हे, इस संप्राम में छुब्च 
हो कर उच्छु खलतापूवेक दिशाओं को क्यों नहीं व्याप्त करते है ? ॥ ४ ॥ 


हताहतेत्युद्धतएभीमघोषे: समुज्मिता योद्धुमिरभ्यमित्रम्‌ | 
न द्ेतयः प्राप्रतडित्त्विष: खे विवस्व॒दंशुब्बलिताः पतन्ति ॥ ४ ॥ 


हतेति ॥ हत प्रहरत | आहत विध्यत | हन्तेलोंट। मध्यमपुरुषबहुवचनम । 
'अनुदात्तोपदेश-! इत्यादिनाअनुनासिझको पः । आहतेत्यत्र कर्मेंगः श्रयोगासं भवे5पि 
हन्तेः स्थाभाविकसकर्मकश्वस्थानपायाव्‌ । क्कर्सकश्वस्य चातन्राविवश्षितस्वेनकर्म- 
कृत्येव तन्निवृत्तेः 'आडो यमहनः इतिनात्मनेपदख । इस्येवमुद्धताः प्रणह्रमाभोमाश्च 
घोषा येषां ते: । योद्षमियोंघे: । अभ्यमित्रमनिश्रानभि समुज्िता सुक्ता विवस्व- 
सॉड्शुमिः | प्रतिफलितेरिति भावः । उब्बलिता दीपिता श्षत एव प्राप्तस्तडितां त्विष 
इव त्विषो याभिस्ता हेतयः शख्राति । खे न पतन्ति | समुझ्नसन्तों न दृश्यन्त 
इत्यथें: । हतिः स्यादायुघे! इति विश्वः ॥ ५ ॥ 

इस रणभूमिमे 'मारों ! काटो !! इस ग्रकारके तुमुलरबकारी योद्दाओंके द्वारा शत्रुओं 
पर प्रक्षिपि शक्ल आकाशमें सूय्यंको किरणोंसे उद्दौप्त दो विद्यलता की कान्ति घारप करते 
हुये अब नहीं गिर रहे हैं ( अन्य रणक्षेत्र मे ऐसा होता «। ) परन्तु नहीं कहा जा सता 
कि इस निरबंलताका क्या कारण है १ ॥ ५॥ 


अभ्यायतः संततधूमधूम्न॑ व्यापि प्रभाजालमिवान्तकस्य | 

रजः प्रतृूणोश्वरथाज्ननुन्न तनोति न व्यामनि मातरिश्वा॥ ६॥ 

अभीति ॥ भभ्यायतों वीरान्हन्तुममभ्यागच्छुतः | ६णः शतृप्रस्ययः | अन्तकस्य 
काछस्य संबन्धि संचत सतत घूमवदुतं ब्यातरि व्यापक प्रभाजाऊमिव स्थित प्रतूर्ण- 
वेंगवज्निरश्वे रथाड़े रथचक्रेश्व नुन्‍्न॑ प्रेरितं रजो मातरिश्वा मरुत्‌ | व्योमन्यन्तरिक्षे न 
तनोति न विस्तारयति ॥ ६ ॥ 

यह पवन वारा का वध करनेके लिये समागत यमराजके प्रमापुञ्षके सद्बश सबंदा धूम 
के सद्ृश धूम्रवर्णकी, वेगशाली घोड़े और रथके पहियोकि दारा सचूर्णित सर्वृत्रव्यापिनी धूल 
को आकाशमें फैला नहीं रहा हैं ( जैसा अन्य लडाइयोंमें होता था। फिर क्या कारण ह॑ 
मेरी शक्ति क्रमशः क्षीण होती हे ? )॥ ६ ॥ 


३६० किराताजुनीयम्‌ | 


भूरेणुना रासभधूमरेण तिरोहिते वत्मंनि लोचनानाम्‌। 
नास्त्यत्र तेजस्बिभिरुत्सकानामह्नि प्रदोषः सुरसुन्दरीणाम्‌ ।। ७ ॥| 
भूरेणुनेति ॥ अन्नाहवे रासमों गद॑मस्तद्वदुसरेणेषर्पाण्छुना। “रासभो गदंभः 
खरः! दृत्यमरः । 'ईषरपाण्डुस्तु घूपरः' इति च। भरेणुना रजसा लोचनानां वत्म॑नि 
च्षुमगें तिरोहिते सति तेजस्विभिस्तेजस्विषु वीरेषु। उत्खुकानासख | वीरवरणार्थ- 
मासतानामित्यथः। 'प्रतिसोस्सुकाभ्यां तृतीया च' इति विकलपाक्ततीया। सुरसुन्द्री- 
णामह्नि दिवस एवं प्रदोषो रात्रिमुखं नास्ति। अन्धकारवत्त्वादष्टेस्तिरोधानाद्रा- 
त्रिश्नमः स्थादिति भावः ॥ ७॥ 
इस युद्धमें यह भी तो नही है--गदहेके सद्ृश धूमिल वर्णकी धूलिसे नेत्रोके मार्ग जब 
अवरुद्ध हो जाते हैं तो दिनमें हो वीरवरणार्थ उत्कण्ठित सुररमणियोंके लिये प्रदोष कारू 
हो जाता है ॥ ७॥ 
रथाड्रसंक्रीडित मश्बहेषा बहन्ति मत्तद्विपबृंहितानि | 
संघषेयोगादिब मूर्च्छितानि हादं निगृहणन्ति न दुन्दुभीनाम्‌ ॥| ८ ॥ 
रथाड्ेति ॥ रथाडसंक्रीडित॑ रथचक्रकूजितम्‌ । अश्वानां हेषा हेषितानि 
शब्दितानि । अश्वानां हेषाहेषाच निःस्वनः” इत्यमरः । बृहन्ति महान्ति मत्तद्विपानों 
बृंहितानि | बृंहिते करिगर्जितम! इश्यमरः । “संघर्षधोगादिव परस्परस्पर्धासंबन्धा- 
दिव सूहिछतानि बुद्धि गतानि सन्िति। “नपुंसकमनपुंसक-” इत्यादिना नपुंसकेक- 
शोषः। दुन्दुभीनां भेरीणां हां निर्वोषम । 'स्वाननिर्धोषनिषद्वाद-! इस्यमरः। न 
निमृहन्ति न तिरस्कुवन्ति ॥ ८ ॥ 
इस युद्धमें रथॉके पद्दियोंका शब्द, घोडोंकी हिनहिनाहट और मतवाले हाथियोंकी 
गम्भीर चिस्घाड जो अन्योन्य स्पर्डदाके कारण पृद्धिको प्राप्त हो जाते हैं, भेरी ( नगारे ) के 
निर्धोषकों तिरस्कृत नहीं कर रहे हैं ॥| ८ ॥ 
अस्मिन्‌ यशः पोरुपलोलुपानाम रातिभिः प्रस्युरसं क्षतानाम्‌ | 
मूच्छोन्तरायं मुहुरुच्छिनत्ति नासारशीत॑ करिशीकराम्भ: ॥ ६ ॥ 
अस्मिन्निति ॥ अस्मिन्‌ रणे यशपौरुषयोलोॉलुपानां गृध्नूनामत एवं अरातिमिः 
प्रत्युरसमुरसि । “प्रतेशरसः सप्रमोस्थात! इति समासान्तः। क्षतानां विद्धानाँ 
संपन्धिन मूच्छेवान्तरायो रणविष्नस्तम । आसारशीतं॑ वर्षाधाराशीतरूस्‌ । 
'घारासंपात आसारः हस्यमरः। करिणां शीकर एवं अम्मः करत मुहदर्नोब्छिनत्ति 
न नाशयति ॥ ० ॥ 
इस रणस्थललीमें कौति और पुरुषा्थके लोभी तथा हृदय ग्रदेशमें विद्ध वीरोंकी मूर्च्छा- 
रूप सम्रामविध्नको वर्षानजके समान झोतल हाथियोंका शांकर ( जलूकृण ) बारम्बार दूर 
नहीं कर रहा हैं ( तथापि न मालूम क्यों यह दश्शा होती हैं !? )॥ ९ ॥ 


षोडशः सगे: ३६१५ 


असब्नदीनामु पचीयमानेविंदारयद्‌भि: पद्वी ध्वजिन्या: | 
उच्छायमायान्ति न शोणितौघे: पहकुँरिबाश्यानघनेस्तरानि ॥ १०॥ 
असूगिति ॥ असूड-नदीनां तटान्युपचीयमानरुपचय नीयमानेस्तथा ४व्जिन्या 
थदवीं विदारयह्विदुंःसंचारां कु्वद्धिः। “विद्रयद्धिः इति पाठे दिदूरां दूरसंचारों 
कुवद्धिः । आश्यान ईपषच्छुप्का:। 'संयोगादेरातो घातोय॑ण्वतः इति श्यायतेनि- 
छानत्वम्‌ । घनाः सान्द्रास्तं:। आश्यानघनेः शोणितौघेः पह्लेरिवोच्छाय वृद्धि 
लायान्ति न प्राप्नुवन्ति ॥ १० ॥ 
रुषिर को नदियों के तट बृद्धिकों सम्प्राप्त रक्तराशि का कीचड, जो कि सेना के ताता 
को तोड रहा था, थोड़ा शुष्क कीचड के ढेर से ऊेचे तो इस युद्ध में नहीं हो जाते हैं॥१०॥ 
परिक्षते बक्षसि दन्तिदन्ते: प्रियाहुशीता नभसः पतन्ती । 
नेह प्रमोह॑ प्रियसाहसानां सन्दारमाला विरलीकरोति ॥ ११॥ 
परीति ॥ इद्द रणे दन्तिदन्तंगंजदन्त:ः परिक्षते ताडिते वक्षत्र नभसः पतन्तों 
धप्रेयाया अझ्ू इच शीता शीतला सुखकरी मन्दारमाछा। सुरंमुक्तेति शेषः। प्रिय 
साइस॑ येषां तेषां प्रियसाहसानाम्‌। यतो गजाभियायिनामिति भावः। प्रमोद 
प्रहारमूच्छां न विरलीकरोति नमन्दीकरोति | नापनयतीति यादत्‌ ॥ ११ ॥ 
इस युद्ध में हाथियों के दात से विदोणे वीरों के वक्षःस्व् पर दामिनों के अहू के 
सइश शीतल मन्दार की माला, जो देवताओं से मुक्त होकर आकाश से गिरती है, उन 
रो की, जो साहस प्रिय हैं मू््छाको न्‍्यून नदी करदी॥ ११ ॥ 


निषादिसंनाहमणिप्रभोघे परीयमाणे करिशीकरेण ! 
अकवत्विषोन्मीलितमभ्युदेति न खण्डमाखण्डलकामुकस्य ॥ १२॥ 
निषादीति ॥ करिणां शीकरेण पुष्करतुधारेण परीयमाणे व्याप्यमाने निषादिनो 
हस्थ्यारोहाः । 'हस्प्यारोहा निषादिनः इत्यमरः | तेपां संनाहाः कवचानि तेषां 
सणिप्रभौधे रत्नांशुज्ञाले । अकस्य त्विषा तेजसा ।उन्मीलितमुत्पादितम्‌ । आाखण्ड- 
ज्ठकामु कस्य हन्द्रधनुषः । आखण्डलः सहस्ताक्ष:! इत्यमरः । खण्ड नाभ्युदेति ॥१२॥ 
महावततों (द्वावा के सवारों) के कवच में जाटित ग्त्ना के फिरणपुञ्ञ हाथियों के शुण्ड 
से निस्खत जलकण से ब्याप्त दो सूय की किरणा से सम्बलिति इन्द्रवनुष के खण्ड की 
भाँति इस युद्ध में उदय नहीं होता है ( जैसा अन्य युद्ध में होता था )॥ १२ ॥ 
महीभ्वता पश्चततेव भिन्ना विगाहथ मध्य परवारणेन | 
नावतेमाना निनद्न्ति भीमसपां निधेराप इब ध्वजिन्य: ॥ १३॥ 
मद्दीति ॥ पक्षचता सपक्षेण महीभ्ृता मेनाकेनेव परवारणेन शन्नगजेन मध्य 
(विगाह्य प्रविश्य भिन्नाः क्षोभिता ध्वजिन्यः सेना: | ध्वजिनी वाहिनी सेना! हत्यमरः। 


३६२ किशाताजुनीयम्‌ | 


अं निभेः सागरस्य । जाप इव । आवतंसाना अमन: सत्यः । 'स्थादावतों उम्भसा 
अमः दृत्यमरः | भीस न निनदन्ति ॥ १३ ॥ 
जिस प्रकार सपक्ष मेनाक पवेत ने बेग के साथ समुद्र के वीच्रोबीव गिरकर समुद्र के 
जल को भिन्न कर दिया था णौर बह अमित होकर गम्मोर गजन करने लगा था उसी तरह 
जच्रु के हाथी सेना के बीच में पडकर भिन्न कर दिया पुनः सेना अमित होकर तुमुल ध्वनि 
जता अन्य युद्ध में होती थी इस युद्धक्षेत्र में तो वेसा नही होता हैं फिर मेरी इस दशा का 
क्‍या कारण है ? )॥ १३॥ 
महारथानां प्रतिदनत्यनीकमधिस्यद्स्यन्दनमुत्यितानाम्‌ । 
आमूललूनेरतिमन्युनेव मायज्जहस्तैत्रियते न पन्‍्था:॥ १४ ॥ 
महार्थानामिति ॥ प्रतिदन्त्यनीक दुन्तिसन्य प्रति । “अनीक॑ तु रणे सेनन्‍्ये! इति 
विश्वः । अधिस्यदा महार॒याः स्यन्दना रथा यत्र तत्तथा | 'रंहस्तरसी तु र॒यः स्थद 
इस्यमरः | उत्थितानां प्रस्थितानां महारधानां रथिकविशेषणास्‌ । 'आत्मानं सारधि 
चआश्वान्‌ रचन्युध्येत यो नरः ।* स महारथसंज्ञः स्थादित्याहुर्नी तिकोविदाः ॥# इति 
लक्षणात्‌। पन्‍था माग आमूलात्‌ लुनश्छिन्नः | मातड्रहस्ते नगिकरें: । अतिमन्युना$- 
तिक्रोघेनेव न ब्रियते न निरुध्यत्ते ॥ १४ ॥ 
महारविय। का सेना के प्रति, जिसम॑ मदान्‌ (प्रबल) वेगशाली रथ थ, थुद्धाव अस्थान 
किया । महारथियों के मार्न का अवरोध हाथियों के समूल विच्दिन्न शुण्ड के द्वारा अत्यन्त 
क्रोप के साथ भी तो ( इस युद्ध में ) नहीं होता ॥ १४ ॥ 
घृतोत्पलापीड इच भ्रियायाः: शिरोरुह्मणां शिथिलः कल्प: | 
न बहभारः पतितस्यथ शक्लोनिषादिवक्षः:स्थलमातनोति ॥ १४॥ 
शतेति ॥ पतितस्य वक्षसि मग्नस्य शब्टोस्तोमरस्य संबन्धी । “वा पुंसि शल्य 
झकुर्ना सवंला तोमरोडखियाम! इस्यमसरः। बहंभारस्तन्मूछबद्धो लाब्छुनपिच्छ- 
कलापो छृतउत्पछापीडः कुवलयशेखरो यस्मिन्‌ स प्रियायाः संबन्धी शिथिलः ख्रस्तः 
झिरोरुहाणां कछापः केशपाश हव निषादिनों हस्त्यारोहस्य वक्तःस्थलं नातनोति 
न व्याप्नोति ॥ १७५ ॥ 
वक्षस्थल पर पड़े हुये प्रिया के शियिल केश पाश, जिसमे कमल पुष्प लगाया 
हुआ हो, को तरह वीरों के वक्षस्थल में पसे हुये बरछे के मूल में बंधे हुए शिखी- 
पिच्छ ( मोर पंख ) इस युद्ध में और युद्ध को भाँति वक्षस्थल को आदबृत तो नहीं करते है 
( क्‍या बात है कुछ भी समझ में नहीं आती ? ) ॥ १५ ॥ 


उज्मस्सु संहार इबास्तसंख्यमह।य तेजस्विषु जीवितानि | 
लाकत्रयास्वादनलोलजिह्ां न व्याददात्याननमत्र सत्य: | १६ | 
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उज्झत्स्विति ॥ अत्र जाहवे । संहारे कल्पान्त इव तेजस्विषु वीरेषु । अस्तस्यंसख्य- 
ससंख्य यथा तथा, अद्भाय 'झटिति । 'द्वाग्झविध्यक्षसाह्वाय' इत्यमरः। जीवितान्यु- 
ज्लत्सु व्यजत्सु सत्सु झत्युलोंकन्रयस्यास्थादने भत्धणे लीला ग्रृष्नुजिह्ना यरिंम्रस्तत्‌ । 
आनन॑ न व्याददाति न विद्णोति । “आड़ो दो इनास्यविहरणे! इत्यत्रानास्थविहरण' 
इति निषेधात्‌ परस्मेषद्म ॥ १६॥ 

इसके अतिरिक्त अन्य सम्माम में मुझे जहाँ ( अवसर प्राप्त हुआ है ) मैने देखा है-- 
प्रलयकाल के समान युद्ध में बडी शीघ्रता के साथ असख्य वीर जब अपने २ प्राण का 
परित्याग कर रहें थे उस क्षण मृत्यु तीनों लोक के जीवों के प्राणरूप रस के आस्वादन से 
चन्नल जिह्ायुक्त मुख को खूब मनमाना खोल देती थी परन्तु इच्त युद्ध में बह ऐसा नहीं 
करती है ( इसमें क्या रहस्य है पता नहीं? )॥ १६ ॥ 

सध्यमेवं, तथापि किमेतरकुत्सिततम्‌ ; तत्राह-- 

इये च दुबारमहारथानामाक्षिप्य वीये महतां बलानाम्‌ | 

शक्तिममावस्यति दीनयुद्धे सोरीव ताराधिपधास्नि दीपिः ॥ १७ ॥ 

इयमिति॥ इय॑ मम शक्तिश्व दुर्चाराः पराक्रमिणो मद्दारथा येपु तेपां महता 
बलानां वीयमाक्तिप्य निरस्य ताराधिपधाम्नि चन्द्रतेजसि । सूय्रस्थेयं सौरी। 
'सूर्यतिष्यागस्त्यमस्स्यानां य. उपधाया? हति ख्त्ियां छीप्‌। यकारस्थ लोपः । 
दीप्तिरिव हीनयुद्धे किरातरणे । जवस्यत्थवसीदृति | एतश्च विरुद्धमस्यद्भुत्त चेति' 
भावः । 'षोडन्तकर्मणि! इति घातोलट ॥ १७ ॥ 

यह मेज रणझाक्त महान्‌ पराक्रमो महारथियों को विशाल सेना के वीर्य को निरस्त 
कर देती थी इस युडस्थल में सूर्यंसम्बन्धिनी दीप्ति जिस प्रकार शशलाब्झन के मण्टल में 
प्राप्त होकर बेचारी बनी रहती है उसी प्रकार यह किरान के साथ सग्माम में प्राप्त होकर 
अवसन्न हो रही है ॥ १७ ॥ 


माया स्विदेषा मतिविश्रमों वा ध्वस्तं नु मे वीयमुताहमन्यः | 
गाण्डीबमुक्ता हि यथापुरा मे पराक्रमन्ते न शराः: किराते॥ १८॥ 
मायेति ॥ एवा शक्तिद्ठासरूपा साया स्वित्‌ देवताज्षोसर्ण नाम। भमतिविश्वमो 
चुद्धिविपयंयो वा । अथवा मे वीय॑ ध्वस्त नष्ट नु। उताहमन्योउर्जुनो न वा। कुतः। 
हि यस्मात्‌ , गाण्डीवमुक्ता मे शराः यथापुरा यथापूवम | परिपन्थिव्विवेत्यर्थः ॥- 
किराते न पराक्रमन्ते5प्रतिबन्धेन प्रवतन्ते । 'उपपराम्याम? इति वृत्तावास्मनेपदस । 
बुसिरप्रतिबन्धः ॥ १८ ॥ 
यह शक्ति-हास-रूपात्मिका माया तो नहीं है, अथवा मैरी बुद्धि में ही पत्थर तो नही 
पड़ गया हैं अथवा मेरा सारा बल ही क्षीण हो गया है। यह मी सम्भव हो सकता है कि-- 
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-मे अर्जुन ही नहीं हू क्योंकि गाण्डाव से प्रक्षिप्त मेरे बाण जिस प्रकार पहले पराक्रम 
करते थे वैसा इस किरात के विषय में पराक्रम नहों दिखछाते किन्तु सुख फेर लेते हैं।१८॥ 
पुंसः पद मध्यममुत्तमस्य हिघेव कुत्र न्धनुषः प्रणादे: । 
सून॑ तथा नेष यथास्य वेषः प्रच्छन्नमप्यूहयते हि चेष्टा | १६॥ 
पुंख इति ॥ किच, उत्तमस्थ पुंसः पुरुषोत्तमस्थ मध्यम पदमाकाश घनुषः 
प्रणादें: । 'उपसर्गाद्समापेडपि णोपदेशस्य” इति णत्वम््‌ । द्विधा कुर्वन्निव विदारय- 
ज्िव स्थितः स पूष फिरातो नून॑ तथा तथाभूतो न | कीहशस्तत्राह-अस्य पुरुषस्य 
यथा यथाभूतों वेषः | वर्तत इति शेषः । वेषत एवायं किरातों न स्वरूपत इस्यथो: । 
कुतः । हि यस्मात्‌, चेष्टा व्यापारः भ्रच्छुच्रमपि निगृढमपिस्वरूपम । ऊह यते 
तकयते। तस्याः स्वभावादव्यभिचारादिति भावः॥ 5९ ह 
यह पुरुष धनुप की प्रदृष्ट टड्भार से नारायण के मध्यम स्थान ( आकाश ) को विदीर्ण 
करके दो भाग करते हुए को तरह मालूम पडता है यह फ़िरात अवश्य जैसा इसका वेष 
वृष्टिगोचर हो रहा है वेसा नहीं है अर्थात्‌ वेष-भूषा से ही यह किरात है स्वरूपतः तो 
को अन्य ही है क्योंकि कर्तव्यानुष्ठा न गुप्त वस्तु के प्रकाशन करने में समर्थ होता है ॥१५९॥ 
अथ चतुमिश्रेष्ठामेवाच४-- 
धनुः प्रबन्धध्बनितं रुषेब सकृद्विकष्टा विततेव मौ्ची । 
संधानमुत्कषमिब व्युदस्य मुष्टेरसंभेद इवापबर्गे ॥॥ २० ॥ 
घनुरिति॥ धनू रुपेव प्रबन्धेनाविच्छेदेन ध्वनितम्‌ । ध्वनतेः कतरि क्कः। 
मौर्वी च सकृद्विकष्टा विततेवेकबाराकर्षणादेव विततेव स्थिता | संघानं बाणसंघान 
मुत्कष तृणादुद्धरणं व्युदस्येव वजयित्वा । किम्रु कृतमिति शेष: । अपवश बाण- 
-मोक्षे5पि मुष्टेरसंभेदो5संघटनमिव । सुष्टिबन्ध विनेब बाणमोक्षः कृत इवेति 
इस्तलाबच्रो क्तिः ॥ २० ॥ हु 
क्रांव के साथ ही इस पुरुष के धनुष में अधिव्छिन्न ध्वान निकलने लगता है। एक 
बार के खोचने से धनुष की प्रत्यश्ञा मालूम पड़ता है खीची हुई रह जातो हैं ( वस्तुतः बार 
बारबाण छोडने के लिये खीची जाती है परन्तु पता नहीं चलता ) बाणों का सधान इस 
प्रकार से हो रहा है जेसे तूगीरसे निकाला ही नहीं जा रहा हे स्वयं निकछते हुए की तरह 
४ । बाण मोक्ष के विषय में तो कहना ही क्या ? सुष्टि तो वॉघना ही नहीं पड़ता ( अर्थाद्‌ 
चाण का आदान और मोक्ष बडे लाघव के साथ हो रहा था ) ॥ २० ॥ 
अंसाववष्टन्धनतो समाधि: शिरोधराया रहितप्रयासः | 
ता बिकारांस्त्यजता मुखेन प्रसादलस्मी: शशलाब्-छुनस्य ॥ २१ ॥ 


अंसाविति ॥ किंच, जंसाववष्च्धी स्थिराववस्थापितो थ तो नती चावश्ब्घनतौ 
ईशिरोधरायाः कंधरायाः समाधिः संस्थानविशेषेश्व रहितः प्रयासो यस्य स तथोक्कतः 
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निः्रयास इृत्यथ:। तथा विकारांस््यजता। अख्तत्वान्निविंकारेणेत्यर्थ:। मुखेनः 
शशलाम्दुनस्य इन्दोः प्रसादरूचमीरेंता । असंभवत्संबन्धो निदुर्शनारूंकारः ॥२१॥ 

इस किरातराज के कधे अविचल और झुके हुए हे । ग्रीवा भी सस्थान विशेष से 
अविचल है किसी प्रकार का प्रयास विदित नहीं होता है। मुखमण्डल पर किसी प्रकार 
की विकृति नहीं है जिससे शशाहू (चन्द्रमा) की प्रसन्‍नतारूपी शोभा छायी हुई है ॥२१॥ 


प्रहीयते -व+येवशागतेषु स्थानेषु विष्टवब्धघतया न देहः। 
स्थितप्रयातेषु ससौष्ठवश्च॒ लक्ष्येषु पात:ः सदशः शराणाम्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रहीयत इति ॥ तस्य देहः कारयवशेन प्रयोजनवशेन आगतेघु स्थानेष्वालीढा दि" 
स्थानकेषु विध्व्थतया स्थिरतया कर्श्या न प्रहीयते न स्यज्यते । किंतु स्थिर इब' 
तिष्ठतीत्यथः। सुष्ठ भावः सौष्ठव॑ लाघवम्‌। उद्धान्नादित्वादध्प्रस्ययः। तेन सह 
वतंमानः ससछ्टवः शराणां पातश्र स्थितान्यचलानि प्रयातानि चलानि तेघु स्थित 
प्रयातेषु चछाचलेषु लचयेषु विषये सदश एकरूपः ॥ 
इनका शरीर सम्रामस्थल मे प्रयोजनवश पेतरा बदलते समय विचलित नहीं होता 
किन्तु स्तब्ध रहता हैं। चछ और अविचलछ उमयविव लक्ष्यो पर लाघव के साथ इनका 
बाणप्रक्षप भी एक समान है ॥ २२ ॥ 
परस्य भूयान्विवरेडभियोग: प्रसह्म॒ संरक्षणमात्मरन्भे । 
भीष्मेडप्यसंभाव्यमिदं शुरो वा न संभवत्येव बनेचरेषु ॥ २३ ।। 
परस्येति ॥ किंच, परस्य विवरे रन्प्रे अस्पेउपीति शेष: । भूयान्‌ भूयिष्ठः प्रसह्य 
झटिति अभियोयो ज्ञातृत्वस्‌ । परस्य रन्भ्रज्ञातृत्वास्परद्दारोद्योग इत्यथ!। भआत्मनों 
रन्‍्प्ने विवरे । अनल्पे5पीति शेषः । प्रसह्य झटिति संरक्षण गोपनं च। भूयिष्ठभिति 
शेषः । द॒ृदं द्वयं भीष्मे5पि गुरो वा द्रोणे वापि असंभाव्य दुवितक्य वनेचरेपु न 
संभदत्येव । अतो नाय॑ किरातः, कित्वेप तिरोहितवेषः को5प्यमानुषः पुरुष 
इति भावषः ॥ 
शत्रु में यदि अल्पमात्र की भी चुटि देख पाते दे तो उसके सम्पूर्ण छिद्दठों को जान लेते 
है । अपना दोप यदि अधिक भी हू तो उसे शीघ्र ही गोपन कर देते हैँ ये दोना कार्य 
( शत्रु के अस्प दोष से उसके सम्पूर्ण छिद्दों को जान लेना और अपने अधिक से अधिक 
दोषों का निमृूहन कर लेना ) भीष्म पितामह तया आचाये द्वोण में असम्भाषित सा ह 
फिर जड्ली जाति भे तो इसकी सम्भावना हवी नहीं को जा सकती । अतः यह किरात नहीं 
है किन्तु अपना बेष छिपाये हुये कोई देवता या दानव है ॥ २३ ॥ 


अप्राकृतस्याहव॒दुम दस्यनिवायमस्यासख्बलेन बीयमू। 
अल्पीयसो5प्यामयतुल्यबृत्तेमेहापकाराय रिपो्विंदृद्धि: ॥ २४ । 


३६६ किराताजुनीयम्‌ । 


अप्राकृस्येति ॥ अप्राकृतस्योक्तरीस्याउ्साघारणस्य । आहचदुमंदस्थ रणसत्तस्य । 
अस्य 'किरातस्थ वीय तेजोडखबलेन दिव्यशस्रमहिश्ता निवाय निवारणीयम्‌ । 
अन्यथाउनिवायस्वमस्थेलति भावः । तथा हि--अलूपीयसो 5प्यत्यरप्स्यापि । आमय- 
नुल्यवृत्ते रोगसमानविक्रियस्य । 'रोरष्परधिगदामयाः हृत्यमरः । रिपोर्विशृद्धि- 
मेंहापकराय; कित्वयं महानु भाव इति भावः । कुककम्‌ ॥ २४ भर 

इस रणमत्त असाधारण पुरुष ( किरात ) का पराक्रम (तेज ) अह्मात्र के द्वारा 
निवारण कर देना चाहिये, रोग के सट्बश कार्य है जिसका ऐेसी अछ्प भी शत्रु की दृद्धि 
महान्‌ अपकार कर देती है ॥ २४ ॥ 


स संप्रधायबमहायसारः सार विनेष्यन्‌ सगणस्य शत्रो 
प्रस्वापनास्र दतमाजहार ध्वान्त घत्तानद्ध इआाघरात्र:।॥ २५ || 
स॒ इति ॥ अहायसारोइनिवायवीयः सो5जुन एवं संग्रधाय निश्चित्य सगणरुय 
सानुगस्य शात्रोः सार॑ सत्व विनेष्यन्‌ अपनेष्यनू । प्रस्वाप्यते शाययतेडनेनेति प्रस्वा- 
पन॑ तदेव अखम । घनानद्धो मेघव्याप्तो 5घरात्रो निशीथः। 'अधरात्रनिशांथो दी! हत्य- 
मरः। 'अध नपुपकम! इति समाखः। “अहःसर्वेकदेश-! इत्यादिना समासान्तः। 
शत्राह्माहाः पुंसि! इति पुंलिज्वता । ध्वान्तमित्र द्रुतमानद्वाराचकृष ॥ २५ ॥ 
अस॒झ्य पराक्रमवाले उस भज्जुन ने उपयुक्त प्रकार से निश्चय कर के हा प्रमथगर्णो के 
साथ जात्रु के पराक्रम को दूर करते हुए प्रस्वाप्न अल्लकौ इस प्रकार खीचा जिसप्रकार मैघ 
याप्त निशीथ ध्वान्त ( अन्धकार ) को भाज्ष्ट कर छेता है ॥ २४ ॥ 
प्रसक्तदाबानलधूमधूम्र। निरुन्धती धाम सहस्नररश्मे 
महात॒नानीब महातमिसख्रा छाया ततानेशबलानि काली ॥ २६॥ 
प्रसक्तेति ॥ प्रसक्तः संततो यो दावानलघूमस्तद्वदूघूम्रा घूसरा सहख्रश्मेर्घाम 
लेजो निरुन्धती आवृण्वती काली क्ृष्णवर्णा । 'जानपदु-! इत्यादिना डोप ) छाया 
कान्ति: । ईशबलानि महातमिस्रा महवी तमःसंततिः | 'तमरिसल्रा तु तमस्ततिः इति 
विश्वः | महावनानीच ततान व्यानशे । युग्मम्‌ ॥ २६ ॥ 
कृष्ण वण का छाया ने, जो सतेदा जलनेताले दावानल के घूम के सइश पुत्र वर्ण की 
दे, सदख्नाशु ( सूर्य ) की किरणा को आबूत करती हुई महान्‌ तमस्तोम ( अन्धकार की 
राशि ) की तरह जो कि विश्वाल बनों को व्याप्त कर लेता है, शकर की सेना को व्याप्त 
कर किया ॥ २६ ॥ 
आसादिता तत्पथमं प्रसह्म प्रगल्मताया: पद॒वी हरन्ती। 
सभेवब भीमा विदधे गणानां निद्रा निरासं प्रतिभाशुणस्य ॥२७॥॥ 
आसादितिति ॥ तदेवासादन प्रथम तत्प्थमं यथा तथा प्रसह्यासादिता कन्पिता 
'अगस्भताया व्यवहार धाष्ट्य स्य पद दीं हरन्ती सीमा भवंकरी निद्रा उक्तविशेषणा सभा 


पोडशः से: ३६७ 


संसदिव। गणानां प्रतिभा प्रज्ञाशक्तिः सेव गुणस्तस्य निरासं प्रतिभाक्षयं विदे 
चक्र ॥ २७ ॥ 
वह घोर निद्रा सभा के समान प्रमथगर्णों वो दी संत्रसे पहले इृठात्‌ प्राप्त करके 
धृष्टगा का पद्धति का विनारा करता हुई प्रमथ गणों के बुद्धि-शक्ति रूप गुर्मों का नाश कर 
दिया ( अर्थात्‌ सत्र की सब सेना निद्रा निलोन हो गई ) ॥ २७॥ 
गुरुस्थिराण्युत्रमबंशजत्वाद्विज्ञातसाराण्यनुशीलनेन । 
केचित्समाभित्य गुणान्वितानि सुहृस्कुलानीब घनूंषि तस्थु: ॥ रे८ ॥ 
गुर्विति ॥ कचिदुत्तमवंशजत्वात्‌ वंशो चेणुः कुछ छ। 'वबंशो वेणों कुछे बा इति 
विश्वरः | गुरूणि महानित स्थिराणि इढानि उ गुरुस्थिराणि। अनुशीलनेन परिचय- 
बलेन विज्ञातः सारो बल येपां तानि गुणेमॉर्वीमिः शौर्यादिभिश्व अन्वितानि घनुंषि 
सुहत्कुानि मित्रकुछानीव समाश्रित्य तस्थुः। धरनृष्यवष्टभ्य निदुष्युरित्यथें: ॥२८४ 
सेना के कुछ लोग। ने उत्तम जाति के बोस से उत्पन्न होने के कारण युद्र प्रत्यक्षा से 
युक्त तथा विशाल बनुर्पों का, जिसकी युध्टता पर अनुशीलन करने के कारण भरोसा थक, 
अवलम्बन लेकर जहा के तहां बेठ गये जिसप्रकार उत्तम वंश में जन्म लेने घाले तथा 
परिचय के कारण जिसका छृदय विदित था णेसे गुगयुक्त सज्जन कुछ के अपार पर लोग 
स्थिति प्राप्त कर लेते हैं ॥ २८ ॥ 
कृतान्तदुवृत्त इबापरेपां पुरः प्रतिदवन्द्रिनि पाण्डवाश्ने | 
अतकितं पाणितलाब्निपेतु: क्रियाफलानीव तदायुधानि ॥ २६ ॥ 
कृतान्तेति ॥ कृतान्तदुबृत्ते देवदुश्रेश्ति इव । 'क्तान्तो । यमसिद्धान्तदेवाकुश- 
लकमंसु! हृति विश्वः । पाण्डवाख्तर पुरः प्रतिद्वन्द्विनि प्रतिकूलवर्तिनि सत्ति तदाः 
तस्मिन्काले | अपरेषामायुधानि क्रियाफलानीव कृप्यादिफठानीव अतर््िंतमदिचा- 
रिवमेव॒ पाणितलाजन्निपेतु: ॥ २९ ॥ 
जिस प्रकार दव विचेष्टित नही जाना जा सवाता उसी तरह पाण्दुपुत्र ( अर्जुत ) का 
अखन विपक्षां बनकर पुरोवी ( सामने ) था असम्भावित क्रिया फल के सदृश् दोष लोगों 
के द्ाथ से विना विचार किये हीं शस्त्र छूटकर गिर पड़े ( अर्थात्‌ भाग्य के पलटा खाने पर 
कृष्यादि सम्बन्धी फल नष्ट हो जाते है जिनके नष्ट दोन की कभो सम्मात्रना नहीं 
“हुती ) ॥ २९ ॥ 
५ 3५ ज ४७ 0 लिप | 
अंसस्थल:ः केचिदमिन्नधयों: स्कन्घेषु संश्लेपव्तां तरूणामू | 
मदेन मीलन्‍्नयना: सलील॑ नागा इब ख्रस्तकरा निषेदुः ॥ ३०॥ 
अंसेति ॥ अभिन्नधर्यास्तदानीमप्यक्षतघर्या: केचिदंसस्थले रंसभागेः सह संश्छे- 
चवतां संगच्छतां तरूणां स्कन्छेषु प्रकाण्लेषु मदेन मीलन्ति नयनानि येषां ते नागा 
गजा इव खस्तकराः स्रस्तहस्ताः सन्‍तःसक्ीर् निषेदुर्निषण्णः ॥ ३० ॥ 


श्र किराताजुनीयमू । 


अब भी कुछ लोग पैय॑विच्युत न होकर कंधे से संरिलष्ट वृक्षों के प्रकाण्डों के आधार 
पर मद के कारण आखे निर्मीलित करते हुये लीलापूर्वक हाथ ढौलाकर हाथी के समान 
खड़े हो गये ॥ ३० ॥ 

तिरोहितेन्दोरथ शंभुमूध्न: प्रणम्यमानं तपसां निवास: | 

सुमेरुखशज्ञादिब बिम्बमाक पिशज्ञमुच्चेरुदियाय तेज: ॥ ३१॥ 

तिशेद्दितेति ॥ अथ निरोहितेन्दो: किरातमायया छुम्नचन्द्रात्‌ शंभुमृध्नः सका 
जात | सुमेरुशश्क्वात्‌ अकसम्बन्धि विम्बसिव । तपसां निवासेस्तापसेः प्रणस्यमान- 
मभिवन्धमान पिशड़ं तेज उच्चंरूच्वंघू । उद्याय प्रकटीबभूव । तथ्य न चान्द्रमिति 
सावः ॥ ३९ ॥ 

इस प्रकार का परिस्थिति का विषमावस्थापर शकर भगवान्‌ के छलाट से, जो चन्द्रमा 
से आछलन्न रहता है, सुमेरु शिखर से सूर्य सम्बन्धी बिम्ब के समान पिड्लल वर्ण का तेज 
पुज्न, जिसे तपस्वी छोग सूर्य समझकर प्रणाम कर रहे थे ऊपर को उदय हुआ ॥ ३१ ॥ 


छायां विनिधूय तमोमयीं ता तत्त्वस्य संवित्तिरिवापविद्याम्‌ | 
ययो बिकासं द्युतिरिन्दुमालेरालोकमभ्यादिशवी गणेभ्यः ॥ ३०२॥ 
छायामिति ॥ इन्दुमौलेयतिः कान्तिः। तस्वस्य संवित्तिस्तत्वश्ला नम । अपविद्या- 
मविद्यामिव तां तमोमयीं छाया निद्वां विनिधूय निरस्य गणेभ्य आलऊोक॑ वस्तुप्रकाशं 
चिरं अभ्यादिशती वितरनन्‍्ती विकासं विस्तारं ययौ ४ ३२ 
झकर भगवानू क। व६ चुति उस अन्वकारमयी घोर निद्रा को इस प्रकार दूर करती 
हुईं जिस प्रवार तत्त्वज्ञान अविदया ( अज्ञान ) का नाश करता है, प्रमथगर्णों के लिये प्रकाश 
वी सूचना देती हुई सर्वत्र प्रसरण करने लगी ॥ ३२॥ 
त्विषां ततिः पाटलिताम्बुबाह्य सा सबंतः पूबसरीबव संख्या । 
निनाय तेषां द्वतमुल्लसन्ती बिनिद्रतां लोचनपकछुजानि ॥ ३३॥ 
सिविषामित्ति ॥ सर्वतः पाटलिता: पाटलीकृता अग्बुदाहा यया सा तथोक्ता स्विषां 
तेजसां ततिः | पूर्वा सरतीति पू्वसरी । पूर्व कतरि'हति टप्रत्यये डीपू। सचनाब्नो 
वृत्तिमात्रे पुवद्धावः इति 'पूर्वा! दाब्दुस्य पुंवद्धावः। सध्या प्रातःसंध्येव उछछसनन्‍्ती 
प्रसरन्‍्ती तषां गणानां छोचनपछ्जानि द्वुतं विनिद्गतां विकासं निनाय ॥ देरे ॥ 
तज का राशि ओ सचंत्र भघमण्डड। बय व्यॉहित बण मे परिवर्तित कर दी थी प्रभात- 
कालीन सन्ध्या के सदृश प्रसार करती हुई उन प्रमथगणों के नेत्रकमलों को शीघ्र ही 
प्रस्फुटित बर दी ( अर्थात्‌ वे लोग अपने २ नेत्र खोले )॥ ३३ ॥ 
पृथग्विधान्यस्रविरामबुद्धा: शस्त्राणि भूयः प्रतिपेदिरे ते । 
मुल्का वितानेन बलाहकानां ज्योतीषि रम्या इब द्ग्विभागाः ॥३४॥ 


षोडशः सगः ३६६ 


पृथगिति ॥ अखविरामेण प्रस्वापनास्रोपरमेण बुद्धा विनिद्वास्ते गणा बकाहकानां 
वितानेन मेघपटलेन मुक्ता अत एवं रम्या दिग्विभागा दिगनता ज्योतीषि नज्षत्रा- 
णीब | “ज्योतिस्ताराप्नमिभाज्वालाश्क्प्रकाशरमात्मसु' इति वेजयन्ती। शथग्विधानि 
नानाविधानि शसत्राणि भूयः प्रतिपेदिरे । जगहुरित्यथः ॥ ३४ ॥ 

प्रस्वापनाख्र के उपद्रवोपशमनान्तर वे झकर भगवान्‌ के प्रमथगण निद्रा का परित्याग 
कर फिर इस प्रका, अनेक शस्त्र धारण करने लगे जिस प्रकार भेघधों के पदर्लों से मुक्त 
दिशायें तथा विदिशायें निमल होकर फिर नक्षत्रों को बारण कर लेती हैं ॥ ३४ ॥ 


द्योख्ननामेव दिशः प्रसेदुः स्फुटं विसस्ने सवितुमयूखेः 

क्षय गतायामिव यामबत्यां पुनः सप्तीयाय दिन दिनश्रीः ॥| ३५॥ 

चोरिति॥ तदा यामवस्यां रात्रौ क्षय गताया विभातायामिष झौरन्तरिक्षम । 
उन्ननामेव ऊध्वमुत्पपातेवेत्युस्प्रेज्ञा । दिशः प्रसेदुः। सवितुमयूखः स्फुट स्पष्ट विससे 
विस्तृतम । भावे लिट | दिनश्रीघंखकान्तिः पुनर्दिनं समीयाय संजगाम । अन्न चेय 
घिकरण्येन गुणक्रिययो: समुश्चयेन समुश्नयोउलंकारः। तस्थ च समुन्नमनोत्प्रेक्षया 
“हव'शब्दवाच्यया नुप्रवेशलक्षणः संकरः । दिकप्रसादी गुणः । शेषाः क्रिया: ॥ ३५॥ 

अजुन के अन्धकाराखर के खण्डित होनेपर जिस प्रकार रात्रि के व्यतीत होनेपर 
आकाहरूप आवरण हट जाता है और दिशार्य स्वच्छ हो जाती है मानो उसी प्रकार 
दिश्यायें निर्मल हो गई, सूर्य भगवान की किरणें चारों तरफ प्रसार कर गई, पुनः दिवस- 
लक्ष्मी ने दिन का आश्रय ग्रहण किया ॥ ३५ ॥ 

खतददुर्ग शिथिलप्रयत्नं दिग्वारणेनेब परेण रुग्णे | 
मुजज्ञपाशान्मुजवीयशाली प्रबन्धनाय प्रजिधाय जिष्णुः ॥ ३६॥ 
हाखेति ॥ भुजवीयशाली जिष्णुरज़ुनो महार्त्र॑प्रस्वापनाखं तदुदुर्गमिव 

तस्मिन्‌ महाख्तरदुरों दिग्वारणनेव दिग्गजनेव परेण शन्नुणा शिथिलप्रयरनमछ्पत्रयासं 
यथा तथ। रुग्गे भग्ने सति । 'रुजो भट्ढ) कमंगि क्तः। “ओदितश्च! इति निष्ठात- 
कारस्य नत्वम्‌ । प्रबन्धनाय प्रकर्षण बन्धनाय आुजड्जा एवं पाशास्तानू। 
प्रजिधाय प्रहितवान्‌ ॥ ३६ ॥ 

डिग्गज के द्वारा दुगेमेढह की भाति थोडे ही परिश्रम मे झत्र के द्वारा स्वापनाख्र के 
खण्डित हो जाने पर अजुन ने, जिसको भुजायें पराक्रमएृण थी, श्वत्रुसेना को पूर्णतया 
बॉब लेते के लिए सपरूप पाश का प्रह्यार किया ॥ ३६ ॥ 


जिह्नाशतान्युल्लसयन्त्यजस्ब॑ लसत्तडिल्लोलबविषानलानि | 
त्रासान्षिरस्ता भुजगेन्द्रसेना नभश्वरेस्तत्पदवी बिबन्रे।। ३७॥ 
निद्वेति॥ छसन्तस्तडिल्वोला विद्यश्नन्चका विषानला विषाग्नयो येषु तानि जिद्धा- 
रछ कि० 


३७० किरावाजुनीयमू | 


शतान्यजससुनल्नसयन्ती चलयन्ती भ्रुमगेन्द्रसेना तन्रासाउ्षयात । नभश्वरे निरस्ता 
स्यक्ता तेषां नसश्वराणां पदवीं मार्ग विवधे विशेषेण रुरोध ॥ ३७ ॥| 

सपराजों की सेना ने, स्फुरण करती हुई विजलो के सदृश चन्नल विषानल से व्याप्त 
सैकड़ों जिहाका सज्नालन करती हुईं, भयभीत आकाशचारियों के द्वारा परित्यक्त मार्ग का 
अवरोध कर ली ॥ ३७॥ 


दिवनागहस्ताकृतिमुद्ददृद्धि्मोंगे: प्रशस्तासितरननीलेः । 
रराज सर्पावलिरुललसन्ती तरज्ञमालेब नभोणंवस्य ॥ ३८॥ 
दिलनागेति॥दिडिनागहस्ताकृति मुद्ठ ह द्धिर्दिक्करिकराकारेस्तथा प्रशस्तानि समी थी - 
नानि असितरक्वानीन्द्रनीलमणयस्तद्वन्नीलेभोंगेंः कायरुपलछछिता सर्पावलिरुश्षसन्ती 
प्रचुम्यन्ती नम एव अरणवस्तस्य तरज्ञमालेव रराज। रूपकोस्थापितेयसुस्पेज्षा ॥३८॥ 
उन सर्प का शरीर दिग्गजों के शुण्ड के आकार तथा ओ४ कहृष्णवर्ण के रत्नों के 


सदृश नील वर्ण का था। उनकी पंक्ति आक्काशसमुद्र की उमिमाला ( लद्दर ) को तरह 
सुशोमित होने लगी ॥ ३८ ॥ 


निःश्वासधूमे: स्थगितांशुजालं फणावतामुत्फणमण्डलानाम्‌ | 
गच्छुन्निवास्तं बपुरभ्युवाह विलोचनानां सुखमुष्णरश्मिः ॥ ३६ || 
निःशधासेति ४ उष्णरश्मिररतं गच्छन्निवोश्नमितानि फणाम्रण्डरानि येषा तेषां 
फणावतां सर्पाणां निःश्वासेषु ये घूमास्तेः म्थगितमाच्छादितमंशुजाल॑ यस्य तत्त- 
थोक्तम्‌ । अत एव विलोचनानां सुर्ख सुखकरं वपुरभ्युवाद्द ॥ ३९ ॥ 
फणधारी सप के, जिनके फण मण्डलाकार बन कर झुके हुए थे, धूमाभ निश्वास से 
सूर्य की किरणें आदत हो गई थी जिससे तोध्ष्णाशु ( सूर्य ) अस्ताचल को प्रयाण करते 
हुए की तरह नेत्रों के लिये सुखकारी शरीर धारण किये अर्थात्‌ धुये के समान सर्पों की 
फुत्कार से सूर्यमण्डल आच्छादित होकर सायंकालीन बुति धारण करने लगा ॥ ३९ ॥ 
प्रतप्रचामीकरभासुरेण दिशः प्रकाशेन पिशज्भयन्त्य: | 
निश्चक्रमुः प्राणहरेक्षणानां ज्वाला महोल्का इब लोचनेमभ्य: ॥ ४० ॥ 
प्रतप्तेति ॥ प्राणहराणीक्षणानि येषां तेषां प्राणहरेच्षणानां दृष्टिविषाणां सपंविशे- 
चाणां कोचनेभ्यो नेत्रेभ्यः। “'छोचनं नयन नेन्नम! इत्यमरः। प्रत यद्यामीकरं 
सुवर्ण तदद्धासरेण। 'भक्षमासमिदो घुरच! इति घुरच्प्रत्ययः। प्रकाशेन तेन्नसा 
दिश्यः पिशक्षयन्त्यो ज्वाछा महोछका हव निम्चक्रप्तुनिजग्तुः ॥ ४० ॥ 
जिनके दृष्टिमात्र से प्राणह रण हो जाता है ऐसे सर्पों के नेत्नों से ज्वाला सन्तप्त सुवर्ण 
के सद्ृश प्रदीप्त प्रकाश से दिशाओं को पिज्नलवर्ण कौ बनाती हुई प्रदीप्त तारा के समान 
लनि्ल पड़ी ॥ ४० ॥ 


पोडश: सगः ३७१ 


आक्षिप्रसंपातमपेतशोभमुद्रह्ि धूमाकुलदिग्विभागम्‌ | 
बृत नमो भोगिकुलेरवस्थां परोपरुद्धस्य पुरस्य भेजे ।। ४१ ॥ 
आकिप्तेति ॥ आाद्षिप्तः प्रतिषिद्धः संपातः संचारो यरिमिस्तत्‌ | घिद्धानां पत्षिफां 
अति शेषः । अपेता गता शोभा यस्माक्तत्‌ अपेतशोभ गतश्रीकम | उद्गतः प्रदीध्तो 
चहियस्मिस्तत्‌ उद्दद्धि सवत उदभूतदहनम । घूमराकुछा व्याप्ता दिग्विभागा दिगन्ता 
अस्मिस्तत्‌ | भोनिकुलेः सरपकुलेद्वंतमावृतत नभः परोपरुद्धस्य शञ्रुवेष्टितस्थ पुरस्या 
वस्थाम्रिव, अवस्था दुशां भेजे । उक्तरीत्या तस्साधम्य प्राप्तमित्यथ: | निदृशनालझार/॥। 
सर्पों के आबृत कर लेने पर आकाशनचारियों का मार्ग अवरुद्ध हो गया जिसके कारण 
नि३श्रोक आकाश सवंत्र अप्नि के ज्वाला से जल रह्य था । उसकी दिशा और विदिशार्ये 
थूये से व्याप्त हो गई । उस क्षण उसको अवस्था झत्रु के द्वारा अवरुद्ध नगर के सदृश 
'हो गई ॥ ४१ ॥ 
तमाशु चल्लुःश्रवर्सां समूह मन्त्रेण ताक्ष्योंद्यकारणेन | 
नेता नयेनेव परोपजापं निवारयामास पतिः पशुनाम्‌ ॥४२॥ 
तमिति ॥ पशुूनां पतिः शिवस्तं चक्चुःश्रवर्सा सर्पाणां समूह ताचयोंद्य कारणेन 
गरुडाविर्भावहेतुना मन्त्रेण नेता नायको नयेन नीत्या परेषामुपजापं परोपजापं 
परकृतं स्वमण्डलूमेद्मिव । 'भेदो पञ्ञापावुपधा! इत्यमरः। आशु निवारयामास॥४ २॥ 
जिस प्रकार नेता ( अग्मणी ) अपनी नीति से शब्रुकृतत अपने राष्ट्र के भेद का निवारण 
बरता दे उसी प्रकार पशुपति ( शकर भगवान्‌ ) ने गरुड के आविर्भाव के कारणरूप मन्त्रों 
से सर्पों के समूहकी शीघ्र ही भगा दिया ॥ ४२ ॥ 
प्रतीक्रतीभि: कृतमिलितानि गलोकभाजामपि लोचनानि | 
गरुत्मतां संहतिभि्षिंहायः  क्षणप्रकाशामिरिवाबतेने ॥ ७३ ॥ 
प्रतीति ॥ च्ुछो कमाजामपि अनिमेषाणामपि कृत॑ मीछन॑ निमेषो येषां तानि 
लोचनानि दृष्टीः प्रवीन्नतीभिः प्रतिबन्नतीभिः। हन्तेः शतरि दीप । गरुसमर्ता ताचर्याणां 
सद्दतिभिः समूहेः क्षणप्रकाशाभिर्विद्यद्धिरिव । तासां सौवर्णत्वादिति भाव: । विहा- 
योउन्तरिक्षम्‌ । भवतेने व्यानशे ॥ ४३ ॥ 
स्वगंनिवासी देवताओं के भो निर्मालित नेत्रों को प्रतिघात करती हुई गरुडों की 
पंक्ति ने विद्युछता के प्रकाश को तरह आकाश को व्याप्त कर ली ॥ ४१ ॥ 
ततः सुपणंब्रजपक्षजन्मा नानागतिमंण्डलयछवेन । 
जरत्तुणानीब वियश्विनाय वनस्पतीनां गहनानि वायु: ॥ ४४ ॥ 
तत इति ॥ ततः सुपर्णनजानां ताचयकुलानां पतद्तेभ्यो जन्म यस्थ स नानागति 
विविशन्रगतिवायु: । वनस्पतीनां वृक्षा्णां गहनानि जरत्तणानि जीणतृणानीव जवेन- 
-मण्डलयन्‌ अ्रमयन्‌ वियदन्तरिक्त निनाय ॥ ४४ ॥ 


इ्७२ किराताजुनीयम्‌ | 


गरुड के कुद्धम्ब के पक्षों से उत्थित वायु अनेक गतिकों धारण करते हुए अपने बेण 
से वृक्षों को शुष्क तृणपुज्ञ के सदृश अमण कराता हुआ आकाश मे ले गया ॥ ४४ ॥ 
मनःशिलाभन्ननिभेन पश्चान्निरुध्यमानं निकरेण भासामू। 
व्यूढेसरोमिश्व विनुद्यमानं नभः ससर्पेष पुरः खगानाम्‌॥ ४५ ॥ 
मनःशिलेति ॥ मनःशिछा धातुविशेषस्तस्या भड्ड श्छे दस्त ज्षिमेन तत्स हशेन भासा' 
निकरेण कान्तिपुश्जेन पश्चाज्धागे निरुष्यमानमाव्रियसाणं व्यूढविशालेः उरोभिवंक्षो 
भिश्र । 'उरो वत्सं च व्धश्र! हृत्यमरः | विलुद्यमानं प्रेयमाणं नभः खगानां गरुढानां 
पुरः ससपंव ससारेव। उत्तरोत्तरदेशतिरोधानेन गर्छुतां खगानामपूर्वो 5पि पुरो मागः 
साइश्याप्पूरववदुपलभ्यमानतया नभस पुव छेदनास्पुरः ससपेवेस्युस्प्रेज्ञा ॥ ४५ ॥ 
मनःशिला के खण्ड के सदृश कान्ति-पुञ् से आषृत्त आकाश, जो विशाल वक्षस्थल से 
प्रेरित हो रहा था, गरुडों के आगे आगे प्रसप॑ण करते हुए की भाँति ज्ञात होता था ॥४५॥ 
दरीमुखेरासवरागताम्र॑ विकासि रुक्‍्मच्छदधाम पीत्वा। 
जवानिलाघूर्णितसानुजालो हिमाचल: धक्षीब इवाचकम्पे॥ ४६॥। 
रीति ॥ जवानिलेनाघूर्णितानि भ्रमितानि सानुजाछानि यरय स हिमाचल: 
आसवस्य रागो रक्तता तद्गत्‌ ताम्रम। गुणयो रेवोपमानो पम्रेयभावः । विकासि विक- 
स्वरं रुक्‍्मच्छुदाः सुवणपक्षास्ताचर्या स्तेषां घाम तेजो दरी मिमर्रेरिव दुरीमु्खेः पीश्वाः 
छीबो मत्त हवाचकम्प आचचाल | उपसाय्यापितेयमुस्प्र्षा ॥ ४९ ॥ 
वह हिमालय, जिसके शिखर वेगानिल से आ्रान्तिमान हो रहे थे, अपने कन्दरारूपी 
मुख से मढिरा के सदृश लोहित तथा भास्वर सुबर्ण पक्ष के नेज को 'पान कर 
मदिरामत्त व्यक्ति के समान लंड खडाने लगा अर्थात्‌ गरुडो के पक्षों के बेग से 
प्रकम्पित हो डठा ॥ ४६ ॥ 
प्रवृत्तनक्त दिवसंधिदीमैनभस्तल गां च  पिशक्नयद्धिः | 
अन्‍्तहिताके: परितः पतद्धिश्छाया: समाचिक्षिपिरे वनानाम्‌ ॥४७॥ 
प्रयृत्तेति ॥ नक्त च दवा व नक्तन्द्वम्‌। अचतुर-! इत्यादिना सप्तस्यथे- 
वृष्योस्प्यव्यययोहंन्द्रेकवद्धावनिपाते समासान्तः। छक्षणया त्वह्दोरात्रमात्रवाची । 
प्रवृत्तः प्रादुभ्ेतो यो नक्तंदिवस्य संधिः संध्या तद्द्वीछतेः शोभिते! । नभस्तल गां भुक्‍॑: 
च पिशज्षयद्धिः पिशन्लीकुवद्धिः । अन्तद्वित भाच्छादितो को यसतः पतह्धिः पक्षिसिः 
परितः सर्वतो बनाना छायाः समाचिक्षिपिरे समाद्िप्तः। अन्तबंदिश्र तेजाप्रवेशा- 
स्काप्बन्तहिता इत्यथं:॥ ४७ ॥ 
उन पिहड्मों ने, जो रात्रि ओर दिन के सन्विभाग के तरह देदाप्यमान हो रहे 4, 
रूप बचे जच्छाटित कर आकाश और पृथ्वी को कपिश वण में रक्षित करते हुए बने। का 
छाबा बे इधर उधर प्रक्षिप्त कर दिया अ*ति्‌ उनके पक्ष के तेज से बे अन्तहित हो गई ॥४७॥ 


५ शेडशः सगे ,.. इैंकई 


स भोगिसह्वः शममुप्रधाम्मां से्येन निन्‍ये विनतासुतानाम्‌ । 

महाध्यरे विध्यपचारदोष: कमोन्तरेणेव महोदयेन पछदा। 

स इति ॥ स भोगिसह्ः सपंसमृह उम्रधारनां तेजस्विनां विनताखुतानां ताचय- 
पहक्षिणां सेन्येन महाध्वरे महाक्रताौ विष्यपचारदोषः कमंस्खलनदोषो महोद्येन 
महासामध्येन, अथवा महता फलेन । तन्मूलेन प्रक्ृतक्रियासिद्धरिति । कर्मान्तरेण 
आयश्चित्तेनेव शमं शान्ति निन्‍ये प्रापितः ॥ ४८ ॥ 

जिस प्रकार महान्‌ यज्ञ में जिधिविधान का न्यूनतारूप दोष को प्रायशज्ित्त के द्वारा 
दामन कर देते हैं उसी प्रकार परम तेजस्वी विनता कुमारों को सेना के द्वारा सर्पालसमूह 
शमन को प्राप्त हो गया ॥ ४८॥ 

साफल्यमस्त्रे रिपुपौरुषस्य कृत्वा गते भाग्य इवापवर्गम्‌ | 

अनिन्धनस्य प्रसभं समन्युः समाददे5स्त्रं ज्वलनस्य जिष्णुः ॥४६॥ 

साफल्यमिति ॥ अस्त्रे सर्पाम्त्रे । भाग्ये प्राग्भवीये शुभे कर्मणीव । रिपुपौरुषस्य 
रिपुपराक्रमस्य साफलल्‍य॑ कृत्वा, अपवर्गभवसानं समाप्ति गते सति | स्वनिश्षृत्त्या 
परसाफल्यास्ए फलीकर णो पचारः। समन्युः सक्रोधो जिष्णुर्जुनो5निन्धनस्येन्धन॑ 
विनेबोस्पादितस्य उ्वलनस्य ज्वलनप्रदीपक अख्माग्नेयासत्रं प्रसभ॑ श्ीघ्र॑ समाददे 
ज्ञग्माह ॥ ४९॥ 

जन्मान्तराय शुभकर्म के सट्टश सर्पाल के समाप्त हो जाने पर अजुन ने कऋद होकर 
इन्धनादि सामझी के बिना ही प्रज्वलित होनेवाला पावकासत्र (अग्निबाण) को उठाया ॥४९॥ 

ऊध्य तिरब्वोनमधश्च को्णेजोलासटेलेब्लितमेघपद्कक्ति: । 

आयस्तलसिहाकृतिरूत्पपात प्राण्यन्तमिच्छन्निब जातवेदा: ॥ ४० ॥ 

ऊरध्व॑मिति॥ ऊध्वे तिरश्रीनंतियंक। 'विभाषाब्चेरद्क्खियाम! इति खप्रस्यथः। 
अधश्च कीणेविंस्तृतेउरव छा एवं सदा: केसराः। 'खटा जटाकेसरयो: इति विश्वः। 
तेः, छट्ठितमेघपडिक्तर तिक्रान्तजल्दावलिः । आयस्तस्य लद्भनोद्यतस्य सिंहस्येवा- 
कृतियस्य स जातवेदा अरिनः ग्राण्यन्तं ग्राणिनां संहारमिच्छुज्निवोत्पपात ॥ ५० ॥ 

लट्ट न के लिये उद्यतासिह की आकृति के सदृश अग्निदेव अपने ज्वाला रूप केसर से 
ऊपर और नीचे, अगल-बगल (सर्वत्र) व्याप्त कर नथा मैत्रमण्टल का अतिक्रमण करके मार्नों 
आगणिमात्र की जीवनलीला समाप्त कर देने की इच्छा से 'ऊपर को प्रज्वलित हो उठे ॥५०॥ 

भिक्त्वेब भाभिः सबितुमयूखाज्ज्वाल विष्वग्विसतस्फुलिज्नः | 

विशीयमाणाश्मनिनादधीर ध्वनि वितन्वन्नकुशः कृशानुः ॥४९॥ 

भिच्वेति ॥ भाभिस्तेज्ञोमि: सवितुर्मयूखान्‌ किरणान्‌। 'किरणोखमयूखांशु-! 
इत्यमरः । भित्त्वेवामिहस्येव विष्चक समन्ताद्विसताः स्फुलिज्ञा यस्य सः। स्फुलिज्े- 
दुयस्थ मयूखानिधातहेतुऋत्वमुस्पेत्षते। (त्रिषु स्फुलिड्लो ईग्निकण:?इस्य परः । अकृूशो 
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उतनुः कृशानुर्वद्विः । विशीयंमाणस्थ विदुलतो 5शमनो निनादमिव-घीरमुद्धतं ध्वन्ति 
वितन्बन्‌ जज्याक् ॥ ५१ ॥ 

प्रचण्ड ज्वालारिन अपनी दीप्ति से सूर्य की किरणों को छिन्न-मिन्‍न करके सत्र चिन- 
गारियों को विखेरते हुए तथा विदीण्ण होते हुए पत्थरों के सट्ृश गम्भीर ध्वनि करते हुये 
जलने लगा ॥ ५१॥ 


चयानिबाद्रीनिव तुझ्ञश्शज्ञान्‌ कचित्पुराणीव हिरण्मयानि । 

महावनानीब च किशुकानां ततान वह्िः पवनानुवृत्त्या || ४२ | 

चयानिति॥ वहष्टिः पवनानुदृत््या वायुवशेन चयानिव हिरण्मयान्प्राकारानिव # 
'चयः समूद्दे प्रकारे'हति विश्वः | तुझम्श्ड्ञानद्वीनिव फचिद्धिरण्मयानीति 'दाण्डिना- 
यन-! हृष्यादिना निपातनात्साधुः। पुराणि नगराणीव तथा किशुकानां पछाशत- 
रूणाम । 'पछाशे किंशुकः पण? इत्यमरः। मद्दावनानीव। पुष्पितानीति शेषः $ 
ततान वितस्तार । तदाकारेण जज्वालेस्यर्थः ॥ ५२ ॥ 

वह अग्नि बायु की सहायता से उच्च शिखरसम्पन्न पबंतमाला की तरह, कह कही 
सुवर्ण निमित नगर की भांति और कही-कद्दी विकसित पलाश के वनों के सदृश रूप घारण 
कर जलने लगा ॥ ५२ ॥ 

मुहुश्बलत्पल्लबलोहिनीभिरुच्चे: शिखामि: शिखिनो5बलीढा: । 

तलेषु मुक्ताविशदा बमभूवु: सान्द्राक्ननश्यामरूचः पयोदाः ॥५श॥ 

मुहुरिति ॥ सान्द्राअनश्यासरुचो घनकज्जलश्यामरुचः पयोदा मुहुश्चलन्त्यम्क 
ताः पश्चचलछो हिन्यो छोहितवर्णाश्व] तामिश्च॒लत्पल्लवलो टिनीभि:। 'वणवदिनुदात्ता- 
प्तोपधात्तो न/हति डीप। तकारस्यनकारः। शिखि नो उग्नेः । उच्चेरुन्नताभिः दिख! 
भिज्वलिमिः । अवडोढाः । दग्धा इस्यर्थ:। अत एवं तलेषु अधोभागेषु मुक्ताविशदा 
मौक्तिकघवला बभूबुः। जल्संशोषणादिति भावः। “अधःस्वरूपयोरसत्री तलम , 
इत्यसरः ॥ ५३ ॥ 

अत्यन्त कृष्णबण्ण के मैघां का अधोभाग भग्नि की ज्वालाओं से, जो इतस्ततः प्रचलित 
नूतन किसलय के सदृश लोहित वर्ण का था, दग्ध होकर स्फटिक के सदृश स्वच्छ 
हो गया ॥ ५३ ॥ 


लिलिक्षतीब क्षयकालरोद्रे लोक॑ विलोलाचिषि रोहिताश्वे | 
पिनाकिना हूृतमहाम्बुबाहमस्त्र पुनः पाशभ्रतः प्रणिन्ये ॥ ५४ ॥ 
छिलिक्षतीवेति ॥ क्षयकालरोद्े कम्पान्तकालवद्भयावहे विलोलाचिषि चलज्वाले 
रोदिताश्रे ज्वलने । 'रोहिताश्रो वायुसखः? इत्यमरः ।' लोक छिलिक्षति लेडुमिच्छुति 
जिघससति सतीव । लिहः सदन्नन्ताच्छुतृप्रत्ययः । पिनाकिना पुनहूंता आहूता 
आकारिता महाग्बुवाहा येन तत्‌ । पाशम्ततो वरुणस्य । असर प्रणिन्ये प्रयुक्तस्‌ ७४७ 


बोडशः सर्गः ही 


इसप्रकार प्रलयकाल के सदृश भयावद अग्नि की अत्यन्त चब्नल ज्वालायें धकपकाती 
हुईं ज्योंही ससार को चटनी के सइृझ चाट जाने की इच्छा कर रही थीं शक्कर भगवान्‌ ने 
उमत पर ॒वरुणास्र का प्रयोग किया जो अपनी महान्‌ जलदमालाओं को साथ लिये 
हुए था ॥ ५४ ॥ 
ततो धरित्रीधरतुल्यरोधसस्तडिल्लवालिश्लितनीलमृतेयः । 
अधोमुखाकाशसरिन्निपातिनीरपः प्रसक्त मुम्रुचुः पयोमुचः ॥ ४५॥ 
तत इति ॥ ततो वरुणाश्रप्रयोगानन्तरं घरिन्रीधरसुह्यरोघसः पर्वंतसमप्रान्ताः 
रोध: स्थाव्पयान्वकूलयो:? इति विश्व: । तदिश्छताभिरालिज्ञिता नोलमूर्तयो नीछा- 
क्नि येषां ते पयोमुचो मेघा अधघोमुस्धा आकाशसरिदिव निपतन्तीति अधोमुखा- 
काशसरिन्तिपातिनीः । 'कतंयुंपमाने! इति णिनिः। अपो जछानि प्रसक्तमनुबन्धम- 
विच्छिन्न॑ यथा तथा मुमुचुः | इतःप्रग्टति चंशस्थवृत्तम्‌ ॥ ५५ ॥ 
वरुणासत्र के प्रयोग करते ही पव॑नाकार मेघ, जिनकी हंष्णकान्ति विद्युछवता के द्वारा 
आलिब्नन की गई थी, ( अर्थात्‌ जिनमें विजलो क्षण-क्षण पर चमक रही थी) नौचे की 
तरफ प्रवाहित होती हुई आकाश नदी की तरह अविच्छिन्न जल पाराभिव्ंण करने छगे॥ 


पराहृतध्वस्तशिखे शिखावतो वपुष्यधिक्षिप्तसमिद्धतेजसि | 
क्ृतास्पदास्तप्त इबायसि ध्वनि पयोनिपाताः प्रथमे वितेनिरे ॥५६॥ 
पराहतेति ॥ पराहता अभिद्दता अतो ध्वस्ता निर्वापिताः शिखा ज्वाला यरय 
तस्मिन्‌ पराहतध्वस्तशिखे । अधिक्षिप्त प्रहारितं नाशितम । ताडितमिति यावत्‌ । 
अतः समिद्ध झटिति प्रदीप्त तेजो यस्य तस्मिनू। शिखावतो<ग्नेवंपुषि स्वरूपे । 
तप्तेड्यसि छोह इव कृतास्पदाः क्ृतस्थितयः । “आस्पदू प्रतिष्ठायास! इति निपातः। 
प्रथमे पयोनिपाता जलपाता ध्वर्नि वितेनिरे विस्तारयामासुः ॥ ७६ ॥ 
धार।पात के गिरते ही अग्नि की ज्वाला के शान्त हो जाने पर तथा आसार के प्रह्मर 
पे क्षण मात्र के लिये उद्दीप्त हो जाने पर सन्तप्त लोहे के पत्र पर पड़ते हुये जल धारा की 
तरह ध्वनि सबंत्र फैल गई ॥ ५६ ॥ 
महानले भिन्नसिताअपातिभिः समेत्य सद्यः कथनेन फेनताम्‌ | 
त्रजद्धिरा््रेन्धनवत्परिक्षय॑ जलेबितेने दिबि धूमसंततिः ॥ ५७॥ 
महा नर इति ॥ महानलेडर्नौ भिश्नानि खण्डितानि सित्ताआ्राणीव पतन्तीति 
मिम्नसिताश्रपातिभिः ॥ 'कतंयुंपसाने' इति णिनि प्रत्ययः। अत एवं सद्यः क्थनेन 
पाकेन फेनतां समेस्य प्राप्य परिक्षय नाश ब्जद्धिजंलेराबेंन्धनवत्‌ आदंकाछेस्तुक्यम्‌ । 
'तैन चुएयं क्रिया चेद्गवति? इति वतिप्रध्ययः । दिवि गयने घूमसंततिविंतेने 
विस्तारिता | फेनादिकमा्ं न्धने5पि तुस्यम्‌ ॥ ५७ ॥ 
उस प्रचण्डारिन में खण्ड खण्ड होकर गिरनेवाले शुभ बादलों के सट्श जलपारा 


३७६ किराताजुनीयम्‌ । 


गिरकर शीघ्र ही क्रथित होने के कारण फेन बनकर नाश को प्राप्त होती हुईं गौले काष्ठ के 
समान आकाश में घूर्य का ढेर लूग गया ॥ ५७ ॥ 
स्वकेतुमिः पाण्डरनीलपाटलेः समागताः शक्रधनु्भाभिदः | 
असंस्थितामादघधिरे विभावसोर्विचित्रचीनांशुकचारुतां त्विष: ॥४८। 
स्वकेतुसिरिति ॥ पाण्डुरेनीलः पाटलेश्व पाण्डुरनीलपाटलेविंचित्रेः स्वकेतुमि- 
घूँसेंः समागताः संगताः । अत एवं शक्रधनुषः प्रभामिद इन्द्रधनुय्चतिभाजों विभाव- 
सोरागनेरित्वषो 5संस्थितामस्थिरां विचित्रस्य चीनांशुकस्य पहवसख्रविशेषस्य चारुता- 
माद्धिरे दघुः ॥ ५८ ॥ 
अग्नि की कान्ति ने कपिश, कृष्ण तथा लोहित वर्ण के धुय॑ से व्याप्त होकर इन्द्रधन॒ष 
वी शोभा को घारण करती हुई विचित्र वर्ण के पुपछाँह वस्त्र की चारुता को, जो रह 
बदला करती है, धारण किया ॥ ५८ ॥ 
जलौघसंमूच्छ नमृच्छितस्वनः . प्रसक्तविद्यल्लसितेघितश्॒ति: 
प्रशान्तिमेष्यन्घृतघूममण्डलोी बभूब भूयानिव तत्न पावकः ॥५६॥ 
जलौघेति ॥ जरीघानामुदकप्रवाहाणां संमूच्छनेन मेलनेन मूर्च्छितस्वनः प्रव्नद्ध- 
घोषः | 'मच्छुन मेलने प्रोक्त बृद्धी मूर्लिछुतमेव वा! हति सजनः। प्रसक्तेः संगते- 
विंद्युतां तडिल्नतानां रूसितेः स्फुरणेरेघिता वर्धिता ध्ुनियंस्थ स छतघूममण्डलो 
जलाघातारसंभूतघूमपटलः पावकः प्रशान्तिमेष्यन्‌ू , तन्न देशे भुयानिव्र बभूत्र । 
भूयास्तया स्थापित इवेस्युस्प्रेज्ञा ॥ ५९ ॥ 
उस रणस्थल में अस्त्रोत्थ प्रचण्डाग्नि जलप्रवाह के सम्पर्क से छनछनाहट की ध्वनि 
करता हुआ तथा विजली के चमक जाने से और अधिक कार्ति से सम्पन्न होता हुआ 
वर्षापात से उत्यित धमसमूह से व्याप्त होकर वुझते समय अनेब माकूग पडने रूगा ॥५९॥ 
८५ + पक कप + 
प्रवृद्धसिन्धूमिंचयस्थबीयसां चरययबिमिन्ना: पयसां श्रपेदिरे। 
डपात्तसंध्यारुचिभिः सरूपतां पयोदविच्छेदलवेः क्शानबः ।॥5०॥ 
प्रदृद्धेति ॥ प्रवृद्धानां सिन्‍्धो: समुद्रस्थ ऊर्प्नीणां चया राशय इच स्थवीयमां 
स्थूछतराणा पयसां चये: :प्रेविमिन्ना विश्लेषिताः क्ृशानवोडग्नय उपाससंध्या- 
रुचिपिः प्राप्तसंध्यारागें: पयोदानां विब्छिद्यन्त इनि विच्छेदा विच्छिन्ना विज्ञिप्ता ये 
रूवा: शकलास्तेः सरूपतां समानरूपतां प्रपेदिर इत्युपमा ॥ ६० ॥ 
वृद्धि को प्राप्त समुद्र की लहरों के समूह के संदृश ढेर के ढेर जलसमूइ से जगह जगह 
विभाजित अग्नि-पुञ्ञ ने सायद्डाल का द्वीप्ति को प्राप्त मेघके इतस्ततः पडे हुए ढुकडों 
के सद्ृश स्वरूप घारण किया ॥ ६० ॥ 
उपेत्यनन्तयुतिरप्यसंशरय बिभिन्‍नमूलो3नुदयाय संक्षयम्‌ | 
तथा हि तोयोघविभिन्‍नसंहति: स हव्यवाहः श्रययो परा भबम्‌ ।5९॥ 


षोडशः सगे: इक 


उपतीति ॥ अनन्तय्यतिमहातेजा अपि विभिन्नसूलो नश्टमूछो5संशयं यथा तथा- 
उनुदयाय पुनरनुश्थानाय संक्षयं नाशम्‌। उपेति। तथा दि--तो यौधेविभिश्ना संहतिः 
संघातो यस्य स तथोक्तः दृग्यवाहो5प्मिः पराभव॑ नाश प्रययौ । विशेषेश सामान्य- 
समथनरूपो$र्थान्तरन्यासः ॥ ६१ ॥ 

जिस प्रकार जड़के छिन्‍न-भिन्‍न होन पर महान्‌ देजस्वी भी अवश्य नाश को प्राप्त हो 
जाता है उसीप्रकार जरू समूह के नष्ट हो जाने पर वह प्रचण्ड पावकाख्र पराभूत हो 
गया ॥ ६१ ॥ 

हि ।( ५ ८ ९ 

अथ बविहितविधेयेराशु मुक्ता वितानेरसितनगनितम्बश्यामभासा घनानाम्‌ | 
विकुसदमलपघास्नां प्राप नीलोत्पलानां श्रियमधिकविशुद्धां बहिदाहादिव यो:॥। 

अयैति॥ अथ अप्निनिवारणानन्तरम्‌ | विहितविधेये: कृत कृत्ये।। असितनगछ्या- 
अनाद्रेनितस्बः । कटकस्तदूत्‌ श्यामभासतां घनानां विताने पटलेमुक्ता चौराकाशो 
चहिदादादिवेस्युस्प्रेत्षा । विकसन्ति च॒ तानि अमलधघामानि स्वच्छुकान्तीनि च तेषां 
नीछोत्पलानामधिकविशुद्धामध्युज्ज्वल्ं श्रियं प्राप। निदुशनालंकारः ॥ ६२ ॥ 

परावकास्ष के झान्त होने पर अअजनतगिरि के सद्ृजश्ञ श्यामकान्तिवारी मैघपटलों से, 
लो अपने क॒तंव्यपालन में सफल थे छुटकारा पाकर अन्नरिक्ष बह्िंदाह के कारण 
विकसित तथा निर्मलकान्तिसम्पन्न नीलोत्पल को अत्यन्त स्वच्छशोभा ( निर्मल श्री ) को 
प्राप्त हुआ ॥ ६२ ॥ 


इति विविधमुदासे सव्यसाची यदरस्त्रं बहुसमरनयज्ञ: सादयिष्यन्नरातिमू । 
विधिरित्र विपरीतः पोरुष न्यायवृत्तेः सपदि तदुपनिन्ये रिक्ततां नीलकण्ठ:॥ 


इतीति ॥ बहुसमरनयाननेकरणोपायान्‌ जानातीतिबहुसमरनयज्ञ: । “आतो$नु- 
'पसग कः! इति कप्रस्ययः । न तु 'इगुपध- इत्यादिना55कारान्तात्‌ 'अनुपपदात्क 
मोंपपदी भवति विधतिपेधघेन! इति वारतिकव्याख्याने भाष्यकारेण 'अथज्ञ'शब्दमुदा 
हृत्यास्य 'अरथज्ञ!शब्दस्य कर्मों पपद॒त्व॑ दर्शितम्‌ । सब्यसाची अजुनः। भराति किरा- 
तपति सादयिष्यनू । अवसादय्रितुकामः सन्नित्यथ-। क्रियाथक्रियार्या लूटि तस्य 
शत्रादेशः। इति पूर्वोक्तप्रकारेण विविध यदख्सुदासे | प्रयुक्तवानित्यथ: । “उपसर्गाद- 
स्यत्यूज्योर्चेत्ति वाच्यम! इस्यात्मनेपद्म ! विपरीतो विधिः प्रतिकूल देवम्‌ । “विधिरि 
घाने दुवे5पि इत्यमरः। न्यायेन नीत्या बृत्तिवंत् यस्य तस्य नीतिनिष्ठस्य पोरुष- 
'मिव नीलकण्ठः: शिवः सपदि तत्‌ अस्त्र रिक्तता व्यथंताम्‌ । उपनिन्‍्ये । संहत्तवानि- 
स्यर्थः। मालिनीवृत्तम्‌ ॥ ६३ ॥ 

अनेक-विध-संग्राम-नी तिवेत्ता सश्यसाची ( अज्जुन ) ने शत्रुकी विकर करने की 
कामना करते हुए अनेक प्रकार के अस्छों का प्रयोग किया भाग्य के विपरीत होने 


श्ड्झ किराताजुनीयम्‌ । 


पर न्यायनिष्ठ पुरुष के पुरुषार्थ की तरह शंकर भगवान्‌ ने शौघ्र ही सर्बो को व्यर्थ कर 

दिया अर्थात्‌ अजुन के द्वारा प्रयुक्त सभी अख्लों को शंकर भगवान्‌ ने खण्ड खण्ड 

कर दिया ॥ ६१ ॥ 

बीतप्रभावतनुरप्यतनुप्रभाव: प्रत्याचकाडक्ष जयिनीं भुजवीयलच्मीम्‌ | 

अस्त्रेषु भूतपतिनापहलतेषु जिष्णुबर्षिष्यतादिनकृतेव जलेषु लोकः ॥ $४ ॥॥ 
इति भारविक्ृती महाकाव्ये किराताजुनीये षोडशः सर्ग: । 


्चच्ा>र६८--+- 


बीतेति ॥ भुतपतिना हंंसुना। भनुअ्रद्दीष्यतेति शोषः। अस्त्रेष्यपहतेथु सप्सु 
वर्षिष्यता, उत्तरत्र,-सहस्तरगुण वितरिष्यता दिनकृता सूर्यण जलेध्ववहतेषु सरसु 
छोक इच वीतप्रभावो गताखमहिमा। अन्यतन्न,-गतशक्तिः। अत एव तनुः कछ्षीणो 
वीतगभावतनु), तथाउप्यतनुप्रभावो निसर्गतः सामर्थ्यादधिकः। अन्यत्र,-उद्योग- 
वान्‌ | ततो जिः्णुरजुनो जयिनीं ज़यशीलाम । 'जिदृक्षि-? इस्यादिनिनिप्रत्ययः। झ्ुज- 
वीयलदमी भुनपराक्रमसंपदम्‌ । उभमयत्रापि पुरुषकारमिति यावत््‌। तस्कालकुण्टि- 
तामिति शेषः | प्रत्याचकाडच्न | प्रत्याहतुंमियेषेर्यथं:। यथा लोकछो नदधादिजला- 
पहारेडप्युपायान्तरेण कूपादिना जीवतुमिच्छुति तद्॒द्खबछापहारे5पि भुजबलेनेक 
जनुमियेषेति भावः। वसनन्‍्ततिलकाबृत्तम्‌ ॥ ६४ ॥ 


इति किराताजुंमी प्काब्यव्याख्यायां घण्टापथसमाणख्यायां षोढशः सर्गः समाप्त: ॥ 
“--९८०४७९८०-- 


अनुकम्पा करने की कामना से शंकर भगवान्‌ के द्वारा अजुन के सम्पूर्ण अस्तरों के 
खण्डित हो जाने पर यद्यपि अजुन क्षौणशक्ति हो गये तथापि अपने अमित पराक्रम से 
भविष्य में सहस्नयुण वितरण करने की अमिलाषा से सूर्य भगवान्‌ के द्वारा समस्त्र जल करे 
शोषण करने पर ससार के लोग को तरह, जो कूपादि के जल से भी अपनी कृषि की रक्षा 
कर लेते हैं, विजयिनी अपनी भुजा की पराक्रमलक्ष्मी सै जीतने का अभिलाष किये अर्थात्‌ 
अजुन सब अखो का अवलरूम्ब छोड़ कर स्वयं महयुद्ध के लिये तैयार हो गये ॥ ६४ ॥ 


॥ षोडझ सर्ग समाप्त ॥ 


>-+दइंकीगीएकनन- 


सप्तददाः सगेः 


अथ पश्चमिः पार्थ विशेषयन्‌ घड्मिः कुलकमाइ--अयभेत्या दिभि।-- 

अथापदामुद्धरणक्षमेषु मिन्रेष्वियासत्रपु तिरोहितेषु। 

घृति गुरुश्रीगुरुणाभिपुष्यन्‌ स्वपोरुषेणेब शरासनेन ॥। १॥ 

अथ जयलूचमीप्रत्याकाड-क्षानन्तरम्‌। आपदामुद्ध रणक्षमेघु भापक्षिवारणसमर्थेषु * 
अखोषु प्रस्वापनादिषु ताइशेषु मिन्रेष्चिव तिरोहितेष्थन्तहिंतेषु सरसु गुरुणा महताः 
स्वपौरुषेणेव ताइशेन शरासनेन धर्ति घेय॑स्‌ । अभिपुष्यन्‌ व्धयन्‌। अद्यापि धनुक्कि 
पौरुषे च सति कियानयं किरात हृति घेयमचलस्बमान इत्यर्थ:। अत पुथ गुरश्रीः 
प्रवृद्धशो मासंपत्ति: । 'प[दमा मा छच्मीः श्र निंगदयते! इति शाश्वत्तः ॥ १ ॥ 

( इस इलोक से ६ तक ) अन्वय परस्पर सम्बद्ध है। अन्तिम पद्म के दो चरण में 
कत्तों पार्थ' और क्रिया 'आशशसे? हैं, शेष पद पार्थ के विशेषण हैं । 

आपत्ति के प्रतिकार करने में समर्थ मित्र की भांति स्वापनादि अख्नों के खण्डित हो 
जाने पर अजजुन अपने महान पराक्रम के सद्ृश गाण्डीव धनुष के द्वारा चैय धारण करते 
हुए प्रचुर श्रीसम्पन्न हुए ॥ १ ॥ 


भूरिप्रभावेण रणाभियोगात्त्रीतो विजिह्याश्व॒ तदीयबृद्धया । 
स्पष्टो उप्यविस्पष्टब पु:प्रकाश: सर्पन्महाधूम इवाद्विबह्ििः ॥ २॥ 
भूरीति ॥ पुन», भूरिप्रभावेण महानुमावेन सह रणाभियोगात्‌ युद्धुलाभात्‌ 
प्रीत:, तदीयबृद्धुया शत्र॒वृद्धवा विजिक्लो विछुथश्र तथा स्पष्टो दीप्त्या प्रज्वलश्नप्य- 
विस्पष्टो वपुषप्रकाशों यस्य सः । कुतः । सपन्‌ प्रसरन्‌ महान्घूमो यरुय स सपन्महा- 
घूमोउदव्रिवष्ठिरिव स्थित: ॥ २ ॥ 
वे ( अजुन ) महान्‌ व्यक्ति के साथ युद्धलाभ से तो प्रसन्न थे परन्तु शत्रु के उत्कष से 
उनकी मुखकान्ति म्लान प्रतीत हो रही थी। बेद्योप्ति से उद्धासित हो रहेथे तो भी 
पव॑तस्थ अग्नि के सद्ृश, जिसमें धूम दो का आधिपत्य रद्दता है, अप्रकाशित ही प्रतीत 
हो रहे थे ॥ २॥ हि 
तेजः समाश्रित्य परेरहाय निज महन्मित्रमिवोरुधेयम्‌ | 
आसादयजन्नस्खलितस्वभाव॑ भीमे मुजालम्बमिवारिदुर्गं ॥ ३॥ 
तेज इति ॥ पुनश्च, परेररिभिरहायममेद निज स्वकीय महत्तेजो वीय॑ मिन्रमिक 
समाश्रिस्य । अत प्‌ृव भीसे भयानके3रिरेव दुर्ग तस्मिय्‌ अरिदुर्गे शत्रसइटे+ 
अस्खलितस्वभावमचलशीलमुरु महत्‌ घेय॑ भुजारम्बमिव हस्तावष्टर्भमिव भासाद- 
यन्‌ प्राप्नुवन्‌ू । ईहशे संकटेडपि महावीय॑त्वाद्धेयमस्यजनश्नित्यथं: ॥ ३ ॥ 
वे श्युओं के द्वारा अनततिक्रमणीय अपने महान्‌ बलवान्‌ मित्र के समान आश्रय छेकर 


ड्र० किराताजुनीयम्‌ । 


भीषण झत्रु-शंक्ट के समय हाथ के सहारा के समान अविचल महान पैय॑ को प्राप्त 
कर रहे थे ॥ ३ ॥ 


बंशोचितत्वादभिमानवत्या संप्राप्तया संप्रियत्तामसुभ्यः । 
समक्षमादित्सितया परेण वध्चेच कीरत्यो परितप्यमानः ॥ ४ ॥ 


वंशेति ॥ पुनश्च, जमिमानो ममताबुद्धिस्तद्वत्या। विषयतया कमगि कर्ृस्वो- 
'पचारः | अभिमसानास्पदेनेत्यर्थ: । अन्यन्न,-कुल शी लाद्िसान॑वध्या । वंशो चिततबात्‌ 
स्वकुलानुरूपत्वात्‌ । भसुभ्यः प्राणेम्योवि संप्रिय्तां संप्राध्या परेण शत्रुणाउचणोः 
मीपे समझ्षमचयग्रतः । 'अब्ययीभावे शरत्प्रभ्भति+यः” इति समासान्तष्टच्यत्यथः । 
जआादातु ग्रहीतुमिष्टया55द्व्सितया । आजिह्ीपिंतयेत्यथं: ! आाडपुवाहदातेः सन्‍न- 
न्तास्कर्मणि क्तः। वष्वेव कीर्या हतुना परितप्यमानः। कतेरि शानच 'हेतौ' इति 
तृतीया | कन्‍्यया शोक इतिवत्‌ ॥ ४॥ 
जिस प्रकार उत्तम वश में जन्म लेने के कारण अभिमानशालिनी पत्नी, जो प्राणो से 
भी बढ़कर दो गई हो, आँख के सामने शत्रु के द्वारा अपहरण की जाती हो, उसा प्रकार वे 
अजुन प्राणों से प्रिय कीत्ति को छझत्रु के द्वारा अपहरण होते हुए उसे भी स्वयं अपने आखों 
के सामने देखकर सन्तप्त हो रहे थे ॥ ४ ॥ 


पति नगानामिब बद्धमूलमुन्मूलयिष्यंस्तरसा विपक्षम्‌ | 
लघुप्रयत्न॑ निगृद्दीतवीयस्मिसागंगावेग  इवेशखरेण ॥ ४ ॥ 
पतिमिति ॥ पुनश्च, नगानां पर्ति दिमवन्तमिव बद्धमूल विपद्ध शत्र तरसा 
बलेन | उन्मूलयिष्यन्‌ उत्पाटयिप्यन्‌ू। किच, त्रिभ्रि्मागंगच्छुतीति ब्रिमार्गंगा 
गड्जा । उत्तरपद्समासः । तस्या वेय इव | ईश्वरेण लघुप्रयस्नमल्पप्रयास यथा तथा 
'निग्महदीतवीयः प्रति बद्धशक्तिः। हताखशक्तिरिति यावत। पुरात्‌ किल हिमाद्िविदुलू- 
नाय गगनात्पतन्तं गड्ढाप्रवाहं मड्भराघरों निजजटाजूटेन निजग्मराहेति पोराणी कथा 
तदद॒द्त्यथं: ॥ ५ ४ 
जिस प्रकार त्रिपथगा ( मह्गा ) का वेग, जो अपने प्रसर पराक्रम से बद्मूल तथा 
पक्षद्दीन पवतराज,हिमालय को रसातल में पहुचा देने को इच्छा कर रहा था, शकर 
भगवान्‌ के द्वारा विना प्रयास के ही अवरुद्ध कर दिया गया उसी प्रकार शकर के द्वारा 
अजुन का पराक्रम भी अवरुद्ध कर दिया गया था ॥ ५ ॥ 


संस्कारवत्त्वाद्रमयत्सु चेतः प्रयोगशिक्षागुणभूषणेषु | 
जय॑ यथार्थेषु शरेषु पाथ: शब्देषु भावाथ मिवाशशंसे !। ६ ॥ 


संस्कारेति ॥ एवंभूतः पाथः संस्कारवत्त्वात्‌ संस्कारधित्तवासना । अन्यश्र, 
साधुश्वम्‌ । अखाघूनां प्रयोगनिषेधादिति भावः। अथवा संस्कारो व्युस्पत्तिस्त द्वत्वात्‌ 


सप्तदशः सगे: ह श्धह्‌ 


चेतो रमयर्सु | प्रयोगः संघानमोक्ादिः शिक्षाउभ्यासो गुणस्तदाद्ितोडतिशयों 
मौर्ची वा, खन्‍्यन्र तु,-प्रयोगो 5मियु क्तत्यवहारः शिक्षाउस्यासो गुणाः स्वस्वस्थान- 
करणादय:ः श्लेषप्रसादादयो वा ते भूषण येषां तेषु । यथा यथा भूता क्षर्था येषां तेषु 
यथार्थंषु | अन्यत्र,-नियताथषु । #शणन्ति ट्विंसन्‍तीति झरास्तेषु जयम्‌ । तश्निवांह 
कत्वात्तदाधारत्वविवज्ञायां सप्तमी । शाब्रेषु पदेषु भावः प्रवृत्तिनिमिस सामास्यादि 
स एवं अथस्तमिव । जाशइशंसे आचकाडस्ते । शास्तिशंसत्योराडःपूवयो रिच्छायामा 
स्मनेपदमुपसंख्यानात्‌ । यथा शाब्दिकाः शब्देर्थ साधयन्ति तद्गदयं शरेजयं साध 
यितुमियेपेत्यथ: ॥ ६ ॥ 

उपयुक्त विशेषणों से सम्पन्न अज्जुन अपने बाणों के आधार पर शब्दों के अपार भावार्थ 
की तरह विजय की अभिलाषा करने रूगे । जिस प्रकार शब्द संस्कार के कारण प्रयोगाह 
होते है ( असाधु शब्दों के प्रयोग से प्रत्यवाय होता है ) उचित प्रयोग को शिक्षारूप गुण 
ही रसके भूषण है और यथार्थ (शब्दानुकूल अथे प्रतिपादन ) में समर्थ होते हैं उसी प्रकार 
बाण भी चित्तवासना के अनुकूल होने के कारण चित्त वो प्रसन्न रखते है अर्थात्‌ उत्साह 
को वृद्धि में समर्थ होते हैं, इनके संधघान और मोक्षादि की शिक्षा का अभ्यास ही गुण हे, 
जो विभूषित करता रहता हैं । यहा श्वधातु का अथं है हिसा करना--अतः शर हिसाकारी 
होते है यथा नाम तथा गुण प्रत्यक्ष रूप से इनमें सघद्ित हो जाता हैं ॥ ६ ॥ 

भूयः समाधानबिवृद्धतेजा नव॑ पुरा युद्धमिति व्यथावान्‌ । 
स निववामास्ममषनुन्नं विप॑ महानाग इवेक्षणाभ्याम्‌ ॥ ७ 

भूय इतति॥ भूयः पुनरषि समाधानेन युद्धाय मनोब्यवस्थापनेन विवृद्धुतेजा 
प्रवृद्धप्रतापः पुरा पुरातनं युद्धमेवमित्थं शक्किसादकरं नाभवत्‌, इति हँतोव्यथावान्‌ 
परितापवान्‌ सो5जुन ईचणाभ्यां दृश्भ्यां महानागो महासपों विषमिवामषनुद 
क्रोधोस्थापितम्‌ । अख्रमश्रु निवंवाम निर्जगार । सात्तिकानां रससाधारण्याद्रौद्धे 5- 
अ्रद्योक्तिः। 'स्तंभः स्वेदो5थ रोमाज्वः स्वरभेदो5थ वेपथुः। वेबण्यमश्रु प्रकय, 
इत्यष्टो सात््चिका सता: ॥ ७॥ 

'ऐसा युद्ध कभी नहा हुआ था? इस्त प्रकार के दुःख से सन्त अज्ुन पुनः युद्न के लिये 
निश्चय कर प्रबल तेज से प्रदीम्त होकर महानाग के समान, जो अपने दृष्टि से विष वमन 
करता हैं, क्रोध से अपने नेत्नों से जलबिन्दु गिराने गे ॥ ७॥ 

तस्याहवायासबिलोलमोले: संरम्भताम्रायतलोचनस्य | 
निर्वापयिष्यक्षिव रोषतप्तं प्रस्लापयामास मुखं निदाघः | ८॥। 

तस्थेति ॥ आाहवायासेन युद्धायासेन विछोलमौलेः खस्तकेशबन्धस्य । 'चूडा 
।करीदं केशाश्व संयता मौलयस्रयः” हइस्यमरः । संरग्भत!म्रे कोपारुणे आयते विरतृते 
छाचने यस्य । 'संरम्भः संभ्रमे कोपे! इति विश्व: । तस्याजुनस्थ । रोषतपछत मुख्तं 


श्पर किराताजुनीयम्‌ | 


(निदाधो धर्मों निर्वापयिष्यन्‌ू शिशिरीकरिष्य ब्रिवेस्युस्प्रेश्ा। प्रस्तापयामास सिषेच । 
स्वेदं जनयामासेत्यथः । स्नातेमित्तविकत्पादूधस्वधिकल्पः ॥ ८ ॥ 
युद्ध के परिश्रम से अजुन के केशबन्ध दौले पड गये तथा क्रोध के कारण उनके विशाल 
नेत्रों ने तांबे के सद्श अरुण वर्ण धारण किया। क्रोधाप्नि से सतप्त उनके मुखकी शीतल 
करने के लिये ही मार्नो स्वेद बिन्दुर्ये सिनश्नन करने लगी अथात्‌ उनके मुखमण्डल पर 
अमकण झलकने लगे ॥ ८ ॥ 
ऋ्रोधान्धकारान्तरितो रणाय अभेदरेखा: स बभार तिख्रः | 
घनोपरुद्ध: प्रभवाय वृष्टेरूष्वोशुराजीरिव तिग्मरश्मि: | ६।॥। 
क्रोचेति ॥ क्रोधोडन्धकार इव तेनानतरित आशृतः सो 5ज्ञुनो घनोपरुद्धो मेघा- 
शृतस्तिग्मरश्मी रविज्वृष्टेः प्रभवाय वर्षणाय सिख ऊर्ध्वाशूनां राजीरिव। अकस्थो्ध्वाँ- 
शुरेखोदये बृश्टिलिक्षमित्यागमः। रणाय रणप्रवृत्तये तिखखिसंसख्या आभेदों अऋभड्- 
स्तस्य रेखा बसमार ॥ ९॥ 
ऋेवान्धकार से आच्छन्न अजुन ने जलदपटलाचछलन्न सूर्य की तरह, जो वृष्टि के लिये 
ऊर्ड किरणों की पक्तियों को धारण करता है, सप्रामार्थ श्रुमश्चिमा की तीन रेखाओं को 
धारण किया अर्थात्‌ जिस प्रकार सूये की ऊद्ध किरणें दृष्टि की सूचना देती हैं उसी प्रकार 
अजुन के भौंह के ऊपर जो क्रोध के कारण तीन रेखायें बन गई थी उनसे सूचित होता 
था कि वे युद्ध के लिये उद्यत हैं ॥ ९ ॥ 
स प्रध्वनय्याम्बुदनादि चाप हस्तेन दिछनाग इबाद्रिश्श्भम्‌ | 
बलानि शंभोरिषुभिस्तताप चेतांसि चिन्तामिरिवाशरीरः ॥ १०॥ 
स॒ इति ॥ सो5जनो5ग्बुद्वज्ञद्तीति अम्बुदनादि। कतयुपमाने! इति णिनिः | 
चापं दिहनागो दिग्गजो 5द्विश्ज्ञमिव हस्तेन करेण प्रध्वनय्य ध्वनयित्वा शंभोबंलानि 
सेन्यानि। अद्यारीरो$इनन्नः कामश्रेतांसि युवमनांसि चिन्ताभिः प्रयोजनध्यानरिव । 
पुभिस्तताप्‌ तापयासास । तपति: सकर्मकः। अन्न 'हघु! शब्दः खत्रीलिड्रः । अन्य थो 
पमानोपमेयय्रो भिन्नलिज्ञतादो षात्‌ । पत्नी रोप इषुद्धयोः' इत्यमरः ॥ १० ॥ 
जिस तरह कामदेव विषयन्रिन्तनरूप बाणों से थुवर्कों के मन को सन्तप्त करता है उसी 
प्रकार अज्जुन मेघ के सट्ृश गम्भीर घोषकारी गाण्डीव से दिग्गज की भाँति, जो अपने 
शुण्ड से पहाड़ के शिखरों को ध्वनित करता है, शरों की वर्षा कर शकर भगवान्‌ की 
सेनाको सनन्‍्तप्त करने छूगे ॥ १० ॥ 
सह्यादितेवाभिनिविष्टबुद्धी शुणाभ्यसयेब बिपक्षपाते | 
अगोचरे बागिव चोपरेमे शक्ति: शराणां शितिकण्ठकाये ॥ ११ ॥ 
सद्वादितेति॥ अभिनिविष्टा शाखनिश्चिता बुद्धियंस्‍्य स॒ तस्मिन्‌ अभिनिविश्वुद्धो 
शखनिष्ठितमतौ विषये सद्वादिता प्रामांणिकार्थशमर्थकतेव । न हि सम्यगभ्यस्तशार््र 


सप्तदशः सगेः 


अति सद्दाद्यपि शक्‍नोतोति व्याचचछते केचित्‌। अन्‍्ये 7 
चित्ते विषये सद्दादिता हितोपदेष्हस्वमिव | न ह्याग्रहदी हितं गृह 
क्षपाते वीतरागे विषये युणाभ्यसूया गुणासहिष्णुतेव। सद्दिस 
न द्वेष्टीति भावः । जगो चरे वाडःमनसगोचरे बह्मणि वागिव ! ला 
अप्राप्य मनसा सह! इति श्रुतेरिति भावः। शराणा झक्तिः शितिब- 
(विंषये उपरंभ उपरतः। तस्याद्वोम्यमंहिमत्वादिति भावः। 'वि 
उप वेकत्पिकस्वात्पक्ष जात्मनेपदम । भत्र मालोपमा ४ ११ ४७ ) है 
आग्रह बुद्धिसम्पन्न पुरुष में हित की वातों का उपदेश जिस प्रऔर 
विरक्तपुरुषषों के विषय में ग्यरु्ों के प्रति ईष्या जिसप्रकार स्थान /कृण्ठ 
इन्द्रियों से परे परजह्म के विषय में जेसे वाणी मूक हो जाती दें 
( शंकर भगवान्‌ के शरोर में अजुन के शरों की शक्ति विफल दो 
उमापतिं पाण्डुसुतप्रणुन्नाः शिलीमुखा न ठ्यथर || 
अभ्युत्यितस्याद्रिपतेनितम्बमकंस्थ पादा इब ,्वाबाणा 
डमेति ॥ पाण्डुसुतेन प्रणुन्नाः प्रद्धिघ्ताः शिली शब्य भुग हेमन्ते 
उमापति शिक्षम। अभ्युत्यितस्याम्थुन्नतस्यथ | अद्विपर्केस्य पादा 
भवस्य हैमनस्थ । “'सर्वेश्नाण्व तलोपश्च' इत्यप्प्रस्ययस्तच्ये स्थित- 
रश्मय हृव । 'पादा रश्म्यडिघतुर्याशा? दत्यमरः । न वीद:किरणा 
स्यासुमतां समूहमकंस्य' इति पाठान्तरे मध्ये स्थितस्युर ॥ 
असुमता प्राणिनां समूहमिवेति न दुःखमुस्पादयामासु/न कर सका, 
अजुन के द्वारा प्रक्षित्त बाण शिव भगवान्‌ को जद्तिततम्ब को नहीं 
जिसप्रकार देमन्तकालीन सूर्य की किरण अत्यन्त ऊें 
व्यथित कर पातो हैं ॥ १२ ॥ | 
संप्रीयमाणो5नुबभूव तीत्रं पराक्रम तस्यथ|| १३ ॥ 
विषाणभेदं हिमबानसह-थ बप्रानतस्ये २सि भानतस्य 
समिति ॥ गणारना पतिः शिवः। तीघं तस्ताऊँ दन्तप्रह्ारं दिम* 


प्ररिणतस्य । तटप्रह्दारिण इत्यथः । चर मे री माजाव लिवर: 
यानिव संप्रीयमाण: संहष्यन्‌, अनु बभूवानुभ 


स्वाब्येति भावः॥ १३ ॥ हू प्रमथगर्णो के स्वामी 
तटप्रहारकारी ऐरावत के असश्चय दन्तप्रहार कोभ्व करने लगे ॥ १३ ॥ 
शंकर भगवान्‌ प्रहृष्ट होते हुए उस अजुन के तीश्प्रतापमू ॥ 
तस्मे हि भारोद्धरणे समथ प्रदास्कू रणेन ॥। १४ | 
चिर विषेहेडभिभवस्तदानीं स क॑ 


4९ से 


यिकस्य 
*ै| वय्य- 
के पू्व॑ंचू्े- 
म्‌ ॥ १७ 
ते है और 
हृर्गन्धि से 

सुअवसर 


। 

॥ १८ ॥। 
तैलीन्दुले- 
गैडबसादो 
दरति सम । 
रनेरन्तर्य 


प्रीय छलाट 
पजय रूप 


!६॥ 

व्मलासेन 
'चमनुष्य- 
मिचे वकहशं 
पेसुं शेकु- 


के विविध 
यता की 
भ्रतिक्रमण 


२० || 
कुछानि 


रैपरे किराताजुनीयम्‌ | 


'निदाधोडे हीति ॥ तस्मे पार्थाय भारस्य भुभारस्थ उद्धरणे उद्दहने समथे ताप 
स्वेद जब | पवद्म्भतयेति शेषः | अन्यथा भारोद्ठहनस्य दुष्करत्वादिति भावः । 'स 
उँद आय्श्च यत्तेजः कोशद॒ण्डजम' हत्यमरः । प्रदास्यता वितरिष्यता कारणानां 
नेत्रों ने त आदि कारणेन जनकेन देवेन सो 5सिभवो्र्जुमपरिभवः। तदानीं चिरं विपेहे 
करने के | सपल्यादिति भावः॥ १४ ॥ 
अमकण $ जन को प्रथ्वी का भार दरण करने में समर्थ, प्रताप को भुजावल्‍रूम्ब के समान 
। हुए, कारणों के कारण अर्थात्‌ सष्टिके उत्पादक, ब्ह्यादिक के भी जनक शकर 
घर तकुत पराभव का सदन करते रद्दे ॥ १४ ॥ 
क्रोधे.. उगवदभिप्रायमाविष्कुवश्चतुरसिः कछापकमाह-- 
घृतस्ति/ तौजाः कृतसक्त्ववेगः पराक्रमं ज्यायसि यस्तनोति | 
शरेखोदरः आानोरिव निष्पतन्ति यशांसि वीयेब्बलितानि तस्य ॥१५॥ 


स्तस्यरे ॥ प्रस्याहतौजाः परेण प्रतिहतबलः सन्नपि कृतसश्ववेगः कृतो त्साह्वा- 
डे हे धुमान्‌ ज्यायसि स्वस्मादष्यधिफे पराकम तनोति तस्य पुंसो भानो- 
कण वीयंण शौयंण ज्वलितानि प्रकाशितानि यशांसि निष्पतन्ति | उद्ध- 
अर्जन है स्थाधिकाभियोग्ो यशस्कर हृति सावः ॥ १७॥  » है है 
था किये परोण-पराक्रम होने पर भी उत्साह शक्ति का अवृलस्बन लेते हुए जो 
जाँः बेलशाली पुरुष के साथ विक्रम प्रदर्शन करता है उस पुरुष के यश, 
सर ते रहते है, सूर्य की किरणों के समान विकीर्ण होते है ॥ १५ ॥ 
| ह--- 
रस उथतेडरिलोक: प्रध्यंसमेति व्यथिताश्व तेज: | 
चाप वि इद्माति दष: शान्ताचिषं दीपमिव प्रकाश: ॥ १६॥ 
डा शश्ु जे महत्कम यस्य तस्मात्‌ दृष्टावदानाद्दष्टपोरुषान्‌ । अरिकोकः 
पल, दर्प उह | व्यधिताज्ीतात्‌ तेजः प्रध्वंस नाशम्‌ | एति। तेजोविह्ीन 
लि जिस निर्वाणज्वालं दीपं प्रकाश इच विजहाति स्यज्ञति ॥ १६॥ 
नर मयभीत ६ मा पडता हैं उससे झद्जुवर्ग बस्त रहता दे अर्थात्‌ 
बंप हे है जिस आजाता हे, हतप्रभ होने पर उत्साह उसे इस प्रकार त्याग देता 
सेनाकी कर देता हैस्व्राछा के निर्वाण हो जाने पर प्रकाश उसका परित्याग 
स चतः 
गन्षेरलिपः स जय्यताया: पदवीं जिगीषो: । 
हु तत इतिगिवस्य प्रतिद्विपस्येब मतद्जजीघः ॥ १७॥ 
यु सो5रिछोको सननन्‍्तरस। अस्तो क्षयं गतो मदावलछेपो मदगवों यस्य 


आाख्रनि 'वजेतुजयनशीलस्य। शीढार्थे तृष्प्रत्ययः । भमुखागत 
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स्थासिमुखागतस्य प्रतिद्विपस्यान्यो मतड़जौघो मत्तमजसमूह इव जिगीषोर्नायकस्य 
जय्यतायाः पदनवीं प्रयाति प्राप्नेति। त्रिजिगीडुणा जेतु शक्यो भवतीत्यथ:। छझटय- 
जय्यों शक्यार्थ! इति निपातः। अन्न छोकद्दये ज्यायसि पराक्रमकरणादी नां पूर्वपू्य- 
स्योत्तरोत्तर प्रति कारणव्वकथनात्‌ कारणमाछाख्योइलंकारः | रूत्षणं तृक्तस ॥१७॥ 
पुन: उत्साह से परित्यक्त होकर वह पुरुष अभिमानिता को छोड़ देता हं और 
ज़यामिलापी दाब्रु के व्रिजय का इस तरह लक्ष्य बन जवा है जिसतरह मदगन्धि से 
सम्मुख समुपस्वित जयेच्छु गजराज को हाथियों का सझ विजयी बनने का सुअवसर 
प्रदान करता है ॥ १७ ॥ 
एवं प्रतिदवन्द्रिषु तस्य कीति मौलीन्दुलेखाबिशदां विधास्यन्‌ | 
इयेष  पयोयज्रयाबसादां रणक्रियां शंभुरन॒क्रमेण ॥ १८॥ 
एवमिति ॥ एचमुक्तरीस्या प्रतिद्न्द्रिषु प्रत्यर्थिषु मध्ये तस्याजुनस्थ मौरीन्दुले 
खाविशदां कीर्ति विधास्यन्‌ करिष्यन्‌ , अनुक्रमेणाविपर्या सेन पर्यायेण जयो 5बसादो 
भड्ठश्न तो जयावसादो यस्यां तां पर्यायजयावसादां रणक्रियाम्‌ । इयेपेच्छुति सम । 
जयानन्तरं भज़ञो भड्ानन्तरं जय इति पर्यायाथ:। तस्य विपर्यासो5न्यतरनेरन्तर्य 
तदभावो<नुक्रम इस्यपौ नरुक्त्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार शकर भगवान्‌ तिपक्षियां के बीच उस अजुन की कीर्ति को स्वकीय ललाट 
पटुस्थ चन्द्रेखा के सड्श शुअवर्ण करते हुए क्रमशः कभी जय तो कभी पराजय रूप 
युद्धक्रिया के इच्छुक हुए ॥ १८ ॥ 
मुनेर्बिचित्रेरिषुसिः स भूयान्निन्ये बशं भूतपतेबलौघ: 
सहात्मलाभेन समुत्पतद्धिजोतिस्वमावरिव जीवलोक: ॥ १६ ।॥ 
मुनेरिति ॥ सुनेविचित्ररिषुमिः स भूयान असंख्यो भूतपतेबंलौध आत्मछासेन 
जन्मना सह समुस्पतद्धिराविभंत्रद्धिः। आजन्मसिद्धे रिस्यर्थ:। जातयो योस्वमनुष्य- 
स्वादय!, स्वभावा जातिनियता धर्मास्तेः ज्ञातिम्वमार्च्जीवलो कः प्राणिज्ञासमिर्व वक्ष 
निन्‍ये नीतः। कर्मंगि लिट्‌ । प्राणिनों जातिधर्मानिव गणा मुनिशराज्नातिकमितु शेकु 
रिव्यथः। कलापकम्‌ ॥ १४ ॥ 
आजन्म सिद्र झातियों के धर्म के द्वारा ससारी लोग की तरह अजु'न के विविध 
प्रकार वे विलक्षण अब्य के द्वारा भूतायिनाथ ( झवार ) का सेनासमूह वदयता को 
प्राप्त दो गया अर्थत छझकर भगवान का सनिक वर्ग अजुन के अख्तर शसतरों का अतिक्रमण 
न कर सका ।॥ १९ |॥ 
वितन्बतस्तस्य शरान्धकारं त्रस्तानि सेन्‍्यानि रव॑ निशेमुः | 


प्रवषतः संततवेपथूनि क्षपाघनस्येच गबां कुल्लानि ॥ २०॥ 
वितन्व॒त इति ॥ त्रस्तानि सेनन्‍्यानि संततवेपथूनि निरन्तरकर्पानि गवां कुछानि 


२५ कि० 


३८६ किराताजुनीयम्‌ ! 


श्रन्दानि वृष्टि कुवतः क्षपाघनस्य रात्रिमेघस्येव शरेयोंन्धकारस्तं वितन्वतो विस्त।- 
रथतः तस्थ मुनेः संबन्धिन रय॑ शरवर्षघोष॑ निशेमुः शुश्रुठुः। नतु छिंविदर्शुः । 
शरेष्टा तु दूरापास्तेति भावः ॥ २० ॥ 
वृष्टिकर्म में संल्न राजिकालीन मेघ के गम्भीर गजन से निरन्तर काँपती हुई गायों के 
परिवार के सदृश बाणान्धकार का विरतार करते हुए अज्जु न के अख्त्र निर्धोष को भयभीत 
शंकर की सेनाने छुना ॥ २० ॥ 
स सायकान्साध्वसविप्लुतानां क्षिपन्परेषामतिसोष्टवेन । 
शशीब दोषाबृतलोचनानां विभिद्यमान: प्रथगाबभासे ॥ २१ ॥ 
स॒ इति ॥ अतिसौष्ठवेनातिलाघवेन सायकान्‌ शरान्‌ क्षिपन्‌ सो उ्जुनः साध्वसेन 
विष्छुतानां आन्तानां परेषांद्विषां दोषेण काचकामलादिरोगेण आावृतकोचनानां 
दुष्टयक्ुषां शशीव एथग्विभिद्यमान आबभासे । यथा सदोषचकछुयेकश्नन्द्रो नानेव 
रूचयते तदट्ददेको उप्यनेक हृव दृष्ट हूति भावः॥ २१॥ 
अत्यन्त क्षिप्रता ( छाघव ) के साथ बाण प्रक्षेप करते हुए अजु न कांच, कामलादि दोष 
से दूषित नेत्रों के लिये एथक्‌ एथक हिमांशु-बिग्ब की तरह भयग्रस्‍्त शब्रुओं के लिये 
एक होते हुए भी अनेक दृष्टिगोचर होने लगे ॥ २१ ॥ 
क्षेभेण तेनाइथ गणाधिपानां भेद॑ ययावाकृति रीश्वरस्य | 
तरह्ृकम्पेन महाहृदानां छायामयस्येव दिनस्थ कतुं: || २०॥ 
क्षो सेणेति ॥ अथ गणाधिपानां संबन्धिना तेन क्षोसेण कम्पेन। ईश्वरस्याकृति 
राकारो मूर्तिः। मह्दाद्ददानां तरब्नकम्पेन छायामयस्य प्रतिबिग्बरूपस्य दिनस्य 
कतुंद्वाकरस्याक्ृतिरिव भेद विकार ययौ प्राप । स्वयं निर्रिकारो5पि प्रतिमासूये- 
वत्‌ परसंसर्गात्तथा प्रतीयत इत्यथः ॥ २२ ॥ 
बविलोल लद्दरों से महाजलाशयान्तगत दिनकर प्रतिविम्ब की भालि प्रमथगणों के उस 
विक्षोभ से शंकर भगवान की आकृति भी विक्ृवृति हो गई अर्थात्‌ जिस प्रकार सूर्यमण्डल में 
किसी प्रकार की विकृृति न रहने पर भी तरकह्नों के कम्प के कारण उसका प्रतिबिम्ब कम्पित 
दिखलाई पडता है उसी प्रकार शकर भगवान स्वय निविकार होते हुए भी गर्णो के विक्षोभ 
से क्षुभित प्रतीत होने लगे ॥ २२ ॥ 
थदि देवो5पि विकृृतस्तहिं कोपः कि न कृतः, तन्नाह-- 
प्रसेदिबांस न तमाप कोपः कुतः परस्मिन्पुरुषे विकरारः | 
आकारबैषम्यमिद च भेजे दुलंक्ष्यचिह्मा महतां हि बृत्तिः ॥ २३॥ 
प्रसेदिवांसमिति ॥ प्रसेद्िवांसमजुनं प्रति प्रसश्नच्षित्त त॑ं देव कोपो नाप न भाप। 
सश्नाप्यजुप्रह ययाविति भावः । तन्न देतुः--परस्मिन्‌ पुरुषे परास्मनि देवे। स्वतो निर्वि- 
कार हत्यथः । विकारः को परूपः कुतः | न कुतश्रिदिश्यर्थ:। ननु तस्य निर्विकारस्य 


सप्रदशः सगे इघ७ 


'कथ्थ बहिराकारसेदः कारणाभावादिति चेन्न विद्य हृत्याह--इवदं पूर्वोक्रम्‌ । आाका रवें- 
चस्यं च भेजे। किंतु केनापि कारणेन न कुप्यतीत्यर्थ:। ननुु निविकारे कुत आकार- 
भेदस्तन्राइ--महतां बृत्तिश्रेष्टा दुलंचयचिह्ना दुर्महहेतुका हि ॥ २३ ॥ 
यद्यपि शुक्र भगवान की आक्ृति में विकारक॑त परिवतन हो गया था ;नथापि झज़ुन 
के प्रति उन्हें क्रोप न इुआ । परम पुरुष में विकार कहाँ ? केवर आकारमात्र में यह 
विषमता थी । महान्‌ न्यक्तियों का भाव किसी चिह्न विशेष से व्यक्त नहीं हो पाता ॥२१॥ 
चषम्यमेचाह-- 
विस्फायेमाणस्य ततो शुजाभ्यां भूतानि भत्रों धनुरन्तकस्य | 
भिन्नाकृति ज्यां दद्शुः स्कुरन्तीं ऋद्धस्य जिल्लामिव तक्षकस्य ।। २४ ॥ 
विस्फायमाणस्येति ॥ तत्तो5नन्तरं भूतानि भर्त्ना भूतपतिना। भ्जस्तृत्प्रत्ययः 
अत एव “न छोक--हत्यादिना पष्ठीप्रतिषेचः | भ्लुजञाभ्यास्‌ । कतठृंकरणयोस्तृतीया । 
विस्फायमाणमस्याक्ृष्यमाणस्य धनुरनन्‍्तक इव नस्य घनुरनन्‍्तकस्य संबन्धिनीं स्फुरन्ती 
चलन्‍्तीमत एव भिन्ना द्विधंव दश्यमाना55कृतिय स्यास्तां ज्यां धनुगुण क्रद्स्य तक्ष- 
कस्य नागविशेषस्य जिद्धामिव दृष्शु: । द्विघाभावाद्धयंकरस्वास्चेति भावः॥ २४ ह 
स्वामी झकर भगवान्‌ की भुजाओं से आक्ृष्ट किये जाते हुए सृत्यु सट्ठश धनुष की 
स्फुरण करती हुई प्रत्यश्ञाकों ( डोर ), जो मिन्नाकृति घारण कर रही थी, कुपित तक्षक की 
लपलपाती इुइ जिह्ला के सदृश सब लोगों ने देखा ॥ २४ ॥ 


सव्यापसव्यध्वनितोग्र चाप॑ पार्थें: किराताधिपमाशशझ्ले । 
परयीयसंपादितकणतालं यन्‍ता गर्ज व्यालमिवापराद्ध: ॥ २४ ॥ 
खब्येति ॥ पार्थः सब्यापसब्याभ्यां वामद्क्षिणगतिश्यां ध्वनितं नादितम्लुग्रचापं 
येन त॑ किराताधिपस्‌ । अपराद्धः प्रमत्तो यन्‍ता पययिणायौगपशेन संपादितः कर्णयो- 
स्‍ताल आस्फालन येन तं व्याल दुष्टम । सेद्यलिट्लः शठे ब्यालः! हृत्यमरः:। गजमि- 
वाशश्ले। तन्वापचातुयद शनादू दुजंयः को 5प्प्रयमनथकर श्रेति शाद्धितवानित्यथः ॥२पथ 
जिस प्रकार मतवाला हाथीवान बारी बारी से दोनों कतार को सचालन करते हुए 
दुष्ट हाथी के प्रति आशइ्ा करता हैं उसी प्रकार अजुन वाम और दक्षिण उभय 
गति से धनुष को निर्धोष्ति करते हुए शवराधिनाव ( शकर ) को, देखकर आशा 
करने लगे ॥| २०५ ॥ 
निजन्निरे तस्य हरेषुजालेः पतन्ति वृन्दानि शिलीमुखानाम्‌ | 
ऊजस्विभिः सिन्धुमुखागतानि यादांसि यादोभिरिजाम्बुराशेः ॥२६॥ 
निजन्मचिर इति ॥ हरेषुजालेस्तस्याजनस्थ पतन्ति आगच्छुन्ति शिलीमुखानां 
आरणां वुन्दानि | ऊर्जस्विमिः प्रबल: । अम्बुराशेयादोभिजलप्राहैः सिन्‍्धुसुखेन नदी 
आुखेन आगतानि यादांसीव निजध्निरे हतानि ॥ २६ ॥ 


श्प८ किराताजुनीयम्‌ । 


समुद्र के बलिए ( भीषण ) जन्तओं के द्वारा ज्लौतस्विनियों ( नदियों ) के मुख से 
समागत जलजन्तु की भाँति शकर भगवान्‌ के वेगशाली बाणसमुद्दों से उस भजु न के 
उत्पतनशील झर्ें के समुह ताडित किये गये अर्थात्‌ छिन्न-भिन्न कर दिये ॥ २६ ॥ 


विभेदमन्तः पद्वीनिरोधं विध्वंसन चाविदितप्रयोग:ः ! 

नेताइरलोकेपु करोति यव्रत्तत्त्चकारास्य शरेपु शंभु: ॥ २७ ॥| 

विभेदमिति। अन्तर्विभेद व्यूहविश्केषणमुपजाप व पदवीनिरोध॑ साय एव 
प्रतिबन्धनम्‌, अन्यत्र तु-आधारप्रसार प्रतिबन्ध॑ विध्वंसन॑ खण्डनं दुगलुण्ठनदाहा- 
दिक॑ चेस्यादि यद्यन्नेता नायको जिगीषुः | अविदितप्रयोगः संवूतमन्रस्वाद्विज्ञातो- 
चायप्रयोगः सन्‌ , अरिलोकंषु शत्र॒ुकुलेषु करोति तत्तच्छ॑भुरविदितप्रयोगो उज्ञातबाण- 
संधानमोक्तादिकः सन्‌ , भस्याजनस्य शारेषु चकार कृतवान्‌। कतेरि लिट!।! 
श्लेषालडूरः ॥ ९७ ॥ 


जिस प्रकार सेनानायक अन्यसे अपरिचित उपाय प्रयोग वाला होकर शजब्रु समुद् के, 
विषय में भेदनीति का प्रयोग करता हैं, यातायात मार्ग का अवरोध करता है और किले को 
तोड ताड जला-भुना कर नष्ट-अ्रष्ट कर देता हे उसी प्रकार शंकर नगवान्‌ ने अन्‍्य से 
अपरिचित उपाय प्रयोग ( अज्ञात बाण संधान मोक्षादि ) वाला हो व्यूह को तितर वितर 
कर दिया बाणों को बीच से काट डाला ॥ २७॥ 


सोढावगीतप्रथमायुधस्य क्रोधोज्मितेब गितया पतदूभिः | 
छिन्नेरपि त्रासितवाहिनीकेः पेते कता्थैरिव तस्य बाणें: ॥ रे८ ।! 


सोढेति ॥ सोढानि पररवगीतानि गहिंतानि प्रथमायुधानि सर्वोत्सश्बाणा यस्य 
तस्याजनम्य संबन्धिमिः कोधोज्छितः पूचंचाणवेफल्यास्कोपेन त्यक्तेः। अल एच 
वेगितया वेगेन फ्तद्धिगर्ति कुबंदि्‌ भः शत एवं छिन्नरपि त्रासिता वाहिन्यो येस्‍्तेरत 
एव कुतार्थेरिव बाणेः पेते । भावे लिट्‌ । वस्तुतस्व्वक्ततार्था एवेस्यूथ: ॥ २८ ॥ 
अज्जु न ने जिन बार्णों का प्रयोग किया था सभी का प्रतीकार भगवान शकर ने क्या 
जिससे उनके द्वारा अत्यन्त क्रीव के साथ प्रक्षिप्त वाण वेग से उडते हुए शकर भगतन्‌ 
की ओर से खण्डित कर दिये गये तथापि उनकी सेनाओ को त्स्त करते हुए सफलीसूत की 
तरह गिरने लगे, वस्ततः विफल रहे ॥ २८ ॥ 
अलंकृतानामृजुतागुणेन गुरूपदिष्टा गतिमास्थितानाम्‌ ! 
सतामिवापवणि मार्गणानां भज्जः स जिप्णोधू तिमुन्ममाथ ॥ २६ ॥ 


अलमिति॥ ऋजुताइवक्राकारत्वमचक्रश्ीलत्व॑ च मसेच गुणम्तेन अलंकृतानां 
गुरुमिधनुविद्यायुर्सिधमशाखयुरुशिश्व उचदिष्टी दशितां राति रामनमाचारं व आस्थि- 
ताननां प्राप्तानां सार्गणानां झराणां सतां साघूनामिव । अपूर्वण्यग्रन्थी। अन्यश्र,-अप्र- 


सप्तदशः सगेः £:१: 


क्तावे | अकाण्ड ह॒स्यर्थः । (पर्व स्यादुः्सवे ग्रन्थों प्रस्तावे रचणान्तरे' इति विश्वः। 
स ईश्वरकृतो भड्गरछेदो व्यसनं व जिष्णोरज तस्य कस्यचिलज्ित्वरस्य व । 'जिष्णु 
शक्रे घनंजये । जित्वरे! इृति विश्वः | छति धर्य्र । उन्समाथ ।जदारेत्यथः। भकाए्दे 
साधुविपत्तिद्शनादिव शरभइ्नदशनारय मजे उभू दित्य थः ॥ २९ ॥ 

जिस प्रकार सज्जन पुरुष का, जो विनम्रता से अलंकृत रहता डे, तथा पमंशास्र द्वारा 
प्रदर्शित पथपर अपनी जावन-यात्रा को अवलम्बित रखता हैं, वंय आगन्ठक विपत्ति से 
छूट जाता है उसा प्रकार सरबता के सु॒ुर्णा से सम्पन्न तथा धनुरविदयाविशारद गुरुओं के द्वारा 
प्रदर्शित यति के अनुसारी ब!णों के ग्वण्डन ने अजुन के पये को मब डाला अर्थात्‌ उनका 
वर्य छूटने-छुटने हो गया ॥ २९५॥ 


बाणच्छिदस्ते विशिखा: स्मरारेरबाइमुखीभूतफला: पतन्तः । 
अखण्डितं पाण्डबसायकेभ्यः कृतस्य सद्यः प्रतिकारमापु: ॥३०॥ 
बाणेति ॥ बाणच्छिदः पाथंशरच्दरेदिनस्ते स्मरारेविंशिखा अवाडःमुखीभूतफलछा- 
पवमुबाया विफलाश्व सन्‍तः पतन्तः पाण्डवर्सायकेश्यः । क्रियाग्रहणाश्मतुर्थी । पाण्ड- 
चसायकानों कृतस्य फलभक्गरूपस्य स्वकसमणः सद्योडखण्डितं प्रतिकारमापुः । भत्यु- 
कट कर्म सद्यो दर्शयतीति भावः ॥ ३० ध 
कामदेव के शत्रु श़कर भगवान के बाण, जो अज्ु न के बार्णों को छिन्न भिन्न कर रहे 
थे, अत एवं उनके अम्ममाग में छगे हुए फल मुडकर टेढ़े हो गये थे और किसी २ के 
रनकल कर भिर गये थे, अज्ु न के शरों पर गिरते हुए अपने विशये हुए कर्मो के अखण्डफल 
को प्राप्त कर लिये ॥ ३० ॥ 
पुनरजुनस्थ जय माह-- 


चित्रीयमाणानतिलाघवेन प्रमाथिनस्तान्भबमार्गणानाम्‌ । 

समाकुलाया निचखान दूर बाणान्ध्वजिन्या हृदयेष्चराति: ॥ ३१॥ 

चित्नरीयमाणानिति ॥ अरानिरद्ध नः | अतिलाघवेनाति शीघ्रस्वात्‌ चित्रीयमार्णा खि- 
म्रमाश्रय कुर्वाणान्‌ । 'नमोवरिवश्रित्र॒ड क्थच! । भवमार्ंणानां प्रमाथिनः खण्डयत 
सान्‌ बाणान्‌। समाकुछायाः संछुभिताया ध्वजिन्याः संनाया हदयेषु दूरं गा 
ईन खान निख्ातवान्‌ ॥ ३१ ॥ 

लंजु न ने दस्तलाधव से ( बाण के आदान और प्रक्षिप रूप क्रियाकुशल्ता से ) आश्चये 
में डाल देने वाले बाणगो को, जो शकर भगवान्‌ के दरों को खण्डित कर रहें थे, अस्तब्यस्त 
सेना के वक्षस्थल में गाड दिया ॥ ११ ॥ 


तस्यातियत्नादृतिरिच्यमाने परक्रमे उन्योन्यविशेषणेन । 
हन्ता पुरां भूरि प्रषत्कवष निराप्त नेदाघ इवाम्बु मेघः ॥ ३२ | 


इेध० किराताजुनीयम । 


तस्थेति ॥ तस्याजुनस्य पराक्रमेडतियवाद्धे तो:। अन्योन्यस्य विशेषणेनातिशय- 
करणेन । अतिरिच्यमान उस्कृष्यमाणे सति पुरां हन्ता श्रिपुरविज्ययी हरो भूरि 
अभूत॑ प्षस्कवर्ष बाणवर्षम्‌ । 'पृथस्क्षाणविशिखाः? हत्यमरः | निदाघे भवो नेदाघो- 
मेघो उम्बुवाहो उग्बु जलमिव निरास मुमोच । अस्यतेलिंट। “निदाघ' ग्रहणं वर्षगस्या- 
तितीघ्र॒स्वद्योतनार्थम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अत्यन्त परिश्रमपूर्वक संग्राम करते करते अज़ुन के पराक्रम की शिथिलता होने पर 
जिपुरविधघाती भगवान्‌ शूली ने ग्रीष्मकालिक मैधकी जलवृष्टि सड्ृश बाणबृष्टि करना 
प्रारम्भ कर दिया ॥ ३२ ॥ 
अनामृशन्तः क्चिदेव मर्म प्रियेषिणाउनुप्रहिताः शिवेन | 
सुहृतयुक्ता इब नमंबादाः शरा मुनेः प्रीतिकरा बभूवुः ॥ ३२३ ॥ 
अनामसशन्त इति ॥ प्रियेषिणा प्रियचिक्रीषुंणा शिवेनानुग्रहिताः प्रयुक्ता अत- 
एवं कचिदेव मर्मानास्शन्‍्तो 5स्पशन्तः शराः सुहन्मिन्र सोउपि प्रियेषी तेन प्रयुक्ता- 
उश्चारिता नमवादाः प्रियवादा इव सुनेरज नस्य प्रीतिकराः प्रीतिजन का बभदुः ॥३३॥ 
अजु न के शुभ िन्‍्तक शकर भगवान्‌ के द्वारा प्रेरित वाण उनके ममेस्थले। को कही 
भी कष्ट न पहूचाते हुए मित्र के दाग प्रयुक्त परिदास वचनों की भाति दुःखद ने हो 
प्रीतिप्रद होने लग ॥ १३ ॥ 


अख्र: समानामतिरेकिणीं वा पश्यक्निपृणामपि तस्य शक्तिम्‌ | 
विषादवक्तव्यबलः प्रमाथी स्वमाललम्बे बलमिन्दुमोलिः॥ रे४ ॥ 


अख्रेरिति ॥ अस्त्रे: स्वायुधः समानां तुल्याम् | अतिरेकिणी ततो5घिकां वा 
तस्य मुनेः। इृपूणासपि शक्ति पश्यन्‌ विषादेनोत्माहभद्डेन वक्तव्यानि निर्वाच्यानि 
बलानि सनन्‍्यानि यस्य स प्रमाथी शन्नुमदंन इन्दुमोलिमहादेवः स्व॑ बलमार्मीय 
महिमानस्‌ । आलटम्बे स्वसामथ्यमवलरूम्बितवान्‌ ॥ ३७ ४ 

शबुसूदन, चन्द्रचुड भगवान्‌ शकर ने अजुन के बार्णों की शक्ति को स्वकीय झरों 
के समान अथवा उससे भी अधिक देखकर उत्साहभग के कारण सेनाओं की कोसते हुए 
अपने सामथ्य का आश्रय लिया ॥ ३४ ॥ 


ततस्तपोबीयंसमद्धतस्य पारं यियासों: समराणेबस्य | 
महेषुजालान्यखिलानि जिष्णोरकः पयांसीव समाचचाम ॥ ३४ ॥ 
तत इति ॥ ततो महिमप्रादुर्भावानन्तर देवस्तपो वीर्य मियां समुद्धृतस्य प्रमत्भस्यः 
समर एवाणवस्तस्य पारमन्तं ग्रियासो जिंगमिषोजिंष्णो रजनस्थ अखिकानि महेषुजा 
छानि समग्रबाणसमूद्दान्‌। अकः सूर्य: पर्यांसीव जछानीव समाच चाम संजहार 9३े०॥ 
भगवान्‌ मरीचिमाली के द्वारा जलशोषण को भांति शंकर भगवान्‌ ने अपनी महिमा 
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के व्यक्त करने के अनन्तर तपस्या और पराक्रम से प्रगल्म तथा समर समुद्रके प्रारंगत होने 
के अमिलाषी अजु न के सम्पूर्ण शरसमूह का आचमन कर लिया ॥ ३५॥ 
रिक्ते सविद्लम्भमथाजुनस्य निषड्भवक्त्रे निषषात पाणि: | 
अन्यद्विपापीवजले सतष मतड्गजस्येव नगाश्मरन्धे ॥ ३६॥ 
रिक्त इति ॥ अध बाणान्तर्धानानन्तरम्‌ । अ्जुनस्य पाणिः करो रिक्ते बाणशुन्ये 
निषज्ञवक्त्रे तृणीरमुखेअन्‍यद्विपेन गजान्तरेण जापीतजले पीततोये नगस्याचलरूस्या- 
श्मरस्प्रे शिलागतें । प्रदर इस्यर्थ:। सतष सतृष्ण यथा स्यात्तथा मतडजस्य पाणि- 
रूक्षणया कर हव सविख्रम्भ॑ सन्सयेव बाणा इति सविश्वासं निपपात ॥ ३६ ॥ 
पबत के पत्थरों को दरारों में पूणं जल को वन्य हाथी के द्वारा शोषण कर छेने पर उस 
स्थान के जल्पानके अभ्यासी हाथी की तरदह्द, जो जल की सत्ता पर विश्वास करते हुए 
अपने सूंड से उसे टटोलना है, अजु न का हाथ शकर के द्वारा बाणशोषण के अनन्तर रिक्त 
तरकदश को बाण को सत्ता का विश्वास करते हुए टटोलने रूगा ॥ ३१६ ॥ 
च्युते स तस्मिन्निपुधो शराथोद्ध्वस्ताथंसार सहसेव बन्धौ | 
तत्कालमोघप्रणय: प्रपेदे निवोच्यताकाम इवाभिमुख्यम्‌ | ३७॥ 
च्युत हति ॥ शरा एव अर्थों धघन॑ं तस्मात्‌। च्युते अप्टे तस्मिशन्रिषुधो!ँ निपक्ने 
सहसा झटिति ध्वस्ताथंसारेउकाण्डे नष्टथनसारे बन्धाविव तत्काले मोघो वितथः 
प्रणय: प्रीतियस्य सः। तत्कालक्ृतब्यथप्रार्थन:। पूव कृृतार्थ एवेति भाषः। सर 
पाणिः | निर्वाच्यतां कृतज्ञप्वापचादराहित्यं कामयत इति निर्चाच्यताकामः। 'शीलि- 
कामिभच्याचरिभ्यो णः, स इवेस्युस्प्रेश्ञा। आभिमुर्य प्रपेदे । यथा कश्षिसक्ृतश्॒स्त- 
स्काल5कृतो पकारमपि बन्दुं पूर्वोपकार स्मरणात्पुनः पुनरनुबध्नाति तद्ठग दित्यथः॥३७॥ 
तरकश की सम्पत्ति तो बाण ही हैं। उनके नष्ट हो जाने पर भी अर्जुन का हाथ उस 
क्षण विफल मनोरथ रहता है तो भी उसके पूतवन्‍तत उपकारों की कृतज्षता प्रकट करने के 
लिये उस व्यक्ति की तरह जो आत्मीय बन्बु के उपकार। की कृतश्ता प्रकट करने के लिये 
उसके, सर्वस्थापद्दार इच्चा में मी उसको समक्ष उपस्थिन होता हैं, तरकश के सम्मुख 
उपस्वित हुआ ॥ ३७॥ 
आघट्टयामास गतागवाभ्यां सावेगमग्नाछुलिरस्य तूणी | 
विधेयमार्ग मतिरुत्सुकस्य नयप्रयोगाविव गां जिगीषो: ॥ ३८॥। 
आधट्टयामासेति ॥ जस्य मुनेः । अग्र चापावड्ु लिक्रेश्यग्राहुलि: । 'हस्ताआग्रह- 
स्तयोगुणगुणिनोभेंदामेदात! इति वामनः । विधेयमार्गे कर्तंव्यान्वेषण उत्सुकस्य 
प्रदत्तस्थ यां भुव जिगीषोर्नायकस्य मतिदुद्धिनंयः पराड्गुण्य प्रयोग उपायस्तों नय- 
प्रयोगाविष तूणौ निषज्ञी सावेगे ससंज्रमस । 'इष्टानिष्टागमाज्ञाने आावेगशित्तसंत्रमः 
इति श्ञाश्वतः। गतागताभ्यां यातायाताभ्यामावापोद्वापा्म्या चा55घट्टयामास। 


श्ध्र किरांताजुनीयम्‌ । 


अन्यश्र तु-वितकयामास । शरगद्दणाय पुनःपुनस्तृणयोः पार्णि व्यापार यामासे त्य थं:॥ 

जिस तरह पृथ्वी के जीतने का अभिलाषी और कतव्यानुप्ठान में उत्साही पुरुष की 
बुद्धि पाड्मुण्य प्रयोग में लगती है फिर वहाँ से पराक्ममुख हो जाती है अर्थात्‌ अनेक प्रकार 
के तक वितके करती है उसी तरह अजु न का हाथ बैग के साथ निपन्न तक गमनागमन 
करता था और संघृष्ट होता था ॥ ३८ ॥ 

बभार शुन्याकृतिरजुनस्तोी महेषुधी वीतमद्देषुजालो। 

युगान्तसंशुष्क जली बिजिह्मः पूवापरी लोक इबास्बुराशी ॥ ३६ | 

बभारेति ॥ शून्याकृतिरिष्टनाशाज्निस्तेजस्करूपो3जुनः। तो वीतमहेषुजाको 
यीतानि गतानि महेषुजालछानि ययोगम्तौ महेषुधी महानिषक्नौ वि जहा शुूनन्‍्यो लोको 
युगान्ते संशुप्कजलौ । 'झुषः कःः इति निष्ठातकारस्य ककारः । पूर्वापरावस्वुराशी 
समुद्राविव बभार ॥ ३५९ ॥ 

तरकश से शक्तिशाली बाण चले गये जिससे अजुन हतप्रभ हो गये । रिक्त तूणीर को 
अज़ुन ने उसी प्रकार धारण किया जिस प्रकार प्रलयकाल की प्रचण्ड ज्वाला से शुष्क 
पूर्वीय और पश्चिमोय दोनो समुद्रों को समार त्रस्त होकर धारण करता है ॥ ३९ ॥ 


तेनानिमित्तेन तथा न पाथस्तयोयथा रिक्ततयाउनुतेपे | 
स्वमापदं प्रोज्झ्य विपत्तिमर्तं शोचन्ति सन्‍्तो ह्यपकारिपक्षम्‌ | ४०॥ 
तेनेति ॥ पार्थस्तयोस्तृणयों रिक्ततया देतुनः यथा5नुतेपे शुशोच् तथा तेनानि' 
मित्तेन बाणछयरूपेण दुनिमिसेन न शुशोच । तथा हि--ससन्‍्तः स्वासापद प्राज्इय 
विसृज्य विपक्तिमप्नप्त॒पकारिणां पक्ष वर्ग शोचन्ति | स्वव्यसनापेक्षया परकोयव्य सन- 
सेव सतामनुतापकमित्यर्थः ॥ ४० ॥ 
अज न को निषक्ञों के रिक्त होने से जो सन्ताप डुआ वह सन्ताप बाण के नाशझ रूप 
दुनिमित्त से नहीं हुआ; क्योंकि महात्मा छोग अपनी विपत्ति पर ध्यान न देकर जिपदुथ्स्त 
उपकारी वर्ग पर विशेष ध्यान देते है ( अर्थात्‌ अपने दुख की अपेक्षा दूसरों का दुःख 
महात्मा छोगों को अधिक सतापकारी होता हे )॥ ४० ॥ 
प्रतिक्रियाये विधुरः स तस्मात्कुच्छेण विश्लेपभियाय हस्तः । 
पराड्मुखत्वेषपि कृतोपकारात्तणीमुखान्मित्रकुलादिबाय: ॥ ४१॥ 
प्रतीति ॥ प्रतिक्रियाये विधुरः प्रतिकतुमसमर्थ: । 'तुमर्थानह्ष भाववचनात्‌' इति 
च॒तुर्थी। अजुनस्थ स हस्तः पाणिः। पराडमुखत्वे5पि तत्काल्व॑मुख्येडपि कृतो 
पकाराक्तस्मात्तणीस्ुखान्मिश्नकुछादायः साधु: कृतज्ञ इव । जाय; स्राधुकुली न यो: 
इति विश्वः । कृच्छेग महाकष्टेन विश्लेषमियाय । गौरादित्वात्‌ 'तृण” शब्दान्डीष 0७ 
प्रतिक्रिया में असमर्थ अजुन का हाथ विफल मनोरथ होता था तथापि उन तूभौरों 
के मुख से पूर्व उपकारी मिन्न से सब्जन पुरुष को तरह बड़े कष्ट के साथ विदुक्त हुआ ॥४१॥ 
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हक हर 
पश्चात्किया तृणयुगस्य भर्तुजज्ञे तदानीमुपकारिणीब ! 
संभावनायामधघरीकृतायां पत्यु: पुर: साइसमासितव्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पश्चादित्रि ॥ तदानीं मर्तुः स्वमिनः । कतरि षष्टी । पश्मास्क्रिया प्रष्ठनः करण 
लूणयुगस्यो पकारिणीव उपकारिकेव जज्ञे । जाता | दथा हि--संभावनायां स्वयोग्य- 
सायाम्‌ | अधरीकृताबामफली कृतायां पत्युः स्वामिनः पुरोड्य आलसितव्यमासितं 
फ्थितिः | बहुलअइ्णाह्भावे तब्यप्रत्ययः | साइस न क्षम न योग्यम्र । भर्न्ना सेभावि- 
तस्यावसरे5नुपकतुर नुज्नीविनस्तस्सांमुख्यमनु चितमित्यथ: ॥ ४२ ॥ 
अज्भु न का तरकशों को पीछे रखना उस काल उन (तरकशों) के लिये उपकार हो गया 
क्योंकि अनुचर वर्ग से जितनी सम्भावना की जाती है उसमे न्‍्यूनता आ जाता ई उस 
समय स्वामी के सम्मुख्य उसका अवस्थान साइस मात्र हो होता है ॥ ४२ ॥ 


तं शभुराक्षिप्रमहेषु जाल॑ लोहे: शरममसु निस्तुतोद । 
हतोत्तरं तक्त्विचारमध्ये वक्तेब दोपगुरुभिविपक्षम्‌ ॥ ४३ ॥। 
तमिति ॥ शंभुराक्षिध्तानि आहतानि मद्देषुज्ञालानि यस्य त॑ मुनि ठत्वविचार- 
अध्ये वादमध्य हतोत्तरं निरुत्तरीकृत विपक्ष प्रतिवादिन वका वाद युरुमि दो बनि ग्रह - 
स्थानेरिव लोहैलोहमयं: शरेमंमंसु निस्तुतोद ब्यधयामास ॥ ४ऐ ॥ 
शाकर भगवान्‌ इस तरह से अज्जञुन के अख्र समूहों को खण्डित करके पुनः लोह- 
निर्मित बाणों से डनके मर्भस्थानो को इस प्रकार व्यवित करने लगे जिस प्रकार तत्वविद्यार 
के विषय में विवाद करने हुए विपक्षी को उचित उत्तर न देने पर निरुत्तर होना पडता है 
और उस समय विजेता वक्ता बडे दोपदानों के द्वारा उसे व्यवित करना है ॥ ४३ ॥ 


जहार चास्मादचिरेण बसे ज्वलन्मणिद्योतितहै मलेखम । 
चण्ड: पतड्डान्मरुदेकनीलं तडित्वतः खण्डमिवाम्बुदस्य ।। ४४ ॥। 
जहारेति ॥ किंच, अस्मान्मुनेः । भविरेण शीघ्र ज्वजद्मिमंणिमिद्चोतिता दैस्यः 
सौवर्ण्यो लेखा यस्य तत्तथोक्ते चम कवचम्र्‌ । चण्डा मरुत्‌ पवनः पतज्ञात्‌ सूर्यात्‌। 
पुकनील केवलक्लेष्णवर्णस्‌ । 'एके मुख्यान्यकेबलाः” हृत्यमरः । तडित्थतस्तडि- 
चक्तस्यास्बुद्स्य खण्डमिच जहार । तदा भगवन्सायया मुक्तकन्चुको मुनिर्मंघ- 
निमर्तः सूय इब दिदीपे इति भावः ॥ ४४ ॥ 
इतना हो नहीं किन्तु शंकर भगवान्‌ ने अज्जु न से कबच को, जिसमें दीपघप्तमणिर्या की 
प्रभा से स्व को रखायें झलक रही थी ऐसे अपहरण कर लिया जेसे प्रचण्ड वायुवेग विद्य- 
छतासम्पन्न कृष्ण वर्ण के मेषों के खण्डों को उड़ाकर सूर्य से दूर कर देता है अर्थांद बायु 
द्वारा बादलोंके डुकड़ों की उड़ा दिये जाने पर सूर्य पुनः प्रकाशित हो उठता है उसी तरह 
झकर भगवान्‌ के द्वारा कवच के अपहरण कर लेने पर अजुन सुशोमित हो उठे ॥ ४४ ॥ 


६९ किराताजुतीयमू । 


ख्थ युग्मेनाइ-- 

विकोशनिर्धाततनोमेहासे: फणावतम्थ त्वचि विच्युतायाम्‌ 

प्रतिद्रिपाबद्धरुपघ: समक्ष नागस्य चाक्षिप्तमुखच्छुदस्य ॥ ४५ 

विकोशेति ॥ सो जनः। तलुं श्रायत इति तनुत्न॑ं बस । 'आतोडनुपसरे क हति 
कप्रत्ययः | तेन विना विकोषः। कोशादुद्छतो निर्धोतिलनुः शाणोडलीढमूर्ति 
ततो विशेषणससासः । तस्थ विकोशनिर्धोततनोमंद्रासेमंदरलडगस्य तथा रवचि 
विच्युतायां सत्यां फणावतश्च मुक्तकन्चुऋस्याहेश्व प्रतिद्विपे प्रतिगज आवद्धरुषो बद्धू- 
कीपस्थ समक्॑ प्रतिगजस्याग्र आाविप्तमुखच्छुदस्थ निरस्तमुखावरणस्य नागस्य 
गजस्य च ॥ ४५॥ 

जो शोभा कोप से निकलते हुए खडग की, कब्चुक ( केचली ) से निमुक्त अहिराज की; 
प्रतिपक्षी के निमित्त क्रुद हाथीके समक्ष मुखावगुण्ठन को दूर प्रक्षेप किये हुए गजराज की; ॥ 


बविबोधितस्य ध्वनिना घनानां हरेरपेतस्थ च शेलरन्भात्‌ | 
निरस्त धूमस्य च रात्रिबह्वेिना तनुत्रेण रुचि स भेजे ॥४६॥ 


विवोधितस्येति ॥ घनानां ध्वनिना गजितेन विदोधितस्थ | दोलरन्ध्रात्‌ कंद- 
रात । अपेतस्य निष्क्रान्तस्य हरेः सिदरय च। तथा, निरस्तघूमस्य गतधघूमस्य 
रात्रिवद्वेश्व रुचिंशो भां भेजे । एतेनास्य तीचणत्ववरनिर्या तनस्वरणदुमंदस्वमनस्वित्व- 
तेजस्विःवान्युक्तानि। अन्न रुचिमिव रुचिमिति साहश्याक्षेपादसंमवद्ठ स्तु सम्बन्धी: 
निदृशनालंकारों मालया संसृष्टः ॥ ४६ ॥ 

मैघो के गम्भीर गजेन को सुनकर बन्दरा से वहिनिसत सिह की, तथा धूम से रहित 
रात्रिकाल के अग्नि को होती है वही शोभा कबच के बिना 3 जु न की हुई ॥ ४६ ॥ 


अचित्ततायामपि नाम युक्तामनूध्बेतां प्राप्त तदीयकृच्छे । 
मही गतो ताबिषुधी तदानी बिवश्नतुश्रेवनयेव योगम्‌ | ४७ ॥ 

जचित्ततायामिति ॥ तदानीं कवचपतनसमये महीं गताविद्ुध्री निषक्नौ अचित्त 
सायामष्यचेतनस्वे5पि तदायकृच्छे स्वामिव्यसने युक्तां योग्याम । नाम किक । 
अकिचित्करत्वादिति भावः। भनृध्वतामवाडमुखरत्वं ग्राप्य चेतनया प्राणिसाधा 
रणजानेनेव योग संबन्ध विवधरतुरिवेत्युत्पेत्षा । अचेतनश्वेउप्यवाडसुखत्वादिचेतन- 
भरमंयोगादिति भावः ॥ ४७ ॥ 

कवच पतन के समय भूमि पर पडे हुये तरकझशों ने अचेतन होते हुए भी अपने स्वामी 
की विपदावस्था मे सहायता करने में असमर्थ द्ोकर नीचे की तरफ मुख करके चेतन 
पदार्थों को विशेष रूप से शिक्षा दिया ॥ ४७ ॥ 


सप्तदशः सेः ३६४ 


स्थितं बिशुद्धे नभसीव सत्त्वे घाम्ना तपोवीयमयेन युक्तम्‌ | 
शश्नाभिधातेस्तमजस्रमीशस्त्वष्टा विषस्वन्तमिवोल्लिलेख ॥ ४८ ॥ 
स्थितमिति ॥ विशुद्धें निमंछे नमसि सच्चे सत्त्वगुणे स्थितं तपोबीयमयेन तपो- 
वीर्याम्यामागतेन घारना तेजसा युक्त तमजुनम्‌ । ईशस्त्वष्टा विश्वकर्मा विवस्वन्तं 
सूर्यमिवाजख निरन्तरं शख्रामिघातेः शखकषणें:। उल्लिलेख ततक्ष ॥ ४८॥ 
इाकर भगवान्‌ शस्त्रास्त्र प्रहार से सत्तगुण में स्थित तथा तपस्या और पराक्रम के 
द्वारा प्राप्त प्रताप से युक्त अजुन को निर्मल आकाश में स्थित सू| को विश्वकर्मा की तरह 
छीलने लगे ॥ ४८ ॥ 
संरम्भवेगोज्कितवेदनेषु गात्रेप बाधियेमुपागतेप । 
मुनेबभूवागणितेपुराशेलौहस्तिर॒स्कार इबात्ममन्यु: ॥ ४६ ।। 
संरस्मेति ॥ संरस्भवेगेन संश्रेमातिशयेन उज्ितवेदनेयु त्यक्तदुःस्त्रेषु गाश्रेषु 
खाधिय स्तेमित्यमुपागतेषु सत्सु न गणिता हृपुराशयों थेन तस्यथ अगणितेषुराशे- 
मुंनेरजुनस्य आत्ममन्युः स्वकोपो लोहस्य विरारो लोह्ः कार्ष्णायस्रः तिरस्क्रियत 
आच्छायत्तेइनेनेति तिरस्कारः कन्लक इव बभूव | रोषवशास्न किचिस्प्रहारदुःखम श्ञा- 
सीदिस्यर्थः | क्रोघेकवर्मणां वीरा्णा किमन्येलोहमारेरिति भावः ॥ ४९॥ 
अजुन के शरीर मे क्रोष के वेग से वेदना मालूम नही पडती 4ी, और उनका शरीर 
जडतुन्य हो गया था जिसके कारण बाणों के ढेर का उन्हें कुछ भी ध्यान न था। उनका 
क्रो लोहनिर्मित कबच का काम करने रूगा ॥ ४९ ॥ 
अथ युग्मेनाह-- 
ततो उनुपूवो यतबृत्तबाहुः श्रीमान्क्षरल्ली हित दिग्धदेहः | 
आस्कन्द वेगेन बिमुक्तनाद: श्रिति विधुन्बन्निव पार्ष्णिघात: ॥४५०॥ 
सतत इति ॥ ततो5नन्तरम्‌ । अनुपूर्वो पूवंमनुगतौ गोपुच्छाकारों भायतो दीघ्घों 
बुत्तों वतुंलौ च॑ बाहू यस्य स श्रीमान्‌ शोभावान्‌ झरज्लोहितदिरग्धदेहः स्रवव्रुधि- 
रलिप्तगात्र:। पाव्गिघातेश्वरणतलाबातें:। “तद्ग्न्थी घुटिके गुरुफी स्त्रियां पाब्णिर- 
घस्तयोः हत्यमरः। 'ज्िति विधुन्चन्‌ प्रकम्पयन्चिव वेगेनास्कन्द्याभिद्वुत्य विमुक्तनादः 
सोइज्जञ नः ॥ ५० ॥ 
इसके अनन्तर गाय के पूछ की तरह लूम्वी और गोल भुजावान्‌ तथा आसम्पन्न 
अजु न ने जिनका शर्रर परिस्रवग करते हुए रुधिर से लिप्त था, चरण तलाघात से भूमि 
को कम्पित करते हुए और वेग से दौडकर गम्भीर गर्जन करते हुए ॥ ५० ॥ 


साम्यं गतेनाशनिना मधोनः शशाहुखण्डाक्ृतिपाण्डुरेण | 
शंभु बिभित्सुधेनुषा जघान स्तम्बं॑ विषाणेन महानिवेभ: ॥। ५१ |). 


औैध्फ किराताजुनीयम्‌ | 


आश्यते तथा सो5पि दिबि भुवि खाशुसंचारादो गपद्अमादेवेको 5प्यनेक हव गणेइृछ- 
इत्युस्प्रेज्ञा ॥ ५७॥ 

जिस प्रकार प्रभा से उपलक्षित सूर्य आकाश मांग में स्थित होते हुए जल के मध्य 
प्रतिविम्बित होकर स्पष्ट रूप से दो ( अर्थात्‌ एक आकाश में और एक जल में ) दिखलाई 
पड़ता है उसी प्रकार अर्जुन अपने पेतरे के मार्ग मे स्थित होकर शझीघ्रगति के कारण 
युडक्षेत्र में और आकाश में दोनों जगह स्पष्ट रूप से झकर भगवान्‌ के गणों के द्वारा 
देखें गये ॥ ५७ ॥ हि 

शिवश्रणुन्नेन. शिलीमुखेन  त्सरुप्रदेशादपबजिताज्ञः | 

ज्वलन्नसिस्तस्य पपात पाणेधेनस्य वप्रादित्र बेद्यतोउग्नि: ॥ #८॥ 

शिवेति ॥ शिवेन प्रणुन्नः क्षिपस्तेन शिलीमुखेन त्सरुप्ररेशात्‌ मुष्टिप्रदेशमवर्धि 
कत्वा। स्सरुः खढगादिसुष्टो स्थातः इत्यमरः। अपवर्जिताडो छूनविग्रहोडसिः 
ख़ड़्गः । तस्याजुनस्य पाणेः करात्‌। घनस्य मेघस्य वप्रात्तटात्‌। बेधुतों विद्य- 
स्संबन्ध्यग्निरिव ज्वलन्‌ पपात ॥ ७८ ॥ 

अज्ुन की तलवार शकर भगवान्‌ के द्वारा प्रक्षिप्त वाण से मुष्टिप्रदेश से कटकर चमकती 
हुई उनके द्वाथ से इस प्रकार गिरी जेसे मेघमण्डल से विजली की आय गिरती है ॥ ५८ ॥ 


आशक्षिप्तचापावरणेषुजालश्छिन्नोत्तमासि: स मधेडबधूतः। 
रिक्त: प्रकाशश्व बभूव भूमेरुत्सादितोद्यान इब अरदेश:॥ ४६॥ 
आहिप्तेति ॥ आहिप्तान्यपह्वतानि चापावरणेघुजाकानि घनुवर्सब्राणसमूद्द! यस्य 
स छिन्नत्तोमासिलूनमद्दाखडगो झूघे रणे | रघमास्कन्दनं सख्यम्‌! हत्यमरः । अब- 
घूतो निरस्तः सांउजुन उत्पादितमुत्पादितसुधानं यस्य स भूमेः प्रदेशों भूमिभाग- 
ईव रिक्तः शूत्यः प्रकाशो निःसंबाघश्व | दृश्य इति यावत्‌ | बभूव ॥ ७२ ॥ 
अज्ुन के पनुष, कवच और व/णो के समुृह अपहत हो चुके उत्तम खड़ग भी खण्टित 
कर दिया गया, इस प्रकार अभिभूत होकर वे इस प्रकार शल्य हों प्रकाशपूर्ण हो गये 
जिस प्रकार उद्यान (बाग ) के काट डालने पर भूमिका प्रदेश सूना तथा प्रकाश- 
पूर्ण हो जाता है ॥ ५९ ॥ 
स खण्डनं प्राप्य परादमषबान्‌ भुजद्वितीयोडपि विजेतुमिच्छया | 
ससज  वृष्टि परिरुग्णपादर्पां द्रवेतरेपां पयसामिबाश्मनाम्‌ ॥६०॥ 
स हति ॥ परात्‌ परस्माच्छुद्रो:। 'पूर्वादिश्यों नवभ्यों वा! हृति विकतपान्ष- 
स्मादादेशः । खण्डनं भ्ञ प्राप्य, अ्मषंवान्‌ सोडजु नो भुनद्वितीयो भुजमात्रसहायः 
सन्नपि विज्ेतुमिच्छुया दवेस्य इतराणि तेबां द्रवेतरेबां कठिनानां पयसामिव। 


करकाणामिवेस्यथ्: । अश्मनां संबन्धिनीं परिरूणा भग्नाः पादुपा यया सा नां बृष्टि 
ससज॑ | अश्ममिरजघानेस्थर्थ: ॥ ६० ॥ 


सप्तदशः सर्ग: ३६६ 


अर्जुन की श्स तरह की दुर्दशा हुई तथापि उन्हें क्रोणष न आया । उनका स/यक 
अब उनकी भुजाओं के अतिरिक्त कोई नहीं रहा । वे विजय की कामना से पत्थरों के द्वारा 
इस प्रकार प्रहार करने छूंगे जिस प्रकार वृक्षों को नष्ट-अ्रष्ट करते हुए उपलों को 
वर्षा होती हैं ॥ ६० ॥ 

नीरन्धं परिगपिते क्षय प्रपत्केभुँतानामधिपतिना शिलाबिताने । 

उच्छायस्थगितनभोदिगन्तरालं चिक्तेप क्षितिरुहजालमिन्द्रसूनु॥६१॥ 

नीरम्प्रमिति ॥ शिलाबिताने झिलाजाछे भूतानामधिपतिना शिवेन प्रषस्के्बाणेः 
'क्षयं परिगमिते नीते सति | इन्द्रसूनुरझ न उच्छायेणोस्सेघेन स्थगितम चछादितं 
नभो दिशामन्तराऊ च येन तप्नीरन्ध्र सान्वम्र। रोहन्तीति रुहा:। इृगुपघलक्षणः 
कप्रश्यय: । छितौ रुहा वृक्धास्तेषां जाल चित्षेप प्रेरयामास। “उच्छायं गमितवति! 
इति प्रामादिकः पाठः ॥ ६१ ॥ 

अज्जु न का यह भी वार खाली गया--प्रमथगर्णों के अधिनायक शकर भगवानने शर्रो 
से अजु न के शिलावषंण को भी समाप्त कर दिया । सुरेन्द्रकमार अजु न ने ध्ृक्षों को, जो 
अपने औन्नत्य और विस्तार से आकाश और दिलज्ञाओं के भन्तरालें को आच्छादित कर 
देते थे ( उ्बाड उखाड कर ) शिवसेना पर फेकना प्रारम्भ कर दिया ॥ ६१॥ 


निःशेपं शकलितवल्कलाज्वसार: छुबेड्विभुव मभित कपायचित्राम्‌ ! 
ईशान: सकुसुमपल्लवनंगस्त रातेने बलिमिब्र रद्न्‍रदेवताभ्यः ॥8२।॥ 
निःशेषमिति ॥ ईंशानः शिवः | शानस्प्रत्ययः । निःशेषं यथा तथा शकलितानि 
चल्कलानि स्वचो5ड्ाननि शाखाः सारो मज़ा चव येषां तंमवमशितः कषायों यो 
रागः । स्वर्सेन रख़नमिति यावत्‌ ! 'रागे क्ाथे कषायोउसख्री! इति वेजयन्ती | तेन 
चितन्नां विचित्रवर्णा कुबद्भिः सकुसुमपल्लवंस्तनंगेदृक्ष रड्ढे रणरज्जे या देवतास्ताभ्यों 
बलि पृजामिव । आतेने ॥ ६२ ॥ 
अजु'न को वृक्षों के प्रहार से भी सफलता न प्राप्त हुई--अज्ञु न द्वारा प्रह्त वृक्षों की 
शाखाओं तथा अन्तःस्थित पदार्थों को शकर भगवान्‌ ने अपने शरस्जसे छिलम्न भिन्न कर पृथ्वी 
पर बिछा दिया जिससे भूमि कषायवर्ण की चित्र-विचित्र हो गई मानों शंकर मगवान्‌ ने 
रणक्षेत्र देवता को पुष्प और पत्रों से युक्त वृक्षों से बलिप्रदान किया हो ॥ ६२ ॥ 


उन्मज्जन्मकर इवामरापगाया वेगेन प्रतिमुखमेत्थ बाणनद्याः | 
गाण्डीबी कनकशिलानिभं भुजाभ्यामाजध्ने विषमविलोचनस्यवक्षः ॥ 


मजत्निति ॥ गाण्डीवी अजनः । उन्मज्जन्नुत्तरन्‌ मकरो जल्ग्रहविशेषो 5सरा- 
'पगायागद्भाया इव बाणनण्या बाणप्रवाहादेंगेन प्रतिमुखमभभिमुखम्‌ । एस्यागत्य 
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कनकशिलानिभम । 'कनकः अहण काठिन्यातिशयथो तनाथंम । विषमविलोंचनस्य 
ब्यम्बकस्य बच्चो दृदर्य भुजाभ्यामाजध्ने ताडितवान्‌। अशन्नात्मने पद विचायस्‌ । 'आ- 
छोयमहनः'इत्यत्राकमंकाधिकारात्‌ 'स्वाह्कमंकाच्च' हति वक्तव्यत्वात्‌। न च शिव- 
स्य अतिमुखमित्यन्वधात्‌ कनकशिलानिभ कचकनिरुपतुल्य श्याम स्ववक्ष आजप् 
इत्यर्थः हृति वाच्यस, अनौचित्याचरणात्‌ । न दि युद्धाय सनद्धा निषुणा अपि मन्लाः 
स्वव छस्ताइनमाचरन्ति, कि तु स्वशुजास्फालनम्‌ । किंच, अनन्तरं वचयमाणभव- 
कतृ काविनयसहनरोधाद्॒क्ष एवेस्यन्त्रयस्याध्यवधानाश्य पूर्वेरेव दूषितत्वात्‌ । अतो 
ब्याकरणान्तराद द्रष्ण्यस ! केचित्त व्यम्बकस्य वक्षः प्राप्य! हत्यध्याद्वारं स्वीकृ- 
स्यास्मकर्मकत्वादास्मनेपदुमाहुः ॥ ६३ ॥ 

अजुन ने सुरसरिता के वेग से पार करते हुए घड़ियाल के समान वाणरूपी नदी के 
ब्ेग से सम्मुख उपस्थित हो खुबण को चट्टान के सदृश न्यम्बक ( शकर भगवान्‌ ) के 
वश्ष'स्थल में भुजाओं से प्रहार किया ॥ ६१ ॥ 


अभिलषत उपाय॑ विक्रम कीर््तिलच्म्योरसुग़ममरिसेन्येरड्डमभ्यागतस्य ] 
जनक इब शिशुत्वे सुप्रियस्येकसूनो-रव्रिनयमपिसेहे पाण्डबस्य स्मरारिः: ।॥ 


इति भारविकृतौ महाकाव्ये किराताजुनीये सप्तदशः सगे: । 








पु अर ॒ है] 
अभिलूपन इति ॥ कीतिंलक्म्योरुपायं साधनभूतम्‌ । क्रिसन्यरसुगमं दुरासदं 
धि « र्‌ 
विक्रमममिलषतः । सूनुपक्षे-यस्किश्विन्महत्फल प्राथयमानस्येत्यथ:। क्षत एव, 
अड्टूमन्तिकमभ्यागतस्योस्सट्र मारूठस्य च पाण्डवस्याविनयं स्मरारि: । अनेन भक्त- 
वात्सल्यमेव सहनकारणमिति सूच्यते | शिशुस्वे शेशये सुप्रियस्थ परमप्रेमास्पदस्य 
कुतः ) एक एवं सूनुस्तस्यथ एकसूनोरचिनयं जनक इव सेहे सोढवान्‌ ॥ ६४ ॥ 
श्त्ति किराताजुवीयकाब्यब्याख्याया, धण्टापथसमाख्यायां सप्तदश- सगेः समाप्त: । 
कप जि/4७ 0० 
यश और लक्ष्मी के सावननृत, शत्रु का सेना के लिये असक्य पराक्रम का अभिलाषा 
रखव दुए अत्यन्त सन्निकट आ्त पाण्युपुत्र अज्जु न की उद्ण्डना को कामदेव के झन्ु शकर 
भनदान ने इस प्रकार सहन किया [जस प्रकार थोद में बे हुए सर्वोत्तम वस्तु की प्रार्थना 
करते दुए, प्रिय एदल्गैते पुत्र दी उद्ृण्डता शेझव काल में उसका पिता सइन क्वरता है ॥६४ 
सप्तदश सर्ग 


वि 


अश्टाददः सगेः 


तत छउद्म् इब द्विरदे मुनी रणमुपेयुषि भोममुजायुजे | 
धनुरपास्य सबाणधि शंकर: प्रतिजघान घनेरिब मुष्टिमिः ॥ १॥ 
तत इति ॥ ततो मुश्नियुद्धानन्तरम। उद्ग्ने मद्दति द्विरदे गज इव भीमे भुजा 
बेव आयुधे यस्य तथ्य दूते रणमुपेयुषि मुनौ शंकरः स्वयसपि सबाणधि सतूर्ण घनुर- 
पास्य स्वकत्वा सुष्टिमिघनेलेॉहसुद्ररेरिव प्रतिजधान। प्राड्मुनिक्ृताघातस्य प्रतिधात॑ 
कृतवानिस्यर्थ: । 'घनाः कठिनसघातमेघकराडिन्यमुद्गराः' इति वेजयन्ती । 'घनस्तु 
लोहमुद्गरे' इति विश्वः | यद्यपि 'मुष्टि' शब्दः 'मुष्टया तु बद्धया। सररिनः स्यादर- 
ल्निस्तु निष्कनिष्टेन मुष्टिना! इस्थमरः। इत्युभयथा प्रयोगाद द्विलिड्डस्तथाप्यत्रोप- 
मानसारूष्याव पुलिल्ञे ग्राह्मः । हुतविरम्बित वृत्तम ॥ १ ॥ 
तपस्‍्त्री अज़ुन समामाथें समागत डद्वण्ड हाथी के सइश थे । भीषण भुजायें ही उनके 
शखस्प्र थी ( शेष शस्त्र तो खण्डित कर दिये गये थे ) अज़ुन के किये गये आधात के अनन्तर 
शकर मगवान्‌ ने भी निपह्न के सहित पतुष को दूर प्रक्षिप्त कर छौहमुद्वर के सइश 
मुध्यों से उन्हे ( अजुन को ) मारा ॥ १॥ 
हरप्र्थासुतयोध्वेनिरुत्पतन्नम्रदुसंवलिताबुलिपाणिज: | 
स्फुटदनल्पशिलारबदारुणः प्रतिननाद दरीषु दरीश्वतः ॥ २॥ 
हरेति ॥ हरए्रधासुतयोः शिवाजुनयोरम्दु निबिढ़ यथा तथा संवलिताः संघ- 
टिता अब्लुछयो येषां ते। सुष्टिकृता इत्यथ; । तेषु पाणिषु जातस्तथोक्तः । स्फुटन्तीनां 
विदलन्तीनामनल्पशिलानामार व इव दारुणो भीषणो ध्वनिरुत्पतन्‌ उद्च्छुन्‌ दरी- 
भ्ठुतो गिरेद्रीषु गुद्दासु भतिननाद प्रतिदध्वान ॥ २॥ 
शकर भगवान्‌ और प्रथापुत्र अजुन के हाथ की अग्ुल्या ककेश और संघटित थी, 
उनके हाथों से उत्पन्न होता हुआ त्रासजनक शब्द, जो कि टूट कर भहराते हुए विशाल 
पर्वत खण्ड के भीषण शब्द सद्ृश मालूम पड़ते थे, पव॑त की कन्दराओं में गूजकर प्रतिध्व- 
नित हो उठा ॥ २ ॥ 
शिवभुजाहति भिन्नप्रथुक्षती: सुखमिवानुबभूव कपिध्वज: । 
क इव नाम बृहन्मनसां भवेदन्ुुकृतेरपि सच्त्वव्तां क्षमः ॥ ३॥ 
शिवेति ॥ कपिध्वजः शिवस्य भुजाहतिभिसुंश्धितैभिन्ना विदीर्णा याः प्रथवो 
महत्य: क्षतयः प्रदह्दारा त्रणास्ताः सुखमिवानुबभूत । दुःखकरीरपीति भावः | चऋति- 
दुःख॑ नाजीगणदित्यर्थ:। ननु दुःसहदुःखवेगेषु कथमगणनेत्यत्राइ--क हृति । क हव 
नाम को नु खलु सत्तववर्तां सत््वाधिकानां बृहन्मन्सां तेजस्विनाम । कनुकृतेरनुक- 
रणस्यापि क्षमों भवेत्‌। मनस्विनां चरितं नटवदनुकर्तुमपि न कश्रनिदीष्टे, तस्याचरणं 
सु दूरापास्तमिति भावः। रौद्रसाविष्मनसां मनस्विनां कुतः सुखदुःखगणनेतिभावः ॥ 


२६ कि० 
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अर्जुन की ध्वजा पर बानर का चिह्न था। अजुन ने शिव के भुजाओं के पात से 
होने वाले विशाल ह्रणों को सुख के समान समझा, अर्थात्‌ यद्यपि बे दुःखोत्पादक थे तो 
भी उन्हें सुख कर ही माना । क्योंकि कौन ऐसा पुरुष है जो पराक्रमशाली तेजस्वी पुरुर्षो 
का अनुकरण मांत्र करने में समर्थ ह, आचरण करना तो दूर रह्य ॥ ३॥ 
ब्रणमुखच्युतशोणितशीकरस्थगितशेलतटाभभुजान्तरः ! 
अभिनवोषसरागभूता बभो जलघरेण समानमुमापत्ति: !। ४ ॥ 
चणेति ॥ ब्रणमुखेम्यश्च्युतस्य क्षरितस्य शोणितस्य शीकरेः स्थगितमाबृतं शेल 
लटाभ शिलासदृ॒श भुजान्तरं वक्षो यस्य ख तथोक्त उमापतिरभिनवमौषसरादं 
संध्याराग बिभर्तीति तथोक्तेन जलघरेण समान तुल्यं यथा तथा बभावित्युपमा ॥था 
पव॑त खण्ड के सदृश भगवान्‌ शकर का विशाल वक्षस्थल क्षत के मु्खों से पन्छ्निवण 
करते हुए रुधिर कण से व्याप्त था। उस क्षण शंकर भगवान्‌ नूतन रन्ध्याबालीन लालिमा 
वहन करते हुये मेघ के सदश सुशोमभित होने लगे ॥ ४ ॥ 
उरसि शूलभ्वतः प्रहिता मुहः प्रतिहर्ति ययुरजुनमुष्टयः । 
भ्वशरया इब सह्ममहीभ्रतः प्थुनि रोधसि सिन्धुमहामयः ॥ ४ ॥ 
उरसीति ॥ शूलस्तः शिवस्य। उरसि भ्रद्विताः प्रयुक्ता अजुनस्य मुष्टयः प्थुनि 
विशाले सहामहीश्वतः सद्याद्र रोधसि तटे भ्शरयास्तीववेगाः सिन्धोः समुद्रस्य 
महोमय इव मुद्ुः प्रतिहर्ति ययु: ॥ ५ ॥ 
शूली शहर भगवान्‌ का वक्षस्थल सह्यभिरि के तट के सद्ृश विशाल था। अजुन की 
मुष्टिया समुद्र की वेगशाली तरब्ों के सदश थी अतः जिस प्रकार समुद्र की तरंगें सद्यगिरि 
के तट पर वेग के साथ जाकर टकराती हैं और पुनः वहा से प्रतिहत होती है उसी प्रकार 
अजुन की मुष्टियाँ शकर के वक्षस्थल पर वेग के साथ हनन करने पर स्वयं सन्ताडित 
हो उर्दीं ॥ ५ ॥ 
निपतितेडधिशिरोधरमायते सममरत्रियुगेड्युगचक्षुपः । 
त्रिचतुरेषु पदेषु किरीटिना लुलितदृष्टि मदादिव चस्खले ॥ ६॥ 
निपतित इति ॥ अयुगानि चक्तंषि यम्य तस्य अयुगचछुषसिलो चनस्य | आयते 
दीघे अरस्नियुगेअररन्यो बद्धमुष्टयो हस्तयो युगे युग्मे। 'दस्तो मुष्या तुबद्धया । सरप्निः 
स्थादरस्निस्तु निष्कनिष्ठेन मुष्टिना” हत्यमरः । प्रकृते तु मुश्मित्रविव्षया प्रयोगः । 
शिरोधरायासघीति अधिशिरोधरमधिकंधरं सम॑ युरापन्षिपतिते सति । किरीटिना $जु- 
लेन मदादिव त्रीणि चस्वरि वा त्रिचतुराणि । 'संख्ययाब्ययासज्ञ-! इत्यादिना बहु' 
ज्ीहि- | चतुरोञ्चप्रकरणे “ब्युपाभ्यामुपसंख्यानम! इति समासान्‍्तो5च्प्रत्ययः । तेषु 
त्रिचतुरेषु पदेषु छुलितदृष्टि घूर्णितनेन्न यथा तथा चस्खले स्खलितम्‌। भावे लिद्‌॥ 
जिलोचनत शकर भगवान्‌ के गदंन पर विज्ञाल मुष्टि प्रहार पढ़ते ही अजुन के नेन्न 
घूणित हो गये और बे मदोन्‍्मत्त की भाति तीन चार पग पर्यन्त लड्खडा गये ॥ ६ ॥ 


न 
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अभिभवोदितमन्युविदी पित: समभिसृत्य २शं जबमोजसा । 
भुजयुगेन विभज्य समाददे शशिकलामरणस्यथ भुजद्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
अभिभवेति ॥ अ्भिभवेनोक्तरूपेण परिभवेन उदित उत्पन्नो यो मन्युः क्रोघस्तेन 
विद्ीपितः प्रब्वलितः सो5जुनों भर जव॑ं समभिसृत्य समभरिद्र॒ुत्य, ओजसा बलेन 
इाशिकलाभरणस्थेन्दु नौलेः शिवस्य भुजद्वं भुजयुगेन विभज्य वियोज्य समादुदे 
जग्राह ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार के अभिभव से अज्जुन का क्रोध भटक उठा । उसने बड़े बेग के साथ शंकर 
भगवान्‌ के समीप जाकर बलपृवक अपने दोनों बाहुओं से चन्द्रवृड की दोनों सुजाओं को 
वियोजित कर पकड लिया ॥ ७ ॥ 
प्रबबुतेदथ महाहमल्लयोरचलसंचलनाहरणो रण: । 
करणश्वद्ञनसकलनागुरुगुरुमु जायुघगर्वितयोस्तयो: ॥ ५ ॥ * 
प्रववृत इति ॥ अथ महाहवे महारणे मन्नयोबेलीयसोः ! 'मन्नः पान्ने कपोले 
मत्स्यमेदे बलीयसि! इति विश्व: | गुरू भ्रुजञावेव भायुधं तेन गबितयोस्तयो: शिवा 
ज़ुनयोः करणानि करचरणबन्धनान्येव ःरड्डुछानि तेषां संकलना संघटना तथा गुरु 
छुधस्तरस्तथाडचलस्य हिमादें: संचलन कम्पस्तस्याहरण आरोपकः !,कतरि क्युट्‌। 
रणः प्रवद्ञते प्रवृत्तः ॥ ८ ॥ 
शंकर और अज्ुंन दोनों रण वॉकुरे थ। उनको अपनी अपनी विशाल भुजाओं पर 
अपिमान था । दोनों में पर्वत्तकम्पी सम्राम, जो कि हस्त पादादिरूपी खब्नलाओ के सघटन 
से दुस्तर था, प्रारम्भ हो गया । अर्थात्‌ शकर औष अजुन मे मलयुद्द होने रूगा ॥ ८ ॥ 


अयमसौ भगवानुत पाण्डबः स्थितमवाडमुनिना शशिमोलिना | 
समधिरूढमजेन नु जिष्णुना स्विदिति वेगवशान्मुमुहे गणः ॥६॥ 


अयमिति ॥ अय॑ पुरोवर्ती पुमानू। असौ भगवान्‌ प्रसिद्धो देवः । तदुष्तम्‌-- 
ब्हृदमः समचझरूप॑ समीपतरचति चेतदो रूपम्‌ | अद्सस्तु विप्रकृष्ट तदिति परोछे 
विज्ञानीयात्‌ ॥! इति । उत पाण्डवः। अय॑ हि तिष्ठदवस्थायां भ्रम इति वेद्तिब्यम। 
अथ पतनावस्थायामाह-मुनिनाउवाकअघः स्थितमुत शशिमौलिना। अजेन देवेन 
जुु समचिरूठमुपरि स्थितमथ जिष्णुना स्विदर्जनेत वा समघधिरूदम्‌, इत्येव॑ गणः 
अमथवेगवशान्मुमुद्दे श्रान्तम । 'सुद्द वचित्त्ये! । भावे लिट ४५९ ॥ 

मछयुद्र के समय जो व्यक्ति प्रमथ गर्णों में था उसका यह निर्णय करना बडा कठिन 
था कि यह शहूर हैं अथवा अज्जुन ९, नीचे तपस्वी अजुन है अथवा चन्द्रशेखर भगवान्‌ 
शंकर ? एक दूसरे के ऊपर स्थित होने पर यह भी पता नहीं चलता था कि किरीटी हैं 
अथवा अजन्मा ? इस प्रकार से बेगके वश होकर गणों की स्वृति अम में पड़ गई ॥ ९ ॥ 


४०४ : किराताजुनीयम्‌ । 


प्रचलिते चलितं स्थितमास्थिते विनमिते नतमुन्नतमुन्नतौ | 
वृषकपिधष्बजयोरसहिष्णुना मुहुरभावभयादिव भुश्ृता ॥ १०॥| 


प्रचलित इति ॥ असहिष्णुना तयोर्भारमसहमानेन भुग्दवा शेलेन । अमावभन 
याद्विनाशभयादिव मुहुबृपश्च कपिश्न ध्वजे ययोस्तयोवृषकपिध्वज्ञयोः प्रचछिते चलने 
सत्ति चलितं प्रचेरे । आस्थिते वृष्णीमवस्थानेस्थितं तथेव तस्थे। विनमिते सम्ब- 
गाक्रमणे सति नत॑ नम्रीभूतम्‌ । अनामीति यावत्‌ । उन्नतावुन्नमने सति उन्नतमुद्‌- 
नामि | सत्र भावे क्तः ॥ १० ! 

वृषभध्वज और कपिध्वज ( शद्वर और अर्जुन ) का भार सहन करने में असमर्थ होकर 
इन्द्रनील पवेत अपने विनष्ट हो जाने की आश्यका से उन लोगों के चलने पर 
स्वयं विचलित हो जाता था (अर्थात्‌ कॉपने हुगता था) जव वे विश्रामार्थ रुक जाते थे तो 
चह भी ( पव॑त ) पृवंबत्‌ अविचलभाव वारण कर लेता था उन छोगो के झुक जाने पर 
वह भी झुक जाता था और उन लोगों के खड़ा हो जाने पर वह भी नौचे से ऊपर 
को उठ आता था ॥ १०॥ 

करणश््जूलनिःसतयोस्तयों: कृतभुजध्वनि बल्गु बिवल्‍्गतोः | 

चरणपातनिपातितरोधसः प्रसस्पुः सरितः परितः स्थत्ली: ॥११९॥ 

करणेति । करणानि करचरणबन्धविशेषास्तान्येव श्रद्भुलानि तेभ्यो निःख्तयो: ॥ 
मुहुस्त्यक्तबन्धयो रित्यर्थ: । कृतों भुजध्वनिभुजञास्फोटनशब्दो यस्किन्कर्मणि तत्तथा 
वस्यु सुन्दरं च यथा तथा विवक्गतोरुप्लवमानयोस्तयोहंरपार्थयोश्वरणपातेःपाद- 
क्षेपेनिपातितानि रोधांसि यासां ताः सरितो नद्यः स्थलीः परितः स्थलीषु प्रसरूषुः 
प्रसुताः । 'अभितः परितः-” इत्यादिना द्वितीया । 'जानपदु-” इत्यादिना कृत्रिमार्थे 
डीपू। कूलपातब्ोभादुद्देंलसलिलछाः सरितः स्थलानि प्रामज्जयश्िस्य्थं: | एतेन तयो- 
भांव उक्तः ॥ ११ ॥ 

दोनों श्डूर और अजु न हाथ ओर पैर के बन्बन से निमुक्त होकर आुजाओं पर सुम- 
धुर ताल ठोंकते हुये पैतरे के साथ उद्धल रहे थे जिससे उनके पादाघात से नदियों के तट 
भहराने लग और वे ( नदिया ) स्थल की ओर वह चली अर्थाव्‌ तट के टूट कर जल में: 
गिरने से जल क्षुब्प हो मया जिससे छलक कर श्वर उबर बहने लगा ॥ ११॥ 

वियति वेगपरिप्लुतसन्तरा समभिसख्त्य रयेण कपिध्वज:ः | 
चरणयोश्ररणानमितशक्षितिनिजयूहे तिस्ूणां जयिन॑ पुराम॥ १२॥ 

वियतीति ॥ वियत्यन्तरित्षे वेगेन परिप्छुतमुस्पतित तिरूणां पुरां जयिन॑ त्िपुरा- 
नतकम्‌ । 'जिदलि-! हत्यादिनेनिप्रस्ययः । कपिध्वजो 5जुनश्ररणाभ्याँ पदाभ्यामानमि- 
तक्षितिः सन्‌ । रयेण वेगेन समभिस्स्षामिद्ुत्य, जन्तरा मध्येमार्ग चरणयोः पदयो- 
निजमृहे निग्रहीतवान्‌ । उत्पतितस्यथ भगवत्तश्वरणो स्वकराभ्याँ जप्राहेत्यर्थ: ॥ १३१ ४ 
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त्रिपुरविजेता शंकर भगवान्‌ के वेगपूर्बंक उछल कर अन्तराल में प६ंच कर बचे की 
ओर आते समय कपिधष्वज भूमि को कम्पित करते हुये ( अज्जुन ने ) शीघ्र हौ पहुँच कर 
बीच मार्ग से ही उनके चरणों को पकड़ लिया ॥ १३२ ॥ 
बिस्मितः सपदि तेन कर्णा कमणां क्षयकरः परः पुमान्‌। 
क्षेप्रलाममण्नी तमक्लमं निष्पिपेष परिरभ्य वक्षसा | १३॥ 
विस्मित हृति॥ तेन कमणा चरणग्रहणरूपेण सपदि विस्मितः सिस्मय 
कर्मणां क्षयकरः। मोह्षप्रद हस्यर्थ:। परः घुमान्‌ परो&वनौ ज़ितो छषेछ्ुं कामो यस्य 
सम । 'तुं काममनसोरपि! इति मकारलोपः। अक्छममकक्‍्लान्त स॑ पार्थ वचसा 
परिरभ्य निष्पिपेष | गाढ़मालिलिड्लेत्यर्थः । रथोद्धतावृत्तम ॥ १३ ॥ 
प्राणिमात्र के शुभ अथवा अज्जुभ कर्मों के क्षयकारी आशुतोष भगवान्‌ शक्कर ने अजुन 
के उस पादग्रहणरूप कर्म से आश्चर्य चकित होकर एथ्वी पर उन्हे फेंक देने के अभिलाषी 
अक्लान्त ( थकावट रहित ) अर्जुन को ढृदय से आलिह्नन कर दबाया ॥ १३॥ 
तपसा तथा न मुद्मस्य ययो भगवान्यथा विपुलसक्त्वतया | 


गुणसंहतेः समतिरिक्तमहो निजमेब सक्त्यमुपकारि सताम्‌ ॥ १४ ॥ 

तपसेति ॥ भगवान्‌ देव. । अधस्‍्याजनस्य विपुलसत्ततया बहुसक्त्वसंपदा घेये- 
संपत्येति यावत्‌ । यथा मुदं ययौ तथा तपसा मुदं न ययौ । तथा द्वि--सर्ता गुण 
संदतेस्तप/सेवादियुणसंघातात्‌ू समतिरिक्तमतिशयितं निजञ्ञ सत्त्वमेबो पकायपकार- 
कमहो । प्रमिताक्षरावृत्तम ॥ १४ ॥ 

भगवान इकर जितना अर्जुन के पैये और साहस से प्रसन्न हुए उतना तपश्चर्या से 
नहीं । क्योकि सत्पुरुषों का पराक्रम गुण की राशियों की अपेक्षा अधिक साहाय्य प्रदान 
करता हूं ॥ १४ ॥ 

अथ हिमशुचिभस्मभूषितं शिरसि विराजितमिन्दुलेखया । 

स्ववपुरतिमनोहरं हर दघतमुदीद्य ननाम पाण्डबः ॥! १५॥ 

अधेति ॥ अथ हिमशुचिना हिमशुख्रण भस्मना भूषितं शिरसीन्दुलेखया विशा- 
जित शोभितम्‌ अतिमनोहर सुन्दर स्ववपुर्दधतं किरातरूप विद्दाय निजविग्रहं दधानं 
छझरसुदीचय पाण्डदो ननाम प्रणतवान्‌। अपरवकत्र वृत्तम--अयुजि ननरका गुरुः 
समे तद॒परवक्त्रमिदं नज्मो जरौ! दृति लक्षणात्‌ ॥ १५ ॥ 

तुपार ( वफ ) तल्य धबल भस्म लगाये हुए, शिरस्थ चन्द्रढेखा से सशोभित ( किरात 
वेष का परित्याग कर ) अति रमणीय, अपने शरोर को पुनः घारण करते हुए शब्ुर भगवान 
को देखकर पाण्डुपुन्न ( अजु न ) ने प्रणाम किया ७ १५ ॥ 


सहशरधि निज तथा कामुक वपुरतनु तथब संबर्मितम्‌ । 
निहितमपि तथंब पश्यज्नसि वृषभगतिरुपाययी विस्मयम्‌ ॥ १६॥ 


४०६ किसताजुनीयम्‌ | 


सहेति ॥ वृषभस्येव गतियस्थ सो5जनस्तस्मिन्समये सहृरघधिभ्यां वत्तत इक्ति 
सहश्यरधि सनिषज्ञस । वोपसजनस्य' इति विकल्पात्‌ 'सह! शब्दस्य न सभावः 
निज कामुक गाण्डीयं तथेव पू्ववरदेव संवर्मित सम्यक्रववितमतनु महनब्निज वपुस्तथेव 
निहित यथापूर्व स्थापितमसिमपि खड्गं च तथेव पश्यन्‌ विस्मयमुपाययो। क्चिक्त 
“वृषभगतिम? इति पाठः । तन्न वृषभगर्ति शिव च पश्यन्‌ विस्मयमुपाययावित्यर्थः । 
प्रमुदितवदना वृत्तम--'प्रमुद्तिवदना मवेज्नौ ररौ' इति छक्षणात्‌ ॥ १६॥ 

वृष ( बैल ) की गति सद्ृश गतिशाली अजु न तूणीरों के सहित गाण्डीव धनुष को एवं 
कवच से आच्छादित अपने स्थूल शरीर को तथा पूवबत्‌ यथास्थाप्रित उत्तम चन्द्रहास 
( खड्ग ) को देख कर अत्यन्त आश्चर्य में निमग्न हो गये ॥ १८६ ॥ 

सिपिचुरवनिमस्थुवाहाः शनेः सुरकुसुममियाय चित्र दिवः | 

विमलरुचि9भ्र्श नभो दुन्दुभेध्वेनिरखिलमनाहतस्यानशे ॥ १७ ॥ 

सिषिचुरिति ॥ अख्बुवाद्दाः शनेरवरनि सिषिचुरुक्ांचक्र:। दिवोउन्तरित्षाब्चिक 
विचिन्न॑ सुरकुसु्म मन्दार कुसुमानि । जातावेकबचनम्‌ । इयायाजसयाम | अनाइत 
स्यातादितस्य दुन्दुभेः। जातावेकबचनम्‌ । ध्वनिः दाठ्दो विमलखझूचि प्रसन्नमखिलं 
नभो भशमानशे । व्याप। अताडिता एव दुन्दुभयो नेदुरित्यर्थ:। सर्वर्भिद्मिस्य स्च- 
लोकद्वितार्थित्वादिति वेद्विव्यम्‌ ७ १७७ 

मैघों ने जल्वृष्टि से धीरे २ वसुन्धरा का सिद्यन किया, स्वर्ग से रग बिर गे मन्दार पुर्ष्पोी 
की वृष्टि हुई, आकाश नि हो गया, बिना बजाये ही नक्कायोे को गम्भीर ध्वनि सबेऋ 
आकाश में गूंज गई ॥ १७॥ 


आसेदुषां गोत्रभिदोउनुवृक्त्य गोपायकानां भुवनत्रयस्य | 

राचिष्णुरत्नावलिमिबिंमानेद्यौराचिता तारकितेव रेजे ॥ १८॥ 

आसेदुषामिति ॥ गोत्रभिद हन्द्स्य | अनुवृत्त्याउनु सर णेन । आसेदुषामास ज्ञान 
आुवनन्नयस्य गोपायकाना रक्षकाणां छोकपालादीनाम । 'गुपू घृप-? इत्यादिनाउ5्य- 
प्रत्ययः । तद॒न्ताण्ण्युछ। रोचिष्णवः प्रकाशनशीला रतनावलयो येषां त.। “अछ॑- 
कृष-” इस्यादिनेष्णुचप्रत्ययः | विमानेः पुष्पकंराचिता व्याप्ता दयोस्तारक्चिता संजात- 
तारकेव रेजे । उन्प्रेक्ञालंकारः ॥ १८ ॥ 

सुरगज की तरह बैठने वाले, तीनों लोकों के रक्षक, लोकपार्कों के विमानों से, जिसमें 
कि प्रकाशमान रत्नों के ढेर जड़े हुये थे, व्याप्त आकाश तारक मण्डली से युक्त की तरह 
प्रनोत होने लगा अर्थात्‌ इन्द्र, वरुण, यम, कुबेरादि अष्ट लोकपाल रत्नजथित विमानों पर 


बेठ कर आकाश में घूमने लगे, उस क्षण विमान में जटित रत्न तारों को तरद आकाश में 
जगमगाने लगे ॥ १८ ॥ 


अष्टादशः सगे: छुछ७ ' 


हँसा बृहन्तः सुरसद्यत्राहाः संहादिकण्ठाभरणाः पतन्तः | 

चक्र: प्रयत्नेन विकीर्यमा णैव्यॉस्नः परिष्तज्भमिवाप्रपक्षे: ॥ १६ ॥ 

हंघा इति ॥ बृहन्तो महान्तः सुरसझानि विमानानि वहन्तीति सुरसझ्वाहाः 
करूण्यण । संद्वादीनि निहादीनि सुखराणि कण्ठाभरणानि किक्तिण्यो येषां ते ! पतन्‍्तो 
घावन्तो हंधाः प्रयत्नेत विकीयमाणेविक्षिप्यमाण: । अप्रपत्तः पत्षाग्रे: । व्योस्सः परि- 
प्वज्ञमालिज्ञन चक्ररिवेत्युसप्रेज्ञा ॥ ३९ ॥ 

देवताओं के विमानवाहक बड़े बडे हस, जिनके कण्ठ में पड़े हुए आभूषण झक्लत हो 
रहे थ, दौडते हुए इस तरह मालूम पडते थे कि मानों परिश्रम से फेलाये हुए पक्षों से 
आकाश का आलिद्ञन करते हों ॥ १९ ॥ 


मुदितमधघुलिहो वितानीकृता: ख्ज उपरि वितत्य संतानिकीः | 
जलद इब  निषेदिवांसं ब्रषे मरुठुपसुखयांबभूवेश्वरम्‌ ॥२०॥ 
सुदितेति ॥ अथ मरुद्वायु।। जलदे मेघ इवब दृषे निपेदिवांसमुपविश्मीश्वरं 
मुदिता मथुलिहो भ्ृह्ठा याभिस्ता वितानीकृता उल्लोचाकाराः कृताः। “अस्छी 
वितानमुल्लोचः इत्यमरः। सांतानिकीः संतानकुसुमविकाराः स्रजः मन्दारमाछा 
इत्यथ: । 'संतान' शब्दाद्विकाराथें ठक । 'संतानः कल्पश्नक्षश्र! इत्यमरः। उपरि 
वितत्य विस्तायं | उपसुखयांबभूव प्रह्माद्यामास ॥ २० ॥ 
पतनदेव ने प्रसन्न भोरों से युक्त मन्दार पुष्प ग्रथित मालाओं का चंदोवा ऊपर तान 
कर »वरतुल्य बृषन १२ चढ़े हुए शकर नगवान्‌ वो सुख प्रदान किया ॥ २० ॥ 
कृतथूृति परिवन्दितिनोशच्केगणपतिभिरमिन्नरोमोद्गम: । 
तपसि कृतफले फलज्यायसी स्तुतिरिति जगदे हरेः सूनुना ॥ २१ ॥ 
कृतेति ॥ अभिश्नरोमो दर्मेरविरलरों माब्चेगंणपति भिः प्रमथमुख्य रु के: परिवन्दि- 
तेन साधु साधु इति संस्तुतेन। 'वदि अभिवादनस्तुत्यो?। कमंणिक्तः। हरेः 
सूनुना5जुनेन तपसि कृत फल भगवस्साक्षास्कारलूछणं येन तस्मिन्‌। कृतफछे 
सतात्यर्थ:। कृतरति कृतसंतोध यथा तथा फलज्यायसी फलाधिकति वच्यभाणा 
स्तुतिजंगदे कथिता ॥ २१ ॥ 
शकर भगवान्‌ के प्रभथादि गण रोमाझित होकर उच्च स््रर से अजजुन की प्रशसा करने 
लगे । उनकी तपश्चर्या पूर्ण हो गई ( क्योंकि शकर भगवान्‌ की मूर्ति का उन्हें साक्षात्कार 
दो गया ) अत एवं सतुष्ट होकर इन्द्रपुत्र अज्जुन वक्ष्यमाण प्रकार से स्तुति करने लगे ॥२१॥ 


शरणं भवन्तमतिकारुणिक॑ भव भक्तिगम्यमधिगम्य जनः | 


ज्ञितम्ृत्यवो$जित भवन्ति भये समुरासुरस्य जगतः शरणम्‌ ॥२२॥ 
शरणमिति ॥ हे अजित अपराजित है भव, भशतिकारुणिकमतिदयाछुम्‌ ।'तदस्य 


श्व्८ किराताजुनीयम्‌ | 


प्रयोजनम! हति ठक। भक्तिगम्यं अक्िसाश्रसुलभं भवन्त शरण रच्कमघिरगस्य 
जितरूत्यवो विगतमरणाः। अमरा भूश्वेत्यर्थ'। जनाः ससुरासुरस्य जगतो भय 
आपदि शरणं स्वयं रचितारो मवन्ति । 'दारणं ग्रहरद्धित्रोः' इति विश्वः | प्रमिता- 
चरावृसम्‌ ॥ २२ 0 

॥ अजुनकत स्तुति ॥ 


हे अपराजित ! हे भव ! लोग परमदयाल, भक्तिसुल्भ, शरणप्रदाध्क आपको प्राप्त 
करके तथा मृत्युपर विजय प्राप्त करके ( अर्थात्‌ अमर बनकर ) आपकत्काल में देव दानवों के 
सहित संसार की रक्षा करने में समर्थ दो जाते है ॥ २२॥ 
विपदेति तावदबसादकरी न च कामसंपदभिकामयते ! 
न नमन्ति चैकपुरुषं पुरुषास्तव यावदीश न नतिः क्रियते ॥ २३॥ 
विपदिति ॥ है ईश, यावत्तव नतिः प्रणामों न क्रियते । पुरुषेगेति शेषः | ताव- 
ढेव एक पुरुषमेकाकिन सन्‍्तमवसादकरी क्षयकरी विपदेति प्राप्नोति। कामसंपस्‌ 
मनोरथसंपन्च नाभिकामयते नेच्छुति । पुरुषाश्चान्ये छोकास्तमेक पुरुष तव स्तुतिम- 
कुर्वाणं न नमन्ति न वशे वर्तन्ते । नानिष्टनिवृत्तिनपीश्प्रप्तिरित्य्थ: । यदा तु सवा 
प्रणमन्ति तदेच सर्व रूम्यत इति भाव: ॥ २३ ॥ 
हैँ भगवन्‌ ! लोग जब तक आपके समक्ष प्रणत नहीं होते तब तक उन्हें असहाय करके 
क्षीण कारिणी विपत्ति आती है, वे मनोरथ सम्पत्ति की कामना नहीं करते और वोड़ भी 
पुरुष उनके आधीन नहीं रहता अर्थात्‌ आपके शरण में गये विना न अनिष्ट की निवृत्ति 
होती है और न इृष्ट की प्राप्ति होती है ॥ २३ ॥ 
संसेवन्ते दानशीला विमुक्त्ये संपश्यन्तो जन्मदु:ख पुमांसः | 
यन्निःसन्नस्त्वं फलस्यानते भ्यस्त त्कारुण्यं केवल न स्वकायेम्‌ ॥२४।॥ 
संसेवन्त इति ॥ दान शील स्वभावो निजरधर्मो येषां ते दानशीराः | त्वासेवो- 
दिश्य दान॑ कुब॒न्त इत्यथं: । 'तस्माद्ानं परम वदुन्ति! इति श्रुतेरिति भावः | कुतः। 
यतो जनन्‍्मदुःखं संपश्यन्तो 5नुभवन्तः पुमांसो विमुक्‍्त्ये मोक्षाय संसेवन्ते। भवन्त- 
मिति शेषः। न च तब्चित्रम , कितु आनतेभ्यः प्रणम्रेश्यों निःसड्की निःस्पृहर्वं थव्‌्‌ 
फलसि फल दुदासि | तेषां फलाथिप्यादिति भावः | तत्‌ केवल निरुपाधिक कारुण्य 
ऋरूणा । स्वार्थ ब्यज््‌। 'कारुण्यं करुणा घृणा! हस्थमरः। न स्वकायम । पुतदेव 
चित्रम्‌ । केवल परार्थप्वादिति भावः | शालिनीतजृत्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
लोग दानादि कर्म करते हुए जन्मधारण करने के सन्‍्तापों का अनुभव करके मुक्ति 
प्राप्त करने के लिये आप की आराधना करते हैं इसमें कोई आश्चर्य नही किन्तु आप जो 
निःस्वार्थ भाव से अर्थात्‌ किसी प्रकार के फल की कामना न करके उन्हें उनकी सेवा का 
'फल प्रदान करते है यह केवल भाप की दया है इसमें आप का स्वार्थ कुछ भो नहीं है। 
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अर्थात्‌ लोग स्वार्थवश हो कर आपकी सेवा करते हैं और आप निःस्वार्थ उन्हें फल प्रदान 
करते है ॥ २४ | 


प्राप्पते यदिह दूरमगत्वा यत्फलत्यपरलोकगताय | 
तीथमस्ति न भवाणवबाह्य साबकामिकसते भबतस्तत्‌ ॥ २४ || 
प्राप्यपत इति॥ यत्‌ तीर्थम । हृहास्मिल्लोके दूरमगत्वा प्राप्यते। स्मृतिमात्रसुछू 
भमिस्यथे! । गड़ादिकं तुन तथेति भावः। यत्तीथमपरछोकगताय फलति फल 
प्रयच्छुति । अन्नापि स्मरणमात्रादेवेति भावः। भवः संसारः स एवं भर्णवस्ततो बाई 
बहिभंव संसारातीतम्‌ | मोक्ष पदमित्यर्थ: | 'बहिदेवपञ्चजनेभ्यश्रेति वक्तव्यम' इति 
व्यप्रत्ययः । सर्वे कामाः प्रयोजनसस्यथेति सावंकासिकम । 'तदस्य प्रयोजनम' इति 
टठक्‌। तत्त्‌ ताइक्‌। तरन्‍्त्यनेनेति तीथ तारक भवतस्सवदते । “अन्यारात्‌-! हृत्या- 
ददिना पश्चमी । अन्यज्ञास्ति । औपच्छुन्द्सिक वृत्तम्‌ ॥ २५ ॥ 
जो तीथ बिना हुदूर यात्रा के उपलब्ध होता हैं, जो इसी ससार में फल प्रदान करता 
है, और जो समार समुद्र से परे अर्थात्‌ मोक्ष का स्थान है तथा सम्पूण अभिलापाओ का 
पूरक दे ऐसा ताथ स्मरण मात्रसे उपलभ्य आप के अनिरिक्त कोई दूसरा नहीं है ॥ २५॥ 
त्जति शुचि पं त्वयि श्रीतिमान्प्रतिहतमतिरेति घोरां गतिम्‌ | 
इयमनघ निमित्तर्शक्त: परा तब बरद न चित्तभेद: कचित्‌ ॥२६॥ 
प्रजताति ॥ है घरद ! त्वयि प्रीतिमान्‌ नरः शुचि निर्मल पद केंवल्य मुक्ति 
चजति। मुक्ति; केवल्यनिर्वाण-! इत्यमरः। प्रतिहदतमतिरुपद्दतबुद्धिः । स्वद्द्वे- 
चीस्यर्थ/ | घोरां गति तीन मरकम्‌ । एति प्राप्नोति । न चेतावता तब रागद्वेषक- 
लकुपछु इस्याह- इयमिति । हे अनघ निष्कलछू ! इयम्‌। भ्क्तासक्योरिति शेषः। 
विधेयप्राधान्यास्खीलिड्नता । परा दुस्तरा निमित्तशक्किनिमित्तभूता शक्तिः स्वचेष्टि- 
तमहिमा | तव कचिदभक्तेद्वंषिणि वा कुश्रापि चित्रभेदो बुद्धिवेषग्यं नास्ति | स्वक- 
मंणेव जन्तुस्तरति पतति वा । त्वं साह्षितया सर्वत्र सम इत्यथः ॥ २६ ॥ 
है वरप्रदायक | आपमें प्रीति रखने वाला पुरुष सर्वोत्तम पद को अर्थाव मोक्ष वो प्राप्त 
करता है । आप से विरोध बुद्धि रखने वाला पुरुष नरकगामी होता है। ( इसका यह 
अभिप्राय नहीं कि आप भक्तों को स्वर्ग और अभरक्तों को नरक दान करते हें । किन्तु ) दे 
निष्कलक ! यह कार्य कारणभाव से उत्पन्न होने वाली एक अतिरिक्त शक्ति हैं आपके चित्त 
में किसी प्रकार का भेद भाव नहीं रहता अर्थात्‌ आपके विषय में प्रम करने वाले अपने 
कम ही से केवल्य प्राप्त करते हैं और द्वेंष बुद्धि रखने वाले अपने कर्म ही से नरक मे गिरते 
है आप तो साक्षी मात्र हैं ॥ २६ ॥ 
दक्षिणां श्रणतदक्षिणमृति ततक्त्वतः शिवकरीमबिदित्वा | 
रागिणापि विहिता तब भकक्‍त्या संस्मृतिभव भवत्यभवाय ॥ २७ ॥ 


४१० किराताजुनीयम्‌ | 


दढ्षिणामिति ॥ है भव प्रणतददिण अणतेबु दा शषिण्यसंपन्न ! दाज्षिण्य पर बछुन्दा- 
सुवर्तित्वम । 'दक्षिणः सरलावामपरच्छुन्दानुवर्तिषु' इति विश्वः। शिवकरीं श्रेयस्क- 
रीम । 'कृणो हेतु-' इस्यादिना टघ्रत्यये छोीप। तब दक्षिणां मूर्ति तस्वतो याथाथ्यन 
क्रविदित्यापि रासिणा रागद्वेषवतापि सक्‍त्युा विहितता तव संस्सतिः सम्यक्स्मरणम भ- 
वाय संसार निवृत्तये । प्रसज्यप्रतिषेघेदपि नब्समास इष्यते। भवति। तच्वज्ञानं 
विनापि भक्तिपूविका तव संस्सृतिरेव मुक्तिनिदानमित्यर्थ, । स्वागताबृत्तम ॥ २७ ॥ 

है भव प्रणतवश ! रागी व्यक्ति आपका कल्याणक्ारिणी, दक्षिणामूति के यायार्थ्यशान 
के बिना ही भक्ति के साथ स्मरण मात्र से भवबन्बन से मुक्त हो जाता हैं ॥ २७ ॥ 


दृष्टा रृश्यान्याचरणीयानि विधाय श्रेक्षाकारी याति पद मुक्तमपाय: । 
सम्यग्दृष्टिस्तस्य पर पश्यति यस्त्वां यश्रोपास्ते साध तिधेयं स विधत्ते ॥ 

रछुति ॥ प्रेहया बुद्ध्या करोतीति प्रेक्षाकारी विमृश्यकारी दृश्यानि दृश्थ्यानि 
द॒ष्ठा ज्ञाग्वा आचरणीयानि कर्त॑ब्यानि व्‌ विधाय हृत्वा, भपायेमुक्त नाशवर्जितं पर 
याति । 'अविद्यया झुत्यु तीर्वा विद्ययाउछतमश्नुते! इति श्रुतेः। ज्ञानकर्मभ्याँ 
मुक्तिरित्यथ: । किन्तु तेडपि ज्ञानकमणी स्वद्विषय एव मुक्तिसाधन नान्यविषय इत्या- 
शयनाह--सम्यगिति । यः पुमान्‌ पर॑ पुरुषोत्तमत्वेन सवस्कृष्ट सवा पश्यति तस्य 
सम्यग्दष्टिः सम्यस्ज्ञानम | यश्र त्वामुपासते सेवते स एवं साधु विधेयं विधत्ते | 
साथुकारीत्यथः । मत्तमयूरं वृत्तम्‌ । ७क्षणं तृक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 

बिवेका पुरुष ज्ञानदृष्टि स तत्त्व वो देखकर और कर्मो का अनुष्ठान कर निष्ण्नि पद 
का प्राप्त करता हें तात्पय यह कि ज्ञान सार कम से मुक्ति होवी हे) वह भी शान ओर 
कर्म आप के विषय का हा मोक्षसाधक है इस अभिप्राय से तीसरे न्ौथे चरण वॉणित छँ 
जो पुरुष आप को परपुरुष समझता ह उसा की ज्ञान दृष्टि ठीक है और जो आप बंध सेव 
करता है वहीं सर्वोत्तिम करंव्यकारी हैं ॥ २८ ॥ 

युक्ता: स्वशक्त्या मुनयः प्रजानां हितोपदेशेरुपकारबन्तः । 

समुच्छिनत्स त्वमचिन्त्यघामा कर्माण्युपेतस्य दुरुत्तराणि ॥| २६ |॥ 

युक्ता इति ॥ मुनयो व्यासादयः स्वशक्त्या निजयोगमहिम्ना युक्ताः। तथः? 
हितोपदेशेविधिनिषेधवाक्येः स्घृतीतिद्दासपुराणमुखेन प्रजानामुपकार वन्‍्तः कृतोप- 
काराश्व । मोक्षप्रदस्तु तेषामन्येषां च स्वमेवेत्याह-समिति | अविन्त्यघासाइचि- 
न्यसहिमा स्वमेव उपेतस्य शरण प्राप्तस्थ प्रपन्नध्य संत्रन्धीनि दुरुत्तराणि सुदुस्त- 
राणि कर्माणि बन्धकानि पुण्यपापानि समुच्छिनत्सि नाशयसि। ते स्वन्नासमर्था 
एवेति भावः ॥ २९ ॥ 

व्यासबाल्मीकि आदि मुनि केवल अपने योग की महिमा से स्मृति इतिहास पुराणादि के. 
द्वारा लोगोंका उपकार करने में समर्थ हो सके हैं परन्तु अचिन्त्यमहिमा आप शरणागर्तों 
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के पाप और पृुण्यरूपी कम के दुर्भेद कर्मों को नाश कर देते हैं तात्पय यह कि जेब तक- 
जीवात्मा के शुभ अथवा अधद्युभ कर्मो' की सत्ता रहती है तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती 
चाहे वह कितना भी शुभ कर्म क्योंन करे शुभ और अशुभ कर्मो' का नाश तभी होता है 
जब वह परात्पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। बस, इसी से उसकी मुक्ति हैँ ॥ २९५ ॥ 


संनिबद्धमपहतुमहार्य भूरि दुर्गतिभय भुवनानाप्‌ । 

अद्भुताकृतिमिमामतिमायस्त्वं बिभषिं ककणासय सायाम्‌ ॥३०॥ 

संनिवद्धमिति 8 अतिक्रान्तो माया बन्धरूपामतिमायः । “अत्यादयः क्रान्ता- 
थर्थे द्वितीयया' इति समासः | दे करुणामय हे कृपालो ! संनिबद्धं स्वकर्मंणा इढ* 
बद्धमत एक, भहाय॑मन्येरनुच्छेयं भूरि प्रभूतं भुवनानां दुर्गतिभयं नरकभयम । 
स्थाज्नार्क तु नरको निरयो दुर्गतिः खियाम! इत्यमरः। अपहतुमदभुताकृति 
विचित्ररूपामिमां मायां दृश्यमानां लीलाविग्रहरूपां बिभषिं। अन्येषां कर्मानुबन्धी 
विग्रहपरिग्रहः | भवतस्तु परोपकारार्थ ह॒त्यर्थः ॥ ३० ॥ 

हे दयालों ' आप माया को जीतकर ससार के प्राणिय- को भीषण नरक यातना को, 
जो अपने अपने कर्मों मे इृढता।बंक बाबी हुई है, तथा अन्य प्राणियों के द्वारा अछेद् हैं, 
निवारण करने के लिए विलक्षणरूप इस माया को धारण करते है अर्थात्‌ अजन्मा होकर 

गे शरीर घारण कर मनुध्यलीला करते है । और प्राणी सो कर्म के बन्धन से विवश होकर 

झरोर धारण करते है और आप परोपकारार्थ अपनी इच्छा से शरीर बारण करते हैं ॥३०! 


न रागि चेतः परमा बिलासिता बधू: शरीरेडस्ति न चास्ति मन्‍्मथः । 
नमस्क्रिया चोषसि धातुरित्यहो:निसर्गदुर्बोधमिदं त्वेहितम्‌ ॥३१॥ 

न रागीति ॥ है देव ! चेतस्तव चित्त रागि रागयुक्त न। परमयोगित्वादिति' 
भावः | तथापि परमा निरतिशया विलासिता शज्ञारादिचेष्टाशीलता। मिस्ताटना- 
दिषु विदरणन तौयत्रिकव्यसनितया चेति भाव: । किंच, शरीरे3र्घाड़े वधूरस्ति ॥. 
प्रसिद्ध चेतदिति भावः तथापि सन्‍्मथः कामश्र नास्ति। तस्य भस्मीकरणादिति 
भाव: । किच, उषसि प्रातः संध्यायां घातुग्रह्मणो नमस्क्रिया वन्‍्दनम्‌ । स्वयं जग- 
इन्थस्यापीस्यथः । इतीस्थं विरुद्धमिदमुक्त तवेद्दवितं चेशित निसगंतो दुर्बोध दुराकछ 
नीयम्‌ । दुग्रहमित्यर्थ: । अदृश्पु्॑त्वादिति भावः । चंशर्स्थ दृत्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 

( हे भगवान्‌ , ) आपका चित्त राग से भक्त है ( क्‍्यांकि आप परम योगी है ) विला- 
सिता भी आप में कम नहीं है। ञ्री आपके शरीर मे है ( अर्द्धांडी स्वरूप ) तथापि काम- 
देव का सन्नार नहीं ( क्‍योंकि कामदेव को आपने जला डाला है) प्रभात काल में आप 
अह्यदेव की वन्दना करते है ( स्वय जगद्वन्य हैं ) आप कया करना चाहते हैं स्व॒भावत्त-- 
दुलेक्ष्य हैं ॥ ३१॥ 


४१२ किराताजुनीयम्‌ | 


तवोत्तरीयं करिचर्मेसाहुज॑ ज्वल्न्मणि: सारसनं महानहिः | 
स्रगास्यपड्डि: शवभस्म चन्दर्न कला हिमांशोश्व सम॑ चकासति ॥१२॥ 
तवेति॥ हे देव। तब साड़ज सलोमक करिथर्मोत्तरीयं संब्यानम। दुःस्पश- 
'मिति भावः। 'संब्यानमुत्तरीयं च! हत्यमरः। ज्वलन्मणिज्वंलद्वत्नो महानहि 
सारसन कटिभूषापिशेषः | योअ्न्येषां प्राणहर इस्यथः। 'क्लीबे सारसन चाथ 
'धुस्कव्यां शरद्भुल त्रिषु' इस्यमरः। आस्यपड/क्तिः कपालठमाला खक सात्यम्‌ । शव- 
अस्म अन्दनम्‌ | उमयमन्नाप्यस्पृश्यममड़लल चेति भावः। किंच, एतानि वस्तूनि 
हिमांशोः कला च सम॑ तुस्यतया चक्रासति दीप्यन्ते। त्वदाश्रयवद्गाद्रम्पस्यापि 
रम्यतेति किमशक्य तवेति भावः ॥ शे२ ॥ 
आप का उत्तरीय ( ओढ़ने का वसद्त ) रोमयथुक्त गजचर्म है मणिधर भीषण सर्प आपका 
कटिभूषण ( करधनी ) है। आप मनुष्य के कपालों की मारा धारण करते हैं चिता की 
राख आपके मस्तक में लगी हुई है । ये बस्तुर्ये और चन्द्रमा की कला समान शोभा पा 
रही हैं अर्थात्‌ अमज्डल तथा विरूप वस्तुर्ये भी आप के आश्रय से शोभा पा रहीं है ॥३२॥ 


अविग्रहस्याप्यतुलिन हेतुना समेतभिन्नद्रयमूर्ति तिछतः । 
तबंब नान्यस्य जगत्सु दृश्यते विरुद्धेषाभरणस्य कान्तता )।१३॥ 


श्रविग्नहस्येति॥ अविग्र्टस्य वस्तुतो 5शरी रस्यापि सतो 5तुलेन दुर्बो घत्वाद्स इशेन 
हेतुना। केनापि कारणेनेत्यथ:। समेता संगता भिन्षा विछक्षणा च हयीद्विविधा ख्री- 
'पुंसात्मिका मूतियस्मिन्कर्मणि तत्‌ समेतभिन्नद्वयमूर्ति यथा यथा तिष्ठतः। अशरीरस्थ 
इरीरमेव विरुद्धम तदषि नारीनराष्मकमिति किमतश्रित्रमस्तीतिभावः। एुवविधस्य 
तवेव जगस्सु विरुद्धे वेषाभरणे पूर्वोक्ते यस्य तस्य विरुद्धवेषाभरणस्यापि सतः कानन्‍्त 
सा रमणीयता दृश्यते। अन्यस्य नदृश्यते। तस्माद्चिन्त्यो इसौ तव महिमेति भावः ॥ 
बस्तुत: आपका कोई श्ञारीरिक रू4 रेखा नहीं है तथापि न मालूम फिंस कारण स्त्री 
और पुरुष दोनों प्रकार का शरीर धारण किये हुए हैं। विरुद्ध वेष भूषा बनाने पर इस 
समार में रहकर आप ही में रमणीयता पाई जाती है अन्य फिसी व्यक्ति में मम्भाविनी 
नहीं है तात्पय यह कि आप अजन्मा होते हुए शरीर धारण करते हैं तथापि कोई या तो 
स्त्री का शरोर धारण करेगा या पुरुष का आप में तो दोनों का सम्मिश्रण पाया जाता है 
इससे अधिक आश्चय की क्‍या बात हो सकती हैं ॥ ३३ ॥ 
आत्मलाभपरिणामनिरोधेभू तसंघ इब न त्वमुपेतः। 
तेन सवभुवनातिग लोके नोपमानमसि नाप्युपमेय: ॥ ३४ ॥ 
आस्मेति ॥ है देव | स्व भुतसंघ हव शरीरादिसंघास इव। आस्मलाभपरिणामनि 
रोघैजन्मजरामरणेः। उपेतो युक्तो नासि | तेन कारणेन हे स्ंभुवनातिगसर्वलोको 
स्तर उपमीयसे नेनेस्युपमानं नासि । उपसीयते यत्तदुपमेयमपि नासि। नकश्रित्वाइ- 
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झोडस्ति । स्वमपि नान्यसद्दह्मः | अनन्यसाधारणध्वादित्यथं:। वृत्तमुकूम ॥ र२े४ ४० 

( हे देव ! ) ससारी प्राणियों के समुदाय की तरह आप जन्म, जरा और मरण से युक्त. 
नहीं हैं अर्थात्‌ परे हैं, सम्पूण ससार के अतिक्रमण कर्ता, श्सलिये सम्पूर्ण छोकों में आपके 
बराबर कोई नहीं है तथा और न कोई वस्तु है जिससे आप उपमित किये जाये ॥ ३४ ॥ 


त्वमन्तकः स्थावरजहड्भडमानां लया जगञआणिति देव विश्वम्‌ । 
तवं योगिनां हेतुफले रुणत्सि त्वं कारणं कारणकारणानाम्‌॥ रेश | 
व्वमिति ॥ है देव, रवं स्थाचरजड्गमानामन्तकः संहर्ता। स्वया द्ेतुना विश्वं से 
जगत्‌ प्राणिति जीवति | स्वं योगिनां हेतुः प्रवर्तक कर्म फल भोगश्व ते हेसुफले रुण- 
व्सि निवतंयप्ति । तेषां स्वमेव बन्धव्रिमोचक हृत्यर्थः। किंच, त्वं कारणानि भ्रूतानि 
तेषां कारणानि भूतसूच्रमाणि परमाणवरो वा तेषां कारणकारणानां कारणं प्रकृष्या- 
दिद्वारोस्पत्तिस्थानम्‌ । अश्न सर्वत्र 'यतो या इम्रानि भूतानि जायन्ते। येन जाताचि 
जीवन्ति | यत्प्रयन्व्यभिसंविश्वन्ति इति श्रुतिः प्रमाणमिति भाव: ॥ ३५ ॥ 
हू देव! चराचर प्राषिय। के सहाकारा आप ही है । आप से सम्पूर्ण ससार जीवित 
है। आप योगियों के कम और उनके उपभोग दोनो के निवतक हैं ( अर्थात्‌ उन्हें आपही 
बन्धन विमुक्त करते है ) आप पश्न मह्दाभूतों के कारण परमाणु के भी कारण हैं ॥ ३५ ॥ 
रक्षोमिः सुरमनुजोर्दितेः सुतेबों यल्लोकेष्वविकलमाप्रमाधिपत्यम्‌ ।' 
पाविन्या: शरणगतार्तिहारिणे तन्‍्माहात्म्यं भव भवते नमस्क्रियाया:।॥ 
रक्तोमिरिति ॥ रक्षोभी राचसेः सुरमनुजेः सुराश् मनुजाश्व तेंदवमनुष्येदितेः 
सुतेद॑त्येवा लोकेषु यदविकल संपूर्णमाधिपत्यमाप्तं प्राप्त.तत्‌ हे भव |! शरणागतानामा- 
तिहारिणे दुःखनाशकाय भवते तु+य॑ नमस्क्रियायाः। 'नमःस्वस्ति-? इत्यादिना 
चतुर्थी । पाविन्याः पापहारिण्या माहारु्यं सामथ्यंस्‌ | “न कस्या ठत्नत्ये भवति 
शिरसस्त्वय्यवनतिः इति भावः। प्रहषिंणीवृत्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे भव ! देवता, मनुष्य राक्षस तथा दिति के सन्‍्तान दानवों को जो सम्पूर्ण जगत्‌ पर 
आधिपत्य प्राप्त इुआ है वह हे शरणागतरक्षक ! आप को किये गये पवित्र नमस्कार का 
ही सामध्य है ॥ ३६ ॥ 
अधथाष्टमूर्तिषु काश्रित्स्तुवन्‌ चायुमूर्ति तावदाह-- 
तरसा भुवनानि यो बिभति घ्वनति ब्रह्म यतः परं पवित्रम्‌ | 
परितो दुरितानि यः पुनीते शिव तस्में पवनात्मने नमस्ते ॥ ३७॥ 
ततरसेति ॥ यः पवनः | तरसा बछेन । 'तरसी बलरंहसी' इति विश्वः । श्रुवना- 
नि बिभति प्राणास्मना घारययति | यतो यत्प्रेरणात्‌ पविम्न॑ पर परम॑ ब्रह्म वर्णाश्मक 
ध्वनति नदृति। 'खोदीण्ों मृध्न्यभिहतों वकत्रमापद्य मारुतः। वर्णाजनयते' इति 
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चचनात्‌ । यः पवनः परितो दुरितानि पातकानि पुनीते शोधयति। नाशयतीति 
यावत्‌ । हे शिव ! तस्मे पाचयतीति पवनो वायुः स एवारमा यस्य तस्म पवनात्मने 
से तुम्यं नमः । वृत्तम्ुक्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
( बायु-मूनिका स्तुति ) 
जो वायु बलपूर्चंक जगव्‌ का पोषण करता है (अर्थात्‌ श्वासगति ही जयत्‌ का जीवन है) 
जिसकी प्रेरणा से परम पवित्र वर्णात्मक अह्म उच्चारित होता है । जो पवन सब तरह से 
पार्पो को पच्िन्न ( काश ) कर देरा है दे शिव ! उस पवनात्मक आप को प्रणाम है ॥३३॥ 


आअथ प्रिमृर्ति स्तौति-- 
भवतः स्मरतां सदासने जयिनि त्रह्ममये निषेदुषाम्‌ | 
दहते भवबीजसंतर्ति शिखिनेइनेकशिखाय ते नमः ॥ ३८ | 


सवत इति ॥ जयिनि जयशीले सर्वोत्कृष्ट बह्ममये बह्मप्रधाने। तत्प्राप्त्युपाय- 
स्वात्‌। सदासने सम्ययासने | योगासन हृस्यर्थः। निषेदुषामुपविष्टानां भवतः स्मरतों 
भवन्तंध्यायताम्‌ । 'अधीगर्थ-!इत्यादिना शेषे कर्मणि षष्ठी । भवबीजसंतति संसार- 
निदानकमंसंघातं दह्दते भस्मीकुवेतेडनेकशिखाय बहुज्वालाय शिखिने वहिमूनये 
ते तुम्यं नमः ॥ ३८ ॥ 

( अग्नि-मृनिको स्वुति ) 

अग्नि ! सर्वश्रेष्ठ अह्म-प्राप्ति-साधक योगामन पर आरूढ तथा आप के ध्यान में सल्ग्न 
योगियों के जन्म, जरा, मरण के कारण भूतकर्मो के सम्‌द को जो भस्म कर डालता है उस 
अनेक शिखा विशिष्ट अग्नि मुति आप को नमस्कार है ॥ ३६ ॥ 


अथ जलमूर्ति स्तौति-- 
आबाधामरणभयार्चिषा चिराय प्लुष्टेभ्यो भव सहता भवानलेन | 
निबोणं समुपगमेन यच्छुते ते बीजानां प्रभव नमोउस्तु जीबनाय।।३६)॥ 


भावाधेति ॥ हे भव [ बीजानां प्रभव कारणभूत । 'जीवानाम! इति पाठे लेषां 
स्वप्प्रतिबिम्बस्वादिति भावः । आदाघाउध्यात्मिकादिदुःख मरणं पद्मत्व॑ं ताभ्यां भय॑ 
तदेवालियस्थ सेन महता सवानलेन संघाराग्निना चिराय चिरं प्लुष्टेम्यो दग्धेभ्य 
समुपगमेन संसेवया निर्धाण संतापशान्ति यच्छुते ददते जीवयतीति जीवन नस्‍्में 
जीवनाय अछासने ते तुभ्यं नमः ॥ ३५ ॥ 

( जल-मूर्तिकी स्तुति ) 

है शिव ! दे बीजों के कारण, सांसारिक निपत्ति और मृत्यु के भयरूप ज्वालासम्पन्न 
संसारारिन से चिरकाल के भस्मप्राणियों की सेवा करने से मोक्षप्रदायक्त जलत्मक आप 
को प्रणाम है ॥ ३९ ॥ 


अष्टादशः सर्गेः ध््श्श्‌ 
हदानीं नभोमूति स्तौति-- 
यः सर्वेषामावरीता वरीयान्‌ सर्बमोभेनाव्रतोउनादिनिष्ठः | 
मागोतीतायेन्द्रियाणां नमस्तेडविज्ञेयाय व्योमरूपाय तस्में | ४७० ॥ 
य इति ॥ भवेत्यनुवर्तते । भवत्यस्मादयं प्रपञ्ञ इति भवस्तस्संबुद्धों । सकलज- 
गजानफेति यावत्‌ | वरीयानुरुतरः। विभुरित्यर्थ:। “प्रियस्थिर-! हृत्यादिना 'ऊरु! 
आब्दस्य वरादेशः । यरत्वं स्वेषां वस्तुनां आवरीता55च्छादयिता | ब्रृणोतेस्तृचप्र 
स्ययः सवर्भावः पदार्थेर्नावुतः केनापि कदाचिदृष्यनावृतः, स्वयं व्यापकर्वादिति 
भावः । अविद्यमाने आदिनिछ्ठे उत्प्तिनाशौ यस्यासावनादिनिष्ठो नित्यः। “निष्ठानि 
पपत्तिनाशान्ता: इत्यमरः। इन्द्रियाणां चचुरादीनां मार्गातीतायातीनिद्रियाय । अत 
'एुव, भविज्ञेयायापरिच्छेद्याय तस्मे व्योमरूपाय ते तुम्यं नमः ॥ ४० ॥ 
व्योम-मूर्ति की स्तुति 
(है भव ! ) जो विभरु हे तथा सम्पूर्ण वस्तुओं का आच्छादनकारी है कोई भो पदार्य 
उसे आवृत नहीं कर सकता, सम्पत्ति ओर विनाश से रहित है, इन्द्रियों से परे हैँ उस 
दुर्शय आकाशात्मक आप को प्रणाम है ॥ ४० ॥ 
अणीयसे विश्वविधारिशे नमो नमोडन्तिकस्थाय नमो दबीयसे । 
अतीत्य वा्चां मनसां च गोचर स्थिताय ते तत्पतये नमो नमः ॥। 
अणीयस इति ॥ है भवेस्यनुवर्तते है भव! अणीयसे सूचमतराय तथापि विश्व- 
धारिणे जगद्धारकाय ते तुभ्यं नमः । भन्तिकस्थायान्तर्यामितया संनिकृष्टाय सते । 
सथापि द्वीयले दुग्रहस्वादुदूरतराय ते तुभ्यं नमः | वाचां मना व योचरं विषय 
अतीध्य स्थितायावाद्ाानसगोचराय । तत्पतये तेषां वाद्य नसामध्यक्षाय । तद्॒ध्यक्ष- 
स्तेरेव न दृश्यत इति विरोधः ते तुभ्य नमो नमः। 'चापले छवें भवत इति वक्तब्यम! 
इति द्विरक्ति। 'संग्रमेण प्रवृत्तिश्षापलम' इति काशिका । भच्स्‍्युद्रेकाब्य संश्रमः। 
(विरोधाभासो 5लंकारः ॥ ४१ ॥ ॥॒ 
हे भव | सूक्ष्मातिसूक्ष्म दोते हुए भी विश्वधारण कर्त्ता आपको नमस्कार हैं । अन्तर्यांमी 
होने से अत्यन्त सन्निकट होते हुए भी अत्यन्त दूरस्थित आप को नमस्कार है। वचन 
और मन से परे रहते हुए भी उन्हीं वचन और मन के अधिपति आप को अनेक बार 
नमस्कार है ॥ ४१ ! 
असंबिदानस्य ममेश संबिदां तितिक्षितुं दुश्चरितं त्वमहंसि । 
विरोध्य मोहात्पुनरभ्युपेयुषां गतिभंवानेव दुरात्मनापि ॥ ४२ ॥ 
असंविदानस्येति ॥ संविदां ज्ञानानामीश । 'ईशानः सर्वविद्यानास! इति श्षुत्तेरि- 
पति भावः। 'प्रेद़्ोपलब्धिश्रिस्संवित! इस्यमरः। असंविदानस्याज्ञानस्य । “समों 
अम्युच्छि-! इत्यादिना विदेः संपूर्वाइकमंकाच्डानच्पत्ययः । सम दुश्वरितं शखप्रयो- 
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गरूप दुश्ये्टितं तितिक्षितुं सोहुम । तिजेः सनश्नन्तात्तमुन्प्रययः । स्वमहंसि योग्यों- 
उसि। ननु तब महानपराधघः कर्थ सोदव्यस्तत्राह-विरोध्येति । मोहादज्ञानात्‌ विरो- 
ध्य घेर मुप्पाद पुनरम्युपेयुर्षा पाश्चाच्डरणागतानां दुरात्मनामप्रि भवानेव गतिः । 
सवे हि शरणागतानामपराधे न यशयसीत्यर्थ: ॥ ४२ ॥ 

है ज्ञानों के अधिनायक ! आप मेरे शख्र प्रयोगरूप दुव्यवद्यार को क्षमा करने के योग्य 
हैं । ( यदि आप कहे कि तुम्हारा अपराध बड़ा है मैं नही क्षमा कर सकता? सो भी नही 
क्योंकि ) अज्ञान वश शबुता से पुनः शरणागन दुष्टों के शरण आप ही है अर्थात्‌ शरणा- 
गतों के अपराध पर आप ध्यान नहीं देते ॥ ४२ ॥ 

संप्रति वर याचते -- 

आस्तिक्यशुद्धमव॒त: प्रिययम धर घमोत्मजस्य विहितागसि शत्र॒वर्ग | 
संप्राप्नुयों विजयमीश यया समद्धया तो भूतनाथ विभु्ता वितराहवेषु ॥ 

आस्तिक्येति ॥ प्रियो धर्मों यस्येति प्रियधर्मः 'समासान्तो विधिरनित्यः इति 
न समासान्तो5निच्प्रध्ययः । परलोके मतिरस्तीत्यास्तिकः पारलौकिकः | “अस्ति 
नास्ति दिष्टम-! इति ठक्‌ । तस्य भाव आस्तिक्य विश्वासस्तेन शुद्ध विमल घम 
वेदिकाचारम । अवतः पलायतो धर्मास्मजस्य युधिष्टिरस्य विहितागसि कृतापराधे 
बान्न्वर्ग विषये है ईश ! यया समृद्धवाउस्रवेभवेन विजय संप्राप्जुयां भजेयम्‌ । 
है भूतनाथ, आहवेषु तां विभुतां विभूतिमस्रविधां वितर देद्दि ॥ ४३ ॥ 

है धमन्यवस्थापक ! (शंकरजी आस्तिक्य मति के कारण विशुद्ध धरम की रक्षा करते 
हुए धमपुत्र ( युधिष्ठिर ) के शत्षुओं पर, जिन्होंने अपराध किया हैं, जिस शस्त्र सम्पत्ति से 
में विजयी बन सकता हूँ हे भगवन्‌ ! सम्राम काल में उस अस्त्र विद्या को मुझे ( दे जीबो 
के स्वामी ' ) प्रदान कोजिये ॥ ४३ ॥ 


इति निगद्तिबन्तं सूनुमुश्चमघोन: प्रणणशिरसमीशः सादर सान्त्वयित्वा । 
ज्वलदनलपरीतं रौद्रमस्त्र दधानं धनुरुपपदमस्म वेदमभ्यादिदेश ॥४७॥ 

इतीति ॥ इस्युच्चेनिगद्तिवन्तं प्रणतशिरसं मघोन इन्द्रस्य सूनुमजुनस । ईशो 
महादेवः सादर यथा तथा सान्त्वयिर्वो पसान्ताय, अस्में भजुनाय ज्वकूताइनलेन 
तेजसा परीत व्याप्त रौद्ग रुद्रदेवताक पाशुपतमख्॑ दधानं घनुरुपपद 'धनुःशब्दोपपद 
वेदम! । 'घलुरवेद्मित्यर्थः। भभ्यादिदेश दुदो । अध्यापयामासेस्यर्थ:। “घनुरुपपद 
चेदम' हत्यश्न घसुरुपपदत्व 'वेद' शब्दस्य न तु संक्षिनस्तद्थस्येति संज्ञायाः संज्षि- 
गतस्वाभावादवाच्यवघनदोषमाहुरालंकारिका: । सदुक्तम--यदेवावाच्यवच नमवा- 
फयवचन दि तत! इति । समाछानं तु 'घनुः शब्दविशेषितेन वेद! शब्देन । शब्दुप- 
रेणेस्यर्थ: । परोपदेक्षयोग्यो धन्ुवंदो ऊच्ययत इति कर्थंचिससंपाधचम्‌ ॥ ४४ ७ 

शकर भगवान ने उपयुक्त प्रकार से उच्चस्बर में स्तुति करत हुए तथा प्रणामार्थ नत 


अष्टादश: सगः | ह१७ 


अस्तक इन्द्रपुत्र ( अजुन ) को सान्त्वना ( बोध ) देते हुए प्रज्वछून्त अश्नि से व्याप्त पाशु- 
पताख को धारण करते हुए धनुर्वेद का आदेश किया भर्थात्‌ पढ़ाया ५ ४४ ॥ 

स पिद्ठाक्षः श्रामान्‌ भुतनमहनीयेन महसा 

तमुभीमां बिश्राल्रगुणपरिवारप्रहरण: । 

परोत्येशान त्रि: स्तुतिभिरुपगीतः सुरमणेः 

सुत्ं पाण्डोर्बीर जलदमिद भास्वानौभययो ॥ ४५॥ 

स इति ॥ पिज्ञाक्षः पिज्ञका ३: क्षामानू शोभावान्‌ अआवनसहनीयेन कछोकपूज्येन 
महसा तेजसा भीमां तनु बिश्रत्‌ । त्रिसुणात्रशिखः परिवार. आकारो यस्य सत भत्रिगु- 
णपरिवारं ब्रिशूल तदेव प्रहरणसायुघ यस्य स तथोक्तः। सूयपच्चे तु-गुणश्रयपरि वा- 
बखय्यास्मक हति योज्यम | ले धनुवेदः सुरगणेः स्तृतिमिरुपगोौतः सन्‌। इशारे शिव 
ब्रिखिवारम । 'द्वित्रिचतुभ्यः सुच! इति सुच्प्रत्यथ:। परीस्य प्रदर्तिणी कृत्य बार पाण्डोः 
सुनमर्जुनम्‌ । भास्वान्‌ सूर्यों जलदमिव । अभिययौ । शिख रिणीवृत्तम्‌ ॥ ४. ॥ 

बह पिद्षर नेश्रधारी, शोमासाम तथा छोकाराध्य तेज से विशाल शरीरपारी भनुबंद 
नगवान्‌, जो जिशुकू धारण किये हुए थे; तथा देवता छोग स्तुतिर्यों से जिरका गान करते 
थे, तौन बार शदुर भगवान्‌ की परदक्षिता करके बोर पाण्डु-पुत्र के समीप इस प्रकार 
उपस्थित हुए जिस प्रकार सूर्य भगवान्‌ नेष के समक्ष उपस्थित होते हैँ ॥ ४५ ॥ 


अथ शशघरमोलेरस्यनुज्ञामबाप्य त्रिद्शवततिपुरोगाः पूणकामाय तस्म । 
अवितथफलमाशीर्बादमारोपयनतों विजयि विविवमस्रं लोकपाला विते रू: ॥ 
अशेति ॥ अथ शशघरमोलिवरप्रदानानन्तरं श्रिद्शपतिपुरोगा इन्द्रादयो छोक*- 
पाला: शशधघरमौलेः शंभोः अभ्यनुज्ञामवाष्य पूर्णकामाय तस्में पाण्डवाय अवितथ- 
फञ्ममोधषफलम । आशोर्वादमारोपयन्तः प्रयु क्षाना विजयि जयशील विविध नावा- 
विधम अखमेन्द्रादिक वितेरुईदुः | मालिनीवृत्तम्‌ ॥ ४७६ ॥ 
मजुंन की अमिलाषाएँ पूण हुईं। धनुर्वेदागमनानन्तर इन्द्रादिक लोकपार्लों ने 
अन्द्रशेखर ( शहुर ) की आशज्षा प्राप्त करके अमोघफलक आश्ञीर्वाद का प्रयोग करते हुए 
अयनशीलरू अनेक प्रकार के अर्त्रों को भज्जुन के लिए प्रदान किया ॥ ४६ ॥ 
असंहार्योत्साहं जयिनमुद॒य॑ प्राप्य तरसा 
घुरं गुर्वी बोढं स्थितमनवसादाय जगत: | 
स्वधाम्ना लोकानां तमुपरि कृतस्थानममरा- 
स्तपोलच्म्या दीप दिनक्तमिबोचरूपजगुः ॥ ४७ ॥ 
असहायोत्साहमिति ॥ तरसा बलेन वेगेन च जयिन॑ जयज्ञीलम्तुद्यमद्चलाभः 


२७ कि० 


घ्र्श्घ किराताजुनीयम । 


रूपसम्युदयम्‌ । अन्यत्र,-उदयादहिं चइ प्राप्य, असंहायोत्साहं संहतुंमशक्यमुथोग 
जगतोनवसादाय च्षेमाय गुर्वो धुरं दुष्टनिग्रहमरं तमोपसंहाररूप॑ च भार वोह 
स्थितम । स्वधाज्ञा स्वत्तेजसा छोकानामुपरि कृतस्थानं कृतपदम । अन्यत्र,-उपरि 
बतमानम्‌ | नपोलच्षम्या दीघ॑ त॑ पाण्डक्म | अमरा इन्द्रादयों दिनकृतं सूरययंमिवोल्े- 
रुपजगुः साधु महामाग्योज्सीति तुष्टचु: | शिखरिणीबृत्तम ॥ ४७ ॥ 

जिस प्रकार देवतालोय बैग मे उदयाचर तक प्राप्त, विजय संसार के कल्याण निर्मित्त 
अंधकाररूपी मार के सदाराथ सन्नद्ध, अपने प्रखर प्रताप से ससार के ऊपर अपना स्थान 
निश्चित रखने वाले तथा प्रदीघ्त सूय मगवान्‌ का उच्चस्वर से उपस्थान करते हैं. उसी प्रकार 
उन्दोंने विजयी, बलपूवेक उदयास्त को प्राप्त कर लेने के अनन्तर अव्याहत पराक्रमशाली + 
ससार की भन्नलकामना के निमित्त महान्‌ मार का वहन करने के लिए सन्नद्ध, अपने 
पराक्रम से संसार में सर्वश्रेष्ट स्थान प्राप्त करने वाले तथा तपश्री से विभूषित अजुन की 
स्‍्तृति उच्चस्वर में करने लगे ॥ ४७ ॥ 
ब्रज जय रिपुलोकंपादपझानतः सन्‌ गद्त इति शिवेन ऋाधितो देबसंघेः ! 
निजगृहमथ गत्वा सादरं पाण्डुपुत्रो घृतगुरुनयलच्ष्मीधंसेसूनु ननाम ॥४८॥ 

इति भारविक्षती महाकाव्ये किराताजुनीयेडष्टादशः सगेः | 
ब+-ल्प्ा-० 2९८२ ४९८० ० 

बजेति ॥ शिवेन घज स्वपुरं गच्छु, रिपुलोक जयेति गदित उष्कः | यतः पाद* 

पञ्मानतः शिवपादुपक्षजान तः सन्‌ , तथा देवसघेः 'छाधितः स्तुतो5त एवं छता गुर्वीं 


जयलूचमीयन स पाण्डुपुन्नाउजुनो निजग्रहं स्वाश्रम॑ गत्वा प्राप्य, अथ खादरं यथा 
तथा धमंखूनं युषिष्टिरं ननाम नमअ्क्रे । 


इति मज्लिनाथकृतब्याख्यायां घण्टापथससास्यायामष्टादशः सभः समाप्त: | 
न>ज-++५ ७५ ५४-१२००---- 
श्री शबूुर भगवान्‌ ने कह्दा-'जाओ, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो? इसके भननन्‍्तर चरण 
कमर्छों में शिर झुकाकर अज़ुन ने देवताओं से प्रशंसित होते हुए महान्‌ बिजयलशमी के 
लाथ भपने धर पहुँचकर ज्येष्ट आता ध्मपत्र ( युधिष्ठिर ) को प्रणाम किया ॥ ४८ ॥ 
समाप्तश्चाउयं अन्यः । 


--+९०कण2०क-- 
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४; स० ३, ३७, ४०, ५७; न० ९; दे० 
२७; एका० १९; षो० २१, ७१, ६२; 
सप्तद० ४६ । 

२४ निरौप्स्य--पद्मद० ७, २९। | 

२५ परिकर--प्र० १९; ष० ४०; स०४; | 
एका० ४५ । 

२६ परिणाम--च० २ । 

२७ परिवृत्ति--हद्वि० १९-संपरिडेत्ति । ;ै 

२८ पर्च्याय--द० ४९ । 

२९ पर्थ्यायोक्ति--प० औ७ | 

३० पूर्णोपमा--प्र० ४६; तृ० छह । 

३१ प्रतिकोम--पद्भद० रहे । 

४२ प्रतिकोमानुलोमपाई--पद्चद्‌० २०। ' 

३३ प्रेय--प० ७१ । ] 

३४ भाविक--प्र० २९, ३३ । । 

३७५ आन्तिमत--प० २६, ३१, ४२; प० | 


किराताजुनीयम | 


<; स्॒र० २२, ३२९; अछ० ७; द० ४, 
४२; अष्टाद० २१ । 

३६ माला--अश्टाद ० ४६ । 

३७ मालोपमा-त्रयो० २९; चतुर्द० ६३; 
सप्तद० ११ । 

इ८ मीलन--अष्ट० ४६, ४८ । 

३५ यथासंख्य--अष्ट० ४२; पतद्लदु० १६। 

४० यमक--प० १८, २०, २३; पश्चनद० १, 
३, १६, ३१ आझुला यमक । 

४९ स्सयत्‌-- द० ५१ । 

छर रूपक--तु० ७९; च० २४; प० २८; 
प० 9१: ब्य७० ५, ११, १७५; न० ३, 
२७, ७५७, ६२; द० दे२; चतुद्द० ११२६ 
प्चदण० ३3८ ॥ 


; ४३ वस्तुध्चनि--त्रयो० २३, २७ । 


४४ वास्तव--च० २२। 

४७ विभावना--प० २६; अष्ट० ४०; न० 
रण । 

४६ विरोध--दु० १४। 


, ७७ विरोधाभास--न० ६३, ६५; एका० 


३५; हा० १६; जष्टाद० ४१ 

४८ विशेषोक्ति--तू ० ८ । 

४९ विषम--अष्ट ० ४१; द० ३८ । 

७० दृम्यनुप्रास--प्र० $ । 

७१ व्यतिरेक--ए० ४४; एुका० ६३; द्वा० 
१४; च्रयो० ५२, ५३ ॥ 

७3२ अड्भुछा यमक-पद्चद्‌ु० ४२ । 


; "रे छिष्टठ पसा--न० १८। 


७५४ केष--जष्ट० २; दु० २७, ३४; एका० 
७९; त्रयो० १४७, १०; चतुदं० ७२; 
सप्तद्‌० २७ । 

जु७ण संशय--न० ६५ । 

ज७बं खजक्लर--च० ३४; प० २६; घ० २, ८, 


कछोकानुक्रमणिका । 


४०, ४१; स॒० २३, २०; अष्ट० ६, ४ 


११, १७८, 
१४, २७, 
२७, ३४, 
७३, *६; चतुदु> २९५; पो० ४० | 

७७ सलग्ग--अष्ट० २। 

७८ 7सूष्टि-द्वि० ५०; तु० ४६; च८ “७, 
प० १८, २०, २३; ब्गछ० १९२; आअधष्त० 
4, ७, "०, 3४६५ न० ६३, ६०; दु० 
३२; एल्चद० १६: सप्तदु० ४६ 

ज९ सटहु--चख० ७०; प० १३२, ६३६; प० 


१८, ४२; न० ३, ५, १२, 


३२, ४७, ७७, ६०; दु० रण, 
३६; द्वा० १४; ज्यो० २१, ' 


। 
रे 


४९१ 


६२ सम,सोक्ति--प्र० १८, तृ० ४७, 5८३ 
पर० २७: अछपच 5; "० ७, !5, दु० 
पर 
३१; चतुदुं ० ३। 

६३ समादित--दु० ७१ । 


' ६४ खमुज्नय--पत्चद० ५; पोल 2७५ । 
' ६७ सचत्तो भट--पज्ञर० २७। 


१२; अष्ट० १७, रे७, ३६, '१४; न० , 


७, १७, ७२, ५४ | 
६० सम--दु० २० | 
६१ समपरिवित्ति-हझू० ६० । 


६६ सहोक्ति--प्र० ३५; ६० ३०, ४० ! 

६७ सामान्य--अष्ट० ७४२ । 

8८ स्मरण--च० ६८; प० १४; घ० १३३१ 

६५ स्वभावाक्ति--च० १०, १३, १६, १९, 
१८, २९; ष० १४७; स््त० १२९, १९; 
अछण १७, १८, रेरे-२६, ४७, ४२९; 
द्वा० ४२; बयो० १८, २२, ३० ३१ 
चतुद० ४६ । 


, ७० >नुस्प्रेज्ञा- द्वि० १०० अद्ट० २० । 


७-१ 7किपी०-कनन-ी-- 


किराताजुनीयव्या ख्यायां प्रमाणत्वेन समुपन्‍्यस्तानां 
ग्रन्थानां ग्रन्थकाराणां च नामानि। 


७००००+भ० बहा: 7 --मकअभ9०-००-ममम 


अगरत्यः १२४० 

छमरः ११, १२, १७, इत्यादि, 

आगमः १॥४६, श३७, (रे दत्यादि. 

आलक्कारिकाः १, १८।४४. 

कामन्दकः १।३१, २६ २।१० इत्यादि. 

काव्य प्रकाश: १८, १।१२, १।३९ इत्यादि. 

काशिका 9३, १६, 9११ इत्यादि. 

क्रेशचः २२१,८।२४, ९।११ इत्यादि. 

कैयटः १॥9, ११०, <(११ हृस्यादि. 

सीरस्वामी १९, १२१, १०।३. 

शणव्याख्यानस्‌ २१७, २:३०, ३१६. 

दण्डी ॥॥७६. ८४४५ 

दशरूपकम्‌ ८१३, ९२६, ९७५, 
धघन्चन्त रिं: ४२८. 

नारद: १।१३. 

निरुक्तम्र ७॥१० 

नीतिवाक्यामतम्‌ १२, १॥४, १२६ 

इत्यादि. 

नृत्यचिछासः <णरे, 

नेषघम <४९. 

स्यथायः १२७, २७. 

न्याघोदुद्योत्तः २१७. 

पालकाप्यस ७।४ - 

पुराणम्‌ २२६. 

प्रकाशवषः ४९१०. 

भारतस्‌ ७४३०, १३॥१०, १४१०. 

भाष्यकार: १३९, ३१३०, <!१६ हृत्यादि- 

मनुः ११३७, २६, ६४८६ दश्यादि- 


| 


माचः ७५४३, <॥४९, 

मातड़न धार३र३. 

मातेण्ड:ः ८१५. 

यादवः १३४, ३॥११, ७४ इत्यादि: 
रघुवंशस्‌ ८।४९. 

रघुवंशसझीविनी ११।७६. 
रसरत्नाकरः ९७२. 

रसिकाः १२४०. 

रामायणम्‌ १॥९. 

रुद्गरट: ५८. 

चाग्भट:४ ५ा<८« 

चास्स्यायनः ९४७. 

वामनः २२७, राशे७, ४२४ हृ॒त्यादि- 
विद्याधरः ४४४३८. 

विश्व: ९८, १९, १।२४ हृस्यादि. 
चेजयन्ती १।१३, २८, ४३६ इत्यादि, 
चैद्यकम्‌ ७५११. 


, व्यक्तिविवेकः ३१२१५ 


इब्दाणवः ८३१, 

शाकटायनः ३।३७, 

शाश्वतः २२२, ३:७५, ७२७ इत्यादि- 
श्र्तिः 

सज्जनः 4३॥४७, ५४२७, १६।०९ 
सर्बेस्वकारः १३८, ९१५. 

सामुद्रिकाः ६११. 

स्मरणम्‌ (स्म्ृतिः) ॥१३, ६२९ हस्यादि- 
हलायुधः २३, ४।३५, ७१३. 

हँेमः १२९, ७३९, १०३. 


किराताजुनीयस्य १५ सर्गे स्थितानां चित्रवन्धानामुद्भारः । 
गोमूत्रिकाबन्धः | ( १२ छोकः ) | 
ना छु रो ये न वा ना गो घ र स स्‍्थोीोंन राधक्ष सः 
0 औ के शक ॥ के. के हक से कक हम 
ना सु खो य न वा भो गो घ र॒ णि स्थोहिश जसः 
स्वतोभद्रः । ( २५ कछोकः ) । 











दे 
वा हि का स्व स्व का दि वा । 
है | 


का रे भ भरे का का | 


स्व भ व्य | व्य | स्व नि 


| 
जनक की था अल ली कह अल मिमी पल 


| सब्र भ व्य 'व्य भ स्त्र,नि | 


जपे जथे ऑअआताण | ऋ- पा ४४ “5 








का | सस्‍्थ॒ सत्र का हि वा। 


। 





दे वा! का नि नि का |वा, दे | 





अधभश्रमकः | ( २७ ख्ोकः ) | 


७2४ छ७डकपफ्ापक स्व ि वन न डा 
[स|स तत्व (| र॒ति दे नि दत्थं | 
“7-६ ०+ “+-++ ४-77“ 
स॒|द |रा /म ष ना शि: नि 
पा ८ 2 ७ एजआज्ज बज शी 5378 का] 
त्वरा | थि,क क सं ! ला दे 
| पा का बल 
[र |[म | कस |[म क।षे ति 
मिड दि पकक / तप कलििए नमक 0 तप ओ टीम 


छोकानामकारादनुक्रमणिका 
स० श्लो० | 
३७ | अथ स्फुरन्मी नविधूत 


अकृत्रिमप्रेमरसामिराम 
जखण्डमाखण्डल 
अखिलकमिदममुप्य 
अगूढद्वा सरफुटदन्त 
अश्नसानुषु नितान्त 
अचकमत मसपनवां 
अधित्तनायासपि 
अचिरेण परस्य 
प्जन्मा पुरुषस्तावत्‌ 
अजिद्मय मो जिएमसोघ 
क्षणीयसे विश्वविधा 
अणुरष्युपद्दन्ति 
क्तिपातितकाल 
अतिहद्ाग्रित यनान्तर 
अतीतसख्या विहिता 
अस्यर्थ दुरुपसदादुपेत्य 
अथ कृतकविलो भन 
अथ चमामेव 
अथ चेद्वधिः 
अथ जयाय नु मेरुमही 
अथ दीपितवारिवाहवर्स्मा 
अथ दीघंतम तमः 
अथ परिमलज़ामवाप्य 
क्षय मृतभव्यभवदीश 
अ्थ भूतानि वाज्च्न 
अथ वासवस्य वचनेन 
अथ विहितविधेये 
क्षथवैष कृतज्ञ्येव पूर्व 
भथ शशघरमौलेर+्य 


डरे 


बे 
१३ 
१० 


१२ 


१२ 
१६ 
बड्‌ 
कद 


२५९ 
२१ 
5] 

छ 
४९ 
3७ 

५९, 


६५०० 


ज9 


४१ 
जप 


द 


क्षय स्वसायाकृतमन्दिरो 
अथ हिमशुचिभस्म 
अथाग्रे हसता साचि 
अथापदामुद्धर गछ्षसेषु 
अथाभिपश्यक्षिव 
अथामर्पा न्विस्गष्यि 
अथोच्चकरासनतः 

अथो शरस्तेन मद्थ 
अथोष्णभासेव सुमेर 
अदीपित बेच्यतज्ञातवेदस। 
अद्य क्रियाः कामदुघाः 
अधरीचकार च विवेक 
अधिगम्य गुलद्यकगण।दिति 


' अधिरुद्य पुष्पसरनम्रशिस्तेः 


अनादरोपात्तछतेक 
अनाप्तपुण्योपचरय 
शअनामशन्तः क्चिदेव 
अनायुधे सत्वजिधघांसिते 
अनारतं तेन पदेघु 
शनारतं यो मणिपीय 
अनिजंयेन द्विषतां 
अनुकूछपातिनमचण्ड 
अनुफूछमस्य च विच्िन्स्य 
अनुचरेण घनाधिपसेर थो 
अनुजगुरथ दिव्यं 
अनुजानुमध्यमवसक्त 


५ | अनुद्धताकारतया 
४६ । अनुपाछ्यता मुद्दे 
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४३ 
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६० 
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अनुभाववता गुरु रिथर 
अनुशासतमित्यना 
अनुसानु पुष्पितछ॒ला० 
शनुहेमच्रमरुणेः समता 
अनेकराजन्यर थाक्ष 
छकनेन योगेन विवृद्ध 
अन्तकः पयवस्थाता 
अन्तिकान्तिकगतेन्दु 
अन्यदीयविशिख न 
अन्यदोषमिव स स्व 
अन्योन्यरक्तमनसा 
अपनेय मुदेदुमिच्छुतता 
अपयन्धनुषः शिवान्तिक 
अपरागसभी रणे 
अपचजितविपष्लवे 
अपवादादइभी तस्य 
अपश्यद्धिरिवेशान 
अपहम्ये5थवा सह 
क्षप्नाकृत्तस्य। ह व 
अभितस्त प्रथासू नु. 
अभिद्रेषह्िण भुतानास 
अभिनयमनसः 
अभिभवति मनः क्द्स्व 
सभिभवोदितमन्यु 
अभिमानधनस्य 
अभिमानवत्तो 
अभिमुनि सद्ृस्ला 
अभियोग इमान 
अभिरश्मिमालि विमलस्य 
अभिलषत उपाय 
अभिवषति योउनु 
छअभूतमसासज्य विरुद्ध 
क्षभ्यघानि सुनिचापलात्‌ 
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नाटक-साहित्य 

निश्नलिखित सभी संस्कृत साहित्य के वे मनोरम और रमणीय नाटक हैं 
जिनमें भारतीय संस्कृति और समाज की कलकल पयस्विनी अबाघ गति से 
प्रवाहित होती हुई कला और मानवीय जीवन का मद्भुल अभिषेक करती रही हैं। 
इनमें श्रेय और प्रेय का मधुर समन्वय कला का वह स्पन्दनशील प्राणा है जो 
युगों तक मानवीय भावनाओ को रसमय जीवन प्रदान करता रहेगा। इन सम्ी 
नाटकों मे संस्कृत की सरल और सुललित व्याख्याओं के साथ हिन्दी अनुवाद 
भी प्रस्तुत कर दिया गया है, जिससे ये केवल संस्कृत भाषा-विज्ञों के लिए ही 
नही अपितु हिन्दी भाषा भाषी लोगों के लिए भी अपने मधुर रस का आस्वादन 
कराने मे समर्थ हो गए हैं। प्रत्येक नाठको में दी गयी भूमिकाओं तथा नाटकीय 
नियमो की व्याख्याओं से इनमे और भी विशेषतायें आ गयी हैं। छात्रों के 
उपयोग के साथ ही ये हिन्दी तथा संस्कृत दोनों प्रकार के पुस्तकालयों का 
अमुल्य निधि बनने में पूर्णतया सयर्थ हैं । 
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